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| ड । 
& 27.8 ल है. 
अथापद्धमपव्‌ | | ॥ 
| | 
७७७४७ ७एणणा >“ 


युधिष्ठिर उवराच--क्षीणख दीर्घसूत्रस्य सातुकोरास्य बन्धुपुगः 


परिशह्वितपृत्तत थ्रुतभन्त्रस्य भारत 


॥ १॥ 


विभक्तपुरराष्ट्रस्य निद्रे्यनिचयस्य च! 


असंभावितमित्रस्य सिन्नामासस्य सर्वशः 


॥२॥ , 


परचक्राभिजातस्य इषेलस्य बलीयसा । 


आपन्नचतता ब्राह क कायभचादाष्यत्त 


॥ ३ है 


भीष्म उवाच-- वाह्यश्वेदिजिर्गाु: स्याद्धमोथकुशलः शुचिः 


जवेन साथि कुवीत एवसुक्तान्विमोचयेत्‌ 


॥ ४॥ 


योऽधर्मविजिगीषुः स्थाइलवान्पापनिश्चय! । 
आत्मनः सन्निरोधेन सन्धि तेनापि रोचयेत्‌ ॥५॥ 
अपास्य राजधानी वा तरेदू द्रव्येण चापदम्‌ । 


्ञाम्तिपर्चमे १३१ अध्याय । 
आपद्वमंपवे । 

युधिष्ठिर बोले, हे भारत ! बो राजा 
धान्यकोष आदि सग्रहसे रहित दाष 
वन्धु बंध भयके कारण किलेसे बाहर 
निकलके युद्ध रनमै असमर्थ, सदा 
शङ्कित, जिसके विचारको दूसरे ढोगोंने 
सुना हे, शब्ुओंने जिसके राज्यको 
विभाग कर लिया है, जो विषय राईत 
है, और मित्रोंकी सब तरसे सम्मान 
पूर्वक अपने बश करनेमें समथ , नहीं 
हैं, जिसके सेवक लोग शडे वशम 
हुए, शच्चु होग जिसके सम्मुखवर््ती 


AYA) 


| 


होरे हें, सयं निषेर होनेसे भ्रमर 
वैरीके जरिये जिसका चित्त व्याकुल हुआ 
हे; उसे अन्तम क्या करना उचित है, 
वह काहिय । (२-२) 

भीष्म बोले, विजयके निमित्त बाहर 
हुए विजिगीषु राजा यदि धपूवक धन 
प्राप्त करनेमें निपुण और पतरित्र हो, तो 
शद्धसे विजित पूर्वधुक्त राज्यको शान्ति 
वादके पहारे उससे हुडाके शीघ्र सन्धि 
स्थापित करे । जो पुरुष बलवान आर 

पाप बुद्धि होकर अधमंके अशुसार वि 

लयको इच्छा करता है, कह एक्रगांव 
दान करके उसके साथमे भी सन्धि 
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महाभारत । 


॥६॥ 


यास्तु कांशबलत्यागाच्छक्यास्तारतुबापद 


कस्तत्राधकमात्लान सलजदथधमावत्‌ 


॥७॥ 


अवरोधान जुगुप्सत का सपत्नधने दया | 
त्वेवात्मा प्रदातव्यः शक्ये सति कथ च न॥८॥ 
युधिष्ठिर उवाच- आभ्यन्तरे प्रापिते बाह्ये चोपनिपीडिते | 


क्षा ण काश शुत सन्त्र क कायलवाशाष्यत 


॥९॥ 


भाष्म उवाच-- क्षिप्रं वा सन्धिकामः स्थाश्क्षिप्र वा तीक्ष्णविक्रमः । 


तदापनयन क्षिप्रमतावत्तापरायिकस्‌ 


1 १०॥ 


अतुरक्तेन चेटेन हष्टेन जगतीपतिः । 

अल्पेनापि हि सैन्येन महीं जयाते भूमिपः ॥ ११॥ 
हतो वा दिवमारोहेद्वत्वा वा क्षितिमावसेत्‌ । 

युद्धे हि सत्यजन्प्राणान्‌ शक्रस्येति सलोकताम्‌॥ १२॥ 
सचरोकागमं कूत्वा कृदुत्वं गन्तुमेव च! 


MR SN ० लक कम 
करनेमे सम्मत होवे, अथवा राजधानी | किले तथा राज्य आदि शत्वसे आक्रा 


परित्याग करके द्रव्य सञ्चय दानते भी 


| आपद्से पार होने । यदि राजशुणसे 


युक्त होकर जीवित रहे, तो द्रव्य आदि 
फिर प्राप्त कर सकेगा; घन और सेना 
परित्याग करनेस यदि सब आपद दूर 
हो, तो कोन धमं अर्थको जावनेबाला 
राजा उस विषयमे आत्मदान किया 
करता हे! अन्तरं रहनेवाठी ख्ियों- 
की रक्षा करे, वे यदि शचुके अधिकारमें 
हुई हो, तो उस विपयमे दया करनी 
आवश्यकता नई है, सामथ्ये रहते किसी 
प्रकार मी आत्म समर्पण करना योग्य 


) नहीं दै । (४-८) 


युधिष्ठिर बोले, सेवक आदि कोपित, 


न्त, खजाना खालि, ओर मन्त्रणा 
प्रकाशित होनेपर अन्तम क्या करना 
उचत इ। (९) 

भाष बाले, शच्च धमाका होनेपर 
शोध ही उसके सङ्ग सन्धिकी इच्छा 
करें, ऐया होनेसे शीघ्र ही शङ्को दूर 
किया जा सकता है, अथवा धर्म युद्धम 
प्राणको त्याग करके परलोक गमन 
करना ही कल्याणकारी है। थोडी 
सना हानपर भी यदि वह अनुरक्त, 
अभिप्रेत आर दुक्त हो, तो पृथ्वी- 
पाते राजा उस ही से महीमण्डल जय 
कर सकता है। जो युद्ध प्राणल्यागते 


ह, वे इन्द्रढाक पाते हे । सब 
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७ ४७७७७ का एज ५ 
विश्वासादिनय कुयाइवसेचाप्युपायतः ॥१३॥ ९ 
अपविक्रमिषुः क्षिप्र सान्ना वा परिसान्त्वयन्‌ । | 
बिलङ्वयित्वा मन्त्रेण ततः स्वयमपक्रमेत्‌ ॥ १४ ॥ [9७४९] 

दति श्रीमहाभारतेण्शान्तिपर्चेणि आपद्धर्मपर्वणि प॒काजशदाधकशततमाऽव्यायः॥१३१॥ । 

युधिष्ठिर उवाच- हीने परभके पर्स सवलोकासिसंहिते । 

सर्वसिन्दस्युसाडूचे एथिव्यासुपजीवने ॥१॥ 
केनस्िद्राह्मणों जीवेज्नघन्ये काल आगते । 

असंत्चजनपुत्रपोत्रानचुक्रोशात्पितामह ॥२॥ | 

भीण उवाच- विज्ञानवलमास्याय जीवितव्यं तथागते । 

सर्व साधवर्थमेवेदभसाध्वर्थ न किंचन ॥३॥ | 

असाघुभ्योच्वमादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । १ 

आत्मानं संक्रमं कृत्वा कुळूधभविदेव सः ॥४॥ । 

| 
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की 
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| 
| NO पण ^ 9७ ० 
| प्रसिद्ध बुद्धिका आसरा करके युद्ध पक्ष | सबके चोरी होनेपर भी राजाभाको 
| परित्याग करमेके लिये जित प्रकार | स्र उपायसे ब्राह्मणोंकी रक्षा करनी 
~ ७, 
शुघुकी विश्वास होंगे, उसही प्रकार | उचित है,--यह सब लोक सत्कृत धर्म 
| विनय करे, खयं भी समयके अनुसार | नष्ट होनेपर इस आपदके सममे जो 
| ब्राह्मण दयाके बशमें होकर पुत्र पौत्रों" 
छु 
| 


शाञुका विश्वास करे; सेवक आदिकाके य 
को परित्याग करनेमँ असमथ हैं । 


प्रतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमं असमर्थ 


च 


होनेपर राजा शान्तिवादके सहारे शव 


NN 


व कस उपायके जारेय जावन धारण 
करगे ? (१-१) 


को शान्त करते हुए, झिठेसे बाहर 
होकर देश देशान्तरमें कुछ समय 
बिताके फिर अन्तम मन्त्रणा करके अपवे 
परते स्वयं राज्य अय करनेका उद्योग 
क्रे । (१०-१४) [४७४९] 
शान्तिपवेमे १३१ अध्याय समाप्त 
शान्पिर्वमे १३२ अध्याय । 


ठी 

भीष्म बोले, हे राजन्‌ ! बिपदेकाठ | 
उपस्थित होनेपर ब्राह्मण विज्ञान अवठ- 
म्यत करके जीबन व्यतीत करें, इ | 
जगवूर्मे जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, थे | 
साधुओकै निमित्त उत्पन्न हुई हैं; दके | 
वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई हैं। जो 

युपिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पृथ्वी अपनेकी अथागमका उपाय करके | 
पर जिन सब वस्तुओको उपजीव्य करके | दुर्टोसे घन ग्रहण करके साधुओं दान & 
जीवन, धारण किया जाता दे, उन । करते हैं, वे सत्र धर्मोक्ों जानते ह | 
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महासोरत। 


आर्काक्षवात्मनों राज्य राज्ये स्थितिमकोपयन्‌ | 


अदत्तमेवाददीत दातुर्वित्तं ममेति च 


॥ ६ ॥ 


विज्ञानबलपूतो थो वर्तते निन्दितेष्वपि । 


वृत्तिविज्ञानवान्धीरः कस्तं वा वक्तुम हेति 


॥ ६॥ 


येषां बलकृताबृत्तिस्तेषामन्धा न रोचते । 


तेजसाऽमिप्रवतन्ते बलवन्तो युधिष्ठिर 


॥ ७॥ 


यदव प्राकृत शास्गमावशषण चतत | 


तदवमभ्यसदव मधावा वाप्यथात्तरध्‌ 


heh 


ऋत्विकपुरो हिताचायोन्‌ सत्कृतानमिसत्कृतान | 


न ब्राह्मणान्घातधीत दोषान्प्राप्नोति घातथन्‌ 


॥९॥ 


एतत्प्रमाणं लोकस्य चक्षुरेतत्सवातनम्‌ । 


तत्प्रमाणोऽवयाहेत तेन तत्साध्वसाधु वा 


॥ १० ॥ 


बहवो ग्रामवास्तव्या रोधाङ्रयुः परस्परम्‌ । 


खान भ्रष्ट राजा किती पुरुषको कोपित 
न करके अपने प्रजापालन धमकी 
अभिलाषा करते हुए दूसरेके अदत्त 
धनको पाउन कचाका धन समझके 
ग्रहण करें जो बिज्ञान-बरसे पवित्र 
रहके निन्दित काये किया करते हैं; उस 
ृत्तिविज्ञानयान धीर पुरुषको कोन 
निन्दा कर सकता है ! हे युधिष्टिर !जो 
लोग वलपूपक वृत्ति प्राप्त करते हैं, दूसरी 
रीतिसे प्राप्त करनेकी रुचि नहीं होती । 
बलवान पुरुष निज तेजोप्रभावसे शी 
जिविका निवोहमें प्रवृत्त होते हैं | 
आपदग्रस्त राजा निज राज्य और पर- 
राज्यसे धन संग्रह करे। इस आपद्ूमेके 
उपयोगी सामान्य शात्रका अभ्यास 
करे; मेधावी राजा उक्त शास्र और 


दोनों राज्यमें खित धनियोंमे्ते जो 
कदये और कार्यवशसे दण्डके योग्य हैं, 
उनके निकटसे धन लेके कोष सञ्चय 
कर | इस विशेष शासकों भी अविशेष 
भाषसे वश कर । (३-८) 

राजा असन्त आपदग्रस्त होनेपर 
मी ऋतिक, पुरोहित, आचार्य और 
ब्ाह्मणॉकी कदापि हिंसा न करे, उन 
लोगोंकी हिंसा करनेसे दोषग्रस्त होना 
पडेगा । येही लोगाको नेत्र सरूप 
सनातन प्रमाण हैं, इससे चाहे यह 
उत्तम ही अथवा बुरा ही होव, आपदयुक्त 
राजाको ऐसा ही आचरण करना उचित 
ई । ग्रामवासी बहुतेरे पुरुष धके 
वशे होकर राजाकी निन्दा किया 
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न तेषां वचनाद्राजा सत्क्कयाद्धातथीत वा ॥ ११॥ 
न वाच्यः परिवादोऽथ न ओतव्यः कथं च न। 
कणीदथापिघातऽ्यौ प्रस्थेय चान्यतो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
असतां शीलमेतद्वै परिवादोऽध पैशुनम्‌ । 
गुणानामेव बक्तारः सन्तः सत्छु नराधिप ॥ १३॥ 
यथा समधुरौ दस्यौ सुदान्तौ साधुवाहिनो । 
धुरमुद्यम्य वहतस्तथा वतेत वै वृपः ॥ १४ ॥ 
यथायथाऽस्य वहवः 
आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धसलक्षणम्‌ ॥१५॥ 
अपरे नैवमिच्छाति ये शखलित्रितपिया! 
मात्सयादथवा लोभान्न ब्रृयुवाक्यसाहशम्‌ ॥ १६॥ 
आपेमप्यन्र पश्यन्ति विकमस्थस्थ पातनम्‌ । 

न ताइक्सहशं किञ्चित््रभाणं हृयते कित ॥ १७॥ 
देवता विक्ेर्थं पातथन्ति नराधमम्‌ | 


RSS 


वचन अनुसार किसको भी पुरस्कार 
वा तिरस्कार न करे । पुरोहित आदिके 
प्रतियादको किसी प्रकारसे कहना वा 
सुनना च चाहिये; यदि कोई सभामें 
उनकी निन्दा करे, तो दोनों झानोको 
मूंद ले अथवा दूसरी जगह चला जावे। 
है नरनाथ ! दूसरेकी निन्दा वा खलता 
करना दुशेंका स्वमाव-सिद्ध घमं है; 
साधुओंके ब्रीच कितने ही पुरुष केवल 
दूसरेके शुणोंको वर्णन किया करते हे । 
जसे दमनीय अच्छी तरह ढोनेमें समथ, 
दान्त ओर सुन्दर बेल बोझाधारण करके 
होते हैं, आपदयुक्त राजा वैता ही 
व्यवहार करे; जैसे व्यवहारसे उसे 
बहुतसी सहायता प्राप्त होव, राजा पस 


हाया! स्युस्तथाऽपरे । 


| ही आचारका प्रचार करे। पण्डित लोग 

आचारको ही घसेका श्रेष्ठ लक्षण म" 
हते हैं । (९-१५) 

शंख और लिखितके मतको अवर 

स्थन करनेवाले ऋषियोंका ऐसा अभि- 

प्राय वहीं दै, मत्सरता और होमे 

बशसे आ थे लोग आधारको धर्म नहीं 


ती 


समझते; वेसा नहीं है; ऋषि शासन ही 
२. _(, र ™ 
उनका अनुमोदनीय है; कुकमे करनेवाले 


पुरुषोंकी शासन करना ही ऋषियोंने 
वर्णन किया है; परन्तु श्रेष्ठ पुरुष यदि 


असत्‌ मार्गको अवलम्बन करे तो उसे 
भी शासन करना उचित है। ऐसा 
वचन यधपि ऋषियोंने कहा है, यह 
ठीक है, तौ भी उसके समान प्रमाण 
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० RT ० क, 0 ~ Aw 
व्याजेन विन्दान्वित्त हि धर्मात्स पारंहायत ॥ १८॥ 
त 
सवतः सत्कृतः सद्धि मूतिप्रवरकारणै! । 


हुदयेनाभ्यवुज्ञातो यो धर्मेस्तं व्यवस्यति 


॥ १९॥ 


यश्चतु्ुणसंपश्न धर्म ब्रूयात्स धर्मवित्‌ । 


अहेरिव हि घर्मस्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ 


॥ २० ॥ 


यथा मृगस्य विद्धस्य पदमेकपढं नयेत्‌। 


लक्षेद्रधिरलेपेन तथा घमपढं नयेत्‌ 


॥ ९१ | 


यथा साडावनांतन यथा गन्तव्यामेत्युत ] 


राजषाणा दृत्तमतदव गच्छ युधाष्ठेर 


इतिश्रीमहा०शान्ति०आपद्धमंपवेणि राजपिवत्तं नाम द्वात्रिशट्घिकशततमो5ध्यायः ॥ १३२ ॥ 
ष्म उवाच खराष्ट्रात्परराष्ट्राच काश सज्ञनयंत्रप! 
कोशाद्धि धमः कौन्तेय राज्यमूलं च वर्धते ॥ १॥ 
तस्मात्सजनयत्काश सत्कृत्य पारपालघत्‌ । 


(44 


कही भी नहीं दीखता, इससे राजाओं 


f 
| 
| 
| 
। 
। 
पप्या 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
४ 
! 


हल्का 


लोग ही झुकम्मी अधम पुरुषोंको शासन 
किया करते हैं। जो राजा छलसे धन 
सञ्चय करता है, वह मसे भ्रष्ट होता 
है । वेषे कहे हुए, मु आदि स्मृति 

में वर्णित, देश और कालके अनुधार 
साधुओंसे आचरित तथा सञ्जनोके 


hn. (। 


हृदयम सय जो धमं उत्पन्न होता 
है, राजा उसे ही अपरम्बन 
करे । (१६-१९) 

जो घेदविहित, तकेसे निश्चित 
चाशा सम्मत आर दण्ड नीति 
सिद्ध धमकी कह सकते हे, येही धर्म 
जाननेवाले हैं; सांपके पैरको अन्वेषण 
करनेको तरइ धमका सूळ अन्वेषण 
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करना अत्यन्त कठिन कर्म है। जैसे 
व्याधा वाण विद्ध मृगके रुधिरस भीगे 
हुए पांग्रके चिन्हको देखकर उसके 
गमन करनेके मागको माळूम करता है, 
घमके मागका अनुसन्धान करता पेसा 
ही दै । हे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार साधु 
आसे आचरित मागसे विचरण करना 
उचित ६। महर्षियोंका इसी प्रकार 
चरित्र है तुप मी ऐसा ही करो (२०-२२) 

शान्तिपवंमे १३२ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्व में १३३ अध्याय |. 

भीष्म बोठे, है कुम्तीनन्दन ! राजा 
निजराज्य ओर परराज्यसे धन संग्रह 
करे, कया कि धनसे ही धमे ओर मूठ 
राज्यकी बढती हुआ करती है। इससे 
घन इकहा करके यत्रके सहित उसकी 
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१२ शात्तिपर्व । 


॥९॥ 


न कोशः शुद्धशौचेन न दशंसेन जातुचित्‌ । 


मध्यमं पदमास्थाय कोशसंग्रहणं चरेत्‌ 


॥ ३॥ 


अबलस्य कुतः कोशो द्यकोशस्य छुतो वलम्‌ | 


अवरस्य कुतो राज्यमराज्ञः श्रीभवेत्कुतः 


॥ ४ ॥ 


~ ~ ¢ ७ 
उचचैवृत्तैः श्रियो हानियंधैव मरणं तथा | 


तस्मात्कोशं बलं मित्रमथ राजा विवर्धयेत्‌ 


॥५॥ 


हीनकोश हि राजानभवजानन्ति मानवा! । 

न चास्घालपेन तुष्यन्ति कार्यमप्युत्सहान्ति च ॥६॥ 
श्रियो हि.कारणाद्राजा सत्क्रियां लभते पराम्‌ | 
साऽस्य गृहति पापानि वासी गुद्यामिव खिया; ॥ ७॥ 
ऋद्धिमस्थालुतप्यन्ते पुरा विप्रकृता नराः । 


शालाबका इवाजस्र जिधांसुमेव विन्दति 


॥८॥ 


इंर्शस्प कुतो राज्ञ सुखं भवति भारत । 


रक्षा करवी उचित है; ओर रक्षा करके 
उसकी वृद्धि करनी चाहिये, यही सना" 
तन घप हे । केबल पवित्रता वा नृस- 
सताके जरिये धन सञ्चय कमी न 
करना चाहिये; पवित्रता ओर नृशंसताके 
मध्यवर्ती होकर कोप संग्रह करना 
उचित हे । बलहीन राजासे धन संग्रह 
नहीं होता, धनद्दीनको बल कहाँ? 
बलहीन होनेसे राज्य स्थिर नहीं रहता, 
राजहीनको श्री कहांसे होगी ? महत्‌ 
पुरुषकी श्रीदानि मृत्युके समान है, 
इससे राजाको उचित हे, कि जिस 
उपायसे घन, बल आर मिन्रोंक्री बढती 
हो, उसही विषयमें यज्ञवान होवे। (१-५) 

मनुष्य लोग धनहीच की अवज्ञा 


| किया करते हैं, वे लोग अल्प धन पाके 


उससे सन्तुष्ट नहीं होते, और उसके 
कार्योको करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित 
नहीं करते । राजा कोष सम्पातिके 
कारणसे ही परम सम्मानको प्राप्त होते 


हें । जेते वस्न ल्ियोंके गोपनीय स्थल" 


को छिपाठा है, उसी प्रकार धन सम्पत्ति 
भी राजाके पापोंको सम्बरण किया 
करती हे । पहिले राजा जिसके साथ 
विरोध किये रहता हे, वह उसकी समृ 
द्विके समयमे अनुतापित होता है ओर 
जेते वानरोंने विषांसु ¶रुषोके मारनेके 
वास्ते उनका अनुसरण किया था, उसी 
प्रकार उक्त पुरुष कपट आचारके जरिये 
राजाको नष्ट करनेकी इच्छासे उसका 
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[| यच्छेदेव न नसेददसो ठोद पाोरुषप ॥९॥ 

| अथाएवणि भञ्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ । 

६ अथारण्यं समाश्रित्य चरेन्रृगगणेः सह ॥१०॥ 

| न स्वेवोज्झितमयादेदस्युभिः सहितश्चरेत्‌ । 

| दस्यूनां सुलभा सेना रोद्रकमखु आरत ॥११॥ 

एकान्ततो झमयांदात्सवोऽप्युद्विजिते जना । 

| दस्ववोच्प्यभिशङ्कन्ते निरतुक्तोशकारिणः ॥ १२॥ 
स्यापथेदेब मर्यादा जनचित्तप्रखादिनीम्‌ । 

| अल्पेऽप्यर्थे च मर्यादा लोके भवति पूजिता | १३ ॥ 

| नायं लोकोऽस्ति न पर इति व्यवसितो जन; । 

|| नालं गन्तुं हि विश्वासं नास्तिके भयशङ्किते ॥ १४॥ 

| थथा स्विः परादानभहिसा दस्युभिः कृता | 

6 अलुरज्यन्ति भूतानि समयादेषु दस्युषु ॥ १५॥ 

आश्रय करते हैं । (३-८) व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू लोग 

} हे मारत ! जो राजा इप प्रकार हे, | भी निएयी लोगोंते अत्यन्त शङ्कित 


| उसे सुख कैसे हो सकता हे! इससे सब 
| तरहसे उन्नतिके वास्ते चेष्टा करनी 
! योग्य है; नाचा होना उचित नहीं दै । 
क्योंकि उद्यम ही पुरुषाथ कहाता है, 
| असप्रयर्मे बल्कि भागना अच्छा हे, 
1] तथापि किसीके समीप नीचा होना 
| उचित नहीं हे । वनका सहारा करके 
मृग समूहक साथ भ्रमण करना भो 
| अच्छा है, परन्तु मयोंदारहित दस्युः 
क 
। 
a 
ति 
ती 
न्नी 


(11 


को भांति सेवकॉका संसर्ग करता 
उचित नहीं है । हे भारत ! भयर 
कायास डाकूके समान सेनाका संग्रह 
सहज हो सिद्ध होता हे, अत्यन्त 


यादारादित दोनेपर सव लोग ही 
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होते हैं; इससे जो मर्यादा ठोगोके 
चित्तो प्रशन्न करे, उसे हो स्थापित 
करनी उचित हे; पत्र थोडा रहनेपर 
भी जनसमाजर्म मर्यादा पूजित हुआ 
करती ६। इस लोक वा प्रलोकर्म 
पापपुण्यका फळ सोग करना पडता है, 
साधारण लोग इसमें विश्वास नहीं 
करते ह। समझ्चके भये शङ्कित तास्ति 
फुके मतम विश्वास करना उचित नहीं 
है। (९--१४) 

डाइओंमें ऐसे पुरुष भी हैं, जो 
पराये धनको हरते है, परन्तु कितीकी 
दिसा नहीं करते; इससे डाकू लोग 
सयादायुक्त हानेपर अन्तम सबकी रक्षा 
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[a 


थु 
ह्म 


वित्तस्य चादानं निःशेषकरणं तधा 


॥ १९॥ 


खिया घोष! पतिस्थानं दस्युषवेत द्विय हित । 


& ० ० AN 


संशेषं च परखीभिदस्युरेतानि वर्जयेत्‌ 


॥ १७॥ 


अभिसंदधते ये च विश्वा्तायास्य मानवाः | 


अगोषमेदोपलभ्प कुवः 


A AN 


तात वानिश्रया ॥ १८॥ 


तस्मात्सशेष॑ कर्तव्य खाधीनसपि दस्युभिः । 
न वलस्थोऽहमश्ीति बुशंसानि समाचरेत्‌ ॥ १९॥ 
सशेषकारिणस्तश्र शेषं पथन्ति सर्वशः | 


विःशेषकारिणो;नित्यं निःशेषकरणाङ्गयम्‌ ॥ २०॥ [४७९ १] 


इति श्रीमहाभारते० शातिपर्षणि आपद्धमेपर्वणि रयखिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ 


५ 0 


भीष्म उपाच-- अत्र घर्सातुवचन कीतेयन्ति पुराविदः । 


कर सकते हे । जो पुरुष युद्ध करनेसे 
विरत हुआ है, उसका पध करना, खी 
हरता; भत्ता) बाह्मणोंका वित्त ग्रहण 
करना, सत्रेख इरण करना, कल्या पोषण 
ग्राम आदि आक्रमण करके प्रशुलभावसे 
निवास और संभोगके सहित परायी 
स्का पतित्रत बढ़, डाकुओंके विष्यमें 
ये सब कार्य विशेष रूपसे निन्दनीय 
हैं, इस डाकुऑको इन सव कोको 
त्याम्ना उचित है । (१५-१७) 


he 4३ 


हे भारत! जो लोग दस्युशंके 
नाशके निमि अभिपन्धि करते हैं, वे 
लोग उन्हें बिश्वास उत्पन्न करके 
अशेष रुपे उनके घनसम्पत्तिको गरा 
करके सस्धिबन्धन किया करे हें। 
इससे उसका चित्त, खी, पुत्र, विभव 
जो झुछ हो, वह सब राजाको अपने 


| 
| 
| 
| 
| 


अधिकारे करना उचित है। हाइओंके 
साथ विरोध उपखित होनेपर अपनेको 
बलवान समझे उनके विषयमे नृपस 
व्यवहार करना राजाको उचित नही 
है | जो राजा दस्युओके श्री, पुत्र और 
घनसम्पतिङी रक्षा करते हैं, वे आप 
परहित होके राज्यमोग करनेमें समर्थ 
होते हैं, और जो दस्युं नष्ट करते 
हैं, उस ही कारणसे दूसरे डाकू लोग 
उन्हें सदा भय दिखाया कते हैं, 
इससे उन्हें आपदरहित होके राज्य 
पालन करना अत्यन्त कठिभ होभाता 
है। ( १८-९० ) [४७९१] 

शान्तिपर्चम १३३ अध्याय समाप्त! 

शात्तिपर्वमे १३४ अध्याय ! 

इस विषयमे इृतिहासवेत्ता पण्डित 

लोग धर्षशासन वर्णन क्रिया कशे हैं, 


६९७ 
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डः 
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६८ हार [२ आपदे 
७55555555555255555555556066686665656566666606566666606666 
| प्रतक्षावेव धमथ क्षत्रियत्य बिजञानता ॥१॥ ¦ 
तत्र न व्यवधातव्यं परोक्षा धमेयाएना। | 
अधमो ध इत्येतया वृकपद पा ॥१॥ | 
धममोधमफले जातु ददशह न कश्चन । i 
बुभूषेहलमेवेतत्सवे बलवतो वशे ॥३॥ | 
श्रियो घलभमालांथ बहवानिह विन्दति । | 


यो हतात! स पतितसदुण्छिष्ठ यदस्पकम्‌ ॥४॥ 


बहुपथ्यं बलवति न किशिज़ियते भयात्‌ | 
उभो स्याधिकार्यी त्रायेते महतो मधात ॥९॥ 


अतिधमीहरे मन्ये बलादुम। प्रवर्तते | 
बहे प्रतिष्ठितो धर्मा धरण्यामिव जङ्गमम्‌ ॥१॥ 
धूस्तो वायोरिव वशे धरं धमंऽहुवतते । 
अनीश्वरो बहे धमो दुमे बह्ठीव संश्रिता ॥७॥ 
वशे बलवतां घम! सुखं भोगवतामिव । 

तिपा पृत्रिय राजा धम और अको | उच्छ कहे गिता बात है । (१-१ 


प्रताप रे प्रयत धष क्त 
| विवार सप पोप घा रिषे सारण 

॥ २ हि 1 
$ काना उचित नही ह, एथीए महि. 
| परष चिन्ह देखकर “यह मेडिया 
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भयान पुसोके अनेक नित्दित 


इनक्ष बु अनिष्ट बही कर सकता | 
धर और पल दोनो हहा हो गो को 
महत्‌ मये पाण करते ह. । बह ही 
घे शत पोष होता है, क्योंकि 
बे है प्र उततर हुआ कता 
है। एथ्यी पर जङ्गम बीपी तरह बर 
प्रष्टि हो रह है। जैसे पुरा 
बुके वशं होकर आक्षे एड 
बाता है अही भांति भई बहक 
अनुसरण करता हे; वेस हता वषा 


9 १ १ 


पर हे, बा नही,” ऐसे बिचार अबु 
सा प्रक्ष परो अधम कहे सनदे 
काना सतुत है।इस तोक किती 


देखा है। क ए रसु जान- 
ना उचित है, झोंकि सव विय है 
बहान पेश हते हैं। इहवा- 
न पुरुप ही भन, पर, और सेशे 


। 
| 
| पुराने पके परो इदाचित बही 
। 
। 
| आग ते हँ । चो निद हैं, देही 


पतित है; जो इछ अस है, कही | 


595९6९666666६666639३३१३७३३ 


आसरा विया कती हे, पैसे ही पर 


बसमा अपरत काके उसके उपर 
9$9939998233995953938686666€ 


| 
| 
| 
| 
| 
कमे कषतेपर भी मयफे हाण कोई | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कति 


अध्याय १३४ ] 
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१२ शान्तिपव । 


॥ ८ ॥ 


दुराचार! क्षीणबलः परित्राणं न गच्छति | 


अथ तस्मादुद्विजते सर्वा लोको वृकादिव 


॥९॥ 


अपध्वस्तो वमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ ! 


जीवितं यदपक्रुष्ट यैव मरणं तथा 


॥ १०॥ 


यदेवमाहुः पापेन चारित्रेण विवर्जित! । 


सुभृशं ताप्यते नैव वाक्शल्येन परिक्षतः 


॥ ११॥ 


अत्रैतदाहुराचार्या; पापस्य परिमोक्षणे | 
च्रथीं विद्यामवेक्षेत तथोपासीत वै द्विजान्‌ ॥ ११॥ 
प्रसादयेचक्षुषा च वाचा चाप्यथ कमणा । 


महामनाश्चापि भवेद्विवहेच महाकुले 


॥ १३॥ 


इत्यस्मीति वदेदेवं परेषां कीतेयेहुणान्‌। 


जपेदुदकशीलः स्यात्पेशलो नातिजल्पक! 


॥ (४॥ 


्रह्मक्षत्र संप्रबिशेइहुक्कत्वा स दुष्करम्‌ | 


उच्यमानो हि लोकेन बहुकृत्तदचिन्तयत्‌ 


प्रभुता प्रकाशित नहीं फर सकता । 


जैसे सुख भोगवानके पशमे रहता है, 
- फा क इ न शे 
वैसे ही धर्म बलवानके अधिकारमे है। 


बढबानोको कुछ भी असाध्य नहीं 


हे, उनके संब कार्य ही पवित्र 
हैं। (५-८) 


दुराचारी और बलद्दीव पुरुषके 
परित्राणका उपाय नहीं है, बहि सब 
लोगही भेडिये की तरह उससे व्याकुल 
हुआ करते हैं। ऐएशवयेरहित अज्ञान 
पुरुष अत्यन्त दुःखसे जीवन ब्रिताता 
है; प्रणित जीवन और मरना दोनों" 
ही समान हैं। पुराने लोग कहते हैं, कि 


€ १४" 


पाप चरित्रोंके कारण जो पुरुष बन्ध 


॥ १५॥ 


बसे परित्यक्त हुआ हे, वह दूसरेके 
वचन रूपी शाकासे धायछ होके 
अत्यन्त ही दुःखित होता है। अधमेसे 
घनको प्राप्त करनेमें जो पाप होता है, 
उसके हुडानेके विषयमें पहिलेकै आचा- 
योनि ऐसा कहा है, कि पापी पुरुष वेद 
विद्याकी आलोचना, ब्राह्मणोंकी उपाप- 
ना तथा मधुर वचन ओर कायाँते उन्हें 
प्रसक्ष करे, उदार चित्तवाल। होगे, महतु 
बंशमें विवाह करे, अपनी नम्रता प्रका” 
शित करके दूसरेका गुण कहे, खानशीह 
होके जप फरे, कोमल खभाव धारण 
करे, बहुत न बोळे । (८-१४) 

बहुतेरे दुष्कर कार्याको करके बराह्मण 


१९९ 
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| 
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७०० महाभारत । [२ आपद्धमेपर्व 
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शी ०. ७ ह २ ha ho 
$ अपापो द्यवमाचार; क्षिप्र बहुमतो भवेत्‌ । 
ह सुखं च चित्र सज्ञीत कृतेनेकेन गोपयेत्‌ ॥ १६॥ 
| लोके च लभते पूजां परत्रेह महत्फठप ॥ १७ ॥ [४८०८] 
|| इति श्रीमहा०्शान्ति०आपद्धमंपर्वेणि चतुखिशद्धिकशततमी 5ध्याय॥२३४॥ 
॥ भाष उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम्‌ । 
९ च क. ~ 
| यथा दस्युः समयाद! प्रेखमावेन नदयति ॥१॥ 
| प्रहता मतिमान्‌ शूर! श्रुतवान्‌ सुदशंसवान्‌ | 
१] 


॥ रक्षज्ञाश्नण्िणां घम ब्रह्मण्यों गुरुपूजक! ॥२॥ 

| निषाद्यां क्षत्रियाजञात! क्षत्रघभोलुपालकः । 

कायव्या नाम नैषादिदेस्युत्वात्सिद्विमाप्तवान ॥ ३॥ 

| अरण्ये सायं पूवोहे खुगयूथप्रकोपिता | 

} विधिज्ञो खगजातीनां नेषादानां च कोविदः ॥ ४॥ 

। स्वकालप्रदेशज्ञ! पारियान्नचरः सदा । 

र और श्षत्रियोंके समीप आश्रय ग्रहण | मरनेके अनन्तर बह नरकगामी नहीं 
। 


= १5. 


करे; छोग यदि उसकी निन्दा करें, तो | होता । एक निपाद-स्रीके गर्भम धनि 


१ १,90२ 


बहुतसे पापको करनेवाला पुरुप उसकी | यके वीयसे कायव्य नाम क्षत्रिय धर्म 


पाठक एक निषाद उत्पन्न हुआ था । 
यह दस्यु होने पर भी बुद्विमान्‌, शूर, 
शासश ओर अनृशंस होनेसे आश्रमवा- 
सी ऋषियोंके धमकी रक्षा, ब्राह्मणोंका 
हित साधन और गुरुजनॉंका सम्मान 
करता था; इन्हीं सब कारणोसे उसने 
सादे लाभ को थी । (१-३) 

वह प्रतिदिन परे और सामने 
समय मृगोंको उत्तेजित करता था 


f चिन्ता न करे । पाप करनेवाला पुरुष 
| ऐसा आचार कर सकें तो शीघ्र ही 
पापसे रहित और प्रम आदर युक्त 
~ % = ० ०७ 

& होता हे, इस होक ओर परलोफमें महत्‌ 
दी 

॥ सम्मान लास करता है, और एकमात्र 
१ सुकृतसे सध पापको धोकर विचित्र 
1 
है 
र 
A 
114 
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| महा सुख भोग करनमे समधै होता 


है। (१५-१७) [४८०८] | 

शान्तिपवेम १३४ अध्याय समाप्त । | 

९५५ [a क, ९ १ 

, शान्तिपरवेमै १३५ अध्याय चिपादाके बीच बह सृग-विज्ञान विष 

है मम बोठे, इस स्थलमै पुराने लोग | यो अत्यन्त पण्डित था; देश कालके | 

एक प्राचीन इतिहास कहा करते हँ, कि | बिचारका विषय भी उससे छिपा नहीं | 
डाकू होके भी मयादा युक्त होने स्पा 

Fda dona sh ती था। वह सदा पारिपात्र पर्त पर | 


4 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥६॥ 


अप्यनकशता सनासक एव जगाथ स! 


स वृद्धावन्धधधिरो महारण्येऽभ्यपूजयत्‌ 


॥ ६ ॥ 


मधुमांसेसूळफरुरन्नेस्चावचेरपि । 


सत्क भाजयामाल भान्यान्पारचचार च 


1७॥ 


आरण्यकान्‌ प्रत्रजितान ्राह्मणान्परिपूजथन् | 
अपि तेभ्यो सुभान हत्वा निनाय सततं बने ॥८॥ 
येऽसमान्न प्रतिग्रहुन्ति दस्युभोजनशङ्कया | 


तेषामासज्ज्य गेहेषु कल्य एव स गच्छति 


॥९॥ 


बहनि च सहस्राणि प्राभागित्वेईभिवत्रिरे । 


निमेचोदानि दस्यूनां निरनुक्रोशवतिनाम्‌ 
मुदृतदेशकालज्ञः प्राज्ञ! शूरो इदव्रत। । 
ग्रामणीर्भव नो सुर्य? सर्वेषामेष संगतः 


दस्यव ऊचू!- 


॥ १०॥ 


॥११॥ 


यथायथा वक्ष्यलि न! करिष्यामस्तथातथा | 

पालयास्मान्यथान्यायं यथा माता यथा पिता॥ १२॥ 
कायव्य उवाच- सावधीस्त्वं ख्चिय भिरु मा शिशुं मा तपखिनम्‌ । 
MNO er NON POM कद की 243650 720 “कक 
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बुमते हुए सव जीबोंके धको जानता 
था, उसके सब बाण अमोघ आर अन्न 
दढ थे | वह अकेले हो कई सा सेना 
जय करता था, महा वनके पीच बूढे, 
अन्ये और पहिरोका सम्मान करता, 
सत्कार करके उन्हे मधु मांत फछ तथा 


मूठ भोजन कराता आर सानवाय 


किनेर 


ढोगोकी सेवा करता था, वनवासी 
सन्यासी म्राह्षणोंकी पूजा करता, सदा 
मृगोको मारके उन ठोगोको दान 
करता था । जो लोग होक-मयसे उस 
दस्युसे मांत दान नहीं ठेते थे, वह बढे 
सेरे उठके उनके घरमे मांप आदि रख 


जाता था । (४-९) 

एक समय दयारहित और मर्यादा 
हीन कई हजार डाकुओंनें उसके निकट 
आके उसे अपना अधिपति करनेकी 
प्राथना की हाळू होग बोरे, आप 
देश, काल और मूहू्तको विशेष रूपसे 
जानते हैं; आप बुद्धिमान, महाबरुवान 
और इढत्रती हैं, इससे हम सब लोगोंका 
यह अभिप्राय है, कि आप हमारे धुर्य 
ग्रामाध्यक्ष दोगें। आप हमको जो आहा 
देंगे, हम लोग बही करेंगे, इससे माता 
पिताकी तरह हम छोगोंकों न्यायके अनु 
सार प्रतिपालन करिये। (१०-१२) 
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महाभारत! 


1३ आपद 


नायुध्यभाना हन्तव्यो न च ग्राह्या वलास्छिष।॥।१३॥ 
सवथा खी न हत्तव्या सदसत्येपु केनचित्‌। 

निर तु ब्राह्मण स्वस्त योद्दव्य च तदथेत। ॥ (४॥ 
सत्यं च नापि हव्यं सारवित्र च भा कृथाः । 


पूज्य यत्र देवाश्च पितरोऽतिथयस्तथा 


॥ १५॥ 


स्वेभूतेष्वपि च बै ब्राह्मणों मोक्षमहति | 

काया चापाचतिसषां सवलेनापि या भवेत ॥ १६ | 
यस होते संप्ररष्टा सन्त्रपति पराभव । 

न तस त्रिषु लोकेषु जाता भवति कश्चन ॥ १७॥ 
यो बराह्मणानपरिवदेद्विनाशं चापि रोचयेत्‌ | 


सूयादय इव ध्यात धुव तस्य पराभवः 


॥ १८॥ 


इहेद फलमासीनः पराकात सश! 
ये ये नो न प्रदासपनि तांसास्तेनामियास्याति॥ १९॥ 


शिध्यथ विहितो दण्डो न वृद्यर्थ विनिश्चय। । 
a ' 


कायन्य बोडा, है हाम | तुम 
होग हो, तपसी, हरहु और दाङ 
कोका बध न कना, जो पुरप धद 
झरेसे दिरत हुआ है, उसका पध 
करना उचित नहीं है; गहू हवि 
को ग्रहण करना योग्य नई है; क 
जोक बीच को; पूर ही ही पी 
विधि नहीँ कते । पदा आहगोंका 
मडळ साधन ओर उन होगोंडी धन 


हैं, पत्र पसि दानसे बिष प्रकार 
इसक्ष उन्नति होगे, हव तहे वही 
करना योग्य ह, ब्रह्मण होय कुद 
पिस पराभव विप्सा 
अ है, तीनों तोके बीच कोरे मी 
उका त्राव नहीं होता । (१३-१७ 
चो पुस आह्णोडी निदा क्षे, 
अथवा उनके गाएकी इच्छा शो; 


अन्यक वष हदय होनेशे तरह 
दान करे निमित दशेत बुद हरता । निवह उपक पराजय होती है। 
याथ दसय हण काना उतरीं; | तुम होग ईस हो थाम पात का 
विवाह आदि कषयम बि न करना | हुए क फस प्रपिडी अभिका क्ला, 
सर जोड़े रीथ विसे निकट देवता ची बनिये हम होक दाग च 
पितर और अतिथि पूबित होते हैं, | इरे उनी ओर सेवा मेती बेगी । 
गोषा बिसी चो हात दिशो शासन सते हैं 
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१२ शात्तिपर्च । 


दण्डस्तेषां वधः स्थत1॥ ९० ॥ 
ये राष्ट्रोपरोधेन बृद्धि कुवन्ति केचन । 
तदेव तेश्नुमायन्ते कुणपे कमयो यथा ॥२१॥ 
ये पुनधसेशास्ृण वतरानेह दर्यव! । 
अपि ते दस्यचो भूत्वा क्षिप्र सिद्धिमबामुयुः ॥ १२ ॥ 
भीष्म उदाच- ते सर्वसवातुचक्तः कायव्यस्पानुशासनम्‌ । 

- वृद्धि च लेभिरे सबै पापेस्यश्राप्युपारमणू ॥२३॥ 
काथच्यः कमणा तेन महती सिद्धिमाप्तवान्‌ । 
साधूनामाचरन्‌ क्षेमं दस्यूर्पापान्रिवतयन ॥ २४॥ 


इदं कायव्यचरितं यो नियमचुचिन्तयेत्‌ | 
नारण्येभ्यो हि भूतेभ्यो सयं प्राप्नोति किञ्चन ॥ १५॥ 
न भय तस्य भूतेल्य! सर्वेभ्यश्चैव आरत | 
नासतो विद्ते राजन्‌ स ह्यरण्येषु गोपति। ॥ २६॥ [४८२५] 
एति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्षेणि आपद्धर्भपर्वणि 
कायव्यचरिते पंचन्रिशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३५॥ 


Ll 


5 


१० किक हि... 


[र उन होगाँको बधरूपी दण्ड विहित 
। जो रोग राज्ञाके विषयमै उपद्रव करके 
जिस किसी उपायसे होवे, धनको वृद्धि 
करते हैं, वे लोग दुःखम्रद कृमि समृ- 
हैकी तरह थोडे ही समयमे वध्य रुपये 
गिने जाते हैं। जो संब डाकू छोग इस 
बनमें धर्मेशासके अनुपार जीवन 
बिताते हैं, ये डाकू होनेपर मा शध 
है सिद्धि लाभ करतेस समथ 
होंगे। (१८-२०) 

भीष्म बोले, उन सब डाइओंने, 
कायव्यके शासनको प्रतिपालन किया 
था, उससे सब ही उन्नति लाम करके 


भर ::] 


2 
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प्म उवाच-- अन्न गाथा ब्रह्मगीताः कीतेयन्ति पुराविदः । 


पापकमांसे विरत हुए थे, कायव्यने 
साधुओके पिषयमें मङ्गछ आचरण आर 
डाङुओंको पापसे निवचेन किया था, 
इससे उसने महती सिद्धि प्राप्त को 
थी । ( १३--१४ ) 

हे राजन्‌ ! जो लोग इस कायव्यके 
चरित्र बिपयको पदा विचारते हैं। उन्हे 
वनवासी प्राणियोते कुछ मी भय नहीं 
होता । अधिक क्या कई, सब दुष्ट 
प्राणियोंसे है इछ मय नहीं होता; पे 
बनके बीच राजा होकर निश्चित रूपत 
निवास कर सकते हैं । (९१-९६) 

शान्तिपवेमे १३५ अध्याय समाप्त । 
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महाभारत । 


[२ आपड्चमपत्रै 


"5:57: -- 
त ९८९९ 
| हक्क 


Do _- 
PEE 7) हर च 


येन भार्गेण राजा चै कोश संजनयस्युत 
न घनं यज्ञशीलानां हाथ देव स्वसेव च | 
दस्यूनां निरिक्रयाणां च क्षत्रियो हंतुमहति ॥ ९॥ 
इमाः प्रजा! क्षचियाणां राज्यसोगाश्च भारत | 
घन हि क्षत्रिपरपैष हिल हितागस्थ न वियत 
तढस्य स्थाहलाथ या धनं येझथमव च। 
अभोग्यश्रोषधीरिछत्वा भोग्या एवे अप्रयुत ॥ ४॥ 

यो वे न देवान्न पितत्न हत्यान्हाविषाऽचति। \ 

अनधक धनं तन्न प्राहुधमंविद्रो जनाः ॥ भ 

हरेत द्रावण राजन घालक! एाथचापति।। हि 

ततः प्रीणयते लोक व शोक तद्विध उपा ॥६॥ 01 
असाधुभ्यो5धमादाय साधुभ्यो थः प्रथच्छति । 

आत्मानं सकम कुत्वा कूत्ह्न घमविदेव स! 

तथातथा जपेछ्लोकान्‌ शक्त्या चेव यथायथा । 


॥७॥ 
है। लेसे लोग अभोग औपध्रियोको 


शान्तिपर्वमे १३९ अध्याय । 

भीष्म बोले, राजा लोग बिस 
उपाय जरिये झोप सञ्चय किया करते 
हें, उस बिषयमें प्राचीन वृत्तान्तोंके 
जाननेवारे पण्डित लोग ब्रक्माकी कही 
हुई यह गाथा कहा करते हे । कि यज्ञ 
करनेवाले ऋषियोंका धन और देवख 
हरण करना उचित नहीं है; क्षत्रिय 
राजा हाकू और क्रियाहीन छोगोंके 
धनको हरण कर सकते हँ । हे मारत ! 
क्षत्रियोंकों ही इन सब प्रजाओंफों पाइन 
करने और राज्य भोगनेझा अधिकार 
है, इससे सब धन ही क्षृत्रियोंके अधि 
कृत हैं दूसरेके नहीं । वह धन राजाके 
बल अथवा यज्ञका कारण हुआ करता 


1 


oS 


॥१॥ | 


॥३॥ 


| 


काटके उससे भोगार्थ वस्तुओको पाक 
किया करते हैं, पेसे ही दुष्टोकी | 
हिता करके ताघुओको प्रतिपारन 1 
करो । (१-४) भु 
जो. पुरुष देवता, पितर ओर मनु, / 
ष्योकी हविके जरिये अचना नहीं करता, | 
धर्म जाननेवाठे पुरुष उदके अधैक्षो | 
अनधेक कहा करते हैं। हे राजन्‌ ! । 

धार्मिक राजा वह धन हरण करे और 
उससे पद लोगोंको प्रसन्न करे; बैसे ' 

धनसे काप सञ्चय न करे। जो अपनेको 
अथोगमका उपाय करके दुष्टोसे घन | 
ठेके साधुओंको दान करते हे, येही स्र | 
धोके जाननेवाले हैं । (५-७) 
id 
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जिसकी जेसी शक्ति है, पे उसके 
अनुपार परलोक जय करें। उद्धिज 
और वजकीट आदि लीव लेस बिना- 
कारणके ही उत्पन्न होके विस्तृत होते 
हैं; यज्ञ भी वेसे ही उत्पन्न होके कमसे 
प्रसारित हुआ करता है। जैसे गऊ 
आदिके शरीरसे दंश, मशक ओर चीट 
आदिको पृथक किया जाता दै) अया- 
शिक पुरुषके विपये वैसा ही व्यवहार 
करना उचित है; यह धर्मानुसार विहित 
होता है। जैसे भूमिपर पडा हुआ पांशु 
पत्थर आदिसे पिसकर अलन्त सूक्ष्म 
होजाता है; इस लोकमें धर्म भी उसी 
प्रकार बक्मते मी सए है । (७-११) 

शान्तिपर्वम १३६ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमें १३७ अध्याय । 
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१२ शात्तिपर्व। 


॥ ८ | 
1९॥ 


॥ १०॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


| भीष्म बोले, हे राजन्‌ ! कार्य उप- 


भावी फलको विचारते हैं, उनका नाम 
| अनागत-विधाता है; कार्ये उपस्थित 

दोनेपर जो छोग बुद्धि-पहसे उसे सिद्ध 
करते हैं; उनका नाम अत्युलन्नमति है 
और उपखित कार्यमें आलसके वशमें 
होके जो लोग समय बिताकर विडम्बित 
होते हैं, उनका नाम दीधपरत्र है । इस 
भूमण्डरुपर ऊपर कहे हुए तीन प्रकारके 
लोगोंके बीच अनागत-विधाता और 
प्रत्युत्पक्षमति, ये दोनों पुरुष ही सुख- 
हाम किया करते हैं और दीष पुरुष 
शीघ्रही नष्ट दोता है। इस तमय दीर्घ 
पत्रको अवहम्मन करके कार्याकार्ये नि- 
अचय विषयमे एक उत्तम उपाख्यान 


| थित होनेके पहिले जो लोग उसके - 


~ 


७०५ 
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उद्गा जन्तडो थद्दच्छुछुजीवा यथा यथा 
अनिमित्तात्सभवन्ति तथा यज्ञः रजायते 
यथेव दंशमशक यथा चाण्डपिपीलिकम्‌ । 
सेव वृत्तिरयञ्चेषु यथा धर्मा विधीयते 
यथा ह्यकस्माद्गवति भूमौ पांसुर्बिलोलित। । 
तथैवेह भवेद्वर्भः सूक्ष्म! सूक्ष्मतरस्तथा ॥ ११ ॥ [४८१६] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहर्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्षणि आपद्धर्मपर्वणि 

पटूतिद्वाद्धिकशततमोऽव्यायः १३६॥ 
भीष्म उाच-- अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नभतिश्च य! | 
द्वावेव सुखमेधेते दीेसूत्री विनश्यति 
अत्रेव चेदमव्यग्रे शणुष्वार्यानसुत्तम्मम्‌ । 
दीधसूत्रसुपाश्रित्य कार्याका्थेविनिश्चये 
नातिगाधे जलाधारे सुहृद? कुरलाखयः । 


i 
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७०६ महाभारत । 


999999999999999999999999999999993668 टे 
_प्रमूतमत्स्ये कौन्तेय बसुवुः सहचारिण; 


॥२॥ 


_तन्रैको दोधेकालज्ञ उत्पन्नप्रतिभो5पर! । 


दीधैसूचश्च तत्रैकञ्जयाणां सहचारिणाम्‌ 


॥४॥ 


कदाचित्तं जलखाय मत्खबन्धा; समन्ततः | 


~ ७० ४०० AARC 
निस्रावयामासुरथो निम्नेषु विविधेसुखेः 


॥५॥ 


प्रक्षीयमाणं तं दृष्ठा जलस्थायं भयागमे । 


अन्नवीदीधेदर्शा तु ताबुभौ सुहृदौ तदा 


॥ ६ ॥ 


शीघ्रमन्यत्ञ गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥ ७॥ 
~ र ७ 
अनागतमनर्थ हि सुनयैयेः प्रबाधयेत्‌ । 


स न संशयमाम्नोति रोचतां भो ब्रजामहे 


॥८॥ 


दीधसूत्रस्तु यस्तत्र सो$ब्रवीत्सम्थशुच्यते । 
न तु कार्या त्वरा तावदिति मे निश्चिता मातिः १ ९॥ 
अथ संप्रतिपतिज्ञ! प्रात्रवीदीधदार्शिनम्‌। 


कहता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। १-२ 
हे कुन्तीतन्दन ! बहुत सी मछलि- 
} से परिपूरित स्वल्प जलसे युक्त 
| किसी एक तालापरम कुशल तीन 
मछली सुहृदताके साहित आपसभ प्रेमी 
| होकर घास करती था । उन तीनों स. 
६ ब्वियोके बीच पदिली अनागत-विधाता 
| दूसरी प्रत्युत्पन्मति और तीसरी दौरष- 
सूत्र थी। किसी समय मत्स्यजीवी 
६ महवाहेनि अनेक तरहसे जरु निफरने- 
1 के मागके जरिये उस ताछावके जलको 
$ निश्च प्रदेशसे निकारनेका यृत्त किया 
8 था । काये उपस्थित होनेपर ऋसे उस 
6 वालावका जल थोडा होने गा । उसे 
ती 
१ 
प्रि 


देखकर दौधेदशी अनागत विधाता सयः 


eeteceeceseecceeesecececeeessB2snBn83B3 ७939999993999333>9999€€6€€€€6€€९ 


| 
A 
§ 
। 
| 
| 
| इयमापत्ससुत्पन्ना छवेषां सलिलोकसाम्‌ । 
४ 
| 
| 
९ 


के कारण दूसरे दोनों भित्रोसे बोली 
कि “ सघ जलचरोंकी यह आपद 
उपस्थित हुई है | इससे जबतक जर 
निकरनेका माग दूपित नहीं होता है, 
उतने ही समय जितनी जलदी हो- 
सके, हम लोग दूसरी जगह गमन करें! 
जो अनागत अनर्थक उत्तम नीतिसे 
निवारण करते हैं, वे कभी संशययुक्त 
नहीं होते; इससे तुम ठोगोकी इस 
विषयमे आभिरुचि होवे, में जाती 
हु।” (३-८) 

ऐसा वचन सुनके दीर धोली । 
हे भाई ! तुम उत्तम कहती हो, परन्तु 
मेरा निश्चित विचार यह है, कि किसी 
विषयमे शीधता करनी उचित नहीं है। 


[ २ आपद्धर्गपर्व 
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१२ शान्तिपवे । 
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प्राप्त काले न में किथश्विन्न्धायत! परिहास्यते ॥ १०॥ 
एवं शरुत्वा निराक्रम्थ दीषेदशी महामतिः। 
जगाम स्रोतसा तेन गम्भीरं सलिलाशयम्‌ ॥ ११॥ 
तत! प्रसतत्तोय तं प्रसमीक्ष्य जलाशयम्‌ । 
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कक ऊज केक DDD DDD DDD DDD DID फेक ळक ककत DODD DPOB कपल 


बदन्धु्विविवेयोगैमेत्स्यान्मत्स्यो पजीविनः 


॥ १९॥ 


विलोखमाने ता्िस्तु खुततोये जलाशये । 


अगच्छद्वन्धनं तत्र दीर्घसूत्रः सहापरैः 


॥ १३॥ 


उद्याने क्रियमाण तु मत्स्यानां तच रज्ञाभिः | 
प्रविश्यान्तरमेतेषां स्थितः सेप्रतिपत्तिमाच्‌ ॥ १४॥ 
हमेव तदुद्यानं गृहीत्वा तं तथेव स! । 


सवानव च तास्तन्न त वएुग्राथतानात 


॥ १५॥ 


तत! प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु विधुले जले । 
मुक्त्वा रजु प्रसुक्तोऽसो शीघ्र संप्रतिपत्तिमान्‌॥१६॥ 
दीर्घसूत्रस्तु मन्दात्मा हीनबुढिरिचेतन। । 


मरण प्राप्तवान्‌ सूढो यथैवोपहतेन्द्रियः 


॥ १७॥ 


एव प्राप्ततमं कालं यो मो हान्नावबुद्भते । 


अनन्तर प्रतयुसपन्नमरति दीे-दश्षीसे . 


बोला, समय उपस्थित होनेपर में न्या 
यके अनुसार किसी कपेव्य बिषयक 
परित्याग नहीं करती । महा बुद्धिमान 
दौषेदर्शा ऐसा वचन सुनकर उस ही 
सोतके जलसे निकरकर किसी गहरे 


तालापमें चढी गई । अनन्तर महुवा- 


होने जब देखा, कि इस तालावका सब 
जर निकल गया, तब अनेक उपायके 
जरिये सब मछलियोंको बांध छिया | 
उस जहाशयके जल निकलने तथा 
विहोडित होनेके समय दीरषद्त्र अन्य- 
जलूचरोंके सहित जालमं षंधा। ९-१३ 


महुराहोने उस समय सनकी होरी 
स सब महलियोकी गूंथना आरम्भ 
किया, प्रत्युत्पक्षमतिने उनके बीच प्रवेश 
करके मुखते पहिले डोरी प्रकडके स्थित 
हुआ । जालजीबियोने सब मछलियोंकों 
गुंथी हुई समझा। अनन्तर लब बहे 
तालापमें सव मछलियें घोई जाने लगी. 
तब पूर्वोक्त प्रत्युतन्नगति रस्सी छोडके 
शीघ्र भाग गई ओर बुद्धिहीन ब्ञान- 
रहित मन्दात्मा मूढ दीपैश्त्र नेन्द्रि 
लोगोंकी तरह नष्ट हुई । इसी प्रकार 
लो पुरुष मृत्युकाह उपस्थित हेनिपर 


| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 


` हसे मोहके बश होकर नहीं जान £ 


€€€ ६८८८ ८€€९८८€€€€८८€८€€6:333666€332329239323999993 DECREE 
® 


५०८ 


महाभारत । 


[२ आपद्वर्मपचं 
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स विनइ्यति वै क्षिप्रं दीघेसूत्रो यथा झष;ः ॥ १८॥ 
आदो न कुरुते श्रेय! छुशलरोऽसीति यः पुमान्‌ | 

स संशयमवाम्नोति यथा संप्रतिपत्तिमान ॥ १९॥ 
अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिश्च यः । 

द्वावेव सुखमेधेते दीधसूत्रो विनश्यति ॥२०॥ 
काष्ठा कला मुद्ताश्व दिवः रात्रिस्तथा लवा! । 

सासा; पक्षाः पड़ ऋतवः कल्पः संवत्सरास्तथा ॥२१॥ 
परथिवी देश इत्युक्तः काठ) स च न हर्यते | 
अभिप्रेताधासिद्धयथ ध्यायते यच्च तत्तथा ॥२२॥ 
एतौ घमाथशासत्रेपु भोक्षशाखेषु चर्षिभिः । 
प्रधानाविति निर्दिष्टौ कामे चाभिमतो रणाम २३॥ 
परीक्ष्यकारी युक्त स सम्यशुपपादयेत्‌। 


सकते, वे दौधेसूत्र मछलीकी तरह शीघ्र 
ही नह होते हैं । “ में अन्त बुद्धि- 
मान हूं, ”-ऐसा समझके जो पुरुष 
पहिलेसे अपने कल्याणका मार्ग टीक 
नहीं करता वह प्रत्युतश्षमतिकी तरह 
। संशयसे युक्त हुआ करता है । १४-१९ 

अनागत विधाता ओर प्रत्युत्पन्न ये 
दोनों ही तुखढाम करते हैं, और दीप, 
उत्र परप नह होता है काष्टा, कला, 
हू दिन, रात्रि, उव, महीना, पश्च, 
कए करप, सम्बरपर, परथिवी और देश 
आदि काल नामसे वात हुआ करते 
है; परन्तु वह दीख नहीं पडते । अभिः 
ठित विषयको सिद्धिके निमित्त जिस- 
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देशकालावभिप्रेतो ताभ्यां फलमवाप्नुयात्‌ ॥ २४॥ [४८६०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसू्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपडर्मपर्वणि शाकुलो- 
पाख्याने स्निशद्धिकशततमो$ध्याय; ॥ १३७ ॥ 


शान्तिपर्वमे न 
[ 
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की जेसी चिन्ता की जाती है; बह उस 
ही रीतिसे सिद्ध हुआ करता हे । धर्म 
महार्षियोके जरिये दौघंदशी और प्रत्यु- 
सत्नमति प्रधान खूपसे वर्णित हुए 
ओर घे समय पर सब पुरुषोंके ही अभि 
मत हुआ करते हैं, जो परीक्षा पूर्वक 
कार्य सिद्ध करते हैं और जो ढोग 
युक्तिके अनुप्तार सब कार्योको पूरा 
करते हैं, वे देशकारके अनुसार सब 
लोगेंसे सम्मत होक़े दोषद्शी और 
अस्युसन्नमतिसे भी अधिक फल पाते 
४। (२०-२४) [४८६०] 
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१२ शान्तिपर्व । 


युाएर उवाच-सचंत्र वुद्धि; कथिता श्रष्ठा ते भरतषभ । 


अनागत्ता तथात्पश्चा दाधसूचा विनाशिना 


॥ १॥ 


तदिच्छासि तदा ओहुं बुद्धिं ते भरतषेभ | 


यथा राजा न मुह्येत शुभिः परिवारितः 


॥२॥ 


घमार्थेकुशलो राजा धर्मशाक्रविशारद! । 
एच्छामि त्वां कुरश्रेष्ठ तन्मे व्यार्यातुमहसि ॥ ३॥ 
शघुभिवहुमिग्रस्तो यथा वर्तेत पार्थिवः | 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सवमेव यथाविधि 


॥ ४ ॥ 


विषमस्थं हि राजानं शत्रवः परिपन्धिनः | 


चहवोऽप्येकमुद्धत्त यत्नन्ते एवतापिताः 


॥५॥ 


सवत्र प्राथ्यमानन दुवठन महावलः 


एकनचासदायन शाक्य खातु भवत्फथम्‌ 


॥ ६ ॥ 


CaS LAN AN SN SG 
कथ पमेत्रमारश्चाप विन्दत भरतषभ | 


चेष्टितव्यं कथं चान्न शानोभित्रस्य चान्तरे 


॥७॥ 


प्रज्ञातलक्षणे मित्रे तथेवामिन्नतां गते । 


शास्तिपर्वमे १३८ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे मरत-ओह्ठ ! सब 
विषयोमें ही अपनी बुद्धि श्रेष्ठ है, यह 
वर्णित हुई है; अनागत और उसक्षा 
बुद्धि ही उत्तम है और दाधिसन्री बुद्दि 
नाश करने वाली हे! है मरतकुरुधुरन्धर! 
इससे इस समय आपकी परमबुद्धिके 
विषयको सुननेकी इच्छा करता हूं, जिसे 
अवरभ्यन करनेसे राजा शधुऑमे घिरके 
भी मोहको नहीं प्राप्त होते। हे कुरुर! 
आप धर्माथ विषयकी व्याख्या करनेमें 
निपुण, धर्म शास्नके जाननेवाले और 
बुद्धिमान हैं, इससे में जो कुछ पूछता 
हूँ, उसे मेरे समीप वर्णन करना आपको 
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उचित है। राजा अनेक शुओसे विर 
कर जिस प्रकार निवास करे, बह सथ 
विधिपूर्वक सुननेक़ी इच्छा करता हुँ। 
राजाके अत्यन्त विषद युक्त होने पर 
पहिले दुःखित हुए शत्रु लोग इक 
होके उपकी पराजयके लिये यत्तवान 
होते हैं। (१-५) 
महायलसे युक्त राजा लोग जब स 

हाय रहित, अकेले निल राजाको आ- 
ऋ्रमण करनेका यत्न फं, तो वह किस 
प्रकार स्थिति करनेमे समर्थ होगा । हे 
भरतभ्रेष्ठ ! किस तरह षह शन और 
मित्र लाभ करते ओर शु तथा मि" 
रोके वीच उन्हें केसी चेष्टा करनी उ- 


७८९. 
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३1292292223222222:22222222222 ससक 
| कथं तु पुरुषः छुयात्कृत्वा कि वा सुखी भवेत ॥ ८ ॥ 

विग्रहं केन वा झुयात्सन्धि वा केन योजयेत्‌ । 
| कथं वा शन्नुमध्यस्थो वर्तेत वलधानपि ॥९॥ 
| एतद्ठै सर्वक्कयानां परं कृत्यं परन्तप । 
३ नेतस्य कञ्रिद्वक्तास्ति श्रोता वाऽपि सुदुलेभ!॥ १० ॥ 
1 कते शान्तनवाद्वीच्मात्सत्यसन्थाजितेन्दरियात ] 

तदन्विष्य महाभाग खदसेतड्रवीहि मे ॥११॥ 
| मीष्म उवाच-- त्वययुक्तो$यमतुप्रश्नो युधिष्ठिर सुखोदयः | 
६ शृणु से पुत्र कात्स्न्येन युह्ममापत्छु भारत ॥ १२॥ 
] अमित्रो मित्रतां याति मित्र चापि मुष्यति 
4 सामथ्ययायात्कायोणामनितया च सदा गातिः ॥११॥ 
A तस्माहिश्वासितव्य च विग्रह च समाचरेत्‌ 
देशं कालं च विज्ञाय कार्याकार्थविनिद्यये ॥ १४) 
} संधातव्य वुधेनित्यं व्यवस्य च हिताथिमिः। 
| 
| 
| 
त 


१ 
1 
a 
है 
§ 
| 
| 
| 
| 

अभिन्नरपि संधेयं प्राणा रया हिं भारत ॥ १५॥ | 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
र 
| 
| 


चित है! मित्र लक्षण युक्त सुहृद यदि | युधिषिर! तुमने जो प्रश्न किया वह 
शु बन जावे, तो उसके विषयम केसा | युक्तियुक्त और उसके सुननेसे सुख उत्पन्न 
व्यवहार करे और केसा आचरण करके | होता है; इससे आपत्कालमे जैसा कार्य 
सुखी होते है! राजा किसके साथ विग्रह | करना चाहिये, वह सर गुप्त विषय कहता 
करे, और किसके सङ्घ सन्धि बन्धन करे | हूँ, सुनो । कार्याके सामर्थ निषन्धनसे 
तथा बवान होने पर भी शबुअंकेवीच | शच्च भी मित्र इन जाता है, मित्र भी 
किस प्रकार निवास करे । हे महाभाग । शत भावसे दूषित होता है; इससे काये 
शशचुतापन। सब कर्तव्य विषयोरमे इसे- | की गति सदा ही अनित्य है; तब कर्ते- 
ही आप कतव्य समझके मुझसे कहिये। |. व्याकचेव्य विषयको विशेषरूपते निश्चय 
सससान्ध द्यान्तनुनन्दन भोष्मके अति- । करना हो, तो देशकालका विचार करके 
किसीके मिषयमें विश्वास करना और 
ई किसीके साथ विग्रह करना उचित है | 
दृष्ठभ हे। ( ६-११) हे भारत! हितेषी पण्डितोके साथको 
मीष्म बोले, हे भरतकुल तिछक तात 


शिक्षा करक भी सान 
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रिक्त इस विषयका वक्ता दूसरा कोई सी 
नहीं ह, आर इसका ओता भी अत्यन्त 
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अध्याय १३८ ] 


१२ शान्तिपव । 


७११ 
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यो झमिन्नेनरों निद्म॑ न संदध्यादपण्डितः । 
न सोऽथ प्राप्ुयात्कित्रित्फलान्यपि च भारत ॥१६॥ 
यस्त्वमित्रेण संदध्यान्मित्रेण च विसद्धवते । 


२२ 3 33 क 3 ऊळ कक कछ कक क कछ ऊक कक कक कक ऊक छ कक मे उन अजक रुख क्र क 


RT) ~ ~ 
अधयुक्ति समालोक्थ सुमहद्विन्दते फलम्‌ 


॥ १७॥ 


अत्राप्युदादृरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


मारस्य च संवादं न्यग्रोधे सूपिकस्थ च 


॥ १८॥ . 


वने महति कासश्चन्न्यग्रोधः सुभहान भूत्‌ । 


लताजालपरिच्छन्नो नानाद्विज गणान्वितः 


॥ १९ ॥ 


स्कन्धवान्मेघसंकाशाः शीतच्छायो भनोरम! | 
अरण्यमभितों जातः स तु व्यालशगाकुला ॥ २० ॥ 
तस्य सूळं समाश्रित्य कृत्वा शतसुख बिलम्‌ | 


बसति अ मद्दप्राज्ञ! पलितो नाम सूषिक! 


॥२१॥ 


शाखां तस्प समाभित्य वसाति स्म सुख पुरा । 


लोमशो नाम मार्जार! पक्षिसंघातखादकः 


॥ २२॥ 


तत्र चागत्य चाण्डालो ह्यरण्ये कृतकेतनः । 


प्रयोजयति चोन्सार्थ नित्यमस्तङ्गते रवी 


॥ २३ ॥ 


और प्राणरक्षाके वास्ते शत्रके साथ भी 
सन्धि करनी योग्य ह। जो मूख पुरुप 
प्रच्ुओंके साथ सन्धि स्थापित नहीं 
करते, वे कोई अर्थ वा फरु लाभ नहीं 
कर सकते | ( ११-१६) 

और जो पुरुप अर्थ थुति अवरम्धन 
करके सम्रयके अनुसार शघुआके साथ 
सन्धि और मित्रोके सङ्घ विरोध करते 
हैं, महत्‌ फल लाम करते हैं। प्राचीन 
विपयोके जाननेवाले पण्डित लोग इस 
विपयमें किस बटबक्षके निकटमें स्थित 
विहार और मूपिकरके सम्बाद युक्त प्रा” 
चीन इतिहासका प्रमाण दिया करते है। 
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किसी महावने वीच अनेक परहके 
पश्चियोसे युक्त, ठतासमूहसे घिरा हुआ, 
बहुत पडे शाखा और बादछकी तरह 
शीतल छायाए युक्त, सब वनम व्याप्त 
व्याल और सृगसमूहसे परिपूरित बहुत 
बडा मनोहर वटका इक्ष था । पलित 
नाम एक महाबुद्विमान मूषिक उसके 
मूलस्थठके अवलम्बसे सो दरवाजेकी 
बिल बनाकर उससे वास करता था। 
और पक्षियोको भक्षण करनारा ठोमश 
नाम बिडाल पहिठेसे ही उस वुक्षकी 
शाखाका सहारा करके परम सुखसे 
निवास करता था । ( १७-२२ ) 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
५ 
| 
| 
| 
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2 तत्र खायुमयात पाशान्‌ यथावत्संदिधाय सः । 
हृ गत्वा सुख शेते प्रभातामेति शबरीम्‌ ॥ २४ ॥ 

१ तत्र स्म नित्यं बध्यन्ते नक्त बहुदिधा र॒गा! | 
१ कदाचिद माजीरसत्वप्रमत्तो व्यवध्यत ॥२५॥ 

तस्मिन्‌ वद्धे महाप्राणे शत्रौ नित्याततायिनि | 
§ तं काळं पलितो ज्ञात्वा प्रचचार सुनिभेयः ॥ २६॥ 

[| 
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तेनाचुचरता तखिन्दने विश्वस्तचारिणा । 
भक्ष्य दगयसाणेत चिराद्‌ इष्ट तदामिषस्‌ ॥ २७॥ 


स तमुन्धाथमारद तदासिषससक्षयत्‌ ॥२८॥ 
तस्योपरि सपत्तस्थ वद्धस्थ मन्ता हसन्‌ । 

आमिषे ठु प्रसक्त स कदाविदवलोक्थन्‌ ॥ २९॥ 
अपद्यदपर घोरमात्मनः शऽुमागतम्‌ | 
शरप्रसूनसंकाइं महीवित्रशायिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
नकुलं हरिणं नाम चपलं ताप्रतोचभस | 

तेन सूषिकगन्धेन त्वरमाणसुपागतम्‌ ॥३१॥ 


वनवासी कोई चाण्डारु प्रतिदिन 
रये अस्त होनेपर उस वट वृक्षके समीप 
आफै पशुपक्षियोंके बन्धनके निमित्त 
कूटयन्त्र विस्तार किया करता था! वह 
वहांपर यथा रीतिसे तांतमय जालको 
बिछाके घरमे जाकर सुखसे सोता ओर 
रात बीतनेपर सेरे वह आके उपस्थित 
होता था, रातके समय अनेक तरहके 
मृग उह पाशजालमें बंध जाया करते 
थे। किसी दिन वह बिडाल प्रमाद र- 


हित होके भी उस जालमे बंधा गया था। 


सदा आततायी शब्चु उस महावद्धियान 
विडालके बंधने पर पलित वाम चूद्दा 
अवसर पाके निभयताके सहित घूमने 


€eeceeeeeecseceeteceeseceses eeesceseeeseeeeeecscceeeeseeeeeeeeeee 


लगा । ( २३-२६ ) 

यूपिक विश्वस्तमावसे उस वनके 
बीच मक्षवरतुओंको खोजते हुए धूम 
रहा था, कुछ समये अनन्तर उस 
जालमे बंथा हुआ मांस देखा, फिर 
उसने जाठमें बंधे हुए शुके दिषयमें 
मनही सन उपहास करते इए कूटयन्त्र- 
के उपर चढके मांस भक्षण करने लगा) 
उसने माँ भक्षणमें आतक्त होके एक 
महाघोर निज वैरीको समीप आते देखा। 
पृर्थ्यांपर बिम वास करने बाले उस 
जन्तुका शरोर शर-पुष्पके समान, उसके 
नेत्र लालवणे, वह असन्त चञ्चल था 
और उसका नाप हरितनङुल था । वह 


क 
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|“! 
ती 
भक्ष्याथ सालेहान त भूमावूध्वसुख स्थितम्‌ । १ 
- शाखागतमरिं चान्यमपश्यत्कोटरालयम्‌ ॥ ३२॥ | 
१ उठूक चन्द्रक नाम तीक्ष्णतुण्ड क्षपाचरम्‌ । || 
§ गतस्य विषय तत्र नफुलोळूकयोस्तथा ॥३३॥ शी 
१ अधास्थासीदिय चिन्ता तत्प्राप्य सुमहद्भयम्‌ । | 
( आपदस्यां सुकष्टायां मरणे प्रत्युपस्थिते ॥३४॥ | 
| समन्ताङ्रय उत्पन्न कथं कायं हितैषिणा । § 
ख तथा सवता रुद्धः सवत्र मयद्रशनः ॥ ३५॥ | 
£ अभवङ्गयसतप्तश्चक्रे च परमां मातिष्‌ । 
आपद्विनारा भूवि गतेः काय हि जीवितम्‌ ॥ ३६॥ 
| समन्तात्संशयात्सेषा तस्मादापदुपस्थिता । | 
१ यतं मां सहसा भूमि नकुलो भक्षयिष्यति ॥ ३७ ॥ | 
|. उळ्कश्चेह तिष्ठन्त माजार! पाशसंक्षयात्‌। 
| न त्वेवास्मद्विधः पराज्ञः संमोहं गन्तुमहेति ॥ ३८॥ | 
| करिष्ये जीविते यत्न यावद्ुक्त्या प्रतिग्रहात्‌ । | 
१ चूहेका गन्ध दुंधके शीघ्र उधर आने | इसी प्रकार चारों ओरसे विरकर स 
| लगा और उसे मक्षणके वास्ते उडेयुख | तरफ भयका कारण देखते हुए मये } 
| होकर पृथ्वी पर स्थित रहा। २७-३२ दुःखित होके छक बुद्धिसे विचार | 
& इधर उस चूहेने उस बृक्षके कोटरम | करने लगा; कि विपद्‌ नष्ट हेनेके £ 
| रहनेवाले क्षपाचर ठीक्ष्णतुण्ठ चक्क | उपायके जरिये कुश निवारण करके ॥ 
| नाम एक दूसरे वरी उठूकका वृक्षको जीवनके समयको प्रशस्त करना उचित १ 
| हालिरयोपर अमण करते देखा। चूक्ष, | हे, परन्तु चारों ओरसे मेरे समीप यह 1 
नेबला ओर उलकके बीच स्थित होकर | संशय युक्त समस्त आपद उपस्थित 7 
| अत्यन्त भयके वशम होकर इस प्रकार | हुई हैं। में यदि एथ्यी पर गमन करूँ & 
$ चिन्ता करने उगा, कि / यह अत्यम्त | तो सहया नहुठ आके पुझे भक्षण | 
| दुःख भय आपदके समय चारों ओरसे | करेगा | ( २२-३७ ) १ 
ह मय उत्पन्न और मरण सम्भव हुआ है। यहाँ पर रहनेते उरछूके ग्रास में 0 
१ मरण उपस्थित होने पर हितैषी पुरुष- | पतित होना पढेगा ओर बिडाल जाल" 
ह को कैसा काय करना चाहिये! ” चूहा | से हूटने पर सु सक्षण करने विस्म ६ 


geeeeecsceeseesseeceeseceseceeeeeecesesscéceseGEE२3B93929 ECE 6EEEEGtE 
९ 


७१४ महाभारत । 


क A YS चा न पायाला ण याया 
€८६६६६६६९८७७६४७४७६४६६६४४६६६७९६४६४६६६९३७३9992999899399999399 99999999393899999 


न हि बुद्थान्वितः प्राज्ञो नीतिशाखविशारद। ॥१९॥ 


निमज्ञद्यापदं प्राप्य महती दारुणामपि 


॥ ४० | 


न त्वन्यामिह सार्जाराहृति पश्यामि सांप्रतम्‌ । 
विषमस्थो छय श्र) कृत्यं चास्य महन्मया ॥ ४१॥ 
जीविताथी कथं त्वद्य शत्नुभि। प्राथितस्त्रिभि! 


तस्मादेनमहं श्रु माजारं संश्रयामि वे 


॥ ४३ ॥ 


नातिशास्र समाभश्रत्य हतमस्थोपवर्णय | 


येनेमं दावुसंघात मतिपूर्वेण वञ्चये 


॥ ४३ ॥ 


अयमलन्तशत्रुम वेषम्यं परमं गतः । 

मूढो ग्राहयितुं खार्थ संगला यदि शक्यते ॥ ४४॥ 
४”. क [a Q 

कदाचिह्यसनं प्राप्य सन्धि कुयान्मया सह । 


वलिना सन्निकृष्टरय दात्रोरपि परिग्रहः 


॥ ४५ ॥ 


कार्य इत्याहुराचार्या विषमे जीवितार्थिना | 
श्रेष्ठो हि पण्डितः दाघुने च मित्रसपाण्डितः ॥ ४६ ॥ 


पुरुष कमी मोहित होने योग्य नही है, 
इससे युक्ति ओर वुद्धिशक्तिके प्रमावस 
जहातक हो सकेगा, में अपने जीषत- 
रक्षाके वास्त यत्न करूंग्रा। नीतिशा- 
स्का जाननेवाले, बुद्धिमान ज्ञानी 
पुरुष कठिन बिपदर्मे पडके उसमें नहीं 
फसत । इस समय विडालसे उपकारके 
अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता 
; परन्तु यह विषम शञ्च इस समय 
पदग्रस्व हुआ है; इसका महत्‌ उप- 
र करना मुझे उचित माळभ होता 
। इस समय मे तीन शबुओंफे बीच 
घिरके किस प्रकार जीवन रक्षाकी 
आशा कर सकता हूं; इससे बिडाल 
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| 
; 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| न करेगा, परन्तु मेरे समान बुद्धिमान 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
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मेरा सदाका शु है, तौमी उसका 
आश्रय ग्रहण करना ही उचित मालूम 
होता है। में नीति रासन अवलम्बन 
करके इस हितका उपदेश प्रदान करूं, 
इस ही के जरिये इन सब शचओंकों 
बुडू-पूवक वञ्चना कर सकूंगा। ३८-४३ 

यह मूढ बिडाल मेरा सदाका शत्र 
है, इस समय अत्यन्त विपदग्रस्त हुआ 
है, इससे स्वाथ-साधन करनेके लिये 
सङ्गतिके क्रमस यदि इसे सम्मत. कर 
सकूँ) तभी जीवनकी रक्षा होगी । यह 
इस समय विपदग्रस्त हुआ हे, इससे 
मेरे साथ सन्धि करतेस कर भी सकता 
है | बलवान पुरुष विषम विपदमें पड- 
नेसे जीवनकी रक्षाके निमित्त सन्निकृष्ट 


[२ आपदमंपर्य 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १३८ ] 


१२ शान्तिपंवे 


५६५ 


5€5€8656€९6€66568656666686586333539359399559553555555355535535559555552 
मम त्वमित्रे माजारे जीवित सम्प्रतिष्ठितम । | 
ह्न्तास्मै सप्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरक्षणे ॥४७॥ 
अपीदानीमयं श्र: संगत्या पण्डितो भवेत्‌ । | 
एवं विचिन्तयामास सूषिकः शाचचेष्टितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नतोऽथगतितत्वज्ञः संघिविग्रहकालवित्‌ । 
सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यं माजौरं सृषिकोऽब्रवीत्‌॥ ४९ ॥ 
सौहृदेनामि मापे त्वां कबिन्मा्जार जीवसि । 

जीवितं हि तवेच्छामि श्रेयः साधारणं हि नौ ॥५०॥ 

न ते सौम्य भयं कार्य जीविष्यसि यथासुखम्‌ ! 

अहं त्वाशुद्धरिष्यामि यदि मां न जिधांससि ॥५१॥ 
अस्ति कश्चिदुपायोऽच् दुष्कर! प्रतिभाति मे। 

येन शक्यस्त्वया मोक्ष प्रापु यस्तथा मया ॥ ५३ ॥ 
सयाप्युपायो इष्टोऽयं विचाय मतिमात्मनः । 

आत्मार्थ च त्वदर्थं च श्रेय! साधारणं हि नौ ॥५३॥ 


जके साथ सन्धि करें, ऐसा प्राचीन | तुम्हारे जीवमकी रक्षा हो, ऐसे ही इच्छा 


ॐ: 
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आगे लोग कहा करते हूं, पण्डित शच्च 
मी अच्छा है; मूखे मित्र कदापि उत्तम 
नहीं हे । इस समय शशु बिडाठके 


> 


निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है; जो हो, 


में इससे आत्म-ुक्तिका उपाय कहूँगा, 


यह शज्ज मूख होने पर भी मेरे सहवा- 
सके कारण पण्डित हो सकेगा । चूहा 
शञ्चओोमे विरकर इसी प्रकार चिन्ता 
करने लगा । ( ४४-४८ ) 

अनन्तर सन्धि बिग्रहके समय ओर 
प्रयोजन सिद्धिके उपायको जाननेवाला 
चूहा धीरज देके बिडालसे यह वचन 
बोला, हे बिडाल ! में सुहृदभावसे तुमसे 
कहता हुँ, कि तुम जीवित हो न! में 


करता हूं, क्यों कि बह हम दोनोके वास्ते 
कल्याणकारी है, हे प्रियदर्शन ! तुम 
भय मत करो,सुखपूर्वक जीवित रहोगे। 
तुम यदि मेरी हिंसा करनेकी इच्छा न 
करो, तो में तुम्हें बिपदसे छुडाउगा । 
हस विषयमे कोई उत्तम उपाय है, और 
मेरे अन्त!करणमें मालूम हो रहा है, 
बिके जरिये तुम मेरे सहारे विपदे 
छटोगे, और में मी कल्याण लाम कर 
सङृगा। आत्मवुद्वे विचारते मेने अपने 
और तुम्हारे कर्याण-सिद्विके वास्ते 
ऐसा उपाय देखा है, पह मेरे और 
तुम्हारे दोनोंके ही वास्ते कल्याणकारी 
है॥ ( ४९--७१ ) 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
प 
। 
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|| इदं हि नकुलोलुक पापवुड्याईमिलंस्थितम्‌ | 
१ Lo ~ he ~ ७ 
शर न धर्षयति माजार तेन मे खस्ति सांप्रतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कूजंश्पलनेत्रो5ष॑ कौशिको मां निरीक्षते । 
8 नगशाखाग्रगः पापस्तस्थाह भूशसुद्षिजे ॥ ५७॥ 
1 सतां साऽपदं मैत्रं स सखा मेऽसि पण्डितः | 
| साँवास्यक करिष्यामि नास्ति ते भयमद्य वे ॥ ५६॥ 
| न हि शक्तोऽसि मार्जार पाशा छेत्तुं मघा विना । 
अहं छेत्स्यामि पाशांस्ते यदि मां त्वं न हिंससि ॥५७॥ 

| त्वमाश्रितो हुमस्याग्रे सूलं त्वहसुपाश्रित! । 
f चिरोषिताबुभावावां शक्षेऽस्मिन्‌ विदितं च ते ॥ ५८ ॥ 
| यस्मिज्ञाश्वासते कश्चिद्यश्च नाश्वसिति क्कचित्‌ । 

| न तो धीराः प्रशंसन्ति नित्यसुद्रिभमानसी ॥ ५१ ॥ 

तस्माह्रिवधेतां प्रीतिनिल संगतमस्तु नौ । 
| ४ कालातीतमिददार्थ तु न प्रशंसन्ति पण्डिता। ॥ ६० ॥ 
6 ड 4 

§ अथयुक्तिसिमा तत्र यथाभूता निशामय | 

| 

A 

f 

| 

A 

शी 

ती 

हे 

शी 

ती 

१ 

f 

ती 

स्‌ 


हे बिडाल ! यह नकुल और उळूक | न होगे, यदि मेरी हिंसा न करो, तो 
पर्बुद्धि अपलुम्धन करके मेरे सम्मुख | में तुम्हारा समस्त पाश काट दुंगा, तुम 
वतमान हैं, ये दोनों यदि मुझे आक्रमण | इस दुक्षके अग्रमाग और में इसके मूल- 
न कर सकें, तभी इस समय मेरा सङ्गछ 
है। यह इक्षकी डालके उपर दैठा हुआ 
चञ्चल नेत्रवाला पापातमा उलूक चिल्ला 
ते हुए शुने देख रहा है, इससे में उसके 
मयसे अयन्त व्याकुल हो रहा हं। 
साधुओंकी आपसमे सप्त पद उच्चारण 
पूवंक आठापसे ही मित्रता होती है, तुम 
मेरे बी मित्र और पण्डित हो, में 
तुम्हारे साथ यथार्थ मित्रका कार्य करूंगा 
अघ तुम्हे कुछ भय नहीं हे । हे बिडाल 


को अवलम्बन करके वास कर रहा हूं 
हम दाना दा बहुत दनास इस ब्रक्षका 
आश्रय करके वास कर रहे हैं, वह तुमसे 
छिपा नहीं है॥ ( ५४--५८ ) 

जो पुरुष क्रिसोका विश्वास नहीं 
करता और जिसका कोई विश्वास नहीं 
करते वैते सदा व्यग्रवित्त दोनो पुरुषों 
की पण्डित लोग प्रशंसा नहीं फरत, 
हिय ह्म होगोके सदाका सहवास 
तुम्हे इछ म आर प्रीति परिवार्धित हो; प्रयोजनका 
| तुम मेरे विना खय जाल्को काटनेमे सपथे 
>) 


समय बीतनेकी पण्डित लोग निर 
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अध्याय ११८] १२ शाल्तिपर्व । ७१७ 
1. तक तदले 99४99999393992392€€€€€6€8666€€65688586€668€89999 
|| तव जावतासच्छाम त्व मसच्छस्ति जीवितम ॥९१॥ 
| कश्चित्तरति काष्ठेन सुगरुभीरां महानदीम्‌ | 
| स तारयाते तत्कार्छ स च काष्ठेन तायते ॥२॥ 
£ हदशो ना समायोगो भविष्यति सुदिस्तर! । 
| अहं त्वा तारयिष्यामि मा चच स्व तारायेष्यसि !६३॥ 
| एवशुक्त्वा तु पलितस्तमथंसु भथोहितम्‌ | 
4 हेतुमटूहणीयं च कालापेक्षी न्यवेधय च ॥ ६४ ॥ 
६ अथ सुव्याहुत श्रत्वा तस्य शत्रोबिचक्षण; । 
हतुसद्र॒हणायाथ माजारो वाक्यसत्रचात्‌ ॥ ६५ | 
बुद्धिमान्वाक्यसंपन्षस्तद्राक्यमलुव्णघन्‌ | 
` खामवस्यां समीक्ष्याथ साम्रेव प्रयपुजयत्‌ ॥ ६६॥ 


ततस्तीक्ष्णाग्रदशनो भागिवेदूयलोचनः 
सूषिक मन्दसुद्वीक्ष्य माजारो लोमशोऽब्रवीत्‌ ॥६७॥ 
नन्द्रानि सांस्थ भद्रं ते यो मां जीविठुसिच्छसि । 


अयश् यादि जानीषे क्रियतां मा विचारय 


॥ ६८॥ 


अह हि सृशमापचरत्वसापच्चतरा भभ | 


किया करते हैं, इससे इस विषयमें यही 
यथार्थ युक्ति समझे, तुम यदि मेरे जी- 
घन रक्षाके अभिलापी होगे, जो में भी 
तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते 
इच्छा करूंगा । कोई मनुष्य काष्ठके 
सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार होता 
है, वैसे ही हम दोनोंके मिलापका परि" 
णाम सुखप्रद होवे। में तुम्हें जालसे छु" 
डाऊंगा, तुममी मुझे विपदसे वचाओंगे 
मूपिकवर पलित इसी प्रकार दोनोके 
हितकर युक्तियुक्त ग्रदणीय वचन कहके 
समयकी अपेक्षा करते हुए देखने 
लगा | ( ५९--६४ ) 
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अनन्तर चूहेका शड विचक्षण बिडाल 
उनका युक्तियुक्त सुनने योग्य सुन्दर 
वचन सुनके उत्तर दिया; ओर वह 
बुद्धिमाव तथा वाक्य-चिएण बिडाल 
चूहेके वचनको हुनके ओर अपनी अ- 
वस्था देखके सन्धि करनेगे सम्मत 
हुआ। अन्तमं तीक्ष्ण दांत ओर वेद्यः 
नेत्र विडालॉम मुख्य लोमश चूहको 
घीरे धीरे देखके बोला | है प्रियदशन ! 
तुम्हारा कल्याण होगे, तुम जो मेरे 
जीवन रक्षाके वार्ते यत्त करते हो उससे 
में अत्यन्त ही आनन्दित हुआ हूं। यदि 
कल्याणका उपाय जानते हो, तो करो; 


9 
| 
| 
- 
| 
| 
' 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


छट 


रहाल । [१ आपद 
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' दूयारापश्वथाः सांधे! क्रियतां मा चिराय च ॥ ६९॥ 


विवासे प्राप्तकालं यर्काय लिद्विकरं विभो । 

यि कृच्छाद्विनिसुक्ते न विनष्यति ते कृतम्‌ ॥ ५० 
न्यसपरानोऽस्मि भक्तोऽस्मि शिष्यस्वद्धितकृत्तया | 
निदेशवशवती च भवन्तं शरणं गतः ॥ ७१॥ 
इत्येवमुक्त, पतितो माजार वदामागतम्‌। 

वाक्य हितमुवाचेदमभिवीतामर्थेवित्‌ ॥ ७१॥ 
उदारं यहुवानाह नैतचित्रे भवाहे | 

विहितो यसु मागो मे हितार्थ कणु त॑ मम ॥ ७३॥ 
अहं तवाशुप्रवेकषयामि नकुडान्मे मह्दयम्‌ | 

त्रायस्व मो मा वीर्य शक्तोऽस्मि तव रक्षणे॥४४॥ 
उठ्काबेव मां रक्ष धु! प्रयते हि माह । 

अहे छतयामि ते पाशान्‌ सखे सेन ते शपे ॥७५॥ 
तहूच संगत शरुत्वा ठोमशो युक्तमथवत । 
हृषोदुद्रीह्य परिते खागतेनाम्पपूजपत्‌ ॥७६॥ 


NN 


विम गत को। में आपस हूं 
1 और तुम गुहे भी अधिक आपर पढे 
| पते दोनों आप्री पनि 
! हीरे; विमा प्रयोजन नही है। स 
8 मयपर बि काप हिवि हो, मसा 
। को; में केमरी बिष हटे 
} पर एरर किये हुए उपकारो ब्य 
1 क हंगा | में मार दयापे तुम 
{ अपुरक्त, भक्त, शिप दिवार शेक 
१ गण हुआ ह। ( ६५-७१ 

| क पहितने बिहा ऐसा 
१ “गहरे हय अपने बश बारड 
। विपूत ४ -ुत्त हि परमे 
१ 
fi 


बोहा, कि बा 
को 1280 ६ 


जा उदार वचन कह 
2888568666 


विचित्र नही ह, दोगोंके हके निमित 
भने मिस उपयम विधान किया है, 
बे तुनो। तसे पत्ते बना 
मय हता ह, इससे में हु समीप 
ठता हूं, में तुमी सा के 
स ह झेप मेरी हा की 
वधर क; धु तरळू प 
भर इले आहा ता है, 
सपे ससे पुने शचा । हे मित्र! 
(पक शवा हु; छि हु 
मारा पत पा दगा ५३.७५ 
समने पठित चूका बु और 


वचन सुनके के बे 
'399929993899999999939999 # 


| 
| 
| 
| 
| 
पह तुम्हारे हमान पके विषय 
| 
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ते सपूञ्घाथ पलिते 
स विचिन्खाब्नवीद्धी 


शीधमागच्छ भद्ठ ते त्व मे प्राणसमः सखा । 

तव प्राज्ञ प्रसादाद्धि प्राय! प्राप्स्थामि जीवित्तम्‌॥७८॥ 
यद्यदेवंगतेमाथ शक्यं कतुं सथा तव । 

तदाज्ञापय कतोऽस्मि संधिरेवास्तु नौ सखे ॥ ७९ ॥ 
असात्तु संकटान्सुक्त समित्रगणबान्धवः । 


सर्वकार्याणिकताऽहं 


मुक्तश्च व्यसनादस्मात्साम्याहमाप वाम ते । 


प्रातिठुत्पादथय च 


प्रत्युपक्कुचन्वहपि न भाति पूवोपकारिणा तुल्यः । 
एकः करोति हि कते निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः ॥८१॥ 
भीष्म उवाच-- ग्रादयित्वा तु तं खाथ माजार सूषिकस्तथा | 
प्रविवेश तु विश्रम्य कोडमस्य कृतागसः ॥ ८३॥ 
एवमाश्वासितो विद्वान्माजारेण स सूषिक! 


कर उसे देखके स्वागत वचनसे सम्मा- 
नित किया । अनन्तर वह वीरवर बिः 
डाल सुहृदमावसे स्थित ही प्रसन्नता 
ओर शाघ्रतासे पलितको सम्मानित 
करके विशेष चिन्ताके अनन्तर बोला, 
है मित्र ! जठदी आओ) तुम्हारा मङ्गल 
देवि, तुम मेरे प्राण समान सणा हो । 
हे बुद्धिमान ! तुम्हारी ही कृपाएँ में 
जीवन लाभ करूंगा । इस सङ्कटके 
समथ में तुम्हारा जो कुछ उपकार 
कर सकूँ, उसकी तुम आज्ञा करो; में 
बैयाही करूंगा । हे मित्र ! हम दोनोंमें 
सन्धि रहे, इस विपदसे छटनेपर में 
मित्रों और बन्युवात्यबोके सहित हुमा" 


१२ शान्तिपर्व। ७१९ 


| 


माजार! साहृद खत) 
रः प्रातस्त्वारंत एव च ॥ ७७॥ 


प्रियाणि च हितानि च ॥ ८० ॥ 


प्रीतिकतु्च सक्वियाम्‌ ॥ ८१॥ 


रा जो कुछ प्रिय और हितकर कार्य 
होगा, वह सब्र सिद्ध करूंगा । है 
प्रियदर्शन ! इस विपदसे छटनेपर में 
तुम्हारी प्रसक्ता तथा सत्कार साधन 
कहूंगा | उपकृत पुरुष बहुतसा श्रतयुः 
पकार करके मी पूर्वे उपकारकी समा" 
नता नहीं कर सकता । उपकृत पुरुष 
पहिले उपकारका स्मरण करके म्रत्युप- 
कार किया करता है, ओर प्रथम उप- 
| क्त निष्कारण ही उपकार करता 
| है! { ७६-८२ ) 
भीष्म बोठे, चूहेने सार्थसाधनेके 
लिये ब्रिडाठको इस प्रकार सम्मत करके 
विश्वासपूर्तक उस अपराध कसेबाहेके | 
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याजरोरलि विद्वव्ध! सुष्वाप पितृमातृ ॥ ४४॥ | 
हीने तु तस्य गात्रेषु रसय च मूषिकष्‌। 

इष्ट तो नझुढोूकी निराशो पत्यपद्यताम ॥८५॥ 1 
तथेव तौ तसंत्रलौ छमागततल्ितो । 

वा तथो परां प्रीति बिसं परमं गतो. ॥८६॥ 
बढिनो मतिमन्तौ च सुदरत्ती चाणयुपासिती । 
अधत्त तु नयातस्मात्संप्रघषबितु बढात ॥ ८७॥ 
काया कृतसंधी तो ट्वा माजोरसूपिकों । 
उठ्कनकुलौ तूणं जग्मतुस्तो खमातयण्‌_14८॥ 
लीनः स तर्य गात्रेषु पठितो देशकालवित्‌। 
विच्छेद पाझादपते कालापेक्षी शनेः गने; ॥ ८९॥ 
अथ वत्धपरिद्षि्ठे माजारो वीक्ष्य सूषिकम्‌। 
छिन वे तदा पाञानस्वर तं सवरासवितः ॥ ९० | 
तमत्वरन्तं पठित पाशानां छेदने तथा। 


१ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ संचोदयितुमारेभे माजारों मूषिक तदा ॥११॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
; 


am me 


कि सोस्य नातित्वरसे दि कृताधोष्वमन्यसे । 
हित्थि पाशानमित्रप्र पुरा पद एति च ॥ १२॥ 


गो रो शिया । बुद्धान पूरे | कायदे सन्धि झे देखकर दोनों , 
बिहार इ प्रकार आश्वासित होकर | ही शैप्र ही मित्र खाए चे 
पिता माताकी ताइ विश्वस होकर | गये! (८३-८८ ) 

उसकी छातीपर शयन किया । नहु है महराज | अनन्तर देशहाछका 
और उरू भेको बिहाठके शरीर | बनेवाहा पठित समयकी उपेक्षा 
हीन होते देखकर निराश हुएऔर उन | झे हुए थोडा थोडा बिदाहरु शरीर. 
रोग एम प्रीति देखके असतत म. | के पाएको काले रगा | अन्तर विः 


यमात तथा बिसयुक्त होगगे। थे | हाह कनके दुसे अल कुशित 


क SN 


= 


> - कः 


लेग फरमान, बुदिमात, सत्यमा । एके शेष पाश झाटे विह 
बेर सचित हे यी बक सहेर | कते देख बुसा सहित पता 
बझ के मधे होये) | झे हया । (८९-९१ ) गी 
उस्‌ बोर नुर गिर और पो | बिदा बोडा, तहु हम ; 
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१२ शान्तिपव । 


इत्युक्तस्त्वरता तेन सतिसारपालितोःअवीत । 


मा्जारमक्कतप्रज्ञं पथ्यमात्महित वचः 


॥९३॥ 


तृष्णा भव न त साम्य त्वरा काया न संभ्रम! । 


चयसदान्न कालज्ञा न काल! पारहास्यत 


॥ ९४॥ 


अकाले कुपारच्धं कर्तुनाधाय कर्पते । 


तदेव काल आरण्पं महतेऽथोय कल्पते 


॥ ९५ ॥ 


अकाले विप्रसुक्तान्मे त्वत्त एव भय भवेत्‌। 
तस्मात्कालं प्रतीक्षस्व किमिति त्वरसे सत्रे ॥ ९६॥ 
यदा पर्यास चण्डालमायान्तं शञ्जपाणिनम्‌ | 
ततरछेत्स्पामि ते पाशान्प्राप्ते साधारण भये ॥ ९७॥ 
तस्मिन्काले प्रसुक्तस्त्व तरुमेवाधिरोक्ष्यसे | 

न हि ते जीवितादन्पल्किश्चित्कुत्यं आविष्याति ॥९८॥ 
ततो अवत्यपक्रान्ते चस्ते भीते च लोमशा । 

अहं बिल प्रवेक्ष्यामि भवान्‌ शाखां भाजिष्याति॥९९॥ 
एवमुक्तस्तु साजारो सूषिकेणात्मनो हितम्‌ । 


क्यों करते हो ? स्वयं कृतकार्यं होकर 
क्या तुम मेरी अवज्ञा करते हो! है शजु- 
नाइन! व्याधा आगे आरहा है, इससे 
तुम जढ्दी पाश काटो । शीघ्रता करने" 
वाल ब्रिहालके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान 
पलित चूहेने अपक्वुद्धि बिडालसे पथ्य 
ओर आत्महितकर बचन कहा । हे प्रिय- 
दर्शन ! तुम मौनमाबसे रहो, शीघ्रता 
और भय करना तुम्हें उचित नहीं दै, 
में समयश हु इससे प्रकृत समय परित्याग 
नहीं करता | ( ९२-९४ ) 

हे मित्र | असमयमें आरम्भ कार्य 
करनेवाहेका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता 
और वह कार्य ही समयपर न होनेसे 


Da 


महत्‌ भय उतपन्न करता हे । तुम्हारे 
असमयर्मे बन्धनसे हृटनेपर तुमसे बरु 
भयको सम्भावना इ, इससे समयकी 
प्रतीक्षा करो, शीप्रता क्यों करते दी! 
शस्रधारी चाण्डालको जब आते देखोगे 
तमी हम लोगोंको ज्योही भय होगा, 
त्योही तुम्हारे पाशफो काट दूंगा। 
उस ही सम्रय तुम बन्धनसे हटके 
वुक्षके उपर चढोगे) तुम्हारे जीवन रक्षाके 
अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई मी कार्य नहीं 
हे! है ठांमश! तुम्हार त्रसित तथा डर 

कर भागनेपर में बिलमें प्रवेश करूया; 
तुम भी दृक्षकी गाखाका अवलम्बन 
करोगे | चूहेने जब आत्महित साधनके 
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वचनं वाक्यतत्त्वज्ञो जीवितार्थी महामतिः ॥ १०० ॥ 
अधात्मकूत्ये त्वरितः सम्पक्‌ प्रश्रितलाचरन | 
उवाच लोमशो वाक्य सूषिकं विरकारिणम्‌ ॥१०१॥ 
न छोव॑ सित्रकार्याणि प्रीया कुर्वन्ति साधवः | 

यथा त्वं मोक्षितः कृच्छात्वरमाणेन वे मया ॥१०२॥ 
तथा हि त्वरमाणेन त्वथा कार्य हितं मम। 

यत्नं कुरु महाप्राज्ञ यथा रकषाऽऽवयो भवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अथवा पूर्ववैर त्वं स्मरन्काठं जिहीषस्ति । 

प्य दुष्कृतकर्मस्त्व व्यक्तमायुःक्षयं तव ॥ १०४ ॥ 
यदि किंचिन्मयाऽज्ञानासपुरस्ताइष्कृतं कुतम्‌ । 

न तन्नासे कतव्य क्षामय त्वा प्रतोद मं ॥ १०५ ॥ 
तमेवंवादिनं राज्ञः दाखवुद्धिसमन्वितः । 


| प्रातपूनक पत्रका काय नहीं करत; मन 
| 
१ 
| 


उवाचेद वचः श्रेष्ठ माजार सूषिकस्तदा 


॥ १०६ ॥ 


श्रुत से तव भाजोर खमथ पारंगूहुतः 
सप्ताप त्व वेजानास खमथ पारग्रहुतः ॥ १०७॥ 


निमित्त बिडाठते ऐसा कहा, तब जीने- 
की इच्छा करनेवाला वाक्य-तसज्ञ महा 
बुद्धिमान लोमश आत्मकार्यको पूर्ण री. 
तिस सिद्ध करमेके निमित्त शीप्रता कर. 
के पाशको काटनेम विलम्ध करनेवाले 
चूहेसे बोला, मित्र साधु लोग इस प्रकार 


जस शाप्रताक साईत तुम्ह पिपदस शुक्त 


हक 


किया, तुम्हे मी पेसे ही शीघताके सहित 
सेरा हित साधन करना 
है॥ ( ९५-१०३) 

है बुद्धिमान्‌ ! इस समय जिससे हम 
दोनोंका कल्याण होवे, तुम उस विषयमे 
यत्नवान हो; अथवा यदि तुम पहिले 


उचित 
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बरका स्मरण करके समय ब्रिताओगे, 
तो इस पापके कारण विशेष रूपसे तुभ 
अपनी आयुको नष्ट होती देखोगे। 
यदि अज्ञानताके कारण पहिले मेंने 
कुछ पाप कमे किया हो, तो उसे तुम 
स्मरण मत करो, में कषमा प्रार्थना 
करता हूं; तुम मेरे उपर प्रसन्न हो 
जावो । विडाछके ऐसा कहने पर शाख 
जाननेयाला बुद्धिमान विज्ञ चूड उस 
सपय उससे यह हितकर वचन बोला 
कि, हे बिडाल ! तुमने निज प्रयोजन 
सिद्धिके लिये व्याकुल होके जो सब 
वचन कहा, उसे मैंने सुना है; और 
मेने भी अपने प्रयोजन सिद्विकी अभि 
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यन्मिन्न भीतवत्साध्यं यन्मित्रं भयसंहितम्‌ । 
सुरक्षितव्यं तत्कायं पाणि! सपघुखादिव ॥ १०८ ॥ 
कृत्वा बलवता सन्धिमात्सानं यो न रक्षति । 
अपथ्यमिव तदुक्तं तस्य नाथोय कल्पते ॥ १०९॥ 
न कश्चित्कस्थचिन्मित्र न कथ्रित्कस्यचित्सुहत । 
अर्थतस्तु निबध्यन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ ११० ॥ 
अथेरथा निवध्यन्ते गजेवनगजा हव | 


| 
| 
$ 
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न च कश्चित्कृते कार्ये कतारं समपेक्षते 


॥ १११॥ 


तस्मात्सवॉणि कार्णणि सावशेषाणि कारयेत्‌ । 
तस्मिन्कालेऽपि च भवान्दिवाकीतिभयादित। ॥११२॥ 
सम न ग्रहणे शक्त! पलायनपरायणः | 


छिन्न तु ततुवाहुन्य तन्तुरेकोषशोषित! 


॥ ११३ ॥ 


छेत्स्यास्महं तमप्पाशु निवतो भव लोमश। 


तथो! संवदतोरेवं तथैवापञ्नयो द्वयोः 
क्षयं जगाम सा रात्रिलोंमशं त्वाविशद्गयघ्‌ । 


ठापासे कातर होके तुमसे जो कहा है, 
उसे तुम जानते हो। ( १०४-१०७ ) 

जो मित्र अत्यन्त भयभीत ओर जो 
मयसे बिचलित है, सांपके मुक्षसे निज 
हाथ पचानेकी तरह उसकी यथा रीतिसे 
रक्षा करनी उचित दै । जो पुरुष बल- 
वानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका 
उपाय नही करता, उसके शुक्त 
अन्न आदि अपथ्य बस्तुको तरह 
उपकारक नहीं होते । इस जगतूमें वि 
ना कारणके कोई पुरुष किसीका भित्र 
बा सुहृत नहीं होता; स्वार्थ साधनके 
हो निमित्त शत्लुमिन्रोंका सङ्घटन हुआ 
करता हे । जैसे पाठे हुए दाथियोसि 
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| ११४॥ 


जङ्गली हाथियोको बान्थते हैं, पेसे ही 
सार्थके सहारे ही स्वाथे साधन हुआ 
करता है। कार्य हो जानेपर कोई करने- 
वाले की ओर नहीं देखता; इससे सब 
कायाँको ही विशेष रीतिसे करना योग्य 
है । हे लोगश ! तुम उप समय व्याधा 
के भये मागनेमें तत्पर होगे, इससे 
मुझे पकड न सकोगे। मैंने. अनेक 
तातेको काट दिया है, अग्र केवल एक 
है तांत बाकी दै! उसे भी जल्दी 
काटूंगा,तुम निर्यित रहो । १०८-११४) 

विपदयुक्त चूहा और . बिडालके 
इसी प्रकार वातोळाप करते हुए रात्रि" 
बीत कर सपेरा हुआ । रात्रि वतिकर 


मान त क न णो RRR ती 
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जसका 
॥। ततः प्रभातसमये विकृत कृष्णपिङ्गल। ॥ ११५ ॥ 

|. स्थूलस्फिग्विक्कतो रक्षः श्वयूथपरिवारित। । 

४ शांकुकर्णा महावक्‍त्रों मलिनो घोरदशेलः ॥ ११३ ॥ 

|| परिघो नाम चाण्डालः शञ्जपाणिरइश्यत ! 

अ तं दृष्टा यमदूताभं माजारखस्तचेतनः ॥ ११७॥ 

उवाच वचन भीतः किमिदानीं करिष्यासि । 

अथ तावपि संच्रस्तो तं इष्ट्रा घोरसकुछम्‌ ॥ ११८ ॥ 

क्षणेन नकुलोळूको बेराश्यमुपजग्मतुः | 

| 


। 
। 
~ A ~ क .] च र. ॥ | 
बलिनो मतिप्नन्तो च सघाते चाप्युपागता ॥ ११९ ॥ 

4 अशक्तो सुनयात्तस्मात्संभधषायितु बलात्‌ । | 

| कायाथे कृतसंघानो दृष्टा माजारसूषिको ॥ ११० ॥ | 
उळूकनकुलो तत्र जग्मतुः स्वं स्वसाल्यप्र । ; 

अ ततश्चिच्छेद त पाशं माजारस्य च सूषिकः ॥ १२१ ॥ 

१ विप्रसुक्तो$थ माजोरस्तमेवाभ्वपतद्‌ हुमम्‌ । | 
स तस्मात्संश्रमावतान्छुक्तो घोरेण शश्णा ॥ १२२ ॥ | 
बिळे विवेश पलितः शाखां लेभे स लोमशः | | 

उन्माथमप्यथादाय चाण्डालो वीक्ष्य सवश! ॥१९३॥ 

४१ विइताश; क्षणनास्ते तस्मादेशादपाकमत्‌ | | 

१ जगाम स स्वभवनं चाण्डालो भरतषेभ ॥ १२४॥ | 

8 

। | 

र | 

| | 

| | 

[0] 


सबेरा होनेपर ठोमशक्ते हृदयमें भय 
उत्पन्न होने लगा। अनन्तर भोरके 
समय एक विकृत-रुपवाला, कृष्ण 
पिछ वर्ण, स्थूर नितम्बवाला, केश- 
रहित कूरसूति) ऊंचे कानोसे युक्त, 
वृहत्‌ वक्त्र, कुत्तोंके समूहे विरा हुआ, 
माठिन, बदसरत ओर हाथमें श्न लिये 
हुए परिष नाम चाण्डाल दौख पडा | 


होके चूहेसे बोरा, भित्र इस समय कय 
करोगे ! इधर उसे देखकर नेवा आं 
उरळूमी निराश हुए और स्वयं बलवान 
होते इए भी उनके संगठनसे इभ 
करनेमे असमथ होकर वे अपने घर गये 
पश्चात्‌ चूहेने बिडाठका ऐसा बचन 
सुनते ही पाश काट दिया । बिडालने 


ड भन्धनस इटकर आर शुक महाघोर भय 
बडाल उस यमद्तक समान चाण्डाल 


बेडा त्‌ से मुक्त होकर उस वृक्ष पर चढके उसकी 
१ फो देखकर प्रस्तचित्त तथा भयभीत 


शाखाका अवछम्पव [कय 
£0999999999999999999999996669899989999988%9व29 कलत nee पजित ुहा & 


तिन त म शा 


में घुस गया । (११५-१२४) 
है मरत ग्रेष्ठा इधर चाण्डाल वागुरा 
ग्रहण करके क्षण मरें सब तरफ देखके 
निराश होकर निज खान पर चहा 
गया । अनन्तर वृक्षकी शाखा पर पेठे 
हुए छोमशने पैप्ती विपदे छठके तथा 
दुरम जीवन हाम करके विलके बीच 
स्थित एहितको पुकारके कहा; है मित्र ! 
तुम मेरे साथ क्यों बिना कुछ वार्चा- 
लाप किये हो सहसा निज स्थान पर 
गये हो? तुमने सेरा जेसा उपकार किया 
है, वह मुझे सदाके वासे स्मरणीय है 
और में तुम्हारा उपकार करनेमें समर्थ 
हु; इसे जान कर भी तुम मेरी शङ्का 
तो नहीं करते हो! हे मित्र ! तुम मेरे 
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ततसतस्माड्यान्सुक्तो दुलेभं प्राप्य जीवितम्‌ । 
बिलस्य पादपाग्रस्थः पलितं लोमशोऽब्रवीत्‌॥ १२७ ॥ 
अकृत्वा संविदं काथित्सहसा समवठुतः | 

कृतज्ञं कृतकर्माण कबिन्मां नासिशहुसे .॥ १९९ ॥ 
यत्वा च मम विश्वासं द्त्वा च मस जीवितम्‌ । 
मित्रोपभोगसमये किं मां त्वं नोपसपोसि ॥ १२७॥ 
कुत्वा हि पूर्व मित्राणि यः पञ्चान्नानुति्ठति । 

न स सित्राणि लभते कुच्छाखापत्सु दुमति॥ १९८॥ 
सत्कृतोऽहं त्वया मित्र खामथ्यादात्मनः सखे । 

स मां मित्रत्वमापन्नमुपभोक्तु त्वमहोति ॥ १२९॥ 
यानि मे सन्ति मित्राणि ये च सम्बान्धिवान्धवाः। 
सवै त्वां एजयिष्यन्ति शिष्या गुरुमिव प्रियम॥११०॥ 
अह च पूजयिष्ये त्वां समित्रगणबान्धवम्‌ । 
जीवितस्य प्रदातारं कृतज्ञ को न पूजयेत्‌ ॥ १३१॥ 


विश्वास पात्र होके ग्राणदान करके सुख 
भोगके समय निकट क्यों नहीं आते 
हो? जो पुरुष पहिले मित्रता करके फिर 
उसका अनुष्ठान नहीं करता, वह नीच- 
बुद्धि कष्टकरी आपदके समय मित्र लाम 
करनेमें समर्थे नहीं होता । हे भित्र ! 
तुमने सामर्थके अनुसार मेरा सत्कार 
किया है, में ते भी आत्म सुखमें आसक्त 
होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे 
मेरे साथ सुख भोग करना तुम्हे उचित 
हे । मेरे जो सब पर्धुवात्पव, सम्बन्धी 
आदि आत्मीय हैं, वे सब इस प्रकार 
तुम्हारा संम्मान करेगे, जेसे शिष्य लोग 
गुरुकी सेवा करते है । ( १२५-१३०) 

तुम सेरे प्राणदाता हो,इससे में भी 
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हवरो भे भवानस्तु स्वशरीरणहस्य च। 

अधानां चैव सर्वेषामतुशास्ता च भे भव ॥ १३९॥ 
अमात्यो से भव प्राज्ञ पितेवेह प्रशाधि माम्‌ । 

न तेऽस्ति भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः शापं ॥ १३३॥ 
बुद्धया त्वछुशना साक्षाइलेनाषिकूता चयम्‌ | 

त्वं मन्त्रबलयुक्तो हि दत्वा जीवितमद्य मे ॥ १२४ ॥ 
एवसुक्त परां शान्ति मा्जारेण छ सूषिकः | 

उवाच परभन्त्रज्ञः छक्षणमात्महितं चः ॥ १३५ ॥ 


ममापि तावद्‌ ब्रुवतः शृणु यत्प्रतिभाति मे ॥१३६ ॥ 


वेदितव्यानि मिच्राणि विज्ञयाश्चापि शत्रव | 


एतत्सुसूक्ष्मं छोकेऽस्मित्‌ हश्यते प्रासंमतम्‌॥१३७ ॥ 


शाज्ञुरूपा हि सुहृदो मित्ररूपाश्च शत्रवः । 


संधितास्ते न बुद्धयन्ते कामक्रोधवशं गता। ॥ १३८॥ 
नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्र नाम न विदयते । 


तुम्हारा और तुम्हारे बन्धु बान्धवा 
| सम्मान करुंगा; कोत कृतज्ञ पुरुष अपने 
जीवन दाताकी, पूजा नहीं करता! तुम 
| मरे शरीर, घर तथा सब धनके स्वामी 
| बनो और बुझे सत उपदेश प्रदान करो। 
| हे बुद्धिमान्‌ ] तुम मेरे अप्रा बनो 
| ओर पिताकी तर ने बुद्धि दान क्या 
करो | मेने अपने जीवनकी शपथ करके 
(| कहा है कि मुझसे तुम्हें कुछनी भय 
$ नही है। तुम बुद्धि-कौशरमें साक्षात्‌ 
| शुक्राचाय हो । इससे मन्त्रबलसे मेरा 
जीवन दान करके तुमने इम लोगोंके 
| उपर अधिकार किया हे । बिडालने 
| इसी प्रकार चूहेसे सान्व-बचन कहा, 
a 
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| 
। 
। 
| 
। 
। 
1 यद्भवानाह तत्सर्व मथा ते लोमश श्रुतम्‌ । 
| 
। 
| 
। 


कोमळ भावसे आत्महितकर वचन कहने 
लमा । वह बोला, हे होमश्च ! तुमने 
जो कुछ कहा, मैंने बह सब्र सुना, इस 
समय में जो कुछ विचार सिद्ध जानके 
कहता हूं, उसे सुनो । ( १३१-१३६ ) 
शत्रु मित्र दोनोंकों दी विशेष रूपसे 
यह माळूम करना उचित हे, इससेही 
राज्ञ लोक इसे अत्यन्त सूक्ष्म विषय कहा 
करते हैं। शञ्वरुपी मित्रों ओर मित्ररुपी 
गच्चओंके साथ सन्धि होने पर भी 
काम क्रोधके घशमें रहनेषाले पुरुष उसे 
सहज रीतिसे माळूम नहीं कर सकते । 
इस जगत कमी स्थाभाविकही कोई 
Eel 
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तय प्रमार्थको जानेवाला चूद्दा | 
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१२ श्ञान्तिपव । 


सामध्ययोगाज्ञापन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३९॥ 
यो यास्मिन्‌ जीवति खार्धे पश्येत्पीडाँ न जीवति | 
स नस्य मित्रं तावत्स्पा्ाचन्न स्याद्विपर्ययः ॥१४०॥ 
नास्ति मैत्री स्थिरा नास न च ध्रुवमसौहृदम्‌ । 
अ्थयुकत्याहुजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १४१॥ 
मित्र च शाछुतामेति कस्मिश्चित्कालपर्यये । 

बायुश्र मित्रतामेति स्वाथों हि बलवत्तर ॥ १४२॥ 
यो विश्वसिति मित्रेषु न विश्वसिति शन्नुपु। 
अर्थथुक्तिमदिज्ञाय यः प्रांती कुशे मनः ॥ १४३॥ 
मित्र चा यदि चा शन्रौ तस्यापि चलिता मतिः । 

न विश्वसेदाविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | 
विश्वासाद्गयसुत्पन्रमपि सृलानि कृन्तति ॥ १४४॥ 
अधेयुक्त्या हि जायन्ते पिता माता सुतस्तथा । 
मातुला भागिनेयाश्च तथा संवान्पिधान्धवाः। १४५॥ 
पत्र हि माता पितरौ त्यजतः पतितं प्रियस्‌ । 

लोको रक्षति चात्माने परय स्वास्य सारताम्‌॥१४६॥ 


किसीका मित्र वा शद नहीं होता, कार्य 


बसे ही मित्र और शद्ध हुआ करते 


हु [जो पुरुप विज्ञ प्रयोजन सिद्धिके वास 


जिसे अप्रलम्पन करके जीविन धारण 
करते हैं, यदि उसकी पीडा देखें, तो 
प्राण-त्याग किया करते हैं, जतक उस 
भावका विपर्यय नहीं होता, तबतक बह 
उसके मित्र हुआ करते हैं । सुहृदता और 
शन्नुता खिर नहीं रहती; प्रयोजनसे ही 
शब्य वा मित्र हुआ करते हैं। १३७-१४२ 

कारक्रमसे मित्र भी शश्च होता ओर 
शु भी मित्र हुआ करता हे, इससे 
स्वार्थ ही बलवान्‌ दै । जो पुरुष प्रयो- 
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जन न जानके मित्रोंका बिश्वास करता 
हें वह शञ्ुओंके विषयमे अविश्वास 
स्थापित किया करता है, उसका जीवन 
विचारित होता हे । शच्च वा मित्रके 
विषयमे प्रयोजन न जानके जो पुरुष 
परसन्नःचित्त हाता है, उसकी भी बुद्ध 
विचलित होजाती है! अविश्वास पुरु 
पका विश्वाप्त न करे, विश्वासी पुरुषः 


कामी अत्यन्त विश्वास करना उचित 


नहीं है, क्योंकि वि्वाससे उत्पन्न हुआ 
भय विश्वासकी जडको काटता है। 
पिता, साता, पुत्र, मामा, माने सम्- 
रधी और बान्धव आदि प्रयोजनके अ- 
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सामान्या निष्कृतिः प्राश यो मोक्षात्यरखनन्तरम्‌ । 


कुतं मृगयसे राड सुखोपायमसंशयम्‌ ॥ १४७ ॥ 
अस्मिन्निलय एच त्ये न्यग्रोधादवतारित। ॥ १४८॥ 
पूर्व निविष्टषुन्माथं चपलत्वान्न बुद्धवान्‌। 
आत्मनश्चपलो नास्ति छुतोऽन्येषां अविष्यति ॥१४९॥ 
तस्मात्सवागि कार्याणि चपलो इन्त्यसंशयम्‌। 
ब्रवीषि मधुरं यच्च प्रियो मेऽ्य भवानिति ॥ १५० ॥ 
तन्मित्रकारण सब विस्तरेणापि मे श्रृणु । 
कारणात्प्रियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात्‌।। १९१ ॥ 
अर्थार्थी जीवलोकोऽयं न कश्चित्कस्य चित्मिय! | 
सख्य सोदवेयोञ्जोनोदेम्पत्योवा पररपरम्‌ ॥ १५२ ॥| 
कस्यचिन्नाभिजानामि प्रीतिं निष्कारणामिह। 

यद्यपि भ्रातरः करुद्धा भार्या वा कारणान्तरे॥ १५३ ॥ 
ख भावतस्ते प्रीयन्ते नेतर! प्रीयते जनः । 


पतित होने पर पिता माता उसे परित्याग 
करके जन समाजमें अपनी रक्षा करते 
हैं, इससे स्वार्थे केसा सारवान है; उसे 
मालप करो । ( १४२-१४६ ) 

है बुद्धिमान्‌ | जो पुरुष किसी विप- 
दसे इटनेपर फिर शट्टके सुखका उपाय 
खोजता है; उसकी प्रायः निष्कृति नहीं 
होती; तुम वटवृक्षसे इस खानपर उतरे 
थे; परन्तु पहिले ही जो जालपन्धन 
संयोजित हुआ था; चपलताके कारण 
उसे न जान सके। मनसे चश्चळ दूसरा 
कुछ भी नहीं है, इससे दूसरेकी चपछता 
किस प्रकार अधिक हो सकती है? इस 


| 
1 
ती 
र 
| 
| 
| 
A 
के 
| 
| 
| 
| उुपार प्रिय हुआ करते है प्रिय पुत्रके 
| 
| 
| 
| 
१ 
$ 
| 
। 
| लिये चित्त चञ्चल होनेसे निभयदी सव 
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| 


कार्य वष्ट होते हैं। इस समय तुम जो 
उप मधुर वचन कहते हो, बह शुने 
प्रसन्न करनेवाला है यह टीक है, परन्तु 
में सी विस्तारपूर्यक सित्रताके उपायसे 
युक्त जो कथा कहता हूं, उसे सुनो। 
इस संसारमै लोग कारणके अनुसारही 
सबके प्यारे होते हैं और कारणके अन्नु“ 
सार ही द्वेष हुआ करता है; जीव- मात्र 
ही प्रयोजन चाहनेबाले हैं, इससे बिना 
कारणके कोई किसीको प्रिय नहीं होता, 
दो सहोदर माइयोंका सोम्राप्र और 
द्म्पतिका परस्पर प्रेस जब विना कारण 
के नहीं ई, तब इस जगतुमे किसीकी 

प्रीति निष्कारण ही सङ्घाटित होती है, 

ऐसा नहीं देखा गया है; तब भाई और 


4 
। 
। 
त 
| 
ढ 
| 
| 
| 
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प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः ॥ १५४॥ 
न्त्रहोमजपैरन्यः कायार्थ प्रीयते जनः । 

उत्पन्ना कारणे प्रीतिरासीन्नो कारणान्तरे ॥ १५५॥ 

प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिविनिवतते | 

किंतु तत्कारणं मन्ये येनाहं भवतः प्रिय; ॥ १५६ ॥ 

अन्यत्राभ्यवहाराथ तत्रापि च बुधा वथम्‌ । 

कालो हेतुं बिकुस्ते खाधस्तमतुवतते ॥ १५७ ॥ 

खार्थ प्राज्ञोइभिजानाति प्राज्ञं लोकोऽनुवतते । 

न त्वीदशं त्वया वाच्यं विदुषि खाधेपण्डिते॥ १५८॥ 

अकाले हि समर्थस्य स्नेहहेतुरयं तव | 

तस्मान्नाहं चले खार्थात्सुखिर। संधिविग्रहे ॥ १५९ ॥ 

अभ्राणासिव रूपाणि विकुवैन्ति क्षणे क्षणे । 

अद्यैव हि रिपुभूत्वा पुनरद्यैव मे सुहृ ॥ १६०॥ 

पुनश्च रिपुरबैव युक्तीनां पथ चापलम्‌ । 
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मायो किसी कारणसे कुद्ध होनेपर भी 


वे लोग समाविक प्रसन्न हुआ करते हं 


दूसरे लोग उस तरह प्रीतियुक्त नहीं 
होते ॥ ( १४८-१९४ ) 

इस जगतमें कोई दानके जरिये प्रिय 
होता है, कोई प्रिय पचनसे प्यारा बन 
ता है; दूसरे काके निमित्त मन्त्र, होम 
और जपते प्रीतिलाम करते हैं । इम 
दोनोकी प्रीति विशेष कारणसे उत्पन्न 
हुई थी, शस समय उस कारणकी समा- 
ति हुई है, इससे दूसरा कोई श्रेष्ठ कारण 
रहनेपर मी वह प्रीति निवर्तित होती है। 
ऐसा कौनसा कारण है, -- जिससे में 
तुम्हारा प्यारा बन सकूं, विना कारणके 
तेसा व्यबहार करना होता है, उसे में 
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रणको सुधारता है, कारण कमो स्वार्थ 
से रहित नहीं होता । बुद्धिमान पुरुष 
साथ विषये निपुण हैं, इससे लोग 
प्राज्ञ पुरुषोका ही अशुर्चन किया करते 
हे। स्वार्थको जाननेवाले विद्वान पुरुपके 
विषयमे ऐसा वचन कहना तुम्हें उचित 
नहीं हे। तुम मेरे विषयमे स्नेह प्रकाश 
कर सकते हो, यह ठीक है, परन्तु यह 
उस स्नेहके प्रकाशका समय नहीं हे; 
इससे खार्थके कारणसे में अस्थिर सन्धि 
विग्रह विषयमे विलक्षण रीतिसे स्थिर 
नहीं हुँ । ( १५४-१५९ ) 

यह सब सन्धि-विग्रह क्षण क्षमं 


बादहकी तरह अनेक प्रकारके रूप 
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आसीन्मेत्री तु तावन्नो थावद्वेतुर भूहुरा 


॥ १९१ ॥ 


सा यता सह तेनव कालयुक्तेव हेतुना । 

त्य हि में जातितः शत्र सामथ्यान्पित्रतां गत! ॥१९१॥ 
तत्कुत्यममिनिषत्य प्रकृति; झाड॒तां गता । 

सोऽहमेव प्रशीतानि जञात्वा शास्त्राणि तत्वत! 0 १६१ ॥ 
प्रविशेयं कथं पाश त्वत्कृते तद्वदस्व मे | 


त्वहीरथेण प्रशुक्तो5ह मद्वीर्येण तथा भवान्‌ 


॥ १६४ ॥ 


अन्योन्यानुग्रहे वृत्ते नास्ति सूय, सागमा । 
त्वं हि सौस्य कृताथा$य निृत्ताथीस्तथा बयम्‌ ॥१६५॥ 
न तेऽस्य सया कृत्यं किविदन्यच भक्षणात्‌ । 
अहमह भवान सोक्ता हुषेलोऽहं भवान्धली ॥ १६६॥ 
नावयोविंदयले संधिवियुक्ते विषये बले । 


ख लन्यइह तव प्रज्ञा चन्मोक्षा्यनन्तरम्‌ 


॥ १६७॥ 


भक्ष्य प्रशसस नून खुखोऽपायेन कणा । 


भद्याथ हवघद्धस्त्व स खुक्तः पीडितः क्रुधा ॥ १६८ ॥ 


Lr is RENE जी न 7 


धारण करते हैं; तुम आज ही मेरे श्च 


थे, अभी हमारे मित्र हुए । फिर आज 


ही मेरे शच्च हुए हो; इससे सब योगों 
की केसी चपछता है, उसे देखो । 
पहिले जबतक कारण था, तबतक हम 
लोगोकी मित्रता थी, इस समय यह 
मित्रता चढी गयी है, बह काठके अबु 
सार दूसरे किसी कारणते नहीं हो सक 
ती । तुम स्वाभाविक ही मेरे शत्र द 
परन्तु दूसरे घेरीसे मेरी रक्षा केकी 
सामथेके कारण मित्र हुए थे,उस सित्र- 
ताका कावे निवृत्त हुआ है। १६०-१६३ 

अब सभावने श्याव धारण किया 


इसस से प्राचान पुरुषोंके बताये हुए 
8866866186 


शाद्लोको जानके किस प्रकार तुम्हारे 
कुपपाशम प्रवेश करू ! में तुम्हारे बल 
वायक सहारे त्रिपद्से मुक्त हुआ हूं, 
तुम मा मरी सामथके ग्रभावसे विएदसे 
पार हुए हो; इससे जब आपसका अनुः 
ग्रह निइत्त हुआ है, तब फिर समागम 
नहीं होसकता । हे म्रियदशीन ! इस 
समय तुम कृताथ हुए हो, मेरा भी 
प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इसके शुन 
भक्षण करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा 
मेर सङ्ग छुछ भी कार्य नहीं है। में 
भक्ष्य हूं, तुम कोक्ता हो, मैं निषे 
आर तुस बलवान हाः एस असरृश 
सम्बन्धक स्थानम इम दोनोंकी सन्धि 
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शास्षजां मतिमास्थाय नूनं भक्षयिताञ्द साम्‌ । 
जानाभि क्लाषितं तु त्वामाहारसमयश्व ते ॥ १६९॥ 
स त्व मामभिसंधाय भक्ष्य सूगयसे पुन! । 

त्वे चापि पुन्रदारस्थो यस्संविं इजसे माथि ॥ १७० ॥ 
शुश्रूषां यतसे कतुं सखे मञ्च न तत्क्षमम्‌ । 

त्वया सा सहित हट्टा प्रिया भार्या सुताश्च ते ॥१७१॥ 
कस्मात्ते भां न खादेयुद्ृष्टा! प्रणयिनस्त्वाचे | 

नाहं खया लसेष्यामि वृत्तो हेतुः समागमे ॥ १७२॥ 
शिवं ध्यायस्व में खस्यः सुकृत सरले यदि। 
शत्रोरघाय भूतस्य क्कि्स्य क्षुवितस्य च ॥ १७३॥ 
भक्ष्यं शगयनाणस्य क; प्राज्ञो विषयं जेत्‌ । 

खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दूरादपि तवोद्विजे ॥१७४॥ 
विश्वस्तं वा प्रमत्तं चा एतदेव कृतं भवेत । 


9) 


नहीं होसकती । ( १६४-१६७) | हुं। तुम्हारी म्रियमार्या और प्रणयी प 

इस समय में तुम्हारे बुद्धि-कोशळ | तुम्हार सङ्ग मुझ स्थित देखके भक्षण 
बिषय ऐसा ही मालूम करता हैँ कि | करनेमे कयां विरत होंगे ! सप्षागमका 
आपदे छूटके अ तुम अनायास कर्म | कारण समाप् हुआ है, इससे अब हैं 
के जरिये मक्ष्य-लामकी इच्छा करते | फिर तुम्हारे साथ न मिळूगा; यदि तुम 
हो, तुम सक्ष्यके वास्ते ही पन्धे | कृतज्ञ हो तो मेरी करथाणक्षी चिन्ता 
थे, और क्वुधासे पीडित होनेपर मेरे । फरी।जोअसत्‌ भन्नु श ुक्त,भूखा ओर 
सहारे मुक्त हुए हो | इस समय शाख्न- | अपता मक्षक है, कान बुद्धिमान पुरुष 
सिद्ध बुद्धि अवठम्बन करके गुम्ने भक्षण | उसके अधिकारमें जादेषा ? तुम्हारा 
करना, में तुम्हे भूखा समझता हुं और | कल्याण होते, में जाता हूँ। मैं तुमसे दूर 
ु्हारे मोजनका सम्यमी उपस्थित हुआ. । रफ भी व्याकुळ होता हूं। तू विश्वस 
है। इससे तुम गुहे दी हक्षय करके यक्ष्य | हो वामत हो में ऐसा ही करूंगा, बर- 
खोज रहे हो! भित्र ! तुप स््री-पत्रोफे | वावसे मिलया हानिकारक होता है। 
पीचमें रहके भी जव मेरे साथ सन्धि | हे लोमश ! इससे में तुम्हारे प्राथ न 
करके सेवा करनेगे यतवान होरहे हो; | मिल सकूंगा, तुम निवत रहो। और 
तब भै उसमें सम्मत होगेगे समर्थ नही ' यदि तुम कृतज्ञ होनेकी अमिलाप करते 
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॥ १७५ ॥ 


नाहं त्वया समेध्यामि निवृत्ती भव लोम | 

यदि तव सुक्त वत्सि तत्सख्यमनुसारय ॥ (७६ | 
प्रशान्तादपि में पापात्‌ भेतव्य बलितः सदा । 

यदि स्वाथ न ते काय ब्रूहि कि करवाणि ते ॥१७५ | 
काम सव प्रदास्यामि न त्वाऽऽत्मान कदाचन | 
आत्म्राथ सतत्तिस्लाज्या राज्य रत्न धनानि च ॥१७ 
अपि स्व स्वसुत्सज्य रक्षेदात्मानमात्मना । १ 


A ४० 


दृष्टा हि पुनराधृत्तिजीवतामिति न! श्रुतम्‌ । 

न त्वात्मनः संप्रदानं धनरत्नवदिष्यते ॥ १८० | 
आत्मा हि सर्वदा रक्ष्यो दारैरपि धनेरपि । 
आत्मरक्षणतन्त्राणां सुपरीक्षितकारिणाम्‌ ॥ १८१ ॥ 
आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां खदोषजा! | 


हो, तो बन्धुखका स्मरण करो । मेरे 
बिश्वस्त तथा असावधान रहनेपर कभी 
मेरा अनुसरण ने करना, ऐसा होनेसे 
ही सौहधरक्षा हुई । ( १६७-१७५) 
निरषेछ पुरुषको घलवानके साथ सं- 
न्थ रखना कमी उत्तम नहीं है, मयका 
कारण शेष होनेपर भी निल पुरुषको 
बलवानेके समीप सदा भय करना उ- 
चित है । यदि तुम्हारा दूसरा छुछ प्र- 
योजन हो तो कहो क्या करूं? में तु- 
म्हारी अभिलपित सब वस्तुओंको ही 
प्रदान कर सक्षता हँ । परन्तु आत्म प्रदान 
नहीं कर सकता; अपने वास्ते पुत्र, 
केन्या, धन, रत्न आर राज्य पर्यन्त 


१ 
| 
| 
(| 
१ 
4 
है 
| 
ऐश्वयघनरत्नानां प्रत्यमित्रे निवतताप ॥ १७९ ॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 


सर्वेस्य परित्याग करके भी खर्य अपन ' 


रक्षा करे । अपनी रक्षाके वास्ते जो . 
घन रत्न आदि ऐश्वय शञ्चके हाथमें। 
समपण किया जाता हे, जीवित रहने पर 
पह सभ फिर निज हस्तगत हो सकता 
आसन्प्रदान करनेसे धन रत्नोकी तरह 
वह फिर नहीं लोटता; इससे आत्म प्र- 
दान किसीको भी इष्ट नहीं है, यह मेये 
जन-समाजें सुना है, इससे तुम यह 
सत्र आलोचना करके इस अध्यवसायसे 
निवन हो जाओ। ( १७५-१८०) $ 
साया आर धन आदिसे सदा आत्मा ७ 
को रक्षा करना उचित ह, जो सत्र पुरुष ;, 
आतम-रक्षामं तत्पर होकर बिचार-पूर्वक 
काये करते ई। उन्हें तिज दोष जनित । 
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आपदकी सम्मावना महीं होती । जो 
सत्थं निल हेतिपर भी शजो मली 
भांति बलवान रूपे मालूम करते हैं, 
उनकी शास्रदा्दिती स्थिर वुद्धि कभी 
विचलित नहीं होती । पलित चूहाने 
जब माजारकी इस प्रकार विस्पष्ट 
।निन्दा की तब वह लाजत होकर पूहेसे 
| हे लगा । ( १८१-१८४ ) 
|| | लोमश बोला, हे मित्र ! में तुम्हारे 
{थ सत्य शपथ करता हूं, कि मित्रके 
॥ हि अनिष्ट आचरण करना अत्यन्त 
{ दत कमे है, यह में जानता हं 
$ से तुप मेरे हितकारी ओर तुम्हारी बुद्धि 
भी वैसी ही हे, यह मी पुझे अविदित 


१२ शान्तिपव । 
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ग्विजानन्ति घुषला थे बलीयसम्‌ ॥१८२॥ 
थते बुद्धि! शाखापक्षतनिश्रया | 
इत्य व्यक्तमेव स पठितिनाभिभत्सितः ॥ १८३ ॥ 
साजारो त्रीडितो सूत्वा सूपिक बाक्यमन्रवीत्‌ ॥१८४॥ 
लोपश उवाच-- सत्यं शापे त्वयाऽहं दै भित्रद्रोहो विगहिंतः 
तन्मन्यऽह तव प्रज्ञा यस्त्व सम हित रतः ॥ १८९॥ 
उक्तवानथतत्येन मया संभिन्नदशेन! । 
न तु मामन्यथा साधो त्वं ग्रहीतुमिहाहँखि ॥ १८६॥ 
प्राणप्रदानजं त्वत्तो मथि सौहृदमायतम्‌ । 
धर्मज्ञोऽस्मि गुणज्ञोऽस्मि कृतज्ञोऽस्मि विशेषत! ॥१८७॥ 
मित्रेषु बत्सलञ्चास्मि त्वद्क्तश विशेषता | 
तस्मादेव पुनः साधो भय्याचरितुमहसि 
त्वया हि वाच्यमानो5ह जह्यां प्राणान्सबान्धव। । 
विश्रम्थो हि वुधेरछो यद्विवेषु मनस्विषु 
तढेतदर्मतत्वक्ञ न त्वं दाहितुभहोते । 


॥ १८८ ॥ 


॥ १८९॥ 


नहीं है, तुमने अर्थ शाकी थलोच- 
वाफे जरिये मित्र भाव देखके जो इछ 
कहा है, उसके अनुसार मुझे दूसरी 
तरह मालम करना तुम्हे उचित नहीं 
है। तुमने मेरा प्राणदान किया है, इस 
ही कारण सुझसे तुम्हारी सुहृदता हुई 
है। में धमक्ष, गुणश्च, कृतज्ञ ओर भित्र 

वत्सल हूं; विशेष करके हुमपर अनुरक्त 
हुआ हूं; इससे मेरे साथ फिर तुम्हे 
ऐसा आचरण करना उचित नहीं है, 
तह्षारी आज्ञा होनेसे में बान्धबोके स 

हित आण-परित्याग कर सकता हूं, धीर 
लोग मेरे समान मनस्वी पुरुषका वि 
श्वास किया करते हैं । ( १८५-१८९) 
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पर 


७ फो १०४० 


इससे हे धर्मतत्वके जाननेबारे ! 
अरे बिषय तुह धक्का करनी उचित 


नहीं है | चूहेने बिडारसे इस प्रकार 
प्रशंसित होकर उसे मानसिक भावसे 
पूरित गम्भीर वचनसे कहा, हे मित्र ! 
तुम साधु हो, तुझारे वचनका मभ 
जानके में प्रसन्न हुआ, परन्तु इस 
समय में तुझारा फिर विश्वात नहीं कर 
सकता; तुम प्रशंसा वा घन बळसे फिर 
सुन्ने वशीथूत न कर सकोरो; क्योंकि 
विज पुरुष बिना कारण शच्चुके बदाम 
नहीं होते; इस विषय शुक्राचायने जो 
दो गाथा कही हैं, उसे सुनो ! बलवान 
पुरुष शच साधारण कार्येमें सन्धि करके 


महाभारत । 


[२ अपद्धर्म 


संक्षेपो नीतिशाख्राणामविश्वाछः परो मत! ॥१९६॥ 
दषु तस्मादविश्वासः पुष्कल हितमात्मनः । 

_ ~ ~ ०९. ~ 
वध्यन्तं न झावेश्वस्ताः शडानिहुवका आप ॥ १९७॥ 


युक्तिक सहित सावधान रहे और कृत- 
कार्य हेनिपर मी शक्षुका विश्वास न 
कर, अविश्वा्ी पुरुषका विश्वास न 
केर और विश्वासपात्रका भी अत्यन्त 
विश्वास करना उचित नहीं है। १९१-१९५ 

स्वयं सदा दूसरेका विश्वासपात्र 
होवे, परन्तु दूसरेका विश्वास न करे, 
इससे सव अवस्था ही अपने जीवनकी 


, रक्षा करती उचित है । जीवित रहनेपर 


रच्यसामग्री, सन्ताच-सम्तति सब हुआ 
करती है ओर अविश्वास दी परम अष्ट 
है, यही समस्त नीति शासका संतित 
उपदेश हे । इससे मनुष्य मात्रका अ 
विश्वास करना अपना अत्यन्त हितकर 
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चस 
इति संस्तूयसानोऽपि माजोरेण स सूषिका ॥ १९० ॥ 
मनसा भावगम्भीरो माजारं वाक्यसब्रचीत्‌ । 
साधुभवान श्ुताथोऽरिमि प्रीये च न च विश्वसे ॥१९१॥ 
संस्तवेवा धनोचेवा नाहं शक्यः पुनस्त्वया । 

न द्यमित्रे वशां यान्ति धाज्ञा निष्कारणं सखे ।१९२॥ 
अस्मिन्नर्थ च गाथे हे निवोधोशनसा कृते । 
शत्रुसाधारणे कृत्ये कृत्वा सन्धि बलीयसा 1१९३ ॥ 
सभाहितश्चरेचुक्त्या कृतार्थश्च न विश्वसेत्‌ । 

न विश्वसेदाविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
नित्यं दिश्वासयेदन्धास्परेषां तु न विश्वसेत । 
तस्मात्सवास्ववस्थासु रक्षेज्ञीवितमात्मनः ॥ १९५ ॥ 
द्रव्याणि संततिश्चैव सर्वं भवति जीवतः । 
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१३ शान्तिपर्व । 


७३५ 


तत 
2१३०७०9७०९००७००००9222222999999292929F 8: GceeesesesseeeesesgeB2>20 

विश्वस्तास्तेषु वध्यन्ते बलषन्तोऽपि दुषलेः । 

त्वाद्विधेभ्यो मया द्यात्मा रक्ष्यो माजार सवदा ॥१९८॥ 
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रक्ष त्वाप चात्माच चाण्डालाजाताकाल्वषात्‌ | 
स तस्य ब्रवतरत्व॑ंद सन्रायाजातसाध्यद्ः ॥ १९९ ॥ 
शाखा हित्वा जवेनाशु भाजार! प्रययो तत; । 

ततः शाक्राथतत्वज्ञा वुद्सामथ्घसात्मनः॥ २००॥ 
विश्राव्य पलितः प्राज्ञो बिलषन्यजाप्र ह | 


एवं प्रज्ञावता बुद्धया दुबैलेन महाबलाः 


॥ २०१ ॥ 


एकेन बहवो$सित्रा। पलितेनाभिसंधिताः । 


~ ~ * १४०७ (> ह 
आरणाप सभधन साध झुवात पाण्डत! 


॥ ९०२ || 


साषिकश वडालश्च छुक्तावन्यान्यसश्रयात्‌ | 


इलव क्षत्रधलञ्च सया मागपु दाशत! 


॥२०१॥ 


विस्तरण महाराज संक्षेपमपि मे शृणु । 
अन्योन्यकृतवैरी तु चक्रतुः प्रीतिसुत्तमास्‌ ॥ २०४ ॥ 
अन्योन्यममिसंधातुं संवभूव तयोर्मतिः । 


विषय है । मनुष्य यदि निम होके भी 
किसीका पर्वास न करे तो वे शंके 
वशे न होवे और यदि मनुष्य परुषा 
होके भी शच्चका विश्वास करे, तो उप 
का वध्य हुआ करता है । हे बिडाल ! 
इससे तुम मेरी जातिके शञ्ज हो, तब 
तुमसे आत्मरक्षा कानी मुझे सदा उचित 
है, तुम मी निज गजु,पापी जाति चा- 
ण्डालते अपनी रक्षा करो। १९६-१९९ 

विहार चूहेका ऐसा वचन सुनके 
चाण्डालके भयसे हरफे बश्षक्षी शाखा 
त्यागे शीप्रताके सहित बह्दसि भाग 
गया और शास्त्र जाननेवाला बुद्ध 
मान चूहा निज बुद्धि पाम प्रदर्शित 


करके अपने विलक भीतर प्रविष्ट हुआ। 
है महाराज ! इसी तरह बुद्धिमान चूहने 
निर्वह होनेपर भी ' अकेले वुद्धिबलसे 
अनेक शतुओंके निकटसे मुक्ति लाभ की 
थी। बुद्धिमान पुरुषको अपेक्षाकृत प्रर 
वेरीके साथ सन्धि करनी योग्य है। चूहा 
और बिंडाल इसी प्रकार सम्धिवरुसे 
आपसके संश्रवसे छटे थे । हे महाराज ! 
इसी भांति विस्तारपूर्वक मने कत्रधमका 
मार्ग दिखाया है, अब उसे संक्षेपसे 
कहता हूं, तुनो। जो एक बार वेर 
उत्पन्न करके फिर आपसे प्रीति स्था” 
पित करनेकी च्छा करता हे, परस्परमे 
प्रतारणा करना ही उसका मानसिक ५- 
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तत्र प्राज्ञोऽभिरूधत्ते सम्यण्डुद्िसमाश्रघात्‌ ॥ २ 
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अभिसधायत प्राज्ञ) प्रमादादाए वा दुर्ध। 


तस्ाद भीतवरद्धीतो विश्वस्तवद्विश्वसन्‌ 


॥ २०६ ॥ 


न हाप्रधत्तश्चछति चलितो वा विनश्यति । 

कालेन रिपुणा संघिः काले मित्रेण विग्रह; ॥ २०७॥ 
काय इत्येव संघिज्ञा। प्राहुनित्य तराधिप ! 
एतज्ज्ञात्वा महाराज शासत्राथेममिगस्थ च॥ २०८ ॥ 
अभियुक्तः प्रसन्नश्च प्राग्भयाद्वीतवचरेत्‌ | 
भीतवत्संनिषिः काय; प्रलिसंघिस्तयेव च ॥ ९०९ | 
अयाहुत्पद्चते बुद्विरप्रमत्तामियोयतः | 

न भध विद्यते राजन्‌ भीतत्यानागते अघे ॥ २१०॥ 
अभीतस्य च विश्वस्मात्‌ सुभहज्ञायते अयम्‌ । 
अभीश्चरति यो नित्य भन्त्रो देयः कर्थचन ॥ २११॥ 
अविज्ञानाद्धि विज्ञातो गच्छेदारपददशिषु । 


देशय है। उसमे अपेक्षाकृत बुद्धिमान 
पुरुष निज बुद्धि कोशळसे दूसरेको ठग- 
में समथ होता है। आर निश्चि पुरुष 
निज्ञ अप्तावधानता दोषसे प्रतारित 
हुआ करते हें । इसऐे मयभीत होनेपर 
मी निडरकी तरह ओर दूसरेके विषयमे 
अविश्वास रहने पर भी विश्वासीकी तरह 
व्यवहार करना उचित हे । जो पुरुष 
इस तरह सावधान रहता है, वह कभी 
विचलित नहीं होता ओर होनेपर भी 
विनष्ट नहीं होता || ( १९९--२०७ ) 
महाराज ! उचित समय उपस्थित 
होनेपर चके साथ सन्धि करे, ओर 
समयके अनुसार मित्रके साथ भी विग्रह 


में प्रवृत्त होवे,सन्विविग्रहके जानने- 


वाळे पण्डितोंके जरिये ऐसाही सिद्धान्त 
कतव्य कहके वर्णित हुआ है। हे महा- 
राज ! ऐसा ही जानके शाखे अर्थको 
माझम करके भयका कारण उपस्थित 
होनेके पहिलेही स्थिर और सावधान 
होकर सयभीतकी तरह निवास करे। और 
भय उपस्थित होनेके पहिले भययुक्त 
व्यवहार दथा शछुके साथ अवश्य सन्धि 
करनी चाहिये; भयते सावधान बुद्धि 
उत्पन्न हुआ करती है । हे महाराज ! 
जो लोग सयका कारण उपस्थित न 
होते ही मीत होते हैं उन्हें कभी भय 
उतपन्न नहीं होता; और जो निमैयचि- 
चमे सबका विश्वास करते हैं, उन्हे 
सदा ही भय उपस्थित हुआ करता 
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महाभारत! [२ आपद्धमंपवं 
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१२ शान्तिपदं । 


तस्माद भीतबङ्गीतो विश्वस्तो बहु विश्वन्‌ ॥ २१३॥ 
कायाणां गुरुतां प्राप्य नातं कि्चिदाचरेत्‌ | 


एवमेतन्मया प्रोक्तमितिहासं युधिष्ठिर 


॥२१३॥ 


शुत्वा त्वं सुहृदां मध्ये यथावत्सङुपाचर। 

उपलभ्य मति चाग्ग्यामरिमिचान्तरं तथा ॥ २१४॥ 
संधिविग्रहकाले च मोक्षोपायस्तयेच च | 
राञ्गसाधारणे कुले कृत्वा संधि बलीयसा ॥ ११५ ॥ 
समागमे चरेयुक्त्या कृतार्थो न च विश्वसेत्‌ । 


अविश्द्धां त्रिवर्थेण नीतिमेतां महीपते 


॥ २१६॥ 


अभ्युत्तिष्ठ श्रुतादस्माडूयः संरक्षयन्प्रचाः । 
ब्राह्मणश्चापि ते सार्घं यात्रा भवतु पाण्डव॥ २१७॥ 
ब्राह्मणा वे परं श्रेयो दिवि चेह च भारत । 

एते घर्मस्य वेत्तारः कृतज्ञाः सततं प्रमो ॥ २१८॥ 
पूजिताः शुसकर्तारः एजयत्तान्नराधिप | 


है॥ ( २०८-२११ ) 


एकग्रारगी मीत न होवे- ऐसी स- 
लाह देनी किसी तरह योग्य नहीं है, 
मयभीत पुरुष अपनेको अविज्ञ समझे 
सदा बहुदर्शी पण्डितोंके निकट गमन 
किया करता है; इससे बुद्धिमान पुरुष 
भीत होके निमेयकी दरह निवात और 
अविश्वासी ठोगांक समीप बिश्वास 
प्रदर्शित करके सब्र कार्याकी गूढता 
माळूम करके भी लोगोंके समीप मिथ्या 
व्यवहार न करे। हे युधिष्ठिर! मैंने नी- 
तिशास्धके सार मरभेको वर्णन करनेके 
उद्देश्यप्े इस मर्जार-मूपिकके इतिहासः 
को कहा है, तुम इसे हृदयङ्गम करके 
शच्च और मित्रोंके बीच सन्धि विग्रह 


स्थापन करनेके विधानकी व्यवस्था करो 
ओर इस बिषयको सुनके बुद्धि शुद्ध 
करके सन्धि-विग्रहके समय शच मित्रो" 
के मानसिक मागको अवरोध करके आ- 
पदकालमें युक्तिके उपायको माळूप करो) 
शचुके साधारण कामै नि्षेल पुरुष 
आपेक्षाचुसार बलवान शतके साथ सन्धि 
करके उसके साथ फिर समागम होनेपर 
युक्तिके अनुसार व्यवहार करे और कृत- 
कार्य होके मी उसका विश्वास न करे! 
महाराज ! यह नीतिकाव्य धर्म, अर्थ 
और काम इस त्रिवगते युक्त है; इससे 
इसे सुनके फिर प्रजा पालन करते हुए 
तुम अभ्युदय लाम करोगे। २११-२१७ 

हे पाण्डुनन्दन ! तुम बाह्लणोंके स 
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राज्यं अय! परं राजन्‌ यशाः काति च लप्स्यस॥२१९॥ 
कुलस्य सतति चेव यथान्याय यथाक्रमम्‌ ॥ २२०॥ 


1 
। 
1 
1 


NNN 


हयोरिम भारत संधिविग्रहं सुभाषित वुद्धिविशेषकारकम्‌ । 
। यथा त्ववेक्ष्य क्षितिपेन सर्वदा निषेवितव्यं तप शाचुमण्डले॥२२१॥ [५०८१] 


| इति श्रीमहामारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपदर्मपर्वणि मार्जार 


) 
) 
| 
|| ७० कप 
। 
| 


मषिक संवादे अएत्रिशद्धिकशततमोऽष्यायः॥१३८॥ 


युधिष्ठिर उवाच- उक्तो मन्त्रो महावाहो विश्वासो नास्ति शान्नुषु । 


कथं हि राजा चतेत यदि सवज नाश्वसेत्‌ 


॥१॥ 


बश्दाहादू पर राजन राज्ञासुत्पयत अथम्‌ | 
कथं हि नाम्वसन्‌ राजा शत्रन जयति पार्थिवः ॥ २॥ 
एतन्मे सशयं छिन्धि मतिम संप्रमुद्यति | 


अविश्वासकथामेतासुपश्चत्य पितामह 


॥ ३॥ 


भीष्म उवाच-- शूणुष्व राजन्‌ यतत ब्रह्मदत्तनिवेशने । 


४५9. 


| 
| 
| 
h 
| 
| हित निम राजधानीमें गमन करो, 
| 


2 


ब्राह्मण लोगही इस लोक और सगै 
ठोके परम कल्याण साधन किया करते 
हैं। हे महाराज! ये लोगही धमेवेत्ता 
ओर अलन्त इतश ई, ये लोग पूजित 
0 होतसे परम कल्याणका विधान करते 
|. हैं, इससे इनकी पूजा करनी उचित हे । 
| है राजन ! तुम न्यायके अनुसार यथा 
“| रीतिसे राज्य, परम कल्याण, यश, की 
§ ति ओर वंश्की बृद्धि करनेवाली सन्तान 
8 लाभ करोगे। हे मरत इुलप्रदीप ! उक्त 
6 माजोर-सूषिकके सन्धिविग्रह-विषयक 
बुद्धिको रष करनेवाले सुन्दर चचनको 
है यथाथ रूपसे हृदयङ्गम करके राजाको 
।$ शु मण्डलीफे बीच निवास करना 
$ 


शान्तिपवेम १३८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे १३९ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहो ! शत्र 
आफ धीच विश्वास करना उचित नहीं 
है।आपने ऐसी ही मन्त्रणा प्रदान की है; 
यादे किसीकामी विश्वास करना उचित 
न हुआ, तो राजा किस उपायको अव 
लम्बन करके निवास करेगा ! हे पिता 
मह! विश्वासके कारणपे ही राजाओं को 
अत्यन्त भय उत्पन्न होता है, इससे 
राजा लोग किसी पुरुषका विश्वास न 
करनेसे किस प्रकार शबुओको जय कर- 
नेमे सपथ होगे । इस अविश्वासकी 
कथा सुनकर मेरा मन अत्यन्त मोहित 
हो रहा ह;इससे आप मेरे इस सन्देहको 


उचित है । (२१७-२२१) [ ५०८१ | | नष्ट कीजिये। (१-३) 
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पूजन्या सह संवादं ब्रह्मदत्तस्य भूपते। 


॥४॥ 


कास्पिल्ये ब्रह्मदत्तस्य त्वन्तः पुरनिवासिनी । 


पूजनी नाम शकुनिर्दौधकाले सहोषिता 


:॥ & 


सतश्च सर्वभूतानां यथा चै जीवजीवक!। 
सवज्ञा सवतन्वज्ञा तिथग्योनि गताऽपि सा ॥६॥ 
अभिप्रजाता सा तत पुत्रमंकं सुवचेसम्‌ | 
समकालं च राज्ञोऽपि देव्यां पुत्रों ब्यजायत ॥ ७॥ 
तयोरर्थे कृतज्ञा सा खेचरी पूजनी सदा । 


ससुद्रतीर सा गत्वा आजहार फलद्वयम्‌ 


॥८॥ 


पुष्ट्यर्थ च खपुत्रस्य राजपुत्रस्य चेव ह । 


फलमेकं सुतायादाद्राजपुत्राय चापरम्‌ 


॥९॥ 


अश््ताखादस€शं घलतेजोभिवधेनम्‌ । 
आदायादाय सेवाशु तयो! प्रादात्पुन पुन! ॥ १० ॥ 
ततो$गच्छत्परां वृद्धि राजपुत्रः फलाशनात्‌ | 

ततः स धावत्या कक्षेण उद्यसानो वपात्मजः ॥ ११॥ 
ददी तं पक्षिखुत घाल्यादागत्य बालकः | 

तहो पाल्याचे यत्नेन तेबाक्रीडत पक्षिणा ॥११॥ 


भीष्म बोठे, ब्रह्मदत्त राजाके मन्दि" 
रमे पूजनीके साथ उनका जो वार्तालाप 
हुआ था। उस सम्बादको सुनो । ब्रह्म" 
दत्त राज्ञाके अन्तःपुरे रहनेवाली एक 
पूजनी नाम चिडिया बहुत दिवोंसे उन* 
के सङ्ग वास करती थी। यह जीवजीवेक 
पक्षीकी तरह सब जीवोंकी बोली समझ 
सकती थी और तिर्येगू-योनिमे उत्पन्न 
होके भी सवेक्ष तथा सब तत्योको जान- 
मेबाली थी। पूजनीने उस राजमन्दिरमें 
एक सुन्दर पुत्र प्रसव किया, उही 
समय राजाके भी राज-महिर्षाके गर्भसे 


| 
| 
| 


एक्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कृतज्ञ चिः 
हिया उन दोनोंके वास्ते किसी समय 
समुद्रके किनारे गमन करके दो फठ 
लाकर बिज्ञ पुत्र थोर राबपुत्रकी पृष्ट 
के निमित्त दोनोंको एक एक फल 
दिया करती थी । (४-९ ) 

इसी तरह बह बैसे अमृत स्वादके 
समान बल और तेजको बढानेवाले, उन 
दोनों फ़लोंको बार बार लाके उन बा- 
लक्कोंकी देने ठगी, राजपुत्र उस फलके 
सानेसे अत्यन्त हृष्ट हुआ । एक 
प्रय वह बाळक राजपुत्र दासीकी गो" 
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[२ आपद्धर्मे 


श्रुन्धे;च तसुपादाय पक्षिणं समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः स राजेन्द्र धात्र्या हस्तसुपागत! ॥ १३॥ 
अथ सा पूजनी राजन्नागभत्फलहारिणी । 


| 
| 
१ 
न 
। 
। 
§ 
§ 
§ 
। उसे देखा, अनन्तर राजकुमार बाल्य- 
1 
। 
; 
A 
$ 
५ 


अपध्यक्षिहत पुत्न॑ तेन वालेन भूतरे 


॥ १४ ॥ 


बाष्पपू्णसुखी दीना दृष्टा त॑ रुदती सुतम । 


पूजनी दु/खसंतप्ता रुदती वाक्यमत्रबीत्‌ 


॥ १५ ॥ 


क्षत्रिये संगतं नास्ति न प्रीतिन च सौहृदम्‌ । 
1 ~ 6 ७ ७०, 
कारणात्लांत्वयन्त्येत कृताथाः संत्यजन्ति च ॥ १६ ॥ 
~ ~ ७० 0 || ~ 
क्षत्रियेषु न विश्वात! कायः सवोपकारिषु । 


अपकूलापि सततं सांत्वयन्ति निर्थक 


॥ १७॥ 


अहमस्थ करोम्यद्य सदृशीं वेरथातनाम्‌। 


कृतप्रस्थ वशसस्य भशं विश्वासघातिनः 


॥ १८॥ 


सहसंजातवृद्धस्य तयेव सहभोजिनः । 

शरणागतस्य च वधस्रिविधं देव पातकम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे चपसुतस्य सा । 

भिक्ष्वा खस्था तत हृद पूजनी वाकयमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 


“णा 


दम चढके पश्चीके बश्षेके समीप आके 


स्वमात्रके कारण यत्ञपूवेक उस पक्षीके 
घर्चेके साथ खेलने लगा। हे राजेन्द्र ! 
अनन्तर राजपुत्रने उस समजात चच्चेको 
ऊपर उठाके उसे मारकर दासीके समीप 
चला गया। हे राजन्‌ 1 अनन्तर वह 
पूजनी फल लेके आई और अपने उच्चे- 
को राजपुत्रके जरिये मरा हुआ एथ्वीपर 
पडा देखा । ( १०--१४ ) 

पूजनी बजेको मरा देखके, मन म- 
लिन, दीन और दाखसे सन्तापित हो- 
कर रोती हुई बोली, कि क्षत्रियके साथ 


सहवास, ग्रीति वा सुहृदता न करनी 
चाहिये, ये ढोग अयोजनके कारण पुरु- 
षको सान्त्वन करते और कृतकाये होने. 
पर उसे परित्याग किया करते हैं, सब 
की बुराई करनेवाले क्षत्रियोंके विषयमे 
विश्वास करना उचित नहीं है; ये लोग 
सदा अपकार करके मी निरथेक सान्त्व- 
चा करते हैं; इससे आज में इस विश्वा- 
सघाती नृशंस ओर कृतभ क्षत्रिय बाल- 


साथमें उत्पन्न होके बढे हुए, साथे 
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इच्छयेह कृत पापं सद्मस्तं चोपसपाति । 
कृत प्रतिकृत येषां न नश्यति शुभम्‌ ॥ २१॥ 
पाप कभ कृतं किंचिद्यदि तस्मिन्न हश्यते । 
वपते तस्य पुश्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्रषु 
्रह्मदत्तः सुतं ष्ट्रा पूजन्या हृतलोचनम्‌ । 
कृते प्रतिकृतं मत्वा पूजनीमिदमत्रवीत्‌ 
प्रक्षद्त उपाच- असि वे क्रुतमस्माभिरस्ति प्रतिकृतं त्वया | 
उभयं तत्समीभूतं वस पूजनि सा गमः 
सकृत्कृतापराधस्य तत्रैव परिलम्बतः । 


॥ २२॥ 


॥ १३ ॥ 
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॥ ९४॥ 


न तदू बुधाः प्रशसन्ति भ्रयस्तजापसपणम ॥ २५॥ 


सान्त्वे प्रयुक्त सततं कुतवेरे न विश्वसेत्‌ । 
क्षिप्रं स वध्यते बूढी न हि वैर प्रशाम्यति 
अन्योन्यकुतवेराणां धुत्रपोत्नं नियच्छति । 


॥ २६॥ 


हुआ है। ( १५-१९ ) 

पूजनी ऐसा वचन कहके चेगुलसे 
राजपुत्रे दोनों नेत्रोंकी निकालके आ" 
काशको उडके यह वचन बोली, इस 
संसारमें जो पुरुष इच्छापूर्वक पापकम 
करता है, वह पाप उस ही समय उप 
पाप करनेवालेफों स्पश किया करता हे । 
जिसका प्रतिकार किया जाता है, उसके 
शुभाशुभ फल नष्ट नहीं होते। महाराज! 
यद्यपि गृहस्वामीका किया हुआ छुछभी 
पापकर्म न दीखं पडे, तोमी उसके पुत्र 
पोत्र आदिकोंमें पह पापकमेका फठ 
दीख पडता है। ( २०-२२ ) 

प्रक्नद निज पुत्रको पूजनीके जरिये 
अन्धा होते देखकर उसके किये हुए 


कायंका प्रतिकार हुआ ई, एत] समझके 


पूजनीसे कहने लगे ब्रह्मद बोले, हे 
पूजनी ! मेरे पुत्रने जो किया, तुमने 
उसका पट्टा लिया है, इससे दोनोके 
कार्य समान हुए हैं, इसलिये तुम 
मेरे गृहमे वास करो; यहदाति मत 
जाओ । ( २३-१४ ) | 
पूजनी बोली, जिस पुरुषने जिस 
स्थामपर एक वेर अपराध किया है, 
पण्डित लोग उसके उस स्थानम वात 
करनेकी प्रशंसा नहीं करते; उसका वहाते | 
बागनाही कल्याणकारी है; कतर पुः § 
रुपके अत्यन्त पान्ख वचन प्रयोग कर | 
नेपर भी उसका विश्‍वात करना उचित 
नहीं है; जो मूढ पुष्प उसका विश्वास 
करता दै, वह शीप्रही वध्य होता है 
और शब्ुभावकी भी एक ही समयमे | 


99999999%999999999998669999999999999999999999999999 €€€€€€5693399 


७३२ महाभारत । {२ आपद्धमपव 
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पुत्रपोत्रवित्ाशे च परलोक नियच्छति ॥२७॥ 
स्वेषां कुतवेराणामविश्वासः सुखोदयः । 
एकान्ततो न विश्वासः कायो विश्वासघातकः २८॥ 
न विश्वसदविश्वस्ते विश्वस्त नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाङ्रयसुत्पन्नमपि सूलं निकुन्ताति । 
काथ विश्वासयदन्यान्परषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २९॥ 
माता पिता वान्धवानां वरिष्ठो भाया जरा पीजमाज तु पुत्र 
भ्राता शाञ्च! छ्लिन्नपाणिवयस्थ आत्मा झ्कः सुखदु'खस्य भोक्ता॥३०॥ 
योन्यकुतवेराणां न संधिरुपपद्यते । 


स च हेतुरतिकान्तो यदधेमहमावसस ॥ ११ ॥ 
पूजितस्यार्थमानाम्यां जन्तोः पूर्वापकारिणः | 
मनो भवलविश्वस्त कर्म ग्रासयतेश्चलान्‌ ॥ ३२॥ 


पूर्व समानना यत्न पश्चाचैव विमानना । 


शान्ति नहीं होती । जिनमें आपसकी 
शञता है, उन लोगोंके पत्रपोत्र आदि 
सभी युद्ध-पिग्रह आदिसे नष्ट होते हैं, 
पुत्रपोत्रोंके नाशसे परलोक मी नष्ट हो 
जाता है। पेर करनेवाले पुरुष मात्रका 
अविश्वाप्त करना ही सुखोदयका कारण 
है; विश्वासधातक पुरुषोंके साथ एक- 
बारशी विश्‍वात करना उचित नही 
है॥ ( २५-२८ ) 

अचिश्वासी पुरुषका विश्वास न करे 

र विश्‍वस्त पुरुषका अत्यन्त विश्वास 
करना मी योग्य नहीं है; क्यों फि बि 


जडको काटता है, स्वयं दूसरेका विश्वास 
पात्र दोषे, परन्तु दूसरेका त्रिश्वास न 
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इवासत उत्पन्न हुआ मय विश्वासको 
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जद्यात्तत्सत्ववान्स्थानं शन्रो; संमानितोऽपि सन्‌॥३३॥ 


करे! इस जगतुर्मे पिता माता ही चा- 
न्यवोंके वीच वरिष्ट हैं, मायो जरा है,तथा 
पुत्र, आता, मित्र आदि धन हरण करनेस 
षाउुपद वाच्य हुआ करते हैं; इस लिये 
अकेला आत्माही केवढ सुख दुःखका 
सोगनेाला है।जिन छोगोंगें एक बेर 
आपदे वेर हुआ है, फिर उन लोगोंकी 
सन्धि सङ्घटित नहीं होती । में जिस 
लिये तुम्हारे गृइम वास करती थी, वह 
कारण शेष हुआ ह; पहिले किसी पुरुषकी 
बुराई करके फिर धनदान और पम्पान 
से उसे सम्मानित करने पर उसका मन 
कभी विश्वास युक्त नहीं होता; बलवान 
पुरुषोंका ऐसाही व्यवहार है, कि निलो 
को भय मीत करते हैं । ( २९-३२ ) 
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जिस स्थानमें पहिले सम्मान ओर 
पीछे अपमान देषे, बुद्धिमान पुरुष 
शत्रुते सम्मानित हानपर भी बैसे स्थान 
को परित्याग करे; मेते बहुत समयसे 
सम्मानित हेके आपके गृहमे पास किया, 
इस समय पेर भाव उत्पन्न हुआ; इस” 
लिप में अनायास हो शीघ्रताके सहित 
इस स्थानसे गमन करूंगी। (३३-३४) 

ब्रह्मद बोळे; हे पूजनी! जो 
लोग अपकारका प्रर्युपकार करते हैं, 
उसके लिये वे अपराधी नहीं होते, 
बरिक उससे वे अक्रणी हुआ करते हैं, 
इस लिये तुम इस ही स्थानमें वास 
करो, दूसरी जगह मत जाओ । (३५) 

पूजनी बोली, अपकारक भोर प्रत्य 
पकारक फिर मित्रता वा सन्धि नहीं 
होती, इसे उन लोगोंका अन्तःकरण ही 


१२ शान्तिपर्व । 
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| उषितास्मि तवागारे दोघेकालं समर्चिता ! 
तदिदं वेरमुत्पन्न सुखमाशु त्रजास्यदभ्‌ 
रह्मदत्त उवाच--य कृते प्रतिकुर्याद्वै न स तन्नापराष्तुयात । 
अनुणस्तेन भवति वस पूजानि सा गमः 
पूजन्युवाच-- न कृतस्य तु कतुश्र सख्यं संधीयते पुन; । 
हृदय तत्र जानाति कतुश्चेव कतस्य च 
ब्रक्नद्त्त उपाच~ कृतस्य चैव कतुंश्च सर्पं संधीयते पुनः। ` 
वेरस्योपशमो इष्टः पापं नोपाइचुते पुन! 
पूजन्युघाच- नास्ति वेरमतिक्रान्तं सान्त्वितोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
विश्वासाहद्धथते लोक तस्माच्छेयो5प्पद्शनम्‌ ॥३८॥ 
तरसा य न शक्यन्ते शास्त्रे! सुनिशितैरपि । 
साझा तेऽपि निशह्मन्ते गजा हव करेणुभिः ॥ ३९॥ 


| 


| 


७४३ 


॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ || 
॥ ३३ ॥ 


॥ ३७॥ 


४5.५. 


विशेष रूपसे जान सकता है। अक्षद्तत 


श 
बोले, अनेक स्थानोंमें अपकर्ता और 
प्रत्यपकत्ताका फिर मिलन हुआ करता 
है, तथा उनके श्ुताकी शान्ति देखी 
गई है, दूधरी वार फिर अनिष्ट पटना 
भी नहीं हुईं । ( ३९--२७ ) 

पूजनी बोली, वैरकी कमी समाप्ति 
नहीं होती, गन्ने मेरी साल्खना की 
है ऐसा समझके उसका विश्वास न करें; 
संसारम विश्वासके कारण ही लोग 
मारे जाते हैं; इसलिये शतके साथ मेंट 
न होनी ही कल्याणकारी दै। त्तस 
पानी चढे हुए श््नके जरिये जिन छोगों 
को जय नहीं किया जा सकता, उन्हे इस 
प्रकार सान्च बचनके रिषे वमे 
करना उचित है, जैसे करेणुका समूह 
हायियोको वशचीभृत करता है। ३८-३९ 
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महाधारतं। 


| ब्रह्मदत्त उवाच- सदासाज्ञायतं खहां जांवितान्तकरष्वांप ! 


अन्योऽन्यस्य च विश्वास! श्वपचेन शुनो यथा॥ ४० ॥ 
अन्यो$न्यकृतचेराणां संवासान्मृदुतां गतम्‌ । 
नेव तिष्ठति तद्वैरं पष्करस्थाभिवोदकम्‌ 
वेरं पश्चसमुत्थानं तच बुध्यन्ति पण्डिताः । 
ख्रीकूतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्नापराधजम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्र दाता न हन्तव्यः क्षत्रियेण बिशेषता । 
प्रकाश वाऽप्रकाशं वा युध्वा दोषबलाबलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृतवैरे न विश्वास; काथरित्वह सुहृद्यपि । 
छन्नं संतिते वैरं गूढोऽग्निरिव दारुषु 
न वित्तेन न पारुष्येन च सांत्वेन दा श्रुतै! । 
कोपाग्निः शाम्यते राजस्तोयाग्निरिष सागरे ॥ ४५॥ 
न हि वैरापिरुद्भुतः कमे चाप्यपराधजम्‌ । 
शाम्पत्यदग्ध्वा नपते विना हकतरक्षयात्‌ ॥ ४६९ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


| 
१ 
। 
| 
| 

ब्रह्मदत्त बोठे, चाण्डालके सङ्ग छु 

तोकी तरह प्राणनाश करनवाले पुरुषों 

| के निकट सी परस्परके सहवासके का- 

रण प्रीति उत्पन्न होती दै, ओर उप्त ही 

$ कारणसे आपसमें विश्वास उत्पन्न हुआ 

8 करता है। कृतवेर पुरुषोंका वेरीमाव 

| परस्परके सहवासके कारण मृदुताको 

प्राप्त होकर पद्म-पत्र पर खित जलकी 

| तरह स्थिर वहीं रहता। (४०-४१) 

१ पूजनी बोली,पर पांच तरहसे उत्पन्न 

$ होता है, इस पण्डित लोग जानते हैं। 

| पहिला कृष्ण और शिशुपालके विवाद- 

। 

| 


१, 


4 


आर पाण्डवाका तरह वस्तुक लिये, 


तातरा हुपद आर द्राणाचायेका साति 
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का माति खाक वास्ते, दूसरा काथ | 


वचनके कारण, चोथा बिडाल और 
चूहेफा स्वभावसिद्ध जाति वैर, पांचवा 
मेरे और आपके अपराधके कारण जो 
सङ्घटित हुआ है, यह अपराधज हे । 
उसके बीच प्रकाश्य वा अप्रकाश्य भा- 
वसे दोषके बलावछको विचारके दातव्य 
पुरुषको फिसीका विशेष करके क्षत्रियका 
वघ करना उचित नहीं है, मित्रके साथ 
श॒ता देनिपर फिर उसका बिश्वास न 
करे । काएके चीच छिपी हुई अग्निकी 
तरह पेरभाव गृह भाषसे स्थित रहता 
ह | ( ४९-४४) 

है राजन्‌ ! समुद्रम रहनेवाली पाड- 
पाप्मिकी तरह वैरामि वित्त, कठोरता, 
सान्त्य वचन और शास्रफे जरिये शान्त 
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१२ शान्तिपर्व । 


७४५ 


सत्कृतस्याथेमानास्थामतुपूरवीपकारिणः | 

नादेयो मित्रविश्वास। कर्म आसयते बलात्‌ ॥ ४७ ॥ 

नैवापकार्य करिंश्चिदं त्वायि तथा भवान्‌ | 

उषिताऽस्मि गृहेऽहं ते नेदानीं विश्वसाम्यहस्‌॥ ४८॥ 
मक्षदत्त उपाच-- कालेन क्रियते कार्य तयेव विविधाः किया | 


~ १ ० ¢ 
कालेनैते प्रवतन्ते क! कस्येहापराध्यति 


॥ ४९॥ 


तुल्य चोसे प्रवतेंते सरण जन्म चेष ह । 


कार्थते चैव कालेन तन्निमित्त न जीवति 


॥ ५० ॥ 


बध्यन्ते युगपत्केचिदेकैकस्य न चापरे ! 

कालो दहति भूतानि सप्राप्याग्रिरिवेन्धनछ्‌ ॥ ५१ ॥ 
नाहं प्रमाणं नेव त्वमन्योऽन्थं कारणं झुभे । 

कालो नित्यघुपादत्ते सुख दुःखं च देहिनाम्‌ ॥ ५९॥ 
एवं पसह सरेहा यथाकाममाहिसिता । 


नहीं होती । महाराज बढी हुई बेरकी 
अग्नि और अपराध-युक्त कमे एङ पक्षको 
जाके नष्ट विना किये शान्त नही होते! 
प्रथम अपकार करनेवाले पुरुपको घन 
और सम्मानके जरिय सत्कृत करके उस 
में मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना 
उचित नहीं है; क्योंकि उसके किये हुए 
क्म ही बलपूर्वक भयभीत करते हैं। 
पेने पहिले कमी आपको बुराई तही 
की थी, आपने भी पहिले कमी मेरी 
बुगह नहीं की थी, इस ही कारण मैने 
आपके गृहमे निवास किया है; परन्तु 
इस समय अब में आपका बिश्वा नही 
करती । ब्रह्मदत्त बोठे, काठ वशसे कार्य 
सङ्कदित होते हैं, और कालके अदुतार 
अनेक क्रिया आरम्म हुआ करती हैं 


इस लिये कोन पुरुप किसके समीप 
अपराधी होगा! कालके वम स जगत्‌ 
है, इम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। 
जन्म, मृत्यु दोनों ही समान रुपसे 
हुआ करती हैं; जीव कालके अनुसार 
जन्मता और कालवश ही मरता है । 
हर एक पुरुषोंके वीच कितने ही पुरुष 
एक ही समयमै वध्य होते हैं, दूसरे 
नहीं होते । असे अग्नि काष्ठ प्राप्त होनेषे 
ही भस्म करती है, पैसे ही काठ सब 
जीको जला रहा है । हे कल्याणे ! 
तुम अथवा में हम दोनों ही परस्परके 
दुःखक़े कारण नहीं हैं; क्योंकि काल 
ही सदा देइघारयोके सुख दुःखको 
हरण किया करता है। हे पूजनी! 
इससे जैसे तुम मेरे गृहमे रहती थी, 
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महाभारत । 


यत्कृत तत्त॒ मे क्षान्तं त्वं च वै क्षम पूजानि ॥ ५३ ॥ 
पूजन्युवाच यदि कालः प्रमाणं ते न वैरं कस्य चिद्गयत्‌। 

कर्मास्वपर्चित यान्त धान्धवा वान्धचहतः ॥ ५४ ॥ 

कस्मादेवासुराः पूदमन्योऽन्यमभिजब्रिरे । 

यदि कालेन नियोण सुख दुःखं भवामवौ ॥ ५५॥ 

भिषजो भैषजं कतुं कसमादिच्छान्ति रोगिणः | 

यदि कालेन पच्यन्ते भेपजेः कि योजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

प्रलापः सुमहान्कस्मात्‌ क्रियते शोकसू छिनेः । 

यदि कालः प्रमाणं ते क्ाद्वमोंऽस्ति कतृपु ॥ ५७॥ 

तव पुत्रो ममापत्यं हतवान्स हतो मया। 


अनन्तरं त्वयाऽहं च हन्तच्या हि नराधिप 


॥५८॥ 


अहं हि पुत्रशोकेन कुतपापा तवात्मजे । 


यथा त्वया प्रहतव्य तथा ततत्वं च मे शृणु 


ही प्रीतिपूर्वक इच्छानुसार शंका- 
त चित्तसे वात करो; तुमने मेरी 
गो बुराई की है, उसे सेने क्षमा किया 
और बुक्स तुम्हारा जो कुछ अपकार 
हुआ है, उसे तुम क्षमा करो। (४५-५२) 


पूजनी बोली, हे राजन्‌! यदि 
आपके अमिप्रायके अनुसार काल ही 
सबका कारण होता, तो किसीके साथ 


होई पुरुपकी श्रुता न होती; वान्ध- 
बोके मरने पर बन्धु लोग किस कारण 
दुःखको प्राप्त हात हैं? देवता आर 
दानधोने ही किए कारणसे पहिले 
आपसमें युद्ध किया था ! यदि कालके 
सुधार ही जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख 
आदि होते हैं, तो वेध लोग रोगियाके 


चक 


घास्त॒ क्या आषाध तय्यार कर्म 


2] 


॥५९॥ 
प्रवृत्त होत हें? यदि कार वश्चसे ही 


' जीबोकी मत्यु होती, तो औषध प्रयोग 


करनेका कया प्रयोजन था! शोकसे 
सूच्छित पुरुष ही कित कारण अत्यन्त 
प्रलाप बचन कहा करते हैं ? यदि काल 
ही आपके मते प्रमाण हुआ तो कतु- 
समूहके विषयमे घर्म विषयक विधि निषेध 


आदि निष्फल हो जावेंग । (५४-५७) 


हे नरनाथ ! आपके पुत्रने भेरे स 
न्तानको नष्ट किया, इस ही कारण मेते 
सा उसे घायल किया है, इस समय 
आप मुझ मरेंगे। मैंने पुत्र-शोकके 
वशम हाकर आपके आत्मजके साथ 
अनिष्ट आचरण किया हे, आप मी जिस 
प्रकार मेरे उपर प्रहार करेंगे, उस विष- 
यकी तत्व कथा कहती हूं, सुनो । 


[२ आपद्धमेपर्य 
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Cn ~ ह. 
भक्षाथ क्रीडनार्थ च तरा घाञ्च्छन्ति पक्षिणः । 


तृतीयो नास्ति संयोगो बधबन्धाहते क्षमा! 


॥ ६० ॥ 


वधचन्ध भयादेते भोक्षतन्त्रशुपाश्चिताः 


मरणात्पातज दुःख प्राहुवदावदा जना! 


॥ ६१॥ 


सवस्य दायेता। प्राणा; सवस्य दयिता? सुता! | 


दुःखादुद्विजते सव! सवस्य सुखमीप्सितम्‌ 


॥ ६९ ॥ 


दुःखं जरा ब्रह्मदत्त दुःख मर्थविपधंयः । 


दुख चान्टसवाक्षा दुःखामष्टावयाजनम्‌ 


~ १. ७७ 


॥ ६२ ॥ 


वपषवन्धकूत दुःख स्त्रीकृम सहज तथा | 


दुःखं सुनेन सततं जनान्विपरिवतते 


॥ ६४ ॥ 


न दुःख परदुःखे वे के चिदाहुरबुद्ध या 
या दुःख नाभिजानाति स जल्पात महाजन ॥ ६५ ॥ 
यस्तु शाचाते दुःखातः स कथ वक्तुठुत्सहत । 


रसज्ञः सदएुःसस्य यथात्मान तथाऽपर्‌ 


॥ ६६॥ 


यत्कृत त मया राजस्त्वया च मम यत्कृतर । 


मनुष्य होग खेलबाड और भोजगके 
वास्ते पश्चियोंकी ठा करते हैं, उन 
लोगोंके वध और भन्धनके अतिरिक्त 
तीसग कारण और कुछ भी नहीं है। 
प्च वृन्द भी वध ओर बन्धनके मयस 
मुक्ति पथ आश्रय किया करते हैं। पदके 
जाननेवाले अह पुरुष सृत्यूत्यातजनित 
कुशको ही दुःख कहा करत हँ) प्राण 
और पुत्र सबको ही प्रिय है; ओर सब 
लोगही दुःखसे व्याङ्गठ होते हैं, हमें 
सबकी ही अभिहाषा होती है। (६८-६२) 

है ब्रह्मदत्त ! दुःख अनेक तरहसे इ" 
तन्न हुआ करता है; घुढापा, अथ-वि- 
पर्यंथ,अनिष्ट सहवास, इष्ट*वियोग, वध, 


बन्धन, स्त्रीक कारण और सहज मेदसे 
दुःख अनेक प्रकारके हैं; उप्तके बीच 
पुत्रवियोग-जनित दुःख छोगोको विष 
रूपसे परिवर्तित करता है। कोई कोई 
निद्धि लोग दूधरेके दुःखसे हुःखित 
नहीं होते। यह कहा करते हैं कि जिस 
पुरुषने कमी दुःख अनुभव बही किया 
है, वह महाजनोंके निकट इस प्रकार 
कह सकता है । ओर जो पुरुष दुखते 
आई होकर शोक करता है, वह किस 
तरह ऐसा कहनेमें उत्साही होसकता है! 
जिस पुरुपने सव हुःखोंके बिषयको 
ग्रहण किया है, वह अपनेमें जेस देख- 
ता हे, दूसरेमें मी उसी तरह देखा 


४४७ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
त 
। 
। 
। 
। 
। 
| 


A 
f 
प्री 


8999686693926886999999 999999999899999999999999992999996868666699990 


७४८ 


महाभारत । 


[२ आपद्धर्मपर्च 


3999999999339999999999999999986888886662866868826६626६६६६६७४६७998%589 


। 
त 
। 
न 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


न तद्पैशतेः शक्यं व्यपोहितुमरिंदम 
आवयो! कुतमन्योऽन्यं पुन! संधिन विद्यते । 
सृत्वा स्मृत्वा हि ते एत्र नव वेरं भविष्यति ॥६८ ॥ 
वेरघन्तिकमासाद यः प्रीति कतुमिच्छति । 
सन्मयस्थेव भग्नस्थ थथा संघिन विद्यते 
निश्चयः सार्थशाखेषु विश्वासञ्थासुखोदघ; । 
उशाना चेव गाथे द्वे प्रह्मदायात्रवीत्पुरा 

ये बैरिण। श्रदधते सत्ये सत्येतरेऽपि वा । 
वध्यन्ते ्रइधानास्तु सधु शुष्कतृणेयेथा 

न हि वैराणि शाम्यन्ति कुले दुःखयत्तानि च। 
आख्यातारश्च विद्यन्ते कुल वे भ्रियते पुमान्‌ ॥ ७२॥ 
उपशृह्य तु वेराणि सांत्वयन्ति नराधिप । 
अथेनं प्रतिपिंषन्ति पूर्ण घदमिवाइसानि 
सदा न विश्वसेद्राजा पाप कृत्वेह कस्य चित्‌ । 


॥ ६७ ॥ 
॥ ६९ ॥ 
॥ ७० ॥ 


॥ ७१॥ 


॥ ७१॥ 


करता है ॥ (६१-६६) 

हे वैरीदमन राजन्‌ ! भेंने आपकी 
जो बुराई की है और आपने भी जो 
अहित आचरण किया है, वह सो वर्ष 
भी लुप्त न हो सकेगा। मेने जो कार्य 
किया है, उससे फिर अब परस्परका 
मिलन नहीं होसकता; आप जिम समय 
पुत्रको स्मरण करेंगे, उसही समय पैर" 
भाव नवीन हो जापेगा। अथ-शास्तके 
जाननेचाछे पृण्ितोंने निथय किया है, 
कि जैसे सडके पात्र टूटनेपर फिर नहीं 
जुडते यैसे ही जो शीघ्र बेर करके प्रीति 
करनेकी इच्छा करता है, उसका विश्वास 
कमी सुखदायक नहीं होसकता। पहिले 
युक्राचार्यने प्रह्मादसे इस विपयमे दो 


| 


गाथा कही थी, कि जो शज्ञके सत्य 
वा मिथ्या बचनमें विश्वात करता है, 
वह सूखे तृणसे युक्त अन्धकूपमें गिरे 
हुए मधुलोमीकी तरह शीघ्र नष्ट होता 
है। ऐसा देखा गया है, कि किसी 
खानमें शता बंश परम्परासे प्रचलित 
रहती है॥ ( ६७-७२ ) 

जो ढोग वेर करके परलोक गमन 
करते हैं, उनके वंशमे जो पुरुष रहते हैं, 
दूसरे लोग उनके समीप पहिले पैरो 
प्रकाशित कर देते हैं। हे महाराज! जो 
लोग पैरकी श्चान्तके वासते शतके साथ 
सन्घिवस्धन करते हैं, वेही पत्थरपर 
गिरे हुए पूर्ण घढ़ेकी तरह उसे चूर्ण 
किया करते हैं। इस जगते राजा कि- 
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अपकृत्य परेषां हि विश्वासाद्‌ दुःखमश्नुते ॥७४॥ 
महमद उवाच- माविश्वासाहिन्दते$थानीहते चापि किश्चन। 


'मयात्वेकतरात्रित्यं मृतकल्पा भवान्ति च 
यस्येह व्रणिनौ पादौ पद्भयां च परिसर्पति | 


पूजन्युवाच ~ 


॥ ७५ ॥ 


खन्येते तस्य तौ पादौ सुगुप्तामिह धावतः ॥७६॥ 
नेत्राभ्यां सरुजाभ्यां यः प्रतिवातसुदीक्षते । 


तस्य वायुरुजाखर्थ नेत्रयो भवति भुवम्‌ 


॥ ७७॥ 


दुष्ट पन्थानमाख्ाय यो मोहादुपपयते । 

आत्मनो धलमज्ञाय तदन्तं तस्थ जीवितम्‌ ॥ ७८॥ 
९ ~ क % ~ 

यस्तु वषमविज्ञाय क्षेत्रं कषति कर्षकः । 


हीनः पुरुषकारेण सस्यं नेवाइनुते ततः 


॥ ७९॥ 


` यस्तु तिक्तं कषायं वा स्वादु वा मधुरं हितम । 
आहारं कुरुते नित्यं सोऽश्ृतत्वाय कल्पते ॥ ८०॥ 
पथ्यं सुकत्वा तु यो मोहाद्‌ दुष्टमश्षाति भोजनम्‌ । 


परिणाममविज्ञाय तदन्तं तस्य जीवितम्‌ 


॥ ८१॥ 


सीके साथ अनिष्ट आचरण करके सदा 
उसका विश्वास न रे, दूषरेकी बुराई 
करनेसे दुःख-भोग करता पडता 
है। (७२-७४) 

प्रहदत्त बोले, अधिश्वाप करनेसे 
कोई अर्थ-सञ्चय वा दूपरा कुछ उपाय 
नहीं कर सकते; बल्कि एक पक्षका सदा 
अविश्वास करनेसे मयक्गे कारण मृतकः 
के समान हुआ करते हें । ( ७५ ) 

पूजनी बोली, इस संसारम जो पुरुष 
ब्रणयृक्त पदते भ्रधण करते हैं, वह सा 
वधान न रहनेपर उनके दोनों पांव स्ख- 
हित हुआ करते हैं, जो पुरुष रुग्ण नेत्र- 
से बायुके प्रतिकूल दिशाकी ओर देखता 


है, वायु तिश्रयही उसके दोनों नेश्रोंके 
लिये पीडाजनक होजाती है। थो पुरुष 
अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण 
दुष्ट मार्ग अबलम्बन करके उप्तमें उप- 
स्थित होता है, उस ही स्थानमें उसका 
जीवन समाप्त हुआ करता है। जो पुरुष 
वर्षाका समय माळूम न करके खेत बोता 
है, वह पोरुपरदित पुरुष सस्य भोग 
करनेमें समर्थ नहीं होता । (७५-७९) 

जो तीता, मेला, मीठा वा मधुर 
पथ्य नित्य आहार करता है, वह असूत 
होता है ओर जो पुरुष परिणामको बिना 
बिचार मोह-वशते पथ्य मोजनोंको परि 
त्याग करके अपथ्य भोजन करता है, 


७४९ 
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महुमाशंत | 


देव पुरुषकारश्व खितावन्योन्यसंश्रयात । 


उदाराणां तु सत्कम देव छीवा उपासते 


॥ ८९॥ 


कस चात्माहत काय ताक्ष्णवा याद दा सुदु | 


ग्रस्यतेष्कम शीलस्तु सदाऽनथर किञ्चन 


॥ ८३१॥ 


तस्मात्तव व्यपाह्याथ काय एव पराक्रम! | 


सर्वस्वसपि संत्यज्य कार्यमात्महितं नरे! 


॥८४॥ 


~ क 0 ® ‘AC 
विद्या शाय च दाक्ष्य च बल घय च पश्चत्‌ | 


ब्रन्नाण सहजान्याइचत्तयन्ताह तवुधा। 


॥ ८५ ॥ 


निवेशन च झुप्य च क्षत्र भाया सुहुजन! । 


एतान्युपहितान्याहुः सर्चत्र लभते पुमान्‌ 


॥ ८६ ॥ 


सपत्र रमते प्राज्ञ! सर्वत्र च विराजते | 


न विभीषयते कशिट्गीषितो न विभेति च 


॥८७॥ 


निल्ने दुद्विमतोऽप्यर्थः स्वल्पकोऽपि विवधते | 


दाक्ष्येणाङुर्वतः कसं सयमात्यतितिष्ठाति 


॥ ८८ ॥ 


गृहरहावधद्धानां नराणामल्पमेधसाम्‌ | 


उसका जीवन नष्ट होता है । देव और 
पुरुषाथे आपसमें एक दूसरेके आश्रयसे 
स्थिति करते हैं । उदार पुरुष सत्कर्मो- 
का आसरा ग्रहण करते हैं. ओर कादर 
लोग ही देवको अवलम्बन किया करते 
हैं। (८०-८९) 

आत्म हितकर कमै चाहे कठोर हो, 
चाहे कोमल ही होवे, उसे अवश्य करना 
चाहिये; कमेहीन तुच्छ पुरुष सदा अ- 
नर्थ-ग्रस्त हुआ करते हे । इससे सुत्र 
बिषयोको परित्याग करके पराक्रम प्र" 
काश करना ही योग्य दै । सर्वे परि- 
त्याग करके सी मनुष्यॉंको आत्म-हित- 
कर कार्य करना उाचेत है, शूरता, 
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क्षता, विद्या, वैराग्य और धीरज इन 
पार्चोको पण्डित लोग सहज मिश्र कहा 
करते हैं; और घे लोग इन पांच प्रकार 
के मिन्रोंके अपलम्बनते जीवन बिताते 
हैं, आर गृह, ताम्र आदि पात्र, क्षेत्र, 
साया, तथा सुहुदवृन्द इत पाचोंको पः 
प्हित लोग इपसित्र कहते हैं; पुरुष स- 
त्र ही इन पार्चोको पाता है। बुद्धिमान 
पुरुष सत्र ही अनुरक्त हाता और सब 
जगह विराजता है, कोई पुरुष उसे भय 

हैं दिखा सकता, भय दिखानेसे भी 
चइ नहीं डरता । बुद्धिमान पुरुषको 
थोडा अथे हान पर भी वह सदा बहता 
ह. ।नपुणताके सहित कथे करनेसे उसे 
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छुखी खादति मांघानि घाघमां सेगवा इव ॥ ८९॥ 
ग्रह क्षेत्राणि मिन्नाणि खदेश इति चापरे | 


इत्येवमवसीदन्ति नरा बुद्विविपयये 


॥ ९० ॥ 


उत्पतत्सहजादे शाद्याधिदुर्थिक्षपीडिताद । 
यत्र वस्तु गच्छट्वा वक्ष्व तित्यमानितः ॥ ९१॥ 
तस्मादन्यन्न यास्यामि वस्तु नाहम्रिहात्सहे | 


कृतभेतदना मे तव पुन्ने च पार्थिव 


॥ १९३॥ 


कुमार्या च कुपृन्नं च कुराजानं कुसोहुदम । 


कुसंबन्धं कुदेशं च दूरतः परिबजयेत्‌ 


॥ ९३॥ 


कुचे नास्ति बिश्वास; कुमायायां छुतो रति! | 
“ACOA Cr ~ Pa TN 

कुराज्ये निश्वतिनास्ति कुदेशो नास्ति जीविका ॥ ९४॥ 

कुमित्रे संगतिनास्ति नित्यमस्थिरलोहुदे । 


अवमानः कुसंबन्धे भवलथविपथेये 


॥ ९५ ॥ 


PTS | 


सा भाषा या प्रिय तूते स पुन्नो यत्र निवृतिः 
तन्मित्रं यत्न विश्वास! स देशों यत्न जीव्यते! ९६ ॥ 


प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । (८३-८८ ) 

ककेटीके गर्भसे उत्पन्न हुए सब स 
स्तान जसे उसके मांपको भक्षण करते 
हैं, वैसे गृहस्नेहमं आबद्ध असपवुद्वि 
मनुष्यांकी दुष्ट खिया वाक्य-यन्त्रणाके 


७, 


जरिये उन ठोंगोक मांत आर रुघिरका 


मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा खदेश 
रप्तीही चिन्ता करके दुःखित हुआ करते 
Ns = 


हैं। स्वदेश यदि व्याधि वा दु्भेक्षते 
पीडित होषे, तो उसे परित्याग$ दूसरे 
देशम बास करनेके वास्ते जाकर 
सम्मानित होके रहना उचित है, इस 
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लिय में दूसरी जगह वास करनेके लिये 
गमन फरूगां । है महाराज ! मंच आ- 
पके पुत्रके विषयमे अत्यन्तही अन्याय 
आचरण किया है, इसलिये इस स्थानम 
वास्त करनेकी इच्छा नहीं करती 
हूं ॥ ( ८९-९२) 

कुमार्या, कुपुत्र, कुराज्य, $भित्र, 
कुसम्न्ध ओर कदेशो एकवारगी परि- 


` त्याग करना चाहिये; इुपृत्रमे विश्वात 


नहीं,कुभायामे अनुराग नहीं, कुराज्यमें 
सुख नहीं ओर §देशमें जीविका निवोह 
नहीं होता । सदा अस्थिर सुहृद झुमित्र 
के सहित सङ्गति नहीं निभती आर 
प्रयोजसमें विपयय होनेते कुसम्पन्धमें 


५१ 


§ 
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899999999999999999999299999999999999688९99999899686822899999 89999 
यच नास्त बलात्कार स राजा ताव्रशासन। । 


सीरेघ नात्ति संबन्धो दरिद्रं यो बुभूषते 


॥ ९७ ॥ 


भाया देशोऽथ मित्राणि पुन्नसंबन्धिदान्धवा। । 


एते सबै गुणवाति धभेनेचे महीपतौ 


॥ ९८॥ 


अधभैज्ञख विलय प्रजा गच्छन्ति निग्रहात्‌ । 

राजा सूलं च्रिवगस्य खप्रमत्तो$नुपाल्येत ॥ ९९॥ 

बलिषड्मागखुद्धथ घिं ससुपथाजथेत्‌ | 

न रक्षति प्रजा! सम्यग्यः स पाथिवतस्कर!॥ १०० ॥ 
दुत्वाऽमथ यः खयमेव राजा न तत्प्रमाणं कुरुतेऽथलोभात्‌ ! 


ख खबलाकादुपलभ्य पाप साऽधमदुद्वांनरथ प्रयात 


॥ १०१॥ 


दत्वाऽभय खय राजा प्राण कुरत याद । 


स सर्वसुखकुज्ज्ञेय! प्रजा धमेण पालयन्‌ 


॥१०९॥ 


साता [पता गुरुगापता वाहवश्रवणो यम! | 


बचन कहे, बही भायो हे; जिस पुत्रसे 
खी होवे, वही पुत्र है, जितका विश्वास 
किया जाय बही मित्र है; जिस देशम 
अनायास ही जीविका निषीह हो, वही 
खदश है॥ ( ९३--९६ ) 
जिस राज्यमें जस्ती नहीं वहां 
किसी मयको भी सम्भावना नहीं रहती; 
जो राजा दरिद्रोंकी पालन करनेकी ह- 
चछा करता है, उसके साथ प्रजाका 
पारय-पालन सम्मन्ध होता है; इसलिये 


= 


छ 


सा राजाही तीकण शासनकारी कहके 
प्रसिद्ध होता है, धर्मप्रालक गुणवान 
राजाक दृश, माया, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी 
आर बान्चद आदि समी सुन्दर हुआ 
करते हे । अधम्मी राजाके निग्रह नि- 


। 

| 

| 

| 

अपमान हुआ करता है। जो भार्या प्रिय 
| हु 
| 

| 

। 

[ 

र 

| 

| 
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बन्धनसे प्रजाका नाश होता हे । राजा 
ही घी, अर्थ, काम, इस त्रिवगेका मूल 
है; इसलिये प्रमाद्रदित हाके उसे प्रजा- 
पालन करना अवश्य उचित है । राजा 
प्रजासमूहके समीपसे छठवां भाग कर 
लेके उन लोगोंका पालन करे। जो राजा 
प्रबासमूहको पूणरीतिसे पालन नहीं 
करते, षह राजाओंके वीच तस्कर कहके 
विन्द हाते ह॥ (९७-१०० ) 
जो राज स्वयं अभय दान करके 
फिर उसमें अप्तम्मत होते हैं, वह अधर्म 
बुद्धि राजा सय लोगोंके पापको ग्रहण 
करके अन्त समयमे नरकषमे मन किया 
करते दै । राजा यदि खयं अभयदान 
करके उसे प्रमाणित करे, तो वह धभ 
प्क प्रजा पालन करते हुए सबको 
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सप्त राज्ञा गुणानेततान्मतुराह प्रजापति! 


॥१०१॥ 


1पता।ह राजा राष्ट्रस्य प्रजाना याव्युकस्पन! 
तास्मान्तथ्या विनाता हि तयग्गच्छाते मानव! ॥१०४॥ 


संभावयाति सातेय दीनमप्युपपथते । 


दृहलपग्रिरिवानिष्ठान्यम्यन्नततों यम! 


॥ १०५॥ 


इष्टेषु विसजन्नथान्कुबेर इव कामदः | 


गुरुधमो पदेशेन गोधा च परिपालयन 


॥ १०६॥ 


यस्तु रञ्जयते राजा पौरजानपदान्‌ गुणै! 
न तख भ्रमते राज्य स्वय धमानुपालबात्‌ ॥ १०७ ॥ 
स्वथ समुपजानन्हि पौरजानपदाचनम्‌ । 


स सुख प्रेक्षते राजा हह लोके परत्र च 


॥ १०८॥ 


निसो द्वियाः प्रजा यस्य कर भारप्रपीडिता। । 


अनधेविंप्रलुप्यन्ते स गच्छति पराभवम्‌ 


॥ १०९ ॥ 


प्रजा थस्य विवर्धन्ते सरसीव महोत्पलम्‌ । 


स सर्वफलभाग्राजा स्वगलोके महीथते 


॥ ११०॥ 


सुख देनवाला कहके त्रिर्यात होता है। 
प्रजापति मधुने कहा है, के राजामें 
पिता, माता, रक्षिता, अग्नि, कुबेर और 
इन सातोका शुण रहता है; क्यों कि 
राजा प्रजा समूहके विपयर्म कुया प्रका” 
शित करनेसे पितृस्वरूप हुए हैं, जो 
मनुष्य उनके समीप मिथ्या बिनय 
करता है, वह तियंगू योनिभे जन्म हेता 
है॥ ( १०१--१०४ ) 

राजा दरिद्रोको माताके समान पा" 
लग करता है, इसीसे मातृस्थानीय हुआ 
है। घुराइयोको जठाता है, इससे अग्नि 
और दुष्टो घातन करता हे, इस ही 
कारण यम स्वरूप हुआ है। साधु पुरु 


| पोको घन दान करलेते काम प्रद कुबेर) 


धर्म उपदेश करनेसे शुरु और पाएन 
करमेसे रक्षक स्वरुप हुआ करता है। जो 
राजा शुणसमूहसे पुरवासी आर अनः 
पदवासी लोगोंके चित्तको रञ्जन करता 
और घर्मे अनुमार खबं उन होगोंका 
पालन किया करता है, पह राज्ये 
कृमी च्युत नहीं होता । जो स्वयं धुर” 
चासी और जनपद वासियोंके सम्मानको 
मालूम करता दै, वह इस लोक और 
परलोकमें सुखभोग किया करता 


हे॥ ( १०५-१०८ ) 


जिसकी प्रजा कर मारसे पीडित हो- 


| कर सदा व्याकुल होती और बुराइयों. $ 
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महाभारत । 


बलिना विग्रहो राजन्न कदाचित्पशस्पते। 
चलिना विग्रहा थस्य छुना राज्य कुत। सुखम्‌॥१११॥ 
भीष्म उवाच-- सैचसुकत्वा शाकुनिका ब्रह्मदत्तं नराधिपम्‌ | 
राजानं समलुज्ञाप्प जगामा भीप्सितां दिशस्‌ ॥११२॥ 
एतत्त ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाषितम्‌ | 


मयोक्तं दृपतिश्रेछठ किमन्यच्छोतुमिच्छास ॥११३॥ [२१९४] 


इति श्रीमहाभारते शातसाहस्प्यां संहितायां वेयालिकयां शान्तिपदेणि आपद्धर्मपचेणि 
्रह्मदत्तपूजन्योः संवाद एकोनत्रत्व।रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९॥ 


युधिष्ठिर उवाचे-- युगक्षयात्परिक्षीणे धमे लोके च भारत । 


दस्य भः पाञ्यमान च कथ स्थय पतामह 


॥१॥ 


भीष्म उपाच-- अत्र ते वतयिध्याम्नि नातिमापत्छु भारत । 


उत्सञ्याप घुणा काल यथा वतत शासप) 


॥५९॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


भारद्वाजस्य सवाद राज्ञ! दाधुज्ञथस्य च 


॥३॥ 


के जरिये केश पाती है, उसकी शुके 
निकट पराजय होती है | तालाबसें शत 
दल कमलकी तरह जिसको सब प्रजा 
सदा वद्धित होती दै, वह फलमागी 
राजा स्वगीलोकमें निवास करता है। हे 
महाराज ! बरुषानके साथ विग्रह करना 
कदापि प्रशंसित नहीं है, जिसका बल- 
वानके साथ विग्रह हुआ करता है, उ- 
सके राज्य ही कहां ? वा सुख हवी कहां 
है? ( १०९-१११) 

मी बोले, हे नरनाथ! पूजनी 
चिडिया राजा ब्रह्मदत्ते ऐसा ही कहके 
उनकी आज्ञा लेकर निज अभिलषित 
दिशामें चली गई। हे राजन्‌! पूजनीके 


है साथ ब्रहमदत्तकी जमी वार्ता हुई थी 
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| 


उसे मैने तुमसे कहा और कहो क्या सुन- 
नेको इच्छा करते हो! (११२-११३) 

शान्तिपवेम १३९ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवर्में १४० अध्याय । 

युधाहुर बाले, है भरतकुलतिलक 
पितामह ! युगक्षयके कारण धम और 
सब छोगोंके अत्यन्त क्षीण तथा डाकु- 
योंके जरिये पीडित होनिपर किस तरह 
निवास करना चाहिये । (१) 

भीष्म बोले, हे भारत ! राजा काठ 
कमसे करुणा त्यागके जिस तरह नित्रा- 
स करेंगे, में तुम्हारे समीप उस आप- 
सालक योग्य नीतिका विषय वर्णन 
करूंगा । पुराने पण्डित लोग इस 
विषये राजा शचुज्ञय और भारद्वाजके 
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राजा शडुंजयो नाम सौवीरेषु महारथः! 


भारद्वाजसुपागम्य पप्रच्छाथविनिश्चयभ्‌ 


॥ ४ ॥ 


अलःधस्य कथं लिप्सा खब्धं केन विवद्धते । 


वाहूत पाल्यल कन पाळत प्रणपंत्कथस्‌ 


॥ ५ ॥ 


तस्म प्वाचाश्चताथाय पारएष्टाऽथानश्चयम्‌ । 


उवाच ब्राह्मणा वाक्याद्‌ हतुमदुत्तमच्‌ 


॥६॥ 


नित्वतुद्यतदण्ड! स्पानित्यं विधृतपोरुष! | 


अच्छिद्रदिछद्रदरशी च परेषां विवरातुगः 


॥७॥ 


नित्यसुद्यतदण्डस्य भू शमुदिजते नर! । 


तम्मात्सवाणि भूतानि दण्डेनेव प्रसाधयेत्‌ 


॥८॥ 


एवं दण्ड प्रशसन्ति पण्डितास्तत्वदाशन! | 


तसाचतुषय तसिन्प्रधानो दण्ड उच्यते 


॥९॥ 


छित्नसूले त्वधिष्ठाने सवेषां जीवनं हतम्‌ । 


कथं हि शाखास्तिष्ठेयुछ्िक्षसूले वनस्पतो 


॥ १०॥ 


सूलमेदादितरिठययात्परपक्षस्थ पण्डित; । 


सम्बाद्‌ वुक्त इप प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण द्था करत हैं । पोवार दशमे 
शन्नुज्ञय नाम एक महारथी राजा थे; 
उन्होंने सारद्वाजरे निकट जाके अथ 


विषये विशेष निणयका प्रश्न किया ।. 


अप्राप्त अथकी प्राप्तिकी इच्छा कित 
तरह करनी चाहिये, प्राप्त हुए धनकों 
किस प्रकार पढ़ती होती ४) बढे हुए 
वित्कों किस तरह पाहत कया जाता 
है और पालित अर्थ किस प्रकार व्यय 
किया जा सकता है 1 ( २-५ ) ॥ 
राजाने जत्र इस प्रकार अथनिणय 


विषये प्रश्न किया, तब द्विजवर भार” 


द्वा उनके पूछे हुए विषयका, युक्त 
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युक्त श्रेष्ठ उत्तर देने लगे, कि राजा 
सदा दणड उद्यत कर रखे । सदा अपना 
पराक्रम प्रकाश को, स्वयं निदो होकर 
दृसरेका दोषद्शी ओर छिद्ान्वे्षी होवे। 
जो राजा सदा दण्ड उद्यतकर रखता 


है, मनुष्य उसके निकट अत्यन्त भय 


कात हैं; इसलिय सब जीवोका ही 
दण्डक जरिये शासित करे । तत्वदशी 
पण्डित लोग इसी तरह दण्डको प्रशंसा 


- किया करते हैं; इसलिये भेद, दण्ड, 


साम, दान, इन चारोंके त्रीच दण्डही 
प्रधान कहके वात हुआ हे! आश्रय- 
स्थानक जड काठनेसे जीव मात्रका 
ही जीवन नष्ट होता है, वृक्षकी जह 
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महाभारत । 


[२ आएद्वमेपधे 
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तेत! सहायान्‌ पक्ष च सूलमेवानुसाधयेत्‌ ॥११॥ 
सुमन्त्रितं सुविक्रान्तं सुयुद्धं सुपलायितम्‌ । 


आपदास्पदकाले तु कुवीत न विचारयेत्‌ 


॥ १२॥ 


वाङ्मात्रेण विनीतः स्यादूदयेन यथा कुरः । 
-हक्षणपूवासि भाषी च कामक्रोधी विवजयेत्‌ ॥ १३॥ 
सपत्रसहिते कार्य कुत्वा संधि न विश्वसेत्‌ । 


अपक्रामेत्ततः शीध्रं कुतकाधो विचक्षणः 


॥ १४ ॥ 


शज च मित्ररूपेण सात्त्वेनेवाभिसान्त्वयेत्‌। 


नित्यश द्विजेत्तस्मादृ गृहात्सपेयुतादिव 


॥१५॥ 


यथा वुद्विः परिभवेत्तमतीतन सान्त्वयेत्‌ । 


अनागतेन दुष्प्रज्ञ पत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ 


॥ १६॥ 


अज्ञलिं शपथं सान्त्वं प्रणम्य शिरसा वदेत्‌ 


अश्रुप्रमाजेनं चेव कतेव्यं भूतिमिच्छता 


॥ १७॥ 


वहेदाभित्रं स्कन्धेन यावत्कालस्य पयेयः । 


रह सकती । ( ६-१० ) 

बुद्धिमान राजा पहिले शद्चका मूल” 
च्छेदनकरे, अनन्तर उसके सहाय ओर 
अमात्य आदिको वशमें करे। आपद 
उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, परा- 
करम प्रकाश, अच्छी तरहसे युद्ध अथवा 
पायन करे; इस बिषयमें कुछ बिचार 
करनेकी अवश्यकता नहीं है। हृदयसे 
उस्तूरेकी तरह रके वचनमात्रे विनय 
दिखापे, मूदुभावसे वात्तीहाप करे और 
कासक्रोधको त्याग दे। शके साथ 
कार्यसश्रव उपस्थित होनेपर पहिले 
सन्धि करके उसका विश्वास न करे! 
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शञुका सङ्ग परित्याग करे। (११-१४) 

और मित्ररूपे सानस्व वचनसे शान्त 
करके सर्पयुक्त गृहकी भांति सदा उससे 
शङ्कित रहे । निज वुद्धिके जरिये जिस- 
की बुद्धिको पराजित करनी होगी; उसे 
अभयदान करते हुए धीरज देवे। मन्द” 
बुद्धि पुरुषको अनागत बुद्धिसे और 
पण्डित पुरुषको प्रत्युत्पन्न वुद्धिके सहारे 
शान्त करे । जो पुरुप अपने कल्याण- 
की इच्छा करें, वह हाथ जोडकर शपथ 
करके शान्त्व-वचनेसे शिर शुकाकर 
आंत्र बहते इए बचन कहे । जवतक 
समय परिवर्तन न दोव, ततक शुक 
कन्घेपर 'चढाके ढोवे, समय उपस्थित 


बुद्धिमान पुरुष कृतार्थ होकर शीध्रदी । हुआ जानके पत्थरपर फेंके हुए घडकी 
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तरह उप्ते वष्ट कर डाले । हे राजेन्द्र ! 
रुष्य तिन्दुककाएकी तरह सूह भर 
पज्जादित हावे; ज्यालारहित तूपकी 
अग्निक भांति सदा सुरुगता न 
रहे! ( १५-१९ ) 

अनेक प्रयोजनसे युक्त पुरुप कृतकषरे 
साथ अयुक्त छुयाई न रखे, यों कि 
कृतश्च पुरुप कृतकार्य होकर उपकारको 
अवमानना किया करता हे । इसलिये 
शडुसंघटित सव कार्याको सब तरहे 
पूण न करके उसे शेष रखना उचित 
दे । राजा विज प्रतिषात्य ढोगोको 
अन्नके जारिये प्रतिपालन करने कोकि 
लका, शङ्का मूल उखाइनेमें पराइका) 


अनुछुङ्गनीयता गुणम सुमेरु पवतका, 


द्र 

प्राप्काल तु विज्ञाय भिन्याद्वटामिधाइसांने ॥ १८॥ | 
सुट्टतमपि राजेन्द्र तिन्हुकालातवज्ञ्बळेत्‌। 
न तुषाभिरिवानाबिधूमायेत चिरं नर; 
नानाथिको्थसंघन्धं कृतप्ने न समाचरेत्‌। 
अथी तु शक्यते सोकतुं कृतकाोऽवलन्धते । 
तस्मात्सवीणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेत्‌॥ २० ॥ 
कोकिलस्प वराहस्य मेरो! शून्यस्य वेश्‍पन! 
नटस्य भक्तिमित्रस्य यच्ठ्रपस्तत्समाचरेत्‌ ॥ ९१॥ 

त्थायोत्थाय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपोग्हान्‌। 
कुशल चास्य एच्छेत पच्चप्यक्कुशलं भवेत्‌ 
नालसाः प्रापुयन्त्य्ाश्च छीवा नाभिम्ानिनः। 
न च लोकरवाद्वीता न वे शश्वत्मतीक्षिण ॥ २३॥ 
नात्मच्छिद्रं रिषुविद्याद्वि्याच्छिद्रं परस्थ तु । 
गूहेत्कूम हवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः 


1 १९ ॥ 


॥ २२॥ 


गम करनेके कारण शून्य गृहका और 
प्रजासमूहके विषयमे दयायुक्त व्यवहार 
प्रकाश करनेके ।छिये भित्रका अनुकरण 
करे | राजा प्रतिदिन उठके शङ्के 
गुदे जावे, शञुके घर यदि अपङ्ग 
मी रहे, तोभी कुशल प्रश्न करे। आठसी 
अभिम्रानी, कादर, लोकापबादसे हरे" 
वाले और सदा संशय-युक्त विवाहे 
पुरुप भनछाम करनेमें समथ नहीँ 
होते । ( २०-२३ ) 

शुद लोग निज हिद्रकी ओर दृष्टि 
न रखके दूसरेका छिद्र खोजते रहते हैं; 
इसलिये कहुमेकी तरह अपने अमंगल 
और सब ठिंद्रोको छिपा रखे) बुरे" 
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उप्‌ महाभारत । [२ आपद्धमपने 


उह CE 55555535555555355553 
वकवचिन्तयेदर्थाद्‌ सिंदवच पराक्रमेत्‌ 
वृकवद्ावलुम्पेत शरवच विनिष्पतेत्‌ ॥ २५॥ 
पानमक्षास्तथा नायो सुगघा गीतवादितम्‌ । 
एतानि युक्त्या सपत प्रसगो छत्र दोषवान्‌ 1 २६॥ 
कुयात्तणमघं चापं शयीत सुगशायिकाम | 

न्घः स्यादन्धवेलायां वाधियसपि संश्रयेत्‌ ॥ २७॥ 
देशकालो समासाय विक्रमेत विचक्षणः । 
देशकालव्यतीनो हि विक्रमो निष्फला भवेत्‌॥ २८ ॥ 
कालाकालो संप्रधाय बलावलमरथात्मनः | 
परस्पर बल ज्ञात्वा तन्नात्मान नियोजबेत ॥ २९॥ 
दण्डेमोपनत शत्रु थो राजा न निषच्छति | 
स सत्युसुपण्हाति गभेमश्वतरी यथा ॥३०॥ 
सुपुष्पितः स्यादफल! फलवान्‌ स्याद्‌ हुरारुहः | 
आमः स्यात्पक्षसंकाशो न च शीर्येत कस्याचित्‌॥३१॥ 
आशां कालवती छुर्वात्तां च विश्नेन योजयेत्‌ । 
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की तरह अर्थचिन्ता, सिंहकी भांति परा- 
क्रम, मेडियेशी तरह आत्मगोषन और 
बाणकी भांति शत्रु मेद को; सुरापान, 
जुआ खेलवा, स्त्रीसंमोग, सूगया और 
गीतबाध युक्तिके अनुसार करे; इत सव 
विषयोंसें अत्यन्त आसक्त होनेसे ही 
दोषी होना पडता है। बांध आदिसे 
घहुष तयार करावे, पृगकी तरह पाव- 


घानीसे शयन किया करे, ससयफै अनु 


करनेसे बह निष्फल हुआ करता है । 
समयके अनुमार अपना बलाबल निश्चय 
कर परस्परका वह मालूम करके कर्तव्य 
कार्योमें तत्पर हावे । जो राजा दण्डो 
पहत शनुको निगृहीत नहीं करता, वह 
ककटीके गमे घारणङी भांति मृत्युपु 
समे पतित हुआ करता है। अच्छी 
तरह फूछे हुए वृक्ष भी फलहीत होते 
हैं, फलबान वृक्ष दुरारोह हुआ करते 
सार कमी अन्धे ओर कभी वघिरकी | हें, ओर जिसका फल अपक्ष अवस्थामे 
तरह व्यवहार करे । ( २४--२७ ) रहता ह; उत भी पक हुए फलकी तरह 

बुद्धिमान राजा देश ओर कालके अ | देखा जाता है; इसलिये राजा इन सब 
नुसार विक्रम प्रकाश करे, कथां कि दे- कारणाकों देखक कित्तोके समीप दीन 


शकारुको अतिक्रम करके विक्रम प्रकाश न होवे॥ ( २८--३१ ) 
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भतिषत्तावधातव्य याचड्धययनागतमू | 


आगतं तु भये दृष्टा प्रहतव्यमभीतवत्‌ 


॥ ३३॥ 


न संहायमनासह्य नरो भद्राणि पश्याति | 


संशय पुनराशह्य यदि जीवति पश्यति 


॥ ३१४ ॥ 


अनागतं विजानीयायच्छद्वयसुपासखिततम | 


पुनद्वाद्वभयात्कश्विदानचृत्त निशापयत 


॥ ३० ॥ 


प्रत्युपाखतकालस्थ सुखस्य पारचजनस्‌ | 


अनागतसुखाशा च नव युद्धसतो नय! 


| ३६॥ 


७१ ७९ ७० 


योऽरिणा सह संधाय सुखं खपिति विश्वन्‌ । 


स वृक्षाग्र प्रसुप्ता वा पाततः प्रतिवुध्यत 


॥ ३७ ॥ 


कमेणा येन तेनेव मृदुना दारुणन च । 


उद्धरेदीनमात्मानं समथा धमेमाचरेत्‌ 


॥ ३८॥ 


ये सपत्ना? सपत्नानां सवास्ताउपसेवयेव । 


शजुओंकी आशा बहुत सम्भे सिद्ध 
होवे, १चनसे ऐसाही विधान करे; परन्तु 
विशेष कारण दिखाके उस विपयमें बि 
परका अनुष्ठान करना उचित हे । जतक 
भय उपस्थित न होगे, ततक भयभीत 
पुरुषकी तरह निवास करे; परन्तु भयः 
का कारण उपयित होनेपर विडरकी 
भांति उसे नष्ट करनेमें प्रवृत्त होवे । 
मनुष्य संशयम आरोहण न करनेते 
कल्याणका माग देखने समथ नहीं 
होता, परन्तु संश्ययुक्त होकर यदि जी- 
वित रहे, तो अवश्य ही अपना कल्याण 
देखता है; बय जिस्म उपस्थित न हो, 
आगे उसका विचार करना चाहिये, 
देवात्‌ उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार 


€666€€€66669320299295982023528299298393>9%9०७७०४७७७००४9०७२१७६€६९5%२१%५ 


करना उचित हे, फिर वृद्धि होगी, इस 
भयसे उसे अनिवृत्तकी तरह निवारण 
करना चाहिये; उपस्थित सुखको त्यागना 
ओर अनुउपसित सुखकी आशा करनी 
बुद्धिमान पुरुषकी रीति नहीं है । जो 
पुरुष शत्रके पाथ सन्धि बन्धन करके 
विश्वास पूर्वक सुछकी नींद सोता है, 
वह वृक्षके अग्रभागमें सोये हुए पुछुपक्की 
तरह पतित होते हुए दीख पडता 
है॥ ( ३२-३७ ) 

कोमल होगे, अथवा कठोर हो, जि 
किसी कमके जरिये होसके बिपदुपुक्त 
यात्माको उद्धार करना उचित है, ओर 
समथ होनेपर घमांचरण करना योग्य 
हे । शतके शत्रथॉंकी सेवा करे, अपने 


७५९ 
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मित्ततो त्रृथात्निसित्त चापि हेतुतः ॥३२॥ 
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महाभारत! 
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आत्टतञ्चाोप वाढव्याचारा वोावहता! प्र; ॥ ३९ ॥ 
A ७ क 

चारस्त्दावादतः काय आत्सनाइथ परस्य च। 
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पाषण्डांस्तापसादीश्च परराष्ट्रे प्रवेशयेत्‌ 


॥ ३०॥ 


उद्यानेषु विहारेषु ्रपाखावछथेषु च । 


पावागारे प्रदेदोषु तीरेषु च सासु च 


॥४१॥ 


घर्भाभिचारिणः पापाद्योरा लोकस्य कण्ठका। । 
सभागच्छन्ति तान्बुद्ध्वा निदच्छेच्छसयीत च॥४२॥ 
न विश्वसेदविम्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाङ्गयवभ्योति नापरीदय च विश्वसेत्‌ ॥ ४३॥ 
दिश्वासयित्वा तु परं तत्त्व सूतेन हेतुना । 


अधास्य प्रहरेत्काले किंचिद्विचलिते पढे 


॥ ४४ ॥ 


अहोक्यभापि शङ्केत नित्य शङ्कत शङ्कितात्‌ | 


सथ हाशक्षिताज्ञातं समूलमपि कून्तति 


॥३५॥ 


अवधानेन मौनेन काषायेण जडाजिनेः। 


विश्वासयित्वा हेष्टारमवछुर 
दृतोंको भी शन्चु-प्रेरित कहके समझना 
उचित है; अपने दृतोंको रु लोग न 
जान सके, ऐसाही उपाय करना चाहिये। 
पापण्ड ओर तपसियोको दृतरूपसे दू- 
सरेके राज्यमें प्रवेश करावे । कपट घ- 
मोचारी लोगोंके कण्टक रूपी, दुराचारी 


(र ठार, वगाचा, पहार स्यात, जल- 


है सत्र, पान्थाववास, पाचागार, सब ताथा 


आर सभा स्थावोरमे कपट वेपसे भ्रमण 
करते इ, इसलिये उत लोगोंको मालूम 
रके निगृहीत आर शान्त करना योग्य 
। शञ्चक्षा विश्वात न करे, और वि- 
सपरासीका मी अत्यन्त बिश्वास उचित 

हीं; क्यों कि विश्वाससे भय उत्पन्न 


क 
ह्‌ 


लुम्पेद्यथा इकः 


॥ ३६॥ 

होता है, ओर विशेष रीतिसे परीक्षा न 

करके किसीका विश्वास त करे। ३८-४३ 
यथाथ कारण दिखाके उसका वि- 


इ. 


श्ासपात्र होवे कारक्रमसे उसका किसी 
विषयमे तनिक सी पेर बिचलित होने- 
पर उसके ऊपर प्रहार करे। जिससे 
शङ्का सम्भावना नहीं है, उसकी भी 
शङ्का करनी और शङ्खा करने योग्य 
पुरुषोंकी सदा शङ्का करनी उचित है; 


क्यों कि अशंकित होनेसे उत्पन्न हुआ 


.सय यूल सहित नष्ट किया करता है! 
व्यान, धारणा, मौनावलम्वन, गेरुआ 


वद्ध पहरना, जटा और मृगछाला धार" 
णके जरिये शन्नके चिते विश्वात 
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एुत्रो वा यदि वा भ्राता पिता वा यदि वा सुहत्‌। 
अर्थस्य विजनं कुर्वाणा हन्तव्या भूतिभिच्छता ॥ ४७॥ 
युरोरप्यवलिप्तस्य काथोकार्येमजावत! | 

उत्पथ प्रतिपन्नस्य दण्डो अवाति शासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभ्युत्थावाभिवादान्यां संप्रदानेन केन चित्‌ । 
प्रतिपुष्पफलाघाती तीदणठुण्ड इव हिजः ॥४९॥ 
नाच्छिस्वा परमर्माणि ना क्कत्वा कणे दारुणम्‌ । 
नाहत्दा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌॥ ५० ॥ 
राख्ति जाला रिपुर्नाम भिन्नं वापि न विद्यते । 
सामथ्येपोगाल्लायन्ते मिन्नाणि रिपवस्तथा ॥९१॥ 
अभित्र नेद घुश्चत वदन्तं कदणान्थपि । 

दुःखं तत्र न कर्तव्य हन्यातू्वापकारिणम्‌ ॥ ५२॥ 
संग्रहालुग्रहे यत्नः सदा कार्योऽनसूयता । 
निग्रह्ापि यत्नेन कतेव्यो भूतिमिच्छता ॥५३ ॥ 
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उतपन्न करके फिर मेडियेकी तरह उसे 
लुप्त करे । ( ४४-४६ ) 

पिता, आता, पुत्र अथवा हृद 
लोग यदि अथमें विश्न करें, तो ऐश्वयकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको उन्हें न्ट 
झरना चाहिये । महत्‌ पुरुष मी यदि 
कठेव्याकतेऽ्य कमे न जानके गावित 
और इमानी गामी होवे, तो उसके लिये 


भी दण्ड रूप शासनकी विधि हो जैसे ' 


तीहण तुण्डवाळे पक्षी इक्षोंके फूल 
और फोक नष्ट करते हैं, वैसे ही 
अस्पुत्थान, अभिवादन वा जिए किसी 
वस्तु दाने दोसे, शुका विश्वास 
पात्र होकर अन्तमं उसके सब पुरुषाथे- 
को नष्ट करे। मछरी पार्नेछ मछुपाहे- 


8999999928992992989999999999988999 
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की तरह दूसरेके मर्मेच्छेद आदि कठिन 
हिंहा कमेक न करनेसे महा समृद्धि 
नहीं प्राप्त होपकती । ( ४७-९० ) 
जातिके जरिये कोई झितीका श्रु वा 
मित्र नहीं होता, प्रयोजन अनुसार ही 
शत्रु मित्र उत्पन्न हुआ काते हैं। गु” 
पुरुषके दुःखका कारण प्रकाश करनेपर 
भी उसे कमी परित्याग न करे और 
उसके दुःखसे दुःखित न हेवि । पर्वा 
पराची पुरुषको किस उपायसे बने नष्ट 
करे । जो अपने ऐवी इच्छा करते 
हैं, उन्हे चटक परावित करनेके लिये 


यत्त करना अवश्य उचित है, किसके £ 


विषयमे बिन्दा करनी योग्य नहीं 


ड 
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प्रहरिष्यन्‌ प्रिय ब्रयात प्रहुत्येद प्रियात्तरम्‌ । 
असिनापि शिरदिच्छत्त्वा शाचेत च रुदेत थ॥ ५४॥ 
निमन््यीत सारत्वेत लमानन तितिक्षया । 


| 


लोकाराधनमित्यनत्कतेव्य सूतिमिच्छता 


॥ ५५॥ 


न शुष्कवैरं कुवीत वाहुभ्यां न नदी तरेत्‌ । 
अनथकमनायुष्यं गाविषाणस्य भक्षणम्‌ | 


न्ताश्व परिसुञ्पन्ते रसश्चापि न लभ्यते 


॥ ५६ | 


तिवर्गख्िविधा पीडा अनुयन्धास्तथैव च । 


अनुयन्ध तथा ज्ञात्वा पीडां च परिचजपेत्‌ 


॥ ५७) 


ऋणदोषमशिशेष शघ्ुशेष तथेव च। 


पुन! पुनः प्रवधन्ते तस्माच्छेषं न धारयेत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


वधप्रानसूण 1तष्ठत्पार सूताय शत्रच; 


जनयान्त भय तान्न व्याधयश्वाप्युपाक्षता) 


॥ ५९॥ 


नासम्यक्कृतकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत । 
कण्टकोऽपि हि दुठिछन्नो विकारं कुरुते चिरम्‌ ॥ ६० ॥ 


जिप्तके ऊपर प्रहार करना हो, उससे 
प्रय वचन कहे ओर प्रहार करके भी 
प्रिय वाती कहे; तठवारसे किसका 
शिर फाटके भी उसके वास्ते शोक 
प्रकाश और रोदन करे। जो लोग एथ 
मु ही अभिलाषा करें, वे साम्त्ववचन, 


त्‌ र 
चा [| हेये 3 से ष 


कुछ रस नही 


त क De SSN 
वि नल" 


मिलता । ( ५४-५६ ) 

धर्म, अथे, काम इस त्रिवर्थकी तीन 
तरहकी पीडा होती हे अथात धमेते 
अथमें वाधा, अथक जरिये घर्ममे बाधा 
आर घम अर्थ दोंनोके जरिये काममै 
वाधा हुआ करती है; इसलिये इतके 
वलावलको विचार कर उक्त 'पीहाके 
त्याग देवे । क्रणशेष, अधिक्षेप और 
शखुशेष रहनेसे वे बार वार बढते हँ; इससे 
इन्हें निःशेष करना उचित है; वृद्धिशीछ 
ऋण, उपेक्षित व्याधि और पराभूत 
शञ्ञमसूइ अत्यन्त भय उत्पन्न करते 
है । ( ७७-३९) 

कोई काय आरम्म काळे उसे बिना 


३ Fesctesesecesesceeecececeeseeseceeeeeseeeeeeeceteeee 


पत कक कक कक छा केक कफ 2०७ ऊ कफ SBDDDBPDIBRDBDIDD PRD खत क त 3% ७ ७ कळ DODD DIDI छत ७ :७ ळे छम फ 9-७ २७% कळ 


अध्याय १४० | 


Ed 


पूरा किये बिगत न हे, सदा सावधा- 
न रहे, क्षुद्र इण्टर भी अच्छी ताहसे 
न निक्रालनेपर सदाके लिये विकार 
उत्पन्न किया करता हे । मचुष्यहत्या, 
मार्ग रोध और गृह नाशके जरिये शच 
राज्यको नष्ट करे। ग्रश्नही ताइ दूरदशी, 
बगुलेकी तरह निवळ, उत्तेका ताइ 
सावधान, दिही भांति पराक्रमी ओर 
कौवे की तरह दुपरेका इङ्षत्ञ दाकर 
धीरताक सहित सर्पेकी तरह अकस्मात 
शत्रके किलेमे प्रवेश करे । (६०-६२) 
चरके समीप हाथ जोडके डरपोहां" 
को मय दिखाके ओर रोमीको धनदा- 


| 


१२ शान्तिपर्व । 
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बघेन च मलुष्याणां साराणां दूषणेन च । 
अगाराणां विनाशश्च परराष्ट्र विनाशयत्‌ 
गृध्रदृष्टिवकालीनः श्वचेष्टः मिहविक्रमः | 
अतुद्विश्रः झाकशाङ्घी सुजङ्गचारित चरेत्‌ 
शुरमञ्जलिपातेन भीरं भेदेन भदपेत्‌ । 
लुग्धमर्थप्रदानेन सम तुल्पेन विग्रहः 
अणीसुर्घोपजापेषु बळ भालुनथेषु च । 
अमाद्यान्‌ परिरक्षत भेदसधातयोरपि 
मृदुस्थिवज्ञानन्ति तीक्ष्ण इत्युद्विजन्ति च | 
तीक्ष्णकाले अवेत्ती्षणो झुदुकाले झृदुभवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
सदुनेव सदु छिन्धि झुदुना हन्ति दारुणम्‌ । 
नासाध्यं मृदुना किंचित्तस्मात्तीष्षणतरो मृदुः ॥ ६६॥ 
काले मृदुर्या भवति काले भवति दारुण; । 
प्रसाधयति कृत्यानि शाङ्ग चाप्यधितिष्ठाति ॥ ६७॥ 
पण्डितेन विरुद्ध! सन दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ | 
दीघो बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति हिसितः॥ ६८॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ ६९॥ 


॥ ६३॥ 


॥ ६४ ॥ 


चम वशमें करे और अपने समान पुरुष 
के सङ्ग विग्रह करना ही उचित है। 
श्रेणीपुरू्य, मित्र और अमात्य इनका 
संघ बनाकर कार्य करनके यस्नसे रक्षा 
करना उचित हैं। राजाके मृदुखभाव 
होने प्रज्ञा उसकी अवज्ञा कांती है 
ओर तीक्ष्ण होनेसे सब कोई उससे 
भग्रमीत होते हें, इस लिये तीक्ष्ण 
होनेक समय तीक्षण और कोमलके समय 
मृदु होना उचित है । म्रृदुठाके जरिये 
कोमलको छदन करे, कोमलतासे कठोर 
कार्य नष्ट किया जासकता हे, कोमल 
उपायके जरिये कोई कार्य भी असाध्य 
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न तत्तरेयख न पारछुत्तरेश तद्दरेत्पुनराहरेत्परः । 
न तत्खनेद्यस्य न सूलहुद्धरेह ते इन्यायख शिरो न पारुयेत॥६९॥ 
इतीदघुक्तं दृजिनाभिसाहित न चेतदेवं पुरुषः समाचरेत्‌ | 
परप्रयुक्तेन कथं बिमावयेदतो मयोक्तं अवतो हिताधिना॥ ७०॥ 
यथावदुक्त वचने हिताथिया निशम्प विप्रेण सुर्वारराट्रप! । 
तथाऽकरोद्वाक्यमदीवचतनः श्रिय च दोघां वुसुजे सबान्धवः ॥७१॥ ५२६५ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूपां संदितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमेपवणि 
कणिकोपदेशे चत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः॥ १४० ॥ 


युधिष्ठिर उबाच-- हीने परमके घर्मे सवेलोकासिलह्िते । 


अघप्न धमतां नीते घस चाधयतां गते 


॥ १॥ 


मयादाएु विनष्टाछु क्षुभिते धमनिश्चये । 


राजभिः पीडिते लोके परेवीपि विशापते 


॥९॥ 


तीक्ष्ण है। जो ढोग समयके अनुसार 
कोमल और सम्रयानुसार कठोर होते हैं, 
वे सव कायको सिद्व करके शङ्को वि- 
जय करनेमें समर्थ होसकते हैं। ६३-६७ 

पण्डितके साथ विरोध करके “ में 
दरहूँ ” कहके विश्वाह च करे क्यों कि 
बुद्धिमानकी दोनों भुजा बहुत हम्बी 
होती हैं, वे हसित होकर उससे ही 
हिंसा कर सकते हैं। जिसके दूपरे कि 
नारे पर तेरके न पहुंच तके, पेसी नदीमे 
न तेरे; शच्दु लोग जिसे फिर इरण कर 
सकें, वैसा धन हरण न करे; जिसकी 
जड नहीं उख़ाडी जा सकती, उसे न 
खोदे; जिसका सिर न गिराया जासके, 
उसके ऊपर प्रहार न इरे। आपरकाल- 


a 
ह 
§ 

| 

१ 

। 

। 

। 

। 

| नहीं है; इसलिये मृदुता तीइषणसे भी 
१ 

४ 

| 

१ 

§ 

॥ 

| 

| 

१ 
| के असिप्रायसै मेंने ऐसा कहा है; मनुष्य 


सदा ऐसा आचरण न करे; तुपे आ- 
क्रान्त होनेपर केसा व्यवहार करे-- 
उसके निमित्त मैने आपका हिताथी हो 
कर इस प्रकार कहा है। भीष्म बोठे, 
भारद्वाजने जब सोवीर राज्याधिपातिसे 
ऐसी कथा कही, तव उन्होंने सुनकर 
सावधान चित्ते उप्ते प्रतिपालन किया 
ओर वान्धवोंके साहित समुजल राज- 
लही भोग करने लगे । ( ६९-७१ ) 
शान्तिपबैमँ १४० अध्याय समाप्त। ˆ 
शात्तिपर्यम १४१ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोळे, पितामह ! परम धर्म 
नष्ट प्राय वा सब लोगांसे उछद्वित होने 
पर अधर्म धमकी तरह और घर्ष अध- 
मकी मांति हाने, मर्यादा नष्ट धर्म-निअय 
क्षुमित और सब लोग राजा वा डाङु 


La Vibe 
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सर्वाश्रपेषु मूढेषु कमेसूपहतेषु च | 

कामाछ्ो भाव मोहाच भय पश्यत्सु भारत ॥३॥ 

अविश्वस्तेषु सवेषु निलयं भीतेषु पार्थिव । 

निकृत्या हन्यमानघु वञ्चयत्सु परस्परम्‌ ॥४॥ 

संप्रदीपेषु देशपु ब्राह्मण चातिपीडिते | 

अवषेति च पजन्ये मिथोभदे ससुत्यिते ॥५॥ 

सवेसिन्दस्युसाड्रते एथिव्यासुपजीवने । 

केन खिहाह्मणो जीवेजघन्ये काल आगते ॥६॥ 

अतितिक्कुः पुन्नरपात्राननुक्रोशान्षराधिप । 

कथमापत्सु वर्तेत तम्मे ब्रूहि पितामह ॥७॥ 

कर्थ च राजा वतेंत लोके कलुषतां गते । 

कथमर्थाव घमीच न हीयेत परं तप ॥८॥ 
भीष्प उवाच-- राजसूला महाबाहो योगक्षेमसुधृष्टय! । 

प्रजासु व्याधयश्चैव मरणं च भयानिच ॥९॥ 


मोह युक्त तथा सव कर्मोके वेष्ट होने; 
रोम, मोह, कामके कारण सव कोईफे 
भय अनुभव करने, जीव मात्रके सदा 
अविश्वस्त होने, अवमानना जरिये पीडित 
सब कोईके परस्पर वञ्चना करते रहने- 
पर, सब देशोंके प्रदीप्त ओर ब्राह्मथोके 
पीडित होने, बादल बरसनेसे विरत, 
' आपसमें भेद उत्पन्न होने और पृथिवीं 
जो सत्र उपजीव्य वस्तु हैं, वह सब 
दस्युओंके हस्तगत होनेसे, इस बुरे आपद्‌ 
काठक आनिपर जो ध्राह्मण दयाके का" 
रण पुत्र पोत्र आदिको त्यागने्म अशक्त 
हैं, वे किस प्रकार जीवन व्यतीत करें 


je 


शे! और सब लोगोंके पापाचारी होनेपर 


| 
| 
त 
न 
| 
५ 
| 
र 
कृते त्रेता द्वापर च कलिश्च भरतर्षभ | 
| 
न 
| 
न 
| 
| 
| 
| 


जो राजा दयाके वशे होकर पुत्र पौधों 
को परित्याग करनेमे असमर्थ हैं; तथा 
ब्राह्मणोंकी पालन करनेमें भी अशक्त 
हैं, वे किस प्रकार निवाप करेंगे और 
किस प्रकार धभ और अथे भ्रष्ट न 
होंगे! हे शत्ुतापन ! आप पुग्ने यही 
कहिये। ( १--८) 

भीष्म बोळे, हे महादाहु भरतश्रेष्ठ ! 
अग्राप्त राज्यकी प्राप्ति और प्राप्त राज्य 
का प्रतिपालन खरूप योगक्षेम, उत्तम 
वृष्टि, प्रजातसूहके व्याधि मरण और 
भय इन सब विषयमे राजा ही मूठ 
है और सतयुगः, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुग इन युगोंके परिवतेन बिष- 


| 
। 
५ 
| 
| 
। 
, 
6 
| 
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राजमूला इति मतिमम नास्त्यत्र संशयः 


॥ १० ॥ 


तासस्त्वभ्यागत काल प्रजाना दाषकारक | 


विन्ञनानवलमास्थाय जीवितञ्य भवेत्तदा 


NR A 


॥ ११ ॥ 


अत्राप्युदाइरन्तीमामितिहासं पुरातनम्‌। 


विश्वावचस्य सवाद चाण्डालस्य च पक्कण 


॥ १२॥ 


अताहापरयों! संघौ तदा देवविधिक्रमात्‌ | 


अनाशृष्टिर भूद्धोरा लोके द्वादशवार्षिकी 


॥ १३१ 


प्रजानामतिशृद्धानां युगान्ते समुपस्थिते । 


जताविमोक्षसमय इापरप्रतिपादने 


॥ १४ ॥ 


न ववषे सहस्राक्ष; प्रतिलोमोऽ भवहुरु। । 


जगाम दक्षिण मार्ग सोमो व्यावृत्तलक्षण! 


॥ १५ ॥ 


नावद्यायो5पि तत्राभूत्कुत एवाभ्रजातथ! | 


नद्यः संक्षिप्ततोयौधा; किविदन्तगतास्ततः 


॥ १६॥ 


सरांसि सरितश्चैव कृपा; प्रस्रवणानि च। 


॥ १७ ॥ 


उपशुष्कजलस्थाया विनिवृत्तसभा प्रपा। 


निवृत्तयज्ञखाध्याथा निवेषद्कारमङ्गछा 


॥ १८॥ 


च्छ 


यप राजा ही मूल कारण हुआ करता 
; इसमें मुझे सन्देइ नहीं हे । प्रजासपू 
के दोषकारक उस आएदकालके उप 
थित होनेपर विश्ञानत्रलको अवलम्बन 
करके जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
पण्डित लोग इस विषयमे विश्वाषित्र 
आर चाण्डारके सवाइयुक्त इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण 
इ ।( ९-१२) 
त्रेता ओर द्वापर-युगके सन्धि सम- 
यम ठांकके बोच देव इच्छासे वारह वषे 
तक घोर अनादृष्टि हुईं थी । त्रेताके 


£] 


दिया करत 


> 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
त 
| 
6 हतत्विषो न लक्ष्यन्ते निसर्गादेवकारितात्‌ 
| 
| 
| 
| 
। 
र 
| 
| 
| 


अन्त ओर द्वापरके आरम्मके समय अ- 

न्त-वृद्ध प्रजापमूहफे प्रलयकाल उप 
खित होनेपर देवशाजने जलकी वर्षा 
नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल थे और 

चन्द्रमण्डलन निज लक्षण परित्याग 
करके दक्षिण मार्गसे गमन किया था, 
उस समय बादलका सञ्चार तो दूर रहे, 
चौहार पात मी नहीं हुआ, तत्र नदी 
शुष्कप्राय होगई, ताठाव, कुएं और 
झरने दववशसे जल रहित और प्रभाहीन 
दोनेग्रे अलक्षित हान लगे, जलस्थान 
आहे जलशुन्य हुए, ब्राह्ोंके. यज्ञ 
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उच्छिन्नकृषिगारक्षा निवृत्तविपणापणा । 


। 
। 
। 
। 


निवृत्तयूपसं भारा विप्रनष्टपरहोत्सवा 


॥ १९ || 


अखिसंचयप्तकीणा महाभूतरवाकुला । 


शून्पभूयिष्ठनगरा दश्धग्रामनिवेशना 


॥ ९० | 


कविद्धारे! काचिच्छ ब्रै! कचिद्राजभिरातुरेः। 


परस्पर भयावव शुन्य भूयिष्ठनिजना 


॥ २१॥ 


गतदेवतसंखाना वृद्धलोकूनिराकृता | 


Lo 


गोजाविमहिषीहीना परस्परपराहता 


॥ १२॥ 


हतविप्रा हतारक्षा प्रनष्टोषधिसंचथा । 


सर्व भूनतरुपाया वभूव वसुधा तदा 


॥ २३॥ 


तसिन्प्रतिभये काल क्षते धर्म युधिष्ठिर! 
वभूचुः श्लुविता मत्योः खादमानाः परस्परम्‌॥ २४ ॥ 
कषयो नियमांस्त्यक्त्वा परिल्यञ्याग्रिदेवताः । 


आश्रमान्संपरिद्यञ्य पयेधावत्नितस्ततः 


॥ २५ ॥ 


विश्वामित्रोऽथ भगवान्मह्षिरनिकेतन! । 


क्षुधापरिगतो घीमान्समन्तात्पयंधावत 


॥ २६ ॥ 


वेदाध्ययन और घपदञ्ार आदि मङ्गछ 
कार्य निज होगये; कृषिकार्यं और गो- 
रक्षा नष्ट हुई; विपणि ओर आपण आ- 
दि निवृत्त हुए, यज्ञे स्तम्भ, यज्ञका 
होना और समस्त उत्सव एकबारही 
नष्ट हुए; बहुतेरे नगर दने और ग्राम 
आदि आग छगनेसे जल गये; सब 
प्रजाके किसी स्थानम चोरोंसे, किसी 
जगह शस्नेति और किती स्थानमें राजा 
से पीडित होकर परस्पर भयक्के कारण 
भागनेस सघ ग्राम दने तथा विजन 
होगये; सब देवस्थान नष्ट हुए ओर बृद्ध 
मनुष्य अपने पुत्र पोत्रादिकोंके जरिये 
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घरसे निकाले गये । गो, बकरे, मेढे 
और मैसे पञ्चलको प्राप्त इए; ब्राह्मण 
लोग मृत्युके ग्राहं पतित हुए; राक्षसां 
का नाश हुआ; औषधियां नष्ट होगई; 
अधिक क्या कहें, उस समय पृथ्वीमण्डल 
केवर इमशान रूप होकर बृक्षससूहसे 
भर गया था॥ ( १३-२३) 

हे युधिष्ठिर | उस मयङ्र समये 
धर्म नष्ट होनेते मनुष्य लोग भूखे होकर 
परस्परके मांत्रको भक्षण करते हुए 
अप्रण करने लगे। ऋषि लोग जप, होगे 
नियप और समसत आश्रमोंको परित्याग 
करके इधर उधर दोडने लगे | अनन्तर 


| 
। 
| 
| 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
§ 

| 

- 
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त्यकत्वा दारांश्च पुचां्च कस्मिश्व जनसंसदि । 
अक्ष्याभक्ष्यसमो सृत्वा निरभिरनिकेतन। 

स कदाचित्परिपतन्‌ श्वपचानां निवेशनस्‌ | 
हिंख्राणां प्राणिधातानामाससाद वने कचित्‌ ॥ २८ ॥ 
विभिन्नकलशाकीण श्वचमेच्छेदनायुतम्‌ । 


॥ २७॥ 


वराहलर भग्नास्थिकपालघटसंकुलम्‌ ॥ २९॥ 
CN ~ 00 रै ७, रि 

सतचलपरिस्तीण निसोल्यकूत भूषणम्‌ । 

सपनिमोकमालामिः कृतचिहृकुटीमठम्‌ ॥ ३०॥ 


कुकुटारावबहुलं गदे भध्वनिनादितम्‌ । 
उद्धोषद्विः खरैवाक्यैः कलहद्विः परस्परम्‌ ॥ ११॥ 


Ca el 


उळ्कपाक्षध्वांना मदवतायतनवृतम्‌ | 


लोहषण्दापारिष्कारं श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥३२॥ 
तत्प्रविश्य क्षुधाऽऽविष्टो विश्वामित्रो महादृषिः । 
आहदारान्वेषणे युक्तः परं यत्ने समास्थितः ॥ ३३॥ 
न च कृचिदविन्दत्स भिक्षमाणोऽपि कौशिक; । 
मांसमश्न फल सूलमन्पद्वा तश्र कचन ॥ २४ ॥ 


द्विमान्‌ भगवान्‌ विश्वामित्र महिने 
[से आत्त हो घर त्यागके स्त्री पुत्र 
आदिको किसी जनसमाअमें रक्षा करते 
हुए खाद्याखाच बिचार आर होम आदि 
कायको तजके सबत्र पर्यटन करनेमे 
प्रवृत्त हुए ( २४-२७ ) 
वह घूमते घूमते करिसीसम्रय बनकेबरीच 
प्राणघातक हिंसक चाण्डालोंकी बस्तीमें 
पहुंचे, वहां पहुंचके देखा, कि वह स्थान 
टूटे घडे, इतके चमडोंके ठुकडे, वराह 


न 


आर गधकी हडियो ओर मरे इए मतु 


° 


6 प्याक चखसमूहसे परिपूरित है, गृह पव 
1 निमाल्यतते अलंकृत, कुटीके सब मठ 
छः 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


2; 


अहिनिमरोकःमालासे चिन्हित हुए हैं | 
कोड स्थान बहुतसे कुत्तों और कोई स्थान 
गधेके शब्दसे प्रतिभ्वानित हो रहा है; 
किसी जगह चाण्डाल लोग कडवे वचन 
से आपसमें झगडा कर रहे हैं; कहींपर 
उल्लु ओर अनेक तरहके पक्षियोंकी सू 
तियोंसे अलंकृत देवालय वर्तमान हे । 
कोई स्थान लोहेकी धण्ट्योसे अलंकृत 
कोके समूहे मरा हुआ हे। (२८-३२) 

महि विश्वामित्र क्षुधायुक्त होकर 
उस स्थानमें प्रवेश करके खाद्य वस्तुके 
खोजनेमें अत्यन्त यत करने लगे; एरन्तु 


१९ ४७ 


भीख मांगनेपर भी किसी स्थानमे मांस 
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अहो कृच्छं पवा प्राप्तामिति निश्चिल कौशिक! | 
पपात भूमो दोबल्यात्तसिश्वाण्डालपक्षणे 
स चिन्तयामास सुनिः किंतु मे सुकूतं भवेत्‌ । 


|.) 

§ 

1 

§ 

१ 

| 

f कथ वृधा न सृत्युः स्यादिति पाथवसत्तम ॥ ३६॥ 
A 
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॥ ३६ ॥ | 
§ 


स ददश श्व्ासस्प कुतन्त्रा वितता सान! 
चाण्डाठस्थ गृह राजन्‌ सय! शखतहतस्य वे ॥ १७॥ 
स चिन्तयामास तदा स्तैन्य कार्घमितो मया। 


न दीदानीडुपायो मे विद्यते प्राणधारणे 


॥ २८ ॥ 


आपत्सु विहित सैन्यं विशिष्ट च महीयसः । 


चण प्राणरक्षाथ कतव्यापरात वञ्चय! 


NNN 


॥ ३९ ॥ 


असंभवे वाऽऽद्दीत विशिष्टादपि धामिकात्‌॥ ४०॥ 
सोऽहमन्त्यावसायानां हराम्यनां प्रतिग्रहात्‌ | 
न स्तैन्यद्दोषं पश्यामि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ।!४१॥ 
एतां बुद्धि समाख्याय विश्वामित्रो भहासुनि! । 


तमिन्देश स सुष्वाप श्वपच यत्र भारत 


अन्न, फल, सूळ था दूमरी इछ भोजन 
की सामग्री प्राप्त न हुई । / हाय! मेने 
क्याही कष्ट पाया है। ” एसा हो विचार 
करके कोशिक शरीरकी तिइलताके का- 
रण इह ही चाण्डाल पस्तीके बीच 
पृथ्वीपर गिर पडे, है तृपसत्तम! वह 
उस समय क्या करनेसे अवस्थाका परि” 
बेन हो और किस प्रकार वृथा मृत्यु 
न हो, ऐसी ही चिन्ता करते 
हगे॥ ( ३१-३६ ) 

मुनिने चिन्ता करते करते देखा, 
चाण्डालके घरमै प्रतिदिन शस्जरोंसे मरे 
हुए छुत्तांका मांत बहुत है; 38 देखकर 


| 
| 
| 
| 
हानादादयमादा स्पात्वमानात्तदनन्तरब्‌। | 
| 
| 
A 


॥ ४२ ॥ 


पुनिने विचारा, इस समय मरे प्राण | 
धारणके बिषयमे दूसरा कुछ उपाय नहीं 
है; हसहिये मुझे चोरी पचि अवहम्धन | 
कानी पडी; आपदकालमे प्राण रक्षके 
वास्ते चोरी अवृरम्घन करनी ब्राह्मथोके | 
बिषय अनुचित नहीं है; पहिले अपनी 
अपेक्षा नीचसे अनन्तर सम्रानसे पह मी | 
अकम्भव होनेपर नष्ट धर्मवालोसे भोज- | 
नोंकी वस्तु इरन को; इसलिये में प्राण | 
नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोके षे 1, 
इतका मांत हरण करूंगा; इसमें चोरी & 
दोप नहीं दीखता है। (३७-४१) ; 
हे भारत ! महाधुनि विश्वामित्र ऐसी (1 
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महाभारत । 


[२ आपद्धमेप्ष 


स विगाहां निशां दृष्ट्रा सुप्ते चाण्डालपक्कणे । 


शानेरुत्थाय भगवान्प्रविवेश कुटीमतः 


॥ ४३॥ 


स सुप्र इव चाण्डालः ेष्सापिहितलोचन। | 


परिभिन्नखरो रुक्षः प्रोघाचाप्रियद्शन। 


1 ४४ ॥ 


श्वपच उवाच- कः कुतन्त्रीं घट्टयति सुप्ते चाण्डालपक्षण । 
जागर्मि नात्र सुप्रोऽस्मि हतोऽसीति च दाइणः॥४५॥ 
विश्वामित्रस्तता भीतः सहसा तसुदाच ह । 


तत्र ब्रीडाकुलघुखः सोद्वेगस्तेन कर्मणा 


॥ ४६॥ 


विश्वामितरोऽहमायुष्मन्नागतोऽहं वुसुक्षितः । 
मा वधीमेम सदूबुद्धे यदि सम्यक्‌ प्रपश्यसि ॥ ४७॥ 
चाण्डालस्तद्वच। श्रुत्वा महवेभावितात्मनः । 


शधनादुपसंप्रान्त उद्ययौ प्रति तं ततः 


॥ ४८ ॥ 


स विखज्याश्रुनेत्राभ्यां बहुमानात्कृताझलिः । 
उवाच कौशिक रात्रौ ब्रह्मन्‌ किंते चिकीषितम्‌॥४९॥ 
विश्वामित्रस्तु मातङ्गलुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 


ही बुद्धि अवलम्धन करके उस धाण्डार 
के घरमै सो रहे। जब चाण्डाल लोग 
सो गये, तप भगवान यानि धोर रात्रि 
देखके धारे धीरे उठके उनके घरमे घुसे। 
बदसूरत चाण्डाल इलेष्माच्छन्न नेत्रसे 
तिद्रितशी तरह स्थित था। वह मुनिको 
मा8 चुराते देख रूख ओर विभिन्न 
स्वरसे कने लगा । (४२-४४) 
चाण्डाल बोला, जातिके सबलोग 
सोये हुए है, अकेला केवल में ही जागता 
हूं, इस समय कोन मेरे घरमै घुसके मांस 
चुगनेके वास्त दण्ड उखाड रहा है; पह 
अपने जीवने संशय समजे । अनन्तर 


विश्वामित्र सहसा चारी कार्यके कारण 
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व्याकुल ओर भयभीत तथा उद्युक्त 
होकर उससे बोरे, हे आयुष्मन्‌ | में 
विश्वामित्र श्ुधात्त अत्यन्त आत्त होकर 
तुम्हारे गृ आया हूं। हे सदृबु द्ववाठे 
तुम यदि साधुदर्शी हो, तो मेरा वष 
मत करो । महपिंका ऐसा वचन सुनके 
चाण्डाल शङ्खापुक्त चित्तते शय्याप- 
रमे उठके उनके समीप आया; और 
दोनों आसे बहत हुए आंतुओको 
पोछके सम्मानपूर्वक हाथ जोडके उनसे 
बोळा । हे बह्मन्‌ ! इस रात्रिके समय 
आपको कोनसा कार्य साधन करनेकी 
इच्छा ह! ( ४५-४९ ) 

चाण्डालको धीरज देके विश्वामित्र 
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१२ शात्तिपर्व । 
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क्षांषितो$हं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम॥ ५० ॥ 
क्षुषितः कलुषं यातो नास्ति हीरशनार्थिनः । 

क्षुच्च नां दूषयसत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५१॥ 
अवसादान्त म प्राणाः श्षातस नइयाति क्षुधा | 


दुषला नष्टसञ्चच भक्ष्याभक्ष्यांवेवाजित! 


0 ५२ ॥ 


सोऽधम वुख्यमानोऽपि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 
अटन्‌ भेद्यं न विन्दामि यदा युष्माकमालये॥ ५३ ॥ 
तदा बुद्धिः कुत्ता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ | 
अग्निसुख पुरोधाश्च देवानां शुविषाइविञ्चः ॥ ५४ ॥ 
यथावत्सवभुग्त्रह्मा तथा मां विद्वि धर्मतः । 


तएुवाच स चाण्डालो महर्ष शृणु मे वचः 


॥ ५९ ॥ 


श्रत्वा त्तत्वं तथाऽऽतिष्ठ यथा धमो न हीयते । 


~ A फेदी 


भ्न तवापि विश्रषे शृणु यत्ते ब्रवीम्यहम्‌ 


॥ ६६ ॥ 


शुगालादधमं श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः | 


तस्याप्यत्रम उद्देश! शारीरस्य श्वजाघनी 


॥ ५७ ॥ 


बोठे में अत्यन्त भूखा हूं; इसलिये मू 
तकके समान होकर तुम्हारे गृ कुत्ते 
का निकृष्ट मांत हरण करनेके वास्ते 
आया हूं, में भूखा होकर पापस आक्रा 
न्त हुआ हूं, भूछे पुरुष लज्ञा हनी 
सम्भव नहीं दै; इस समय क्षुधाने मु 
दूषित किया है, में कुचा निकृष्ट मांश 
हरण करूंगा । मेरा प्राण अवसन्न हो" 
रहा हैं, क्षुधा मेरे वेदज्ञानको नष्ट करती 
है; मैं नल वेतनारहित और खाद्याखाध 


विचारते विमुख हुआ हूं; चोरी कमको 
अध ज्ञानके मी में कुत्तेका मांप हरण 
करने वास्ते उद्यत हुआ हु । मैंने तुम्हारे 
वस्ती हरएक शुं घूमकर मा मिक्षा 


नहीं पाई; इसलिय इस समय पाप 
कायम मेरी प्रवृति हुई है, में झुत्तका 
निकृष्ट मांत हरण करुंगा । भगवान 
अग्नि जो देवताओंके पुखसरुप हैं ओर 
पुरोधा होकर पवित्र बस्तु मात्र भक्षण 
किया करते हैं, उन्हेमी समयके अनु 
सार सर्वेभुक्त होना पडता ह, ईस 
हिये मुझे भी धर्मानुसार वसा ही 
समझो । ( ५०-५७ ) 

चाण्डाल बोला, है महर्षि! मेरा वचन 
सुनिये ओर सुनकर जिसमें धम नष्ट न 
हो, पैसाही. अनुष्ठान करिये। हे विप्र- 
वर! में आपस जो कहता हूं, वह भी 
आपका धर्म है, पण्डित छोग कुत्तको 


9239666€6 939336666999999 99999999939999993999999999३99399979666६6€€6€ 


। 
, 
| 
§ 
| 
| 
; 
, 


७9२ पदा मार्न । [२ आपपर 

&55555555552555355353355953335523555353767225527555562222553359 RDNA 

नेदं सम्पग्व्यवासित सहप धमंगदितम्‌। 
ण्डालखस्य दरणममध्यस्प विशेषता ॥ ५८ ॥ 

साध्यन्यमनुप्य त्वहुपाय प्राणघारण | 

न मासलोभात्तपसोा नाशस्ते स्थान्महासुन ॥५५॥ 

जानता बिद्दित धम न कार्यो घमसेकरः । 

मा स धर्म परि्याक्षीस््वं दि धर्मभूनां यरः ॥ ६०॥ 

विश्वामित्रस्ततो राजन्नित्युक्ता भरतर्षेन। 

क्षुपात्तः प्रत्युवाचेदं पुनरव मद्वामुनिः ॥६१॥ 

निराहारस्य सुमहान्मम दाळाऽमिधावत। । 

न विद्यतेऽप्युपायश्च काञ्चन्स प्राणघधारण ॥६२॥ 

येन येन विशेषण कमणा येन केन नित्‌ । 

अभ्युळवत्साद्यमानः समथा धममाचरत्‌ ॥ ६३॥ 
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एन्द्रो घमः क्षत्रियाणां ब्रा्मणानामधाग्निकः । १ 
9 ब्रह्मवाहूमम बल भ्याम शमयन क्षुधाम्‌ ॥ ९४ ॥ { 
| यथा यैव जीवद्धि तत्कतेव्पमदलया । ; 
1 जीवित मरणाच्छेयो जीवन्‌ घममवाप्लुयात्‌ ॥ ६५॥ १ 
१ सोऽहं जीवितमाकादक्षत्नभक्षपस्यापि 'अक्षणम्‌ । ; 
द्र 
॥ सियारसे भी निदृष्ट समझते हैं; उसका | परित्याग न करिये । (५५-६०) 
बुरा मांस शरीरके अधमखानते मी हे सतवर! महामुनि विश्वामित्रने १ 
अधिक निकृष्ट है; इससे आपने म यह उ. | चाण्डालका ऐमा बचन सुनक्े जार £ 
है चग कार्य नहीं किया । हे मइपि | चा- | धुपासे आउ होकर फिर उसे इस प्रकार § 
ण्हालरव, विशेष करके अझष्ष्य मांस, | उत्तर दिया, मेने निराहार रहके धूपत £ 
| इरण करता अत्यन्त धमेनिन्दित कमे हुए बहुत समथ बिताया है, अब मेरे ४ 
१ है, आप प्राण धारणके वासे दूसरा कोई प्राणधारणका दूसरा कोई उपाय नहीं है। £ 
£ उत्तम उपायदेखिये। दे महायुनि! मांत | मराणान्त होनेके तमय जिस किती कति ह 
$ होमके कारण बिरे आपकी तपसा | हो सके, जीवित रहे; उसके अनन्तर ६ 
8 चट न दाने; विहित घमको मालूम करके समर्थ होनेपर घर्माचरण करे । क्षत्रियां £ 
| घमेसइर करना योग्य नही, आप था: | रकी तरह पालन करना ही धर्म १ 
$ क पुरुपोसि अग्रगण्य हैं; इसलिय £ ह, माहणोका अभ्निकी तरह पवित्रता £ 
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ही धर्म हुआ हरता है; वेदरूपी अग्नि 
मेरा बल दै, में उस ही बलको अवल- 
सान करके अभक्ष्य मांस भक्षण करके 
रुघाको शान्त करुंगा। जिस किती 
उपायके सहारे जीवन धारण किया जा 
सके, यत्तपूर्वेक वेसाही करना चाहिये। 
मरनेकी अपेक्षा जीवन भरष्ठ है, जीवित 
रहनेपे फिर धर्माचरण दोतकता ह; स 
लिये में ग्राणधारणके निमित्त ज्ञानपूर्षक 
अमह््यकों मक्षण करनेमें उद्यत हुआ 
हूँ; तुम इसमें अनुमोदन करो । में जी 
वित रहनेसे घमाचरण करूंगा ओर जैसे 
उ्योतिषाले पदार्थे घोर अन्धकारको नष्ट 
करते हैं, बैसे ही बिद्या ओर तपोषलसे 
सर अशुभ कमको खण्डन करूंगा । 
(६१--६७) 

चाण्डा बोला, इस थमक्ष्य मांत 

जानेस परमायुकी बढती नहीं हाती, 
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१२ शोन्तिपर्व ! $ 
व्यवस्थे बुद्धिपूव वे तद्भवानच्ुमन्यताम्‌ § 
बलवन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्याम्यशुभानि तु | 
तपोभिर्विद्यया चेव ज्योतीबीव महत्तमः 

श्वपच उवाच-- नेतत्लादमस्पापुते दीर्घमायुनेव प्राणान्नाउतस्पेव तृप्ति; । 

भिक्षामन्यां मिक्ष मा ते मनोऽहतु श्वभक्षणे शवा छ भक्ष्यो द्विजानाम्‌ ॥६८॥ 
विश्वामित्र उवाच-न दुभिक्षे सुल म मांसमन्यच्छचपाक मन्य नचमेऽस्ति वित्तम्‌! 
क्षुधातश्चाहमयातानराइः श्वमाछ चासन पड्सान साधु मन्य।६१९॥ | 
श्वपच उराच-पश्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रस्य वे विशः । 
यथाशा प्रमाणं ते माऽभध्ष्ये मानसं कृथा॥ ७० ॥ 
विश्वामित्र उवाच-अगस्त्येनासुरो जग्धो वातापिः क्वुषितेन वे | | 
अहमापद्दत। क्षुत्ता भक्षयिष्ये श्वज्ञाधनीम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
। 
| 


॥ ६६ ॥ 


॥ ६७॥ 
5 


प्राण प्रसन्न नहीं होता, अपरतपाव 
तरह तृप्ति नहीं होती; इस आप दूसरी 
कुछ भिक्षा प्राथना करिये, कुततेका मांग 
भक्षण करनेगे चित्त न छगाईये) इचे | 
म्राह्मणोके अभ्य दै विश्वामित्र बोठे ! | 
इस दुमिक्षके समय दूसरा मांत छु | 
नहीं है, मेरो भी कुछ संपत्ति नहीं है, | 
शुके निमित्त उपायरहित और निराश | 
हुआ हूं; इसलिये इस इतेके मातम & १ 
प्रकारके रसा स्वाद लेना उत्तम सम” 8 
झता हुं । ( ६८-६९) | 
चाण्डाल बोहा, ब्राह्मण क्षत्रिय आर 3 
वेश्योके लिये शशक आदि पांच पश्च | 
नखबाले पशु ही मक्ष्य हैं, इस विषयमै | 
आपके निमिच शातन ही प्रमाण है; इस | 
लिये आप अभक्ष्य वस्तुके खानेमे प्रवृत्ति | 
[1 
हर 


ने काजिय । विश्वामित्र पाठ, अगस्त 
सुनने भूछ हा कर चाताप। बाम दाच- 
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| श्रपच उपाच-- भिक्षाभन्याभाहरात न च कठामहाहात | 


f न नून कायमेतह हर कामं श्वजाघनीम्‌ ॥७२॥ 
| विश्वामित्र उवाच-दिष्टा वे कारणं धर्म तद्ठत्तमनुवतये | 

f परा मध्यारावादना अद्या सन्य म्वजाधनाम्‌ ॥७३॥ 
। श्वपच उवाचं-- असता यत्समाचोण स च घमः सनातन! । 

। नाकाथेमिह कार्य बै मा छलेनाशुभं कृथाः ॥ ७४॥ 


विश्वामित्र उवाच-न पातक नावमतमुषि) 


€ Ce 
म्कतुमहति । 


समो च श्वमुगो सन्ये तस्माद्वोक्ष्य श्वजाघनीम्‌ ॥७ 
श्वपच उवाच-- यह्राह्मणार्थ कृतमर्थितेन तेनर्षिणा तदवस्थाऽविकारे। 
छ वे धमो यत्र न पापमस्ति सपेरुपायेशुरचो हि रक्ष्याः ॥ ७६ ॥ 
विश्वामित्र उवाचः मि च मे त्राह्मणस्यायमात्मा प्रियश्च मे पूज्यतमञ्च लोके। 
तं घत्तुकामोऽइमिमां जिहीषें दृशंसानामीहृशानां न विभ्ये ॥ ७७॥ 


वङ्गो सक्षण किया था, में मी आपद्ग्रस्त 
ओर क्चुधासे आत्त हुआ हूं, इमलिये 
कुत्तेका महा निकृष्ट मा8 भोजन करूंगा। 
चाण्डार बोला, आप ओर कुछ भिक्षा 

| मांगिये, इस खानमें इस तरह अभष्षय 
| भक्षण नहीं कर सकेंगे; यह अवश्य ही 
आपका अकचेव्य हे, तब यदि इच्छा 

| ], तो छुत्तेका मांग ले जाइये।७०-७२) 
| बिश्वामित्र बहे, शिष्ट पुरुषही थ 
| सोचरण विषयमे कारण हैं, इससे में 
! उन्हींके चरित्रोंका अनुसरण करूंगा, 
9 पाषन्न सामग्रीको भक्षण : का अपक्ष 
8 इस झुत्तेके मासको में उत्तम मक्ष्य,सम 
| 
8 
i 
fh 
1 
a 
a 


झता हूँ । चाण्डाल बोला, 

1 आचाण किया है, बह सनातन 
घम नहीं ह; इम समय आपको एमा 
अकतव्य कमे करना डाचत तहा ह; 
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टं पुरुषोनि | 


आप छलके जरिये अशुभ काये त क- 
रिये । विश्वामित्र बोले, ऋषि होकर 
कोई साधारणके असम्मत पापक करने 
समर्थ नहीं होता, परन्तु इस समय में 
कुन्ता ओर मृग दोताको ही पशु कहके 
तुर्य ही मानता हूं, इससे में इत्तेका 
निकृष्ट मांस भोजन करूँगा। (७३-७५) 

चाण्डाल बोला, ब्राह्मणको वातापी 
भक्षण करता था, इस ही लिये महार्षि 
अगरितने ब्रमणोकी प्राथनाके अनुमार 
उसे भक्षण किया, वैसी अवखामें नर 
माम भक्षण दोषयुक्त नहीं है; जिसमे 
पापका स्पञ्च नहीं, वही ध्म है और 
सब तरहके उपायमे ब्राक्षणोंकी रक्षा 
करनी उचित है! विश्वामित्र बोले, मैं 
ब्राह्मण हूं मुझे शरीरही पाम प्रिय और 


9७ 


पूजनीय मित्र है, उस शरीरकी रक्षाके 
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| श्वपच उवाच-काम नरा जीवितं सेत्यन्नन्ति नचाभक्ष्य क्वचित्कुवन्ति वुद्धिस्‌। 
सवान्कामा््रा्टुवन्तीह विहन्‌ प्रियस् कामं सहितः क्षुधेव ॥७८॥ 
विश्वामित्र उवाच-स्थाने भवेत्स यश; प्रेय मदे निःसंशयः कमणां वे विनाश! 
अहे पुनब्रतानिसः शमात्मा सूलं रघ भक्षयिष्यास्थभक्ष्यस॥७९॥ 
वुद्भात्भके व्घक्तमस्तीति पुण्य मोहात्मके यत्र यथा श्वभक्ष्ये । 
यद्यप्येतत्संश पातमा चरानि नाहं भविष्यामि यथा त्वसेव॥८०॥ 
श्षपच उवाच- गोपनीयमिदे दुःखामिति मे निश्चिता माते! ! 
दुष्कृतो ब्राह्मणः सत्रं यस्त्वामहष्ुपालभे ॥८१॥ 
विश्वामित्र उवाच-पिधन्त्येवोद्कं गावो मण्डूकेपु रुवत्स्वपि । 
न तेऽपिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ ८२ ॥ 


| 6 
| 
| 
। । | 
£ तिमित्तही इस निकृष्ट मासको हरण | रीरकी रक्षा करनी उचित दे, सीसे में | 
| करनेकी इच्छा करता हूं; इसलिये एसे | अमक्ष्य मांतका भक्षण फरनेग प्रश । 
१ नृशंस चाण्डालोका मी भय नही करता! | हुआ हूं, विवेक शक्तियुक्त पुरुषोके स | 
चाण्डाल बोला, हे वित! महुष्य लोग | मीप यह अभक्ष्य मक्षण भी पवित्र कमे 
| वारि अपने जीवनको त्यामत, तथापि | कहके वणित होता हे ओर गृह पुरुष | 
1 कोई अभक्ष्य वस्तुके भक्षण करने | ही आपदकालमे छुचेके मतको अमय | 
1 प्रवृत्त नहीं होते, वे लाग भूखको जीतके | कहा करते ६; मे जीवन संशयक समय | 
ब ही इस लोके समस्त कामना प्राप्त क | में यद्यापे इस असत्‌ कायको करु, | 
रते हैं, हस आप भी क्षुधाके वेगको तो भी तुम्हारी तरह चाण्डाल न 
| सके इच्छानुभार प्रीति लाभ करि दुंगा । ( ७९-८० | 
§ ये। (७६-७८) | चाण्डाल बोला, बुझे थह निश्चय | 
१ | माळूप होता है, कि शस अङायेसे आ" | 
१ पका रक्षा करना योग्य है, बाह्मण यदि | 
| 
| 


विश्वामित्र बोळे, पाप कर्म करके 
प्राणत्यागचते परलोकमें संशय उपस्थित 


hn 


होता है. यह ठीक है; परन्तु सत्र कर्मा | दुष्कमे करे, तो उनम ब्रह्मणल नह 
के नष्ट होनपर कुछ संशय नहीं रइता। रहता; इस ही कारण में आपको निषा 
मैं शान्ताचित्त होकर सदा बताचरण रण करा हूं । विश्वामित्र बोले) मेढक 
किया करता हूँ। इसलिये तपस्ाके जरिये | ऊंचे स्वरसे चिठ्लाते रहते हैं, गोव 
अभक्ष्य भक्षणरूपी पापसे छृटुंगा; इस | कमी जल पीनसे विरत नहीं होतीं, 


|, 
9) 

छ 

|| ययय भये आचरणक मुख्य साषन श तुम्हे घमं उपदेश करचका कुछ आध | 
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श्वपच उवाच-- सुहन्त्वानुशास त्वां कृपा हि त्वाय म हिज | 
यदिद श्रथ आधत्स्व मा लोभात्पातक कुथा ८३ ॥ 


[$ 


दी 
। विश्वामित्र उत्राच- सुहृन्मे त्व सुखप्सुश्चेदापदो मां समुद्र | 


१ जानेऽहं घ्ेतोऽऽत्म्रानं शौनीसुत्छज जाघनीम्‌॥८४॥ 
| श्वपच उवाच-- नैवोत्सहे भवतो दातुमेतां नोपेक्षितुं यमाणं खमन्चम । 
9 उभो स्यावः पापलोकावलिप्ों दाता चाहं घ्राह्मणस्त्दं प्रतीच्छन्‌॥८५॥ 
| विश्वामित्र उचाच-अद्याइमेतद्वजिन कस कृत्वा जीवंश्चरिष्यामि महापवित्रम्‌। 
स पूतात्मा धममेवाभिपत्स्ये यद्तयोगुरु तह त्रचीहि ॥ ८६ ॥ 
श्रपच उपाच-आत्म्रव साक्षी कुलधमेकृत्ये त्वमेव जानासि यदत्र दुष्कृतम्‌। 
यो ह्याद्रियाङ्भक्ष्वमिति श्वमांसं मन्ये न तस्यास्ति विवजनीयम्‌॥८७॥ 
विश्वामित्र उवाच-उपादाने खादने चास्ति दोषः कायेऽत्याये नित्यमत्रापवाद!| 


2 कै, 


:] 
| 
| 
। 
व कार नहीं है; इसलिये तुम आत्म-प्रसंशा 
| त करो । चाण्डाल बोला, दे द्विजवर 
आपके विषयमें पत्ते करुणा हुई है, इस- 
हिय में सुहृद भावसे आपको कहता हूं; 
| इससे यदि आप इसे अपना कल्याण 
| 
हि 
f 
A 
8 
s 
क 
f 
|| 
त्रि 
। 
§ 


शर्त 


दायक समझ्िये तो ऐसा ही करिये; 
सन्तु लोमके कारण पाप के ने की 
जिये, में आपको पापाचरण करने 
निवारण करके भी अपराधी होता 
हूँ । (८१-८३) 
विश्वामित्र घोले, तुम यदि मेरे सुहृद 
और सुखकी इच्छा करनेवाले हो, तो 
मुझ इस आपदसे उद्धार करो; में कुत्तेका 
निकृष्ट मांस परित्याग करके अपनेको 
| धर्मपूषक रक्षित समझू। चाण्डार बोला, 
.§ यह तेका मांह मेरा अपना मल्य 
8 ६, इसे आपको दान नहीं कर 
| सकता; ओर मेरे सम्मुख आप इसे हरण 


een 


करेंगे, उसमें भी उपेक्षा न कर सङूगा। 
में इसे दान करने और आप ब्राह्मण होके 
इसे ग्रहण करनेसे हम दोनों ही नरकमें 
गमन करेंगे । विश्वामित्र बोल, में आज 
यदि इस पापयुक्त कम करके शरीर रक्षा 
करते हुए जीवित रहूंगा, तो भविष्यत्‌ 
कालम परम घर्ष आचरण करूंगा। उप 
वास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य 


मक्षणक्े जरिये जीवित रहना, इन दो- 


नोंके बीच कौनसा श्रेष्ठ है, उसे तुम 
कहो । चाण्डाल बोला; वंश परम्परा 
प्रचलित घमे-सम्पादन विषयमें आत्मा 
ही साक्षी है, इसलिये इसमें पाप है, 
वा नहीं; उसे आपही जानते हैं। जो 
पुरुष इत्तेके मासको मक्ष्य कहके आदर 
करता है, माझम होता हे, उसके लिय 
दूसरी कोई वस्तु मी परित्याग करनेके 


-योग्य नहीं होता है। (८४--८७) 
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१२ शान्तिपवे । 
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यस्मिन्‌ हिंसा नातूतं वाच्यलेशो भक्ष्यक्रिया यत्न न तद॒रीय॥८८॥ 
श्वपच उचाच--यद्वेष हेतुस्तव खादने स्यान्न ते वेदः कारणं ना्यघम! । 
तस्माद्गकष्येऽभक्षणे वा द्विजेन्द्र दोषं न पश्यामि यथेदमत् ॥ ८९ ॥ 
विश्वामित्र उवाच-नेवातिपापं भक्ष माणस्य ष्टं सुरां तु पीत्वा पततीति शब्द!) 
न्योऽन्यकायाणि यथा तथेव न पापमात्रेण कृत हिनस्ति! ९०॥ 
श्वपच उत्राच- अस्थानतो हीनतः कुत्सिताद्वा तद्विद्वांसं बाधते साधुवृतम्‌। 
स्वान पुनथा लभतऽामषङ्गात्तनाप दण्डः साहतव्य एच ॥ ९१ ॥ 
भीष्म उवाच- एवमुक्त्वा निववृते घातक) कोशिक तदा । 
विश्वामिश्रो जहारेव कृतबुद्धिः श्वजाघनीम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ततो जग्राह श श्वाङ्गं जीविताधी महासुनि!। . 


सदारस्तासुपाह्य वने भोक्तुमियष सः 


8: 
ङ 
| 
४1 
| 
| 
| विश्वामित्र बोले, अभक्ष्य बस्तुके 
ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य 
पाप होता है; परन्तु ग्राण नष्ट होनेके 
| मय वह दोषयुक्त नहीं है। जिसमें 
६ हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है ओर 
| जिस कर्मके करनेसे जनसमाजके बीच 
अत्यन्त निन्दित नही होना पडता,पेसे 
। अभक्ष्यभक्षणे बहुत मारी पापका 
| कारण नही दै | चाण्डाळ बोला, यादि 
| अमक्ष्यक्षो भक्षण करके प्राणरक्षा 
| करना ही आपका ल्य कारण हुआ 
| वद और आयवम आपके समाप 
छ भी नहीं हैं। हे द्विजवर ! आप 
} अभ्ष्यमक्षण करनके लिये आग्रह 
| प्रकाश काते हैं, तव खाधाखाद वस्तु 
9 म्रात्रम हो कुछ दोष नहीं है, एसा हा 
१ प्रातिपन्न होता है । ( ८८-८९ ) 
| विश्वामित्र बोळे, भोजन करनेसे 
थ 
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॥ ९३ ॥ 


अत्यन्त पाप होता है; ऐसा विचार 
नहीं किया जाता; सुरापान करनेसे लोग 
पतित होते हैं, यह शा््रोंका शासनमात्र 
है; निषिद्ध मैथुन आदि पापकार्यमात्र 
ही पुण्यकर्मको नष्ट करते हैं, ऐसा शान्न- 
निश्चय नहीं है। (९०) 

चाण्डाछ बोला, नीच जाति चाण्डा- 
लके घासे चोरी वृत्तिके जरिये अत्यन्त 
आग्रह के सहित जो झुत्तेका मांत 
हरण करता है, ठम विद्वान पुरुषे 
एच्चरित्रता नहीं रहती और अन्तमे उसे 
अवश्यही दण्डित होना पडता है, चा 
ण्डाळ उप्त समय महर्षि विश्वाधित्रसे 
ऐसा ही कहके निवृत्त हुआ; बुद्धिमान 
विश्वामिञ्ञने भी इुत्तेका विकृष्ट मां 
हरण करके प्रस्थान किया । अनन्तर 
उस समय महामुनिन जीवनघारण की 
इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर 


७३८ 


| 
प्‌ 
| 
न 
। 
र 
| 
र 
| 
। 
। 
| 
| 
१ 
। 


` महाभारत । 


अथास्य बुद्धि भवद्विधिनाहं श्वजाघनीम्‌ । 


Fa कै ९ ०. 6 
भक्षयामि यथाकामं एव सतप्य देवता! 


॥ ९४ ॥ 


ततो5$ग्रिम्नुपसंहत्य ब्राह्मण विधिना सनि! । 


ऐन्द्राग्मयेन विधिना चं अपयत खथम्‌ 


॥ ९५ ॥ 


तततः ससार भत्कम देव पित्र्यं च भारत । 

आइ देवानिन्द्राद्वीन्‌ भागं साग विधिक्रमात्‌॥९१॥ 
एतसिन्नेव काले तु प्रववष स वासव! ! 

संजीवयन्‌ प्रजाः सवी जनयामास चोषधी! ॥ ९७॥ 
विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्विषः | 


कालेन महता सिद्धिमवाप परभाद्गुतास्‌ 


॥ ९८ ॥ 


स संहृत्य च तत्कम अनास्वाद्य च तद्वावे! । 


तोषयामास देवांश्च पितुश्च द्विजसत्तमः 


॥ ९९ || 


एवं विद्वानढीनात्मा व्यसवस्थो जिजीविषुः । 


सर्वापायेरुपायज्ञो दीनमात्मानमुद्धरेत्‌ 


॥ १०० ॥ 


एताँ बुद्धिं समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्‌ । 


जीवन्पुण्यमवाप्नोति पुरुषी भद्रमद्लुते 


॥ १०१॥ 


बनमें स्वजनेंकि सहित उसे भोजन करने 
की इच्छा की । अनन्तर उन्होंने विचार 
किया कि आगे विधिपूवक देवताओं- 
को तृप्त करके फिर इच्छानुसार इस कु- 
त्तेके मांसको भोजन करूंगा, गुनिने 
ऐसा ही स्थिर करके त्राह्मविधिके अनुः 
सार अधि ठाके ऐन्द्राम्ेय विधानके 
जरिये खय चरुपाक किया । ९१-९५ 
। दद भारत [ अनन्तर उन्होंने विधिपू- 
नेक भागके अनुसार इन्द्र आदि-देवता- 
बाको आवाइन करके देव और पितर- 
के आरम्म किया। उस ही समय 
देवराजने प्रजासमूहको सञ्जीवित करते 


हुए घहुत दी जल बरसाया; उसेस सब 
औषधी उम्रन्न हुईँ। भगवान्‌ विश्वामित्र 
तपस्यासे पाप जलाकर बहुत सप्रथके 
अनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 
उन्दोंन उस आरम्भ किये हुए कार्यी 
समाप्ति करते हुए येले चरुका स्वाद न 
लेकर ही देवताओं ओर पितरोंको संतुष्ट 
किया था, विद्वान्‌ पुरुष आपदायुक्त 
होके जीवनधारणके अभिछापी होकर 
इसी प्रकार शङ्कारहित चित्तसे जि 
किसी उपायसे होधके दुगखित आत्मा- 
का उद्धार करे । सदा ऐसा हो उपाय 
अवलम्बन करके जीवित रहना उचित है; 


[२ आपदर्मपर्व 
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अध्याथ १४२ ] 


१२ शान्तिपवे । 


७७९ 
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वुद्धिभासथाय छाकऽरिमन्‌ वाततव्य कृतात्मना॥१०२॥ [२३६७] 


इति श्रीवहाभारते शतसाहरुग्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिप्वोण आपद्धमेपर्चैणि 
विश्वामित्रश्वपचसंवादे पकचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ 
युधिष्ठिर उवाच -यदि घोरं समुदिष्टमश्रद्धयम्रिवाइतम्‌ । 


अस्ति स्विइस्युमयाँदा यामहं परिवर्जये 


॥१॥ 


संमुह्यामि विषीदामि धर्मा मे शिथिलीकृतः । 
उद्यम नाषिगच्छामि कदाचित्परिसान्त्वयन्‌ ॥ २॥ 


५, 


भीष्म उवाच-- सेतच्छरुत्वागमादेव तव धर्मातुद्यासनम्‌ । 
प्रज्ञासमवहारोश्य कविभिः संभृत मधु 


॥३॥ 


चहुथ। प्रतिविधातव्याः प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः । 


नेकदाखेन धर्मेण यत्रैषा संप्रवतेते 


॥ ३॥ 


पुरुष जीवित रहनेसे पुण्य सञ्चय 
और कल्पाणमोंग कर सकता है। हे 
कुन्तीनन्दन! हस लिये विद्वान्‌ पुरुषको 
घर्ाधमनिणयके विषयमे कृतवुद्धि 
लोगोंकी बुद्धिको अवहम्बन करके ईस 
लोकमें जीवन व्यतीत करना उचित 
है। ( ९६-१०२ ) [ ५३६७ ] 
शान्तिपर्वम १४१ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेम १४२ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोळे, आपने अनृतको 
तरह भ्रद्धारहित जिस घोर कार्यको 
महत्‌ पुरुषोका मी कर्तव्य कहके वर्णन 
-किया दे, उसे सुनकर पूछना पडता 
है, कि डाहुओका क्या कम है ओर 
हम छोगोंक्रेलिये ही कोनसा विषय 
त्यागने योग्य हे । म शाक आर माह 
युक्त हुआ हूं; मेरा धमबन्थत शिथिल 


र 


हुआ जाता है; में चित्तो शान्त करने 
में समथे नहीं होता हूं, इस लिये मे 
ऐसा धर्माचरण करनेमें अशक्त 
ह।( १-२) . 

भीष्म बोले, में बेदागम आदि 
शास्रीको सुनकर तुम्हें ऐसा धमोचरण 
करनका उपदेश नही करता हूं ! आपद" 
कालम ऐसा आचरण न करनेते अनेक 
दोष उत्पन्न होते हँ; इस ही कारण 
कृवियोंने निज बुद्विकीशलके जरिये 
अच्छी तरह इसे कपना किया हे । 
(कोकिल, वराह, सिंह आदिसे) शिक्षा" 
लाम करके, जब्र बिस विषयमै तुम्हारी 
यह बुद्धि प्रवर्तिव हवे, उसे ही करना; 
धर्म के एफदेशभात्र का अवसाद 
करना उचित नहीं है, राजाको अनेक 
तरहकी बुद्धि घारण करनी योग्य हे । 


> 


| 


| 
न 
| 
| 
|| 
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हैरेरिन2२२२०३२३०२३०३३०२२३३ ४55 2533eceeeesceecsees eeceeece €८ ६325 3399 
है वुद्धिसज्ञननो घम आचारश्च हतां सदा! 

है ज्ञेयो भवति कोरव्य सदा तद्विद्धि मे कचा ॥५॥ 

६ ढुढिन्रेष्ठा हि राज्ञानञ्चरन्ति विजयेषिण; । 

& घ्म; प्रतिविधातव्यों बुद्धवा राज्ञा ततस्तत्त। ॥६॥ 
नेकशाखेन घमेण राज्ञो धमा विधीयते। 

५ दुवस्य कुतः अङ्गा घुरस्तादनुपाहता ॥७॥ 


रति 


अङ्वैघज्ञः पथि द्वेधे संशय प्रापुमहेति | 


बुद्धिद्वैधं वेदितच्यं पुरस्तादेव भारत 


1<4॥ 


पाश्वतः करण प्राज्ञा धवष्ठा चत्वा प्रकारयद्‌ । 


जनस्तदारंद घन वेज्ञानात्यन्यथान्धथा 


॥९॥ 


अमिथ्याज्ञानिनः केचिन्मिध्याविज्ञाननः परे । 


तट्ट यथायथं बुढ्ध्वा ज्ञानमाददते सताम्‌ 


f१०॥ 


परिमुष्णन्ति शाञ्जाणि घर्मस्य परिपन्धिनः | 


हे इरुनन्दन ! बुद्धि तीव्र करनेवाले घर्ष 
और साधुओंके आचरणको सदा बान- 
चा चाहिये; मेरा बचन सर्वदा उसे ही 
प्रतिपादन करता है; इसे माळ करो | 
राजा लोग निज निज बुद्विके प्रभावसे 
बिज्ञयी होते ई; इसलिये दुद्धिवेल अव" 
लम्बन करके घमेसंस्कारमें गइच होना 
उचित हं । ( ३-६ ) 

राधे अनेक शाखाओसे युक्त हैं; 
इस लिये उसके एकदेशके सहारे च्य- 


बहार झरना उचित नहीं है! अध्ययन 


के समय अच्छी तरह न सीझनेसे बुद्धि 
शुद्ध नहीं होती, निषेल पुरुष एक 
शाखाघमके जरिये किसी कायको सिद्ध 
करने में समर्थे नहीं होते। हे 
सारत ! एकमात्र घमे ही कमी 


ecereceececeeeeecercesceeees>23333353533393339333333323trcececeeeeee 


t 
1 
1 
भू 
र 


4 


.घर् और कमी अघर्मरूपसे माळूम होता 


~ 


हैं; जो पुरुष इस दिपयमें अनमिझ हैं, 


चे दो तरहके मारोमें पडके संशवयुक्त 
होते हैं; इससे बुद्धिके अचुतार इस प्र 
कार ईँघको मारूम करता उचित है! 
अनन्तर जो करना होगा, पहिले उसे 
निश्चय करके बुद्धिमान्‌ राजा अनासमू- 
इके समीपसे छठदां माग कर मदृण 
करे । आपदकारमे उससे अधिक ग्रहण 
करना अनुचित नहीं है; दूसरे लोग 
इसी प्रहार राजाके चरित्रको धर्मे सप- 
इते हैं, इसमें अन्यथा होतेस विपरीत 
होता है। कोई कोई यथाथे ज्ञाती, कोई 
इृघा ही ज्ञानयुक्त होते हैं; इसे वघार्थ 
रीतिस जानकर बुद्धिमान पुरुष साधुओं 
के महको ग्रहण किया करते हैं । धर्म- 
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अध्याय १४२ ] 
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आजिजीविषवो विद्यां यशःकामो समन्ततः | 
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ते सर्वे इप पापिष्ठा धर्सस्थ परिपन्थिन! 


॥ १२॥ 


अपक्कमतयो सन्दा न जानन्ति यथातथम्‌ । 


NN 


यथा द्यशास्रकुशलाः सर्वत्रायुक्तिनिष्ठिता! ॥ १३॥ 
परिमुष्णन्ति शात्राणि शार्ददोषानुद्शिनः । 


विज्ञातमर्थ विद्यानां न सम्यगिति वर्तते 


॥ १४॥ 


निन्दया परविद्यानां खबियां ख्यापयन्ति च | 

वागस्रा वाक्शरीसूता दुग्धविद्याफला इव ॥ १५॥ 
. तान्वियावणिजो विद्वि राक्षसानिव भारत । 

व्याजेन सद्भिविंदितो धर्मस्ते परिहास्वाति ॥ १६॥ 

न धर्मवचनं वाचा नैव वुद्धेति न श्रुतम्‌ । 

इति वाहेस्पतं ज्ञानं प्रोवाच मघवा स्वयम्‌ ॥ १७॥ 

न त्वेव वचनं किंचिदनिमित्तादिहोच्यते । 


सुविनीतेन शासण न व्यवस्थन्त्यधापरे 


॥ १८॥ 


द्वेषी, अधेकज्ञानरहित मनुष्य शाख्ोकी 


निन्दा तथा शास्रोका अप्रमाण प्रकट 
किया करते है । (७-११ ) 

हे महाराज ! जो छोग शातन ओर 
आचारके निन्दा-प्रसङझमें केवल जीवि- 
का-निवाहके लिये विद्या सीखकर यश 
की इच्छा करते हैं, वेदी धमद्रेपी ओर 
पापी हैं । शाखत्ञानरहित, अयुक्तिस- 
म्पन्न लोगोंकी तरह अपरिणत बुद्धिवाले 
सूखे ठोग अपने कचेव्य कमेका निवोह 
करना नहीं, जानते । शाखे दोषदर्शी 
पुरुष शास्रोक्री निन्दा किया करते है 
शात्लोंका अथे मालप होनेपर भी उन 
लोगोंके समीप वह साधुमाबसे प्रतिपन्न 


नहीं होता; वह लोग कृतविद्य पुरुषो 
की तरह वचवरूपी अद्ध वां बाण 
धारण करके ही दूसरेकी विद्याके निन्दा 
वादके जरिये निज विद्या प्रकट करते 
हैं। हे भार ! तुम ऐसे छोगोको वि- 
द्यावणिक्‌ और राक्षसोके समान बानो; 
वे लोग साधु पुरुषोंके विहित धर्मको 
छलपूर्वक परित्याग करते हैं। १२-१६ 

मेने सुना हे, वचन वा बुद्धिके जरिये 
धर्म उच्चारण करनेसे ही धर्म नहीं 
होता; देवराजने स्वयं वृहस्पतिका यह 
उपदेश कहा था । इस समय में बिना 
कारणके कोई बचन नहीं कहता हूँ, 
कोई कोई पुरुष शास्रज्ञानसे युक्त होकर 
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महाभारत । 


लाकयाच्रालहक तु धम प्राहुसनाष्ण! । 


समुदिष्ट सतां घर्मं स्वयसूहेत पण्डितः 


॥ १९॥ 


अमषीच्छात्रसंमोहादविज्ञानाचच भारत । 
शास्र प्राज्ञस्य वदतः समूहे यात्यदशनम्‌ ॥ २०॥ 
आगतागमया वुद्या वचनेन प्रशस्यते । 


अज्ञानाज्ज्ञानहेतुत्वाइचनं साधु सन्यते 


॥ २१ ॥ 


अनथा हतमेवेदासिति शाञ्मपा्थकम्‌ । 


दैतेयादुशना प्राह सेशायच्छेदनं पुरा 


॥ २९॥ 


ज्ञानमप्यपदिश्यं हि यथा नास्ति तथेच तत्‌ । ` ` 


तं तथा छिन्नसूलेन सन्नोदयितुमहसि 


॥ २३ ॥ 


अनव्यवहितं यो वा नेदं वाक्थसुपाइचुते । 


२, ५२. A ९ ७ र... ~ 
उभ्रायव ह सप्टाञास कसण न त्वमाक्षस 


॥ ९४॥ 


अङ्ग मामत्ववेक्षख राजन्याय वुभूषते । 


यथा प्रसुच्यते त्वन्यो यदर्थ न प्रभोदते 


॥९५॥ 


अजो५श्व। क्षत्रमित्येतत्सहश ब्रह्मणा कुतम्‌ । ` 


भी उसके अनुसार धमे आचरण नहीं 
करते, को कोई पण्डित लोक-यात्रा 
विधानको ही धर्म कहा करते है;पण्हि- 
त पुरुष स्वयं साधुओंके अनुष्ठित धर्म- 
का आचरण करें। हे भारत ! बुद्धिमान्‌ 
लोग यदि क्रोध, मोह ओर अज्ञानके 
वशे होकर शास्रीय उपदेश दान करें, 
तो वह जनसमाजमें ग्रहण नहीं किया 
जाता जोर जो लोग शाग्रदशिनी वृद्धि 
धारण करते हैं, उनके समीप उक्त उप- 
देश प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि वे लोग 
अल्प-बुद्धियुक्त पुरुषका वचन ज्ञान- 
पूरित होनेते उस साधु समझते है । 
युक्तिके जारिये जो शासन नष्ट होजाय, 


वह शाखोंमे नहीं गिना जाता । शुक्रा- 
चार्यने दानवोंपे यह सन्देइको नष्ट 
करनेवाला वचन कहा था)-- सन्देह 
युक्त ज्ञानका रहना और न रहना स- 
सान है; पेसे ज्ञानके जरिये जो धर्म 
होता है, उसके मूलको काटना और 


मेरे इन सब उपदेशों को अङ्गीकार 


करना तुम्हे अवश्य उचित है; तुमने 


` जो उग्र कर्म सिद्ध करनेके वास्ते जन्म 


हिया है, वह कया तुम्हें स्मरण नहीं 


है।! ( १७--२४ ) 


he] 


देखो, मेने युद्ध विग्रहमे प्रवृत्त हों- 
र कितने ऐश्वयैवान्‌ क्षत्रियोका स्वर्ग- 
लोकमें मजा है, उससे उन लोगांकी 
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तस्माद भाषण भूतानां यात्रा काचिखसिद्धयति॥२६॥ 
यरस्त्ववध्यवधे दोषः स वध्यस्यावधे ससुत 


सा चेव खळ मर्यादा यामयं परिवर्जयेत्‌ 


॥ २७॥ 


तस्ात्तीइणः प्रजा राजा खधम स्थापयेत्ततः | 


अन्योन्यं भक्षयन्तो हि प्रचरेयुघका हव 


॥ २८ ॥ 


यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वांक्षा मत्स्यान्‌ जलादिव | 


विहरन्ति परखानि स वे क्षत्रियपांसनः 


४ २९ || 


कुलीनान्‌ सचिवान्‌ कृत्वा देदविद्यासमन्वितान्‌ | 
प्रशाधि पृथिवां राजन्‌ प्रजा धमण पालयन्‌ ॥ ३०॥ 
विहीने कमणा न्याय यः प्रगृहाति भूमिपः 


उपायस्यावशषज्ञ तह क्ष नपुसकम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


र ७ ७ देऊ a hh च 
नेवोग्रं नेव चानुग्रं धर्मेणेह प्रशस्थते । 


उभयं न व्यतिक्रामेदुग्री भूत्वा सदु भेव 


॥ १२ ॥ 


हि. 


सद्गति हुई है; परन्तु कोई कोई पुरुप | हुए भ्रमण करेंगे । कोओकी तरह ज- 


इसके वास्ते मेरे ऊपर सन्तुष्ट नहीं 
हुए । प्रजापतिने बकरे, घोडे और 
क्षत्रियांको सपान रुपसे परोपकारके 
निमित्त उत्पन्न किया है; इससे सदा 
प्राणियोंका उपकार करके सुरलाकमे 
गमन करना ही उचित दे; अवध्य 
पुरुपके मारनेसे जैसा दोप होता है, 
वध्य पुरुषका बंध न करनेसे मी पेसा 
है| दोष हुआ करता है। साधु लोग 
जिसे त्यागते हैं, डाकू लोग उपे निज 
कतव्य कके ग्रहण करते हैं, इसलिये 
राजा अत्यन्त तीक्ष्ण होकर प्रज्ञासमूह 
को स्वघरम में स्थापित को; इस में 
अन्यथा होनेसे. वे लोग भेडियेकी तरह 
परस्परमें एक एक दूसरेको भक्षण करते 


लपे मछली रहनेकी भांति जिसके 
राज्यमें डाकू लोग परधन हरण किया 
करते हैं, वह क्षेत्रियोंके बीच अत्यन्त 
हो पापी है | ( २५-२९ ) 

हे राजन! तुम वेदविद्यायुक्त, परुलमें 
उत्पन्न हुए लोगोको मन्त्रीपदपर अभि" 
विक्त करके धमके अनुसार प्रजापालन 
ओर पृथ्यीशासन करो। जो राजा 
अन्याय रीतिसे प्रजासमूहे निकट कर 
ग्रहण करता है, बह पालन-धमसे हीन 
और विशेष उपायमें अनाभित्ग त्रि 
कब शब्दे पुकारे जाने योग्य होता 
हे। राजा लोग अत्यन्त कोमल तथा 
अत्यन्त कठोर होनेसे घमू्वक प्रशंसित 
नहीं होते; इसलिये मृदुता ओर कठोर 
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| कष्ट! क्षात्रियधमोऽयं सोहृदं त्वायि मे श्चितम्‌ । 
उग्रकमनिसष्टो$लि तस्माद्राज्यं प्रशाधि वै ॥३१॥ 
अशिष्टनिग्रहो नित्य शिष्टस्य पारेपालनप्रू । 
एवं शुक्कोऽब्रवीद्वीमानापत्छु भरतषभ ॥३४॥ 
युधिष्टिर उवाच- अस्ति चदिह सयांदा यामन्यो नाभिलङ्घ त्‌ । 
पृच्छाम त्वां सता अछ तन्म ग्राह (पतामह ॥ ३५ ॥ 
भीष्म उवाच-- ब्राह्मणानेव सेवेत विद्याबृद्धास्तपस्विनः । 
श्रतचारिच्रवृत्तात्यान्पावित्र हयेतदुत्तमस्‌ ॥३६॥ 
या देवतासु वृत्तिस्ते साऽस्तु विप्रेषु नित्यदा । 
' कुद्वेहि विप्रः कर्माणि कृतानि बहुधा रप ॥ ३७॥ 
प्रीत्या यशो भवेन्युख्यसप्रीदा परम भयम्‌ । 
प्रीत्या द्यमतवद्धिप्राः क्रुद्धाश्चेच विषं यथा ॥ ३८ ॥ [५४०५] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ।। १४२॥ 


ED 


नहीं दे; इससे तुम पहिले उग्र होकर सच्चरित्र तपस्वी ब्राह्मणोंकी सेधा करो, 
पीछे मृदु बनो । में तुमपर अत्यन्त | यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कर्म है; तुम 
खेइ किया करता हूँ; इस छिये यह देवताओंके विषयमें जेता व्यवहार किया 
युक्त क्षत्रियधम कहा हे । विधाता | करते हो, ब्राक्मणोंके विषयमे मी सदा 
ने उम्र कार्योंके करनेके ही वास्ते तुम्हें | पैसाही व्यवहार करो । दे महाराज ! 
उत्पन्न किया है; इस लिये तुम उसहीके | बाक्षणोंने कुद्ध होकर अनेक दुष्कर 
अनुप्ार राज्यशासन करो ! हे भरत कर्म किये हैं, उन लोगोंकी प्रसन्नतासे 
भ्रेष्ठ | बुद्धिमान शुक्राचार्यने कहा दै, | बहुत यश प्राप्त दोता है, अग्रसन्नतासे 
पदकाठमे अशिष्टोंका निग्रह और | भय उत्पन्न हुआ करता ' है! ब्राह्मण 
शिश्टेंक़ो सदा प्रतिपालन करना हा ठोग प्रसन्न होनेते असृतके समान और 
धर्मे है। ( ३०--३४ ) कुद्ध दोनेसे विषक्ी तरह हुआ करते 
युधिष्ठिर घोले, दे साधुसत्तम पिता. | हैं। (२५-३८) [ ५४०५ ] 
मह ! दूसरे लोगोंसे अलङ्घनीय यदि शान्तिपर्वमें १४२ अध्याय समाप्त । 


कोई मयोदा हो, तो में पूछता हूं, आप -ण ae 
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| ता दोनोंको ही अतिक्रम करना उचित | उसे कहिये। भीष्म बोले, बेद जाननेवाठे 
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१५ शान्तिपर्व । 
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युधिष्ठिर उवाच-पित्तामह महाप्राज्ञ सबैशाञ्विश्ञारद । 


शरण पाल्यभानस्थ यो धमस्तं ब्रवीहि मे 


॥ १॥ 


भीण उवाच-- महान्धमों महाराज शरणागतपालने | 


अहे! प्रु भवांश्चैव प्रश्नं भरतसत्तम 


॥ ९॥ 


शिविप्रथृतयो राजद राजान! शरणागतान्‌ । 


परिपाल्य सहात्मानः संसिद्धि परमा गता! 


॥ ३॥ 


श्रूघते च कपेतिन शुः शरणमागतः । 


पूजितश्च यथान्यायं स्वैश्च सांसेनिमन्त्रितः 


॥४॥ 


युधिष्ठिर उवाच- कथं कपोतिम पुरा शुः दारणमागत! । 
स्वसांस भोजितः का च गति लेमे स भारत ॥ ५ ॥ 


भीष्म उवाच- 


शृणु राजन्कथां दिव्यां सवपापप्रणाशिनीम्‌। 
उपने छुडुकुन्दस्थ कथितां भागवण वै 


॥ ६॥ 


इसमर्थ पुरा पार्थ मुचुकुन्दो नराधिपः | 


“भार्गवं परिपप्रच्छ प्रणतः पुरुषषेभ 


॥७॥ 


तस्मे शुश्रषमाणाय भार्गचोऽकथयत्कथाम्‌ । 


हमां यथा कपोतेन सिद्विः प्राप्ता नराधिप 


।<॥ 


शाम्तिपर्वम १४३ अध्याय । 
युधिष्टिर बोले, दे सत्र शात्लॉके जा- 
ननेषाले महाधुद्धिमान पितामह ! शर- 
णागत ठोके प्रतिपालन करनेसे जो 
धर्म होता है, आप मुझसे बही कहिये ! 


भीम बोले, हे भरतसत्तम महाराज ! 


शरणागत पुरुपाँके प्रतिपालन करतत 
बहुत ही धर्म हुआ करता है; तुम इस 
विषयके प्रश्न करनेके योग्यपात्र हो।हे 
राजन्‌ ! शिबि आदि राजा लोग शरणा- 
गत होगोंकी प्रतिपालन करके परम 
सिद्विको प्राप्त हुए हँ) मेने छुना है,किसी 


कपोतने शरणागत शवको विधिपूवेक . 
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| समान करके विज सास भोजन कराया 


था । युधिष्ठिर बोले, हे मारत! पहिले 
समयमे कपातने किस प्रकार शरणागत 
शुको निज मां भोजन कराया 
और किस तरह उसकी गति हुई 
थी! ( १-५) 

भीष्म बोले, हे राजन्‌ भगवान 
भायवने मुचुकुन्द राजाके समीप सब 
पापीको नष्ट करनेवाली दिव्य कथा 
कही थी, उसे तुम सुनो । दै पुरुपप्र 
बर पृथापुत्र ! पहिले झुचुन्द राजाने 
भागेवके निकट विनीत मावसे इस वि" 
वयम प्रश्न किया था। भागने 58 


५७८५ 


. 
| 
§ 
उ 
| 


| 
8 
| 


इट्‌ 


महाभारत ! 


[२ आपदर्मपर्त 
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6 मुत्िर्याच-- धमनि्चयसयुक्तां कामाथसाहिता कथाम्‌ | 


~ 


सेवा करनेवाले राज्ञासे कपोतने जिस 
प्रकार सिद्धि लाम की थी; उस कथा 
को इस भांति वणन किया था, मुनि 
बोल, हे महाभुज महाराज। भें घर्म- 
काम-अर्थ-निणेय युक्त कथा कहता हूं, 
साबधान होके सुनो । ( ६-९ ) 
किसी महावनके बीच कालान्तक 
यमराजके समान विकट सपाला एक 
पक्षीधातक निषाद प्रण करता था! 
उसका शरीर कोआकी तरह काला, 
दोनों नेत्र लाल, दोनों अङ्गा बहुत 
लम्बी, दोनों चरण छोटे, मुखमण्डछ 
भयानक ओर दोनों गाल बडे थे! बह 
भयङ्कर काये करता था इसीसे सीके 


ढ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
दै 
। 
| 


श्णुष्चावहितों राजन्‌ गदतो मे मद्दासुज 
कश्चितक्ुुद्रसमाचारः एथिव्यां कालसंमितः । 
विचचार महारण्ये घोरः शकुनिलुव्धक! 
काकोल इव कुष्णाङ्गो रक्ताक्षः कालसंमित! । 
दीरघजङ्घो हस्वपादी महावक्त्रो महाहनुः ॥ ११॥ 
नेष तस्य सुहत्कञ्चिन्न संबन्धी न वान्धवा। । 
स हि तैः संपरित्यक्तस्मेन रोद्रेण कर्मणा 
नरः पापसमाचारस्त्यक्तच्यो दूरतो बुचेः । 
आत्मानं योऽसिसंधत्ते सोऽन्धस्य स्थात्कर्थ हितः ॥१३॥ 
ये दशेसा दुरात्मानः प्राणिप्राणहरा नराः । 

उट्टेजनीया सूतानां व्याला इव भवन्तिते ॥ १४॥ 

स वे क्षारकमादाय दविजान हत्वा वने सदा। 

चकार विक्रय तेषां पतङ्घानां जनाधिप 
एवं तु वतेमानस्य तस्य वृत्तिं दुरात्मनः । 


nnn es “शा 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥ १२॥ 


-॥१५॥ 


अतिरिक्त दूमरा कोई मी उसका सुहृद 
सम्बधी ओर बान्धव नहीं था; सत्र 
कोईने ही उसे परित्याग किया था, 
क्योकि पापाचारी मनुष्योंको पण्डित 
लोग एकबारगी परित्याग किया करते 


हैं, जो पुरुष अपनेक्ो ही विषमक्षण 


वा उद्वन्धन आदिसे नष्ट कर सकता है, 
वह किस प्रकार दूसरेका हितसाधन 
करेगा ? जो सब दुरांचारी तृप्त महु- 
ष्य प्राणियों प्राण हरण करते हैं, वे 
सर्पकी तरह जीवों उद्वेगजनक होते 


हैं। हे प्रजानाथ ! वह निषाद जाल 


ग्रहण करके वनमें सदा पश्चियोको मारकर 
उनका माँस वेचता था । ( १०-१५) 
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१२ शान्तिपव | 
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॥ १६॥ 


तस्य भार्यासहायस्य रमभाणस्य शाश्वतम्‌ । 


दैवयोगविसूढस्प नान्या वृत्तिररोचत 


॥ १७॥ 


तत! कद्वाचित्तस्थाध वनस्थस्य समन्ततः । 


पातयन्निव धृक्षांसतान्सुमहान्वातसंम्रमः 


॥ १८॥ 


भेघतकुलमाकादा विद्यन्मण्डलमण्डितम्‌ | 


सछन्नस्तु सुहूतन नासाथारव सागर! 


॥ १९॥ 


वारिधारासमूहेन संप्रविष्टः शतक्रतु} । 


क्षणेन एरयामास सलिलेन वसुघराम्‌ 


॥ १० ॥| 


ततो घाराकुले काले संभ्रमत्नष्टचेतन! | 


शीतातस्तद्वन सवैमाकुलनान्तरात्मना 


॥ १२१॥ 


वैच निम्न स्थल वाऽपि सोऽविन्दत विहङ्गहा । 
पूरितो हि जलाँचेन तस्य मार्गों वनस्थ तु ॥ २२॥ 
पक्षिणो वषवेगेन हता लीनास्तदाऽभवन्‌ | 


सृगासहवराहाश्च स्यलमाश्रत्य शरत 


॥२३॥ 


महता वातवर्षेण चासितास्ते वनौकस! । 


उस दुष्टात्माके इसी प्रकार व्यवसा 
ये प्रवृत्त रहनेसे बहुत समय बात 


गया; तोभी वह निज कायपजो अधमं ` 


होता है, उसे न जान सका | वह इसी 
प्रकार उपायके सहारे मायाके सहित 
समय बिता रहा था, मूढताके कारण 
उसे दूमरे किमी व्यवसायमें अभिलाषा 
नहीं हुदै । अनन्तर किसी समग्र वह 
निषाद बनके बीच स्थित था; उसकी 
चारों ओर प्रचण्ड प्न मानो इक्षोको 
उलाइता हुआ प्रकट हुआ, जस सब्र 
नौकापमूहसे परिपूरित होता दै, वसी 


आकाशमण्डल मुहूर्त मरके बोच बाद 
४5७७४ ७७५ €66€€ 


छा और बिजलीसमूहसे मर गया, 
देवराजने बहुतसी जलधारा वर्षा करके 
धणमरमे पृथ्वीको जलसे परिपूर्ण किया 
अनन्तर उस पर्षाके समय निषाद चेतना 
रहित और शीतसे आते हकर -व्याङ्ग 
छचित्तसे वनके बीच घूमते हुए कही 
भी ऐसी नीची भूमि न पाई, जो कि 
जलसे परिपूर्ण न हुई हो ! बनके सब 
मार्ग मी जले मर गये थे। वेगपूर्वफ 
जलकी वषी होनेसे पक्षीससूह . मरके 
पुथ्वीम पडे हुए ये । मृग, सि, वराइ 
आदि उव स्थलको अप्रलम्न करके 
सोरहे । ( १६-२३ ) 
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स तु शीतहतेगात्रेन जगास न तस्थिवान्‌ | 
ददश पतितां भूमो कपोतीं शीतविहलाम ॥ २५ ॥ 
इृष्टा$तोपि हि पापात्मा स तां पञ्जरकेशक्षिपत्‌ । 


स्वयं दुःखाभि भूतोऽपि दुःखमेवाकरोत्परे 


॥ १९ ॥ 


पापात्मा पापकारित्वात्पापमेव चकार खः । 


सोऽपद्यत्तर्घण्डेषु मेघनीलवनस्पतिम्‌ 


॥ १७॥ 


सेव्यमानं विहंगोपेरछायावासफरार्थिमि। । 


धान्रा परोपकाराय छ साधुरिव निर्मित! 


॥ २८॥ 


अथामवतक्षणनेव वियद्विमलतारकम्‌ । 


महत्सर इवोत्फुछं कुसुदच्छुरितोदकम्‌ 


॥ २९ | 


ताराद्य कुसुदाकारसाकाश निमलं बहु । 


घनेछुक्त नभो दृष्टा लुब्धकः शीतविह्ृल! 


॥ ३०॥ 


दिशो विलोकथामास विगाढां प्रेषय शवरीम | 


दूरतो मे निवेशश्च अस्मादेशादिति प्रभो 


॥११॥ 


कृतबुद्धिहुम तस्मिन्वस्तु ताँ रजनी ततः! | 


जंगली जीव प्रचण्डवायु ओर वषासे 
रसित, भयसे आत्तं ओर भूखे होकर 
सब कोटे घनमें एक स्थठमे अमण कर 
ने ढगे। पक्षीघातक निषाद शीताचे 
शरीरसे किसी स्थानें जाने चा एकस्था- 
नमें स्थिर रहनेमें समर्थ न हुआ । अन्त 
में उसने देखा, कि शीतसे बिह्वछ एक 
कपोती एथ्वीपर पड़ी है, बह पापी स्वयं 
पीडित होनेपर भी कपोतीको देखते ही 
उपे निज पीझञरेसें डाल लिया। बह स्वयं 
दुःखि होनेपर भी दूसरेके दुःखका 


कारण हुआ; पह पापात्मा पाप करने- . 


चाला था, इसीसे पापकायेमें दी प्रच: 
escececcceesececeeeeceeeegeeeerespspessssessassesm00DessssecEs 


हुआ । उसेन बगे मेघ-मण्डल पर्यन्त 
ऊंचा एक वृक्ष देखा; छाया, वास ओर 
फलको आशासे पक्षीसमूह उसका 
आश्रय कर रहे थे; विधाताने मानो 
परोपकारके ही निमित्त साधु पुरुषोकी 
तरह उसे बनाया था । ( २४-२८ ) 
अनन्तर फूले हुए इुगुददलसे रञ्जित 
जलयुक्त घडे तालावकी तरह आकाश" 
मण्डल क्षणभरमै तारा समूहसे पुशामि 
त हुआ । शीत-विद्दुळ व्याधाने बाद- 
छ रहित, तारोसे प्रकाशमान आकाश 
ओर घोर रात्रि देखकर सब ओर देख- 
ने लगा । इस स्थानसे बहुत दूर मेरा 


५; 


महाभारत | [२ आपद्धगैपवे 
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साझाल! प्रणात कृत्वा वाक्यधाइ वनस्पतिस्‌ ॥ २२ ॥ 
शरण यामि यान्यस्मिन्‌ दैवतानि वनहपतो | 

ख शिलायां शिरः कूत्वा पर्णान्यास्तीप भूतले ॥ ३३ ॥ 


; 
। 
| 
। 
§ 
§ 
2 
| 
। 
§ 
| 
। 
न 


दु/खेन सहताऽऽविष्टस्ततः सुष्वाप पक्षिहा ॥३४॥ [५४३९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां लंहितावां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमपर्षणि 
कपोतलुः्धकसंवादोपत्रमे निचत्वारिशदधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १४३॥ 


मीष्म उवाच-- अथ शृक्षस्य शाखायां विहंगः ससुहृज्जनः । 
५ na NA ७ ¢ 
दीधिकाळोषितो राजंस्तत्र चित्रतनूरुहः 


॥१॥ 


तस्य कल्पगता भार्या चरितुं नाभ्यवर्तत । 


प्राप्तां च रजनीं दृष्टा स पक्षी पर्यतप्यत 


॥२॥ 


वातवर्षं सहघासीन्न चागच्छति मे मिया । 


किं तु तत्कारणं येन साञ्यापि न निवर्तते 


॥३॥ 


अपि स्वास्ति भवेत्तस्याः प्रियाया मम कानने | 


तथा विरहितं दीद शून्यमद्य गृहं मम 


॥४॥ 


न्रपोचवधूभूत्येराकीणेमपि सवेत! । 
धु 


भायाहीन ग्रहस्थस्य शून्यमेव गृहं भवेत्‌ 


१ 


निवास स्थान है,-ऐसा बिचारके उसने 
उस वृक्षके मूलम रात्रि वितावका बिश्व 
य किया । अनन्तर उसने हाथ थोडके 
वृक्षको प्रणाम करके कहा । दे तरुवर! 
तुम्हारे ऊपर जो सथ देवता है, में उन 
का शरणागत हुआ हूं! पक्षीपातकने 
महादु/खमें पडके ऐसा वचन कहकर 
पृथ्वीपर कुछ पत्ते विछाकर पत्थरफे 
उपर शिर रखके शयन किया। २९-३४ 
शातिपवंम १४३ अध्याय समाप्त 
शान्तिपर्वमें १४४ अध्याय । 
भीष्म बोळे, हे राजन्‌! विचित्र 
पहुयुक्त एक पक्षी बहुत समयस 


eeeseceeesesescSES 


| 


॥५॥ 


मुहृदोंके सहित उस वृक्षकी शाखापर 
चात करता था; उसको मायां प्राताका 
ल चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित 
हुई तौमी वह आश्रमे न आह इससे 
पक्षी अत्यन्त दुः्षित होकर कहने 
लगा, इसके एहिले प्रचण्ड पवन बहता 
था और जढकी वर्षा हुई थी; मेरी 
प्रेयसी अवतक भी क्यों नहीं आई! 
बह जो अभीतक नहीं लोटी, इसका 
क्या कारण है ! वममें मेरी खीका कुछ 
अमङ्गल तो नहीं हुआ ! प्रियाविरहसे 
आल यह मेरा गृह इना माळूम होता 


है। भायारहित गृहस्थका ग्रह, पुत्र) 
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इड 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
१ 
त 


| 


8 
ह 


महाभारत | 


न शह गृहमित्याहुग्रहिणी गरहधुच्यते । 


गृह तु ग्रहिणीहीनपरण्यसहशं सतभ्‌ 


॥ ६॥ 


यदि सारक्तनेच्रान्ता चित्रांगी मधुरस्वरा । 


NA 


अद्य नायाति मे कान्ता न कार्य जीवितेन मे ॥ ७॥ 
न शुङ्क्तं प्रय्यभुक्ते या नास्नाते खाति सुव्रता । 


नालिछत्युपानिष्ठेत शेते च शायिते मथि 


॥८॥ 


हृष्टे भवाति सा हृष्टा दुःखिते सथि दुःखिता । 


प्रोषिते द्वीनवदना कुद्धे च प्रियवादिनी 


॥९॥ 


पत्तित्रता पतिगातिः पतिप्रियहिते रहा । 

यस्य स्थाताहशी भाया घन्यः स पुरुषो सुवि ॥१०॥ 
सा हि आनां क्षुधाते च जानीते मां तपखिनी । 
अदुरक्ता स्थिरा चेव भक्ता लिग्धा यशखिनी ॥११॥ 
शक्षसूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तङ्गइम्‌ । 
प्रासादोऽपि तया हीन! कान्तार इति निश्चितम्‌ ॥१२॥ 
धर्मार्थकासकालेघु भाया पुस; सहायिनी । 


पौत्र, बघू और सेवकोंते परिपूरित होने- 


पर भी सला हुआ करता है; पण्डित 


लोग गृहकी घर नही कहते, गृहिणीको 
ही घर कहा करते हैं; गृहिणीरहित घर 
चनके समान है । ( १-६ ) 

सरी वह आरक्तनयनी, विचित्राज्ली 
मधुर वचने कहनेवारी, प्यारी यदि 
आज न आगे, तो मेरे जीनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है। जो उत्तम ब्रत करने 
वाली, मेरे भूखे रहनेपर भोजन नहीं 
करती, स्वान न करनपर स्मान नहीं 
करती, विना बेठे घेठती नहीं ओर 
बिना सोये शयन नहीं करती थी; मेरे 
प्रसन्न होनेसे जो हर्षित और दुःछी 


€&86866&6886६8586868:28५:6585266888586568686क्‍8686886666668866₹68866266€€€€€€६ हा 


विसे दुःखित होती थी; मेरे प्रवासमें 
गमन करनेसे जिसका मुख मलिन 
होता था ओर कद्ध होनेपर जो प्रिय 


च्च 
^ 


वचन कहती थी, वह पतित्रता, पति. 
गति आर पतिके प्रिय तथा हितका- 
योगें रत रहनेबाही प्रेयसी कहां गई ! 
भूलोके जिसकी उसके समान मार्यो 
हे, वह पुरुष ही धन्य है। वह अनुरक्त 
सुस्थिरा, खिघ-मूर्ति, मक्तिशाठिनी 
तपखिनौ ही बुझे थकने वा भूखा होने 
प्र जान पकती है! ( ७-११ ) 
जिसके प्रेयसी है; वह यादि वृक्षक 
मूठमें भी वास करे, तो वही उसके 
लिये गुहस्वरूप होता है ओर प्रिया- 


[ रआपडमंपर्ष 
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१२ शात्तिपर्थे । 


॥ १३ ॥ 


भार्यो हि परमो हाथ! एरुषस्येह पञ्चते । 

असहायस्य लोकेऽस्मिछोकयाधासहायिनी ॥ १४॥ 

तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं कुच्छूगतस्य च! 

नास्ति भार्यासमं किंचिन्ञरस्यातेत्य भेषजम्‌ ॥ १५॥ 

नास्ति भार्यासमो बंधुर्नास्ति भायासमा गति! | 

नास्ति भायोसमो लोके सहयो घर्भसंग्रहे ॥ १६॥ 

यस्य भाया गृहे नास्ति साध्वी च प्रियवादिनी! 

अरण्यं तेन गन्नव्य यथाऽरण्यं तथा गृह ॥१७॥ [०४९६] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धम॑पर्वणि 

मार्याप्रशंसायां चतुश्चत्वारिंशदधिकहाततमोऽभ्यायः ॥१४४॥ 


भीष्म उचाच-- एवं विछपतस्तस्य थरुत्वा तु करुणं दच! । 


गृहीता शक्कुनिप्रेन कपोती वाक्यभन्रवील्‌ 


॥१॥ 


फपोत्युवाच-- अहोऽतीव सुभाग्याहं यस्या मे दयितः पतिः । 


असलो वा खतो घाऽपि गुणानेव प्रभाषते 


हीत घर मी दुर्गम वनके समान हुआ 
काता है। पुरुपके धर्म, अथे और काम 
साधन कायमै मार्यो ही सहाय हुभा 
करती है और देश जानेके समय एक 
मात्र सायाही पुरुषही विश्वासपात्र 
रहती है। ठोके माया ही पुरुषका 
परम प्रयोजन सिद्ध करती है, पहाय- 
रहित पुरुषके लोकयात्रानिदाहके 
विषयमे सायी ही सहायक होती है। 
पीडित पुरुषको औषध समान सदा 
रोगयुक्त और केशे पडे हुए मनुप्यों 
के लिये मार्याके समान और कोई भी 
नही, मायीके समान बन्धु नही. मार्याके 
समान आश्रय नही. और जनसमाथमें 
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॥९॥ 


घममंग्रहके विषयमे भार्थाके समान और 
कोई भी सहायक नहीं है। जितके 
घरमे पतिव्रता प्रियवादिनी मार्या नहीं 
हे; उसे चनमे गमन करना ही योग्य 
हे । उसके लिये वन और घर दोंनों ही 
समान हैं । ( १९-१७) [ ५४५३ ] 

शान्तिपवंमे १४४ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वम १४५ अध्याय । 

कपात इसी तरह विलाप कर रहा 
था, तब पश्चिधाती निषादके हस्तगत 
हुई कपोती पतिका करुणायुक्त वचन 
सुनके कहने छगी। कपोती बोली, 
ओहो ! मैं अत्यन्त सोमाग्ययती हूँ, 
से पात क्या ही प्रियवादी है ! पन्नों 
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न सा खरी हाभिमन्तव्या यस्यां भता न नु 
तुटे भतेरि नारीणां तुष्टाः स्थुः सचैदेवता। ॥ ! 
अमिसाश्षिकमित्येव भती वै दैवतं परस्‌ । 
दावाश्रिनेव निदेधा सपष्पस्तवका लता ॥४॥ 
भस्मीभवात सा नारी यस्यां भता न तुष्यति । 

हति साचन्य दुःखाता सतार दुखत तदा ॥५॥ 
कपोती लुग्धकेनापि गृहीता वाक्यमत्रचीत्‌ | 

हन्त वक्ष्यामि ते श्रेयः शरुत्वा तु कुरु तत्तथा ॥ ६॥ 
शरणागतसंचाता भव कान्त विशेषतः । 

एष शाकुनिक शेते तव वासं समाश्रितः ॥७॥ 
शीतातश्च क्षुधात्तश्र पुजासस्मे समाचर | 

यो हि कथिद द्विज हन्याद्गां च लोकस्य प्रातर्‌ ॥ ८॥ 
शरणागतं च यो हन्यात्तुल्यं तेषां च पातकम्‌ । 
अस्माकं विहिता वृत्तिः कापोती ज्ञातिषमंतः ॥ ९ ॥ 
सा न्याय्यात्मवता नित्यं त्वद्विधेनाचुवतितुस्‌ । 

यस्तु घम यथाशाक्त गृहस्था हातुवतंत 


हो, वा न हो, ये तो ऐसा कहते 
हें, जिस नारीके उपर पति प्रसन्न नहीं 
हे, उसे खली कहके गिनना अनुचित हे! 
सियोंके उपर यदि पति प्रसन्न रहे, 
गो सब देवता ही संतुष्ट होते हैं; अब 
लाओंको जो पति ही परम देवता स्व- 
रूप है, उस विषयमे अग्नि ही साक्षी 


A 


रहती दै । जैसे पुष्प-स्तबकथुक्त लता 
दावानलके जरिये जळ जाती है, पति 
के असन्तुष्ट रहनेते नारी भी उसी 
प्रकार भस्म होजाती हं । ( १-६ ) 
निषादके हस्तगत हुई कपोती दुःख 
से आप होकर उस समय इसी भांति 


E666 ह 


[ २ आपदडर्मपर्य 


म कक लक 


॥ 
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॥ १० ॥ 


चिन्ता करके शोकित पतिसे बोली, हे 
नाथ ! में तुम्हें कल्याण की कथा कह- 
ती हूं, तुम सुनकर पैसा ही करो, तुम 
शरणागत पुरुषका विशेष रीतिसे परि- 
त्राण करो; यह तुम्हारे स्थानपर आके 
सोरहा हे, यह पुरुष शीतसे दुःखित 
तथा क्रुधासे आत्त हुआ है; इसलि। 
इसका सत्कार करो, जो कोई ब्रह्मद 
करे, जो कोई लोकमाता गको म; 
ओर जो पुरुष शरणागत पुरुषका ३ 
करते हे, उन लोगोंके पाप समान 
हेति हैं । हमारी कपोतजातिके धमे 
अनुसार जैसा व्यवहार विहित हे, उसी 
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१९ शान्तिपर्व । 
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ख त्वं संतानवानद्य पुत्रवानासि च द्विज 


॥११॥ 


तत्खदेहे दयां यक्त्वा घर्नाधो परिगृह्य च । 

क ७९९० 
पजामसै प्रयुङ्क्ष्व त्वं प्रीयेतास्य मनो यथा ॥ १२॥ 
शरीरे मा च सन्तापं कुवीथास्त्वं विहंगम | 


~ 0 ~ 
शारीरयात्राकृत्यथमन्यान्‌ दारानुपँष्यसि 


॥ १३॥ 


इति सा शक्नुनी वाक्यं पंजरस्था तपखिनी । 
अतिदुःखान्विता प्रोक्त्वा भतार समुदेक्षत ॥१४॥ [५४७० 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि कपो 
प्रति कपोतीवाक्ये पंचचत्वारिंशदधिकशततसोऽध्यायः॥ १४५॥ 
भीष्म उत्तत-- स पत्न्या वचनं श्रुत्वा घ्मयुक्तिसमन्वितप्‌ । 


हषण महता युक्ता वाक्य व्याङुललाचनः ॥१॥ 
तं वे शाकुनिक दष्ट्रा विधिहष्टेन कमणा । 
क पक्षी पूजयामास यद्नात्त पक्षिजीविनम्‌ ॥२॥ 
उवाच खागत तेऽद्य ब्रहि कि करवाणि ते | 
सन्तापश्च न कतव्य! खगूहे वतते भवान ॥३॥ 
तङ्गवीतु भवान्‌ क्षिप्र कि करोमि किमिच्छसि । 
प्रणयेन ब्रवीमि त्वां त्वं हि नः शरणागतः ॥ ४॥ 
भांति बुद्धिमान पुरुषको सदा उसका शरीरयात्रान्याहके लिये दुसरी 


अनुपरण करना उाचैत ई; जो 
गृहस्थ शक्तिके अनुशार धर्माचरण करता 
है, मैंने सुना है अन्तकाहमें अक्षय छो" 
कोको पाता है। इप समय तुमने कन्या 
पुत्राका मुख देखा है, इससे निज शरीर 
के लिये दया त्यागके धरम ओर अथे 
परिग्रह करके जिप प्रकार इसका चित्त 
प्रसन्न हो, उसी तरह सत्कार करो ! 
हे नाथ ! तुम मरे वास्ते दुःख मत 
करो, तुम चढि जीते होगे, तो 


PRR 
१०७ 


भायां पाओगे । पीज्ञरेमें स्थित तपारि 
नी कपोती अत्यन्त टुःछित हो 
पतिको देखके ऐसा ही बरोली थी (६-१४ 

शान्तिपर्वमे १४५ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वम १४६ अध्याय । 

भीष्म घोले, कपोतने निज पत्नीका 
धर्पपूरित युक्तियुक्त वचन सुनके अत्य- 
न्त इषित होकर आंत्र भरे नेत्रसे पक्षि 
जीवी निषादको देखकर यथावि 
यत्नपूवक उसका सस्कार किया, आर 
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अरावप्युचितं कायसातिथ्य शहमागते । 

f छेत्तुघप्यागते छायां नोपसंहरते दुस! ॥५॥ 
| शरणागतस्य कतंव्यधातिथ्य हि प्रथत्नत्त! | 

§ पञ्चधज्ञप्रवृत्तन गृइस्थन विशेषत; ॥६॥ 
| पञ्चयज्ञांस्तु थो माहाश्न करोति ग्रहाश्रसं । 


तस्य नायं न च परो लोको भवति धतः ॥७॥ 
तद्‌ ब्रूहि माँ सुदिश्रवधो यत्त्वं वाचा वदिष्यसि । 
तत्करिष्याम्यहं सब मा त्वं शोके मनः कुथाः ॥ ८॥ 
तस्य तद्वचनं रत्वा शकुनेलुव्धकोऽग्रवीत्‌ | 

बाधते खलु मे शीत संत्राणं हि विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवशुक्तस्ततः पक्षी पर्णीन्यास्तीथ भूतले | 
यथाशक्त्या हि पणेन ज्वलनाथ टुततं घथौ ॥ १०॥ 
स गत्वाङ्गारक्मान्तं शृहीत्वाग्निमथाशमत्‌ । 

ततः शुष्केषु पणेषु पावक सोऽप्यद्वीपयत्‌ ॥ ११॥ 
स संदीध्ं महत्कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ | 

प्रतापय सुविश्रव्ध! खगाचाण्यकुतोभया ॥ १२॥ 


§ 


उसका स्वागत प्रश्न करके बोला, तुम्हा- कमें सद्भति नहीं होती; इससे तुम 
री क्या अभिलाषा हे, शीघ्र कहो! में विश्वा्ी होकर कहो, मुझसे जो कहेंगे, 
उसे शी करूंगा | श्च भी यदि घरपर | में बही करूंगा, तुम अपने सनमें शोक 
आवे, तो उसकी सी अतिधिसेवा- | मत करो । निषाद कबूमरका ऐसा 
करनी उचित है; कोई पुरुष यदि काट वचन सुनके उससे बोला, में जाहेसे 


नेक लिये आवे, तो इक्ष उसे छाया- | अन्त दुःखी हूं, इससे जिप प्रकार 
दान करनेमें विरत नहीं होता (१-५) | जाहेसे परित्राण हो, तुम वेता ही वि- 
पञ्चयज्ञमं प्रवृत्त गृहस्थ पुरुषोंको | धान करो। ( ६-९ ) 


ho 


विशेष यत्तके सहित शरणागत पुरुषोंका निषादके ऐसा कहनेपर कपोतने 
है अतिथिन्सस्कारडरना चाहिये ग्रहस्था- | सामथ्ये के अनुसार पृथ्त्रीपर कितने 

मम रहकर जो पुरुष मोहक वने । ही पत्रोको इटा करके पत्तके सहारे 
कर पश्चयह्ञ करनेम विरत होता है; अग्नि ढानेक वास्ते शीघ्र ही गमन कि” 


घमपूवक उसका इस ठाक आर परला- या! वह अग्रिशालातं आग ले आया, 
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फिर दक्ष पत्रोके वीच अग्नि जला दिया। 
कवूतर इसी तरह आय जलाके शरणा- 
गत पुरुषसे बोला, तुम बिश्वासी होकर 
निःशंकचित्तसे अपना शरीर गम्म करो। 
कृपोतका ऐसा वचन सुन निपादने 
अपना शरीर गर्भ किया | अग्नितापसे 
उसका जीबन प्रत्यागत हुआ, तब बह 
कपोतो पुकारके बोला, हे पक्षी ! भें 
भृंखसे कातर हुआ हूं, इससे इच्छा 
करता हूं कि तुम मुझे कुछ मोजत दान 
करो, फेदूतरने व्याधका वचन स्वीकार 
करके कहा, मेरे पास ऐसी कोई मोजनको 
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| 
| 


१२ शात्तिपवे । 


॥ १३॥ 
॥ (४॥ 
॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


॥ १८॥ 
॥ १९॥ 


॥ ३० ॥ 


सामग्री सञ्चित नहीं है) बिसे तुम्हारी 
ुषा शान्त हो; में वनवासी हूं, प्रति- 
दिन जो कुछ लाता हूँ, उसहीसे जीपि- 
का-नियाह झिया करता हुँ; मुनियोकी 
तरह हम लोगोंके पास भी मोजवकी 
वस्तु सञ्चित नहीं रहती । हे भरतश्रेष्ठ! 
कपोत निपादसे ऐसा वचन कहके 
दुगखित हुआ ओर कया करना चाहिये, 
ऐसी ही चिन्ता करते हुए निज वृत्ति 
की निन्दा करने लगा | ( १०-१८) 
कपोत दुहते भरके अनन्तरे सावधा- 
न दोइर पक्षिधातीसे बोला, “ थोडी 


३९५ 


99999899922999999999298229968886886858882666852866666868688699999299 
स तथोत्तस्तथेत्युक्त्वा छुष्घो भाापयत्तापयत्‌ । 
अग्नि प्रद्यागतप्राणस्ततः प्राह विहंगमम्‌ 
हषेण महताऽऽविष्टो वाक्यं व्याकुछलोचन। | 
तथेमं शक्लुनि दृष्ट्रा विधिदृष्टेन कर्मणा 
दत्तमाहारसिच्छामि त्वया छुद्दापते हि माम्‌ । 
स तद्वचः प्रतिश्ुय वाक्घमाह विहङ्गम! 

न मेऽस्ति विभवो थेन नाशायेचं क्षुधां तव | 
उत्पन्नेन हि जीवामो वयं नित्यं वनोकसः 
संचयो नास्ति चास्भाक सुनीनाम्निव भोजने | 
इत्युक्त्वा तं तदा तन्न विवणेवदनो5भवत्‌ ॥ १७॥ 
कध तु खलु कतव्धसिति चिन्तापरस्तदा । 
बसूच भरतस्रेष्ठ गह्यन्‌ वृत्तिमात्मन। 
मुहृताळुव्धलंज्ञस्तु स पक्षी पक्षिघातिनम्‌ । 
उवाच तपोयिष्ये त्वां सुहूत प्रतिपालय 
इत्युकवा शुष्कपर्णेस्तु समुज्ज्वाल्य हुताशनम्‌ । 
हषेण महताविष्टः स पक्षी वाक्यमब्रवीत्‌ 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां च महात्मनाम्‌ । 


शी 
f 
i 
® 
शौ 

श्री 
ती 


यज 


f 
& 
| 
§ 


पु 
षी 
शर 
ठी 
9 
टी 


शी 


श्री 
॥ 
¢ 
श्री 
10 
@ 
a] 
| 
1 
| 
। 
' 
f 


| 


त्री 
छ 
004 


। 
१ 
१ 


3999९९९९७७€६6€6€8685666668€6€€€6€5€€९>९€७९७७४939999389७333293996₹07€66€58 


७९६ ` परहांयारंते । [२ आपद्धमपव 


७>२>>७>३%>3333333>3933>%3>3>353333592€&<2€६€€2365€€€€€<2€€€€€€€<८€&€€€€€6<5832%9€€€६८ 


थे 
ठी श्रुतः पूव मया धर्मो महानतिथिपूजने ॥२१॥ | 
| कुरुष्वानुग्रहं सोम्य सलसेतद्ववीनि ते । ; 
| निश्चिता खछ मे बुद्धिरतिथिप्रतिपूजने ॥२२॥ £ 
§ ततः क्रूतप्रातज्ञा चं स पक्षा प्रहसान्नच | 
§ तमाय [त्रः पारिकस्थ प्रविवेश सहादत ॥२६॥ 
| अग्निमध्ये प्रविष्ठ तु छुव्घो इृष्टा तु पक्षिणम्‌ । | 
$ चिन्तयामास मनसा किमिदं वे मया कृतन्‌ ॥ २४॥ ४ 
अहो प्रप्त दशंसस्य गहितस्य खकसेणा । १ 
| अधमः सुमहान घोरो भविष्यति न संशयः ॥ २५ 2 
! एवं बहुविध भूरि विललाप स लुव्धकः । | 
व गहेघन्‌ खानि कमणि द्विजं दृष्टा तथा$ःगतम्‌ 7२॥ [५४९६] 
8 इतिश्री महा०शान्ति० आप० कपोतलुष्घकसंचादे पद्चस्वारिशद्घिकशततमो 5ध्यायः ॥१४६॥ 
। भीष्म उवाच- तत! स छुव्धक; पद्घत क्षुधयाशपे परिछुना । 


कपोतमस्रिपाततं वाक्य पुनरुवाच ह ॥१॥ 
किमीदृशं नुशसेन भया कृतमदुद्धिना । 


देर ढहरो, में तुम्हें तृप्त करूंगा । ” | देखकर “ मेने यह क्या जिया!” 
कृपात निषादे एसा वचन कहके खे | सतही मन एसी ही चिन्ता करने लगा। 


a 

| 

| 

पत्तो्मे आग जलाकर अत्यन्त हार्षेत | हाथ; में कसा नृशं्त आर क्‍या ही ; 

होकर बोला, मेने पहिके देवता पितर । निन्दनीय हुँ! निजकमके दोपसे बुझ 4 

और महानुभाव ऋषियोके निकट सुना । निःसन्देह महाघोर अधमे होया । | 
Ne है ६ ए ne ९५ क 

है, कि अतिथिपूजनसे बहुत घमे हुआ | व्याधा पक्षीकी बेसी अवस्था देखकर ( 

हे ०९ ७ ७० > ~ ^ ४०. ० १, 

करता हे । इससे, हे प्रियदेशन | में | निज कमेडी निन्दा करते हुए इसी १ 

तुमसे सत्य कहता हूं, तुम मेरे उपर भांति अनेक प्रकार विलाप करने & 

£ 

ती 
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§ 

| 


१ कृपा करो, अतिथि-पूजा विषयमें मुझे | लगा । ( १९-२६) [५४९६] 
निश्चय ज्ञान हुआ है । अनन्तर प्रतिज्ञा शान्तिपर्चमें १४६ अध्याय समाप्त । 
१ किये हुए महाबुद्धिसान कपोतने मानो शान्तिपचमे १४७ अध्याय! | 
हहत हंसते तीन बार उस अझ्िकी भीष्म बोल, अनन्तर क्षुधासे आते 
& प्रदक्षिणा करके उसमें प्रविष्ट हुआ। वह लोमी अग्निम प्रविष्ट हुए कपोतक्षी 
, निषादने कपोतो अभिमे प्रवेश करते ओस्से देखकर फिर यह बचन बोला 


eeceecceecsecetecesesecscececeseeeeeseeseereececeesecesesseeceereess 


अध्याय १४७] १९ शात्तिपर्व । ७९७ 
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f स विनिव्दंस्तथाऽऽत्मानं पुनः एनश्वाच ह ॥ २॥ 
आवश्वास्य। सुदुबुद्‌ः सदा नद्धातानञ्चय। । 

शुभ कम परित्यज्य सोऽहं शकुनिलब्धकः ॥३॥ 
वृशसस्य ममाद्यायं प्रलादेशो न संशयः । 

दत्तः खबांसं दहता कपोतेन महात्मना ॥४॥ 

सोऽहं लक्ष्ये प्रियान्प्राणान्बुान्दारास्तथेष च । 

उपदिष्टो हि मे धमः कपोतेन महात्मना ॥५॥ 

अद्य प्रभृति देहं स्वं सव भोगेविवार्जितप्‌ । 


१ 
। 
। 
* 
यथा स्वल्प सरो ग्राध्स शाषायेष्याम्यह तथा ॥ ६॥ $ 
| 
। 
। 


क्षुत्पिपासातपसहः कुशो धमानिसंततः। 
उपवासैबेहुविपे्चरिष्ये पारलौकिकम्‌ ॥७॥ 
अहो देहप्रदानेन दशिताऽतिथिपूजना | 

तस्माद्धमं चरिष्यालि धर्मों हि परमा गतिः ॥८॥ 
इष्टो धमा हि धार्मे्ठे याहशो विहगोत्तमे | 
एवसुक्त्वा वानाश्चत्य राद्रकपा ख लुन्धकः ॥९॥ 
सहाप्रस्थानमाश्रित्य प्रयया साशातब्रतः ॥१०॥ 


कि में अत्यन्त नृशंस और निवेद हूं, । महात्मा कपोतने मुझे धर्मडपदेश प्रदान 
मैंने क्या कमे किया । भे अत्यन्त क्षु किया है । ( १-५ 

द्रजीबी हूं; इस कार्यसे अवझयही झुझे जेते ग्रीकालमें थोडे जरसे युक्त | 
महापाप होगा | वह बार शार अपनी | ताहाब सूख जाते हैं, उसही प्रकार में | | 
निन्दा करके बोला, में जब शुभ कार्य | आजसे निजशरीरक्रो सब मोगेते रहित | 


को त्यागके पक्षिलोमी हुआ हूं, तव मे करके घुखाऊंगा | भूख, प्यास आर | 
आतपको सहके धमनी संयुक्त शरीर 


१ 

। 

1 

| 

8 अवश्य दो अविश्वास आर अत्यन्त 

| अनेक तरहक उपवासक सहार परत | 
| 


$ 
न 
6 
ठी 
| 
| 


दुधुद्धि तथा सदा पाप्म रत हू; | 

बहुत दी निष्ठ हूँ, इस हा लिय किक धर्म आचरण करूंगा। कैसा ॥ 

महात्मा कपोतने निज शरीरको जला- आश्रय हे! कपोतने देहदान करके | 
॥ कर झुले विकार पूवक उपदेश दान अतियिसत्कार दिखाया धामि पक्षिभ्रेष्ठ 
2 किया, इसमें सन्देह नहीं ६; इससे भ का जसा घे दीख पहा, में वेधा ही & 
f A 
शू f 
श्र फ़ 


स्ली-पुत्राकों त्यागक प्रिय प्राण छाडगा आचरण करूगा, क्या [क धम हा परम 
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०9953533332 33333329२25२३३ 32३3333355 क्ष्श्य्ध्धद 6६६६ त 
£ ततो यष्टिं शलाका च क्षारके पञ्चर तथा । 

नि ताँ च वदां कपोतीं स प्रडुच्य दिसले ह॥ ११ ॥ [५०४] 

5 इति श्रीमहासारते शतताहस्त्यां संदितावां बेवासिक्याँ झान्तिएवेणि आप्ड्मएवंयि 


लुव्घक्षोपर्‍तो सप्तवत्वारवादधिकनततमाऽव्यादः 1१४5 ॥ 

मौष्ण उवाद- ततो गते शाह्भनिक्ते कपोती प्राह दुःखिता । 
संत्दृत्य सा च भतार सुदती शोककादाना ॥१॥ 
नाह ते विप्रियं झान्त कदाविदपि संस्मरे । 
साऽपि विधवा नारी वहुपुत्रापि शोचते ॥२॥ 
शोच्या अवति वत्वूनां पतिहीना तपखिनी | 
लालिताऽहं त्वया नित्ये वहमाना पूजिता ॥३॥ 
वचरम लिन्बैरसंझ्किष्मनोहरेः । 
कन्दरेषु च शेलानां नदीनां निज्ञरेपु च ॥४॥ 
द्रुमाग्रेष च रम्येषु रनिताव्हे त्वया सह! 
आकाशगमने चेव विद्वताव्हं त्वया सुखम्‌ ॥५॥ 
रमामि स्म पुरा कान्त तत्मे नासत्य किं च न। 
मिन ददाति हि पिता गमितं आता मित्त सुनः ॥ ६॥ 


~ € २) ० ० १३ 0०. 6 ००,७०७ On 
गति दै । कूर भसे करनेवाले छोमी ' होताः इहुतसे पृद्वाली द्वियें मी विन 
ब्याधने तीक्षा ब्रत अवलस्बनपूवेके ' घता झेनेपर शोक किया करती हैं: 


S 


सङ्चाप्रस्वाचक्षा आश्रय करते इए उस बही में शोचनीय होती हैं । तुमने उदा 
कपाताका डोडक यष्टि, शलाका जाल ' लालन एकया, बोडे ओर मनोहर इतः 
~ 
आर पञ्जरा पारेत्याग या ] (६-११) चाइ अचर तरह सरा सलार किया 


ऐसा ही कहके तया निय करके पिसे रहित दु/छिनी चारी बन्छु उना 
रा 


शान्तिपर्यमें १४७ अध्याय समाप । हे! पहाइरी गुफा, नदियोंके जरते 
शान्तिपदने 2८ अध्याय । ` ओर रमणीय इसकी चाटियोस सेने 


मीष्प बोले, निषादके बानेएर परम तुम्हार दङ्घम विहार किया ह; आह्वान 

£ इसी कपोतवानिता शोकसे आचे होकर में गमन करनेक्ते समय मो में तुम्हारे 
रोइन करती हुई एतिको स्मरण करके साथ सुउसे फिरती धी! ( १-५ ) 

बोली, नाथ ! तुमने कमी मेरा अप्रिय : हे नाथ ! मैंने पहिले तुम्हारे दाथ 


काय किया था, एथा स्मरण नहीं जा सव वहार किया है; आज अर वह 
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अध्याय १४९ ] 
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१२ शात्तिपथे! 
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असितस्य हि दातारं भतार का न पूजयेत्‌ । 
~ 0 क क. ~ 6 १ 
नास्ति भर्तृसमो नाधो नास्ति भतृसमं सुखम्‌ ॥ ७॥ 
०१ । » » ७. 
विसुज्य धनसवस्व भती वै शरणं खियाः । 


न कायमिह मे नाथ 


OA 


जीवितेव त्वया विना 


॥ < ॥ 


पतिहीना तु का नारी सती जीवितुसुत्सहेत्‌ । 


एवं विलप्य वहुधा करुण सा सुदुःखिता 


॥९॥ 


पतित्रता संप्रदरी प्राविवेश हुताशनम्‌ । 


ततश्चिचाङ्गदघरं भर्तारं सान्वपदयत 


॥ १० ॥ 


विमानश्यं सुकृतिभिः पूज्यमानं भहात्म्सिः 


चित्रमाल्याम्बरधरं सर्वाभरण भूषितम्‌ 


॥ ११॥ 


विमानशत्तकोटीभिराधृत्त पुण्यकर्मलि; । 
तत! स्वर्ग गत? पक्षी बिमानधरमाखित! । 
कर्मणा पूजितस्तन्न रेमे स सह भायया ॥ १२॥ [५५१९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्धणि 
कपोतस्वर्गगमने अएचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १४८॥ 


| 


कुछभी नदी दे । पिता, आता, पुत्र 
आदि परिमित सुख प्रदान करते हैं, 
अएरिबिह सुख देनेवाले पतिकी कोन 
पूजा नहीं करती ? पतिके समान नाथ 
नहीं, पतिके समान सुख नहीं; स्स्व 
धन परित्याग करके स्त्रियोक लिय एक 
मात्र पति ही अवलम्बनीय हे । (६-८) 

हे नाथ ! इस समय तुम्हारे बिना 
मेरे ज्ीनेका कुछ प्रयोजन नहीं है; कोन 
सती सीमन्तिनी पतिहीन होकर . जीने 
का उत्साह फोगी ! अत्यन्त दुःखिता 
पत्ित्रता कपोतीने करणाखरसे इसी 
अति अनेक तरह विळाप करके जलती 


FR SE 3>अ नस्य PEPE 


भीष्म उवाच-- विमानखौ तु तौ राजन्‌ लुव्धकः खे ददश ह। 


हुई अग्निम प्रवेश किया। अनन्तर 
कपोती स्त्रीने देखा, कि विचित्र 
कवचधारी बिधानम स्थित पतिकी 
महाचुमाष सुक्वतिजन पूजा करते हैं। 
कपोत उस समय विचित्रमारा, वस्न 
और आमभूपणोसे विभूषित होकर शत- 
कोटि विमानोंपर बिहार करनेवाले 
पुण्यवान पुरुषासे विरा था! कपोतने 
विम्रानपर चढके स्वय लोकमें जाकर 
वहां निज कर्मके अनुसार सत्कृत हो" 
कर प्रेयाके साहित विहार करने 
लगा। (८-१२) [५५१९] 
शान्तिपर्वमे १४८ अध्याय समाप्त !* 
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ष्ट्रा तौ दम्पती राजन्‌ व्याविन्तथत तां ग 
इंहशेनिव तपसा गच्छेयं परमाँ गतिम्‌ । 
इति बुद्धया विज्ञिश्चित्य गमनायोपचकमे 
महाप्रस्यानघान्रित्य लुःधक! पक्षिजीवकः । 
निश्चेष्टो मरुदाहारो निमेमः स्वगकांक्षया 
तत्तो5पद्यत्सुविस्तीण दृं पद्माभि भूषितम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीणं सर! शीतजलं शिवम्‌ 
पिपासातोऽपि तदृष्टा तृप्त! स्यान्नात्र संशयः । 
उपवासक्रुशोऽत्यथ स तु पार्थिव छुष्घक। 
'अनवेक्ष्येव संहृष्टः श्वापदाध्युषितं वनम | 
प्हान्त निश्चय कृत्वा लुऽधक 
प्रविशन्नेव स वनं निगृहीतः स कण्टकैः} 
स कण्टकैविभिन्नाङ्ञो लोहिताद्रीकृतच्छविः 


तत्तो द्रमाणां महता पवनेन दने तदा 


॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 
+ प्राविददाह ॥६॥ 


॥ ७॥ 


“॥८॥ 


उदातष्ठत सघषोत्सुमहाद हव्यवाहन! । 


शान्तिपवर्म १४९ अध्याय । 

भीष्म बोळे, है राजन्‌! निपादने 
उस कपोत दम्पतीको विमानपर चढे 
हुए निवास करते देखकर दु!खित 
होकर चिन्ता किया, [फि इसी प्रकार 
तपस्याके सहारे में परम गतिको प्राप्त 
होढंगा । उसने मनही मन ऐसाही नि 
अय करके गसन करनेकी तैयारी की । 
पश्षिजीबी व्याधा महाप्रस्थासका आश्रय 
करके स्वगेभ्रापरिकी इच्छासे चेष्टारहित 
आर ममताहीन होकर वायु भक्षण कर 
ने लगा । अनन्तर सुन्दर शीतल जह 


Loh १0२ 


स युक्त अनक प्रकार के पक्षियांसे परि 
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| बभ्रास तस्मिन्विजने बानाएगसमाछुले । 
| 
$ 
४ 
। 
॥ 
न 
। 
ू 


पूरित एक तालाव उसके दृष्टिगोचर 
हुआ | प्यासा पुरुष उसे देखनेसे ही 
निःसन्देह तृप्त होता था। महाराज ! 
व्याधा उस समय उपबासके कारण 
अत्यन्त कृश हुआ था, उसने उस रम" 
णीय तालावकी ओर विशेष रूपये 
न देखकर ही विविध श्वापदयुक्त एक 
महाघोर वनके बीच हर्पपूर्वक प्रवेश 
किया; प्रवेश करते ही उसका शरीर 
कांटस क्षत विक्षत होकर रक्त-पूरित 
होगया; तौमी चह उस अनेक मृग आ- 
दिकोंसे युक्त निजेन बनके बीच भ्रण 
करने छया । अनन्तर वनमें वेशपूर्वक 
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आयाकि विजयका प्राचीन शतहास । 


पर्वका नाम अंक कुळ अंक पृष्ठसंख्या मूल्य डा. व्य. 


१ आदिपन ( १से ११) ११. ११२५ ६ )छारु १): 
२ समाप - (१२”१५) ४ २५६ २॥।अढाई ` ॥. 


३ वनै (१६३०१ १५ १५३८ ८)आउ - १॥) | 


४ बिराट (३१” ३३ - ३ ३०६ २,दो ॥, 


५ उद्योगपतरै । ३४” ४२ ९ ९५३ ५)षांच १) . 
६ भीष्माने ( ४३” ५०) - ८ ८००  ४॥) साहेचार १) . 


७ द्रोण (५१०६४) १४ .१३६४ ९॥ हाइहात १). 
६३७ ३॥ सतीन 10. 


८ कणप । ६५” ७०) 
९ श्ये (७१ ” ७४) . 
१० सौसषिकपवे (७५ : 
११ स्त्रीपप (७६) 
१२ शान्तिपवे । 


४३५ २॥)अदाई , 
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१०४ ॥ बारह आ. ):. 
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आपद्र्मपवे ८४” ८५) २ २३२ १|॥|,डेढ ॥ - 


मोष्षघमेपवे (८६//९६) ११ ११०० ६) छः १). 


१३ अनुशासन (९७ ” १०७. ११ १०७६ ६) छ! . १) - 
- १४ आश्वमेधिक! १०८” १११) ४ ४०० २॥)अढाइ ॥) -/ 


१५ आश्रमबासिक ११२) ` १ . १४८ १)एक |`; 
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तद्वनं शृक्षसपूर्ण लताबिटपसंकुलम 


* ॥९॥ 


ददाह पाचक; कुद्धो युगान्ताब्निसमपभ! ! 
सज्वालैः पवनो दूतेि्झुरिङ्गैः समन्ततः ॥ १०॥ 
ददाइ तद्वनं घोर सृगपक्षिसमाङुलक््‌ । 


ततः स देहमोक्षाथ संप्रहृष्टेन चेतसा 


॥११॥ 


अभ्यधावत वर्धन्तं पावकं लुग्धकस्तदा । 
ततस्तेनामिना दग्धो लुग्धको नष्टकल्मष! । 


० ४” १ 


जगाम परसां सिड ततो भरतसत्तम 


॥ १९॥ 


ततः स्वर्गस्थमात्मानमपइ्यद्विगतस्वरः । 
यक्षगन्धवेसिद्वानां मध्ये आजन्तामिन्द्रवत्‌ ॥ १३॥ 
एवं खलु कपोतश्च कपाती च पतिव्रता । 


लुव्धकेन सह खरग गता! पुण्येन कर्षणा 


॥ १४॥ 


या$पि चेबविधा नारी भतारमनुवतते । 
विराजते हि सा क्षिं कपोतीव दिवि स्थिता ॥ १५॥ 
एवमेतत्पुराशृत्तं लुग्धकस्य महात्मन! | 
कपोलस्य च धार्मिष्ठा गति! पुण्येन कर्मणा ॥ १६ ॥ 


बायुके चलनेसे पड़े बड़े वृक्षोंके आपस 
में रगड खानेसे ग्रवळ दावामि प्रकट 
हुईं। ( १--९) 

धीरे धीरे प्रलयकालकी अद्निसमान 
प्रभायुक्त अग्नि कद्ध होकर विविध बृष 
और हतापछ्तरोसे परिपूरित वनको 
जहाने हगी। जव अपिदव ज्वालामाला- 
युक्त वायुसे बढके अग्निपुञ्जके पहारे 
मृगपत्षियोंसे युक्त घोर धनको जलाने 
लगे, तब व्याधाने शरीर त्यागनेके 
वास्ते कृतनिश्चय होकर हृथचित्तसे बढी 


हुई अमिकी ओर दोडा । हे भरतसत्तम , 


निषाद जब उस आश्रिके जरिये मस्म ! - 
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हुआ, तब उसकी कहुपराशि विनष्ट 
हुई; अन्त उसने परम शद्वि छाम 
की । अनन्तर उसने पापरहित होकर 
सगेलोक्षमें गमन करके आफ्नेको यक्ष, 
गन्ध ओर सिद्वोके बीच देवराजे 
समान विराजते हुए देखा । पतित्रवा 
कपोती और कपोत पुण्यकर्म फे 
सहारे इसी प्रकार निषादके सहित सुर- 
लोकमें गये थे । ( ९--१४ ) 

हसी प्रकार जो क्षी शीघ्र ही पतिका 
अनुसरण करती है, वह खगेवासिनी 
कपोतीकी तरह विराजमान हुआ करती 
हे । मेने महात्मा कपोत और व्याधेका 


८० 
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BE * 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२ महाभारत । 


नाशुभ विद्यते तस्थ धनसाऽपि प्रसादतः 


॥ १७॥ 


युधिछिर महानेष धर्मा घसमूता वर । 


~ ४० A» [a र 
गान्नष्दाप सवदास्प्तान्नष्कृति। पापकनण; 


॥ १८ ॥ 


न निष्कृतिभवेत्तत्य थो हन्याच्छरणागतस्‌ | 
इतिहासमिमं शरुत्वा पुण्यं पापप्रणाशनम्‌ ॥ 


न दुर्गतिमवाप्नोति स्वर्गलोक च गच्छति ॥ १९ ॥ [५५३८] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि आपद्धर्मपर्वणि 
लुब्धकस्वगंगमने एकोनपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९॥ 


[a 


युधिष्ठिर उवाच- अबुद्धिपूर्वं यत्पापं कुर्याह्वरतसत्तम । 


सुच्यते ख़ कथं तस्मादेतत्सवं ब्रवीहि मे 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच- अन्न ते वत्तेयिषयामि एुराणश्बिसंस्तुतम्‌ । 


इन्द्रोत! शौनको बिभो यदाह जनमेजयम्‌ 


॥ ९ 


आसीद्राजा महावीर्यः पारिक्षिज्ञनमेजयः | 


अवुद्धिपूवासागच्छद्‌ ब्रह्महत्यां महीपतिः 


यह उपन्यास कहा, इन्होंने पवित्र कमे 
के जरिये धार्मिक पुरुषोंकी गति ठाम 
की थी। जो पुरुष सदा इसे सुनता वा 
कहता है, प्रमादके कारण मनमै भी 
कमी उसका अशुभ नहीं होता है । दे 
पार्मिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शर- 
णागत पुरुषकी रक्षा करता ही महान्‌ 
धर्म है, यह कार्य करके गोहत्या करने- 
वाला मनुष्य भी पाप कमेसे छूट जाता 
है, परन्तु जो पुरुप शरणागत जनोका 
वध करता दै, उसकी निष्कृति नहीं 
होती । मनुष्य इस पाप नष्ट करनेवाले 
पवित्र इतिददासको सुननेसे दुर्गेतिको न 
प्राप्त होकर सगेलोक गमन किया 
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॥ ३॥ 
करते हैं। ( १४--१९ ) [ ५५३८ ] 
शान्तिप्चमे १४९ अध्याय समाप्त ! 
शान्तिपर्वस १५० अध्याय | 

युधिष्ठिर बोले, हे भरतसत्तम | जो 
पुरुष अज्ञानताके कारण पापाचरण 
करता है, वह जिस प्रकार उससे युक्त 
होता हे, आप मुझसे वही कहिये । (१) 

भीष्म बोले, शुनकपृत्र द्विजवर 
इनदर ने जो जनपेजयसे कहा था, में 
इस विषयमें तुम्हारे निकट ऋषियोसे 
सत्कृत वह प्राचीन इृत्तात्त वर्णन 
करूंगा । परीक्षितके पुत्र. जनमेजय नाम 
महावलान्‌ पराक्रमी एक राजञा थे; 
उन्होंने अज्ञानताके कारण ब्रह्महत्या की 


[२ आपद्धर्मपरव 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
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| 
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अध्याय १५० ] 


१२ शान्तिपर्व । 


७७ का 1: 
99998999999989899%9992599279999968288 892 €&€&€९88€&€56€€€<€<€€€€€&€6€6€€6€€€ 


ब्राह्मणाः सब एवैते तयजुः सपुराहिता! । 
स जगाम वन राजा दह्यमानो दिवानिशक्ष ॥४॥ 
प्रजाभिः स परिलक्तत्रकार कुशल महत । 


आतिवेलं तपस्तेपे दह्यमानः स मन्युना 


॥ ५ ॥ 


ग्रह्महलापनादाथसपच्छद्‌ ब्राह्मणान्‌ बढ्न | 


पयन्‌ पृथिवी कूत्ला देश देशे नराधिपः 


॥६॥ 


तचातहास वद्यामं घमस्यास्यापदूहणष््‌ । 


दह्यमानः पापकृत्या जगास जनमेजय! 


॥७॥ 


चरिष्यमाण इन्द्रोतं शोनक संशितब्रतम्‌ । 


समालायोपजग्राह पादयो! परिपीडयन्‌ 


bet 


ऋषिरष्ट्रा दपं तच जगे सुभृशं तदा । 


कर्ता पापस्य महतो भ्रणहा किमिहागतः 


॥९॥ 


किं त्वयाउस्मासु कर्तव्यं मा मां स्म्ाक्षी! कथं च न | 
गच्छ गच्छ न ते स्थानं प्रीणालस्मानिति बवन्‌ ॥१०॥ 
रुधिरस्येव ते गन्धः शवस्येव च दशनम्‌ । 

अशिच! शिवसंकाशो मृतो जीवन्निवाटसि ॥ ११॥ 


थी, इसीस पुरोहितके सहित आक्षणोंने 
उन्हे परित्याग किया, अंतमे प्रजासमूह 
ने भी उन्हे परित्याग किया,तब उन्होंने 
रात दिन शोककी अध्निसे जूते हुए 
वनमें गमन करके महत्‌ कल्याण साधन 
किया । राजाने शोकसे जळते हुए घोर 
तपस्या करते हुए एध्वीमण्डलमे देश देश 
घूपकर क्षहत्यासे उत्पन्न हुए पाप दूर 
होतेका विषय ब्राह्मणोंसे पूछा था; उत 
विपये यह धर्मयुक्त पूर्ण इत्तान्त वर्णन 
. करता हूं, सुनो ! किसी समय राजा 
जनमेजयने पाप कार्यसे दह्यमान होकर 
अप्रण करते हुए । शुनकनन्दन पंशित 


392०3२99६66६६ ceteeeeeecsrrernIINNNNPNBIIDSIINID IRD? 2999522938239232?' 


व्रती महर्षि इनद्रोतके निकट जाके उन 
के दोनों चरण ग्रहण किये | (२-८) 

मदि उप्त सपय राजाकी ओर दे 
खकर अत्यन्त निन्द्रा करके बोले, तुम 
भूगहत्या करनेवाले, पापाचारी होकर 
किस निमित्त इस स्थानमें आये हो ? 
मेरे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन हे? 
तुम दुसे कोई बात मत पूछो, जाओ, 
यह तुम्हारे योग्य स्थान नहीं है; तुम्हारे 
आनेसे में प्रसन्न नहीं हुआ; तुम्हारे 
शरीरसे इधिरकी तरह दुर्गन्धि बाहर 
होती हे, आकार दुदेकी तरह दीख प 
इता ह, तुम अमङ्गलाचारा हाकर मङ्ग 
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महाभारत । 


भ्र्मस्त्युरशुद्धात्या पापसबाचाचन्तयत्‌ । 


प्रवुध्यसं प्रखापाष वत परप सुख 


॥ (२॥ 


मोघ ते जावत राजत पाराह्ुष च जावासं | 


पापायैव हि सृष्टोऽसि कमणेह यवीयसे 


॥१३॥ 


बहु कल्याणमिच्छन्त ईहन्ते पितरः सुतान्‌ 


तपसा दैवतेज्याभिषेन्दनेन तितिक्षया 


॥ १४॥ 


पितृवंशमिमं पश्य त्वत्कृते नरकं गतम्‌ । 
निरथोः सव एदेषामाशञावन्धारत्वदाश्रयाः ॥ १५ | 
यान्पूजयन्तो विन्दन्ति खगमायुयश्चः प्रजा! | 


तषु त्व संतत इष्टा त्राह्मणघु [तरथकः 


॥ १६॥ 


इभं लोक विशुच्य त्वसवाङसूद्धां पतिष्यसि | 
अशाश्वतीः शाश्वताञ्च समा? पापन कमणा ॥ १७॥ 
अथ्ैमानो यत्र श॒प्रैः दितिकण्ठेर योसुखैः 


ततश्च पुनराव्रत्तः पापयोनिं गमिष्यासि 


॥ १८ ॥ 


यदिदं सन्यसे राजन्नायमस्ति कत परा । 


ठाचारी ओर मृत होकर जीवितकी तरह 
भ्रमण कर रहे हो । तुम अनुक्षण पाप- 
की चिन्ता करते हुए महिचरखूमा् 
और मृत्युसे आक्रान्त हुए हो, तुम 
सोते और जागते हो, यह ठीक है; 
परस्तु अन्त दाख भोग कर रहे हो । 
हे राजन्‌! तुम्हारा जीवन निर्थक है, 
तुम अत्यन्त छेशसे जीवन बिता रहे 
हो नीच पापकमे करनेके वास्ते वि- 
घाताने तुम्हें उत्पन्न किया है। (९-१३) 

पितर लोग अनेक कल्याणकी इच्छा 
करके तपस्या, देवपूजा, बन्दूवा और 
तितिक्षाके जरिये पुत्रकामना किया करते 
हैं; परन्तु देखो, तुम्हारे लिये तुम्हारे 
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ja 


सव पितर वरकगासी हो रहे दे, तुममें 
उन लोगोंका जो सब आशावन्धन था, 
वह भी निरथक हुआ है | लोग जिनकी 
पूजा करत हुए स्वग, आयु आर यश 
लाम करत हैं, तुम विना कारणके ही 
उन त्राक्षणोंसे सदा द्वेष किया करते दो; 
इसलिये तुम इस लोकको परित्याग क- 


रनेपर पापकमके कारण शिर नीचे 


करके सब कमोंके फल भोगनेके लिये 
बहुत प्मयतक नरके इत रहोगे । 
बहांपर गिद्ध ओर अधोमुख मयूरसमूह 
तुम्हे प्रतिक्षण भक्षण करेंगे । अनन्तर 
तुम फिर पापयोनिको प्राप्त होगे । हे 
राजन्‌ ! याद तुम विचार करा कि यह 


३ 0 
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१२ शास्ति । 
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प्रतिस्मारथितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ १९ ॥ [ ५५५७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्चणि आपद्र्भपर्वणि 
इंद्रोतपारिश्षितीयसंवादे पंचाशद्धिकशततमोऽभ्यायः ॥१५०॥ 

गध उपाच एवशुक्तः प्रत्युवाच त छुनिं जनमेजयः । 
गह्य भवान्‌ गहेयते बिन्छं निन्दति मां पुनः ॥ १॥ 
विक्ायं मां घिङुरुते तस्ार्वाऽहं प्रसादये । 
सर्व हीदं दुष्कृतं भे ज्वलास्यग्नाविवाहित। ॥२॥ 
स्वकमाण्यभिसंघाय नाभिनन्दति मे मन! । 
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प्राप्य घोरं भय नूनं मया वेवस्वतादपि 


॥ ३॥ 


तत्तु शल्यमनिहदे् कर्थ शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 

स॒वं मन्युं विनीथ त्वमभि मां बद शौनक ॥४॥ 
महानासं ज्राह्मणानां भूयो वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
अस्तु दोषं कुलस्यास्य मा पराभूदिदं कुलम्‌ ॥५॥ 
नहि नो ब्रह्मशस्तानां शोषं भवितुमहति । 


होकही नहीं है।-- तो परलोक कहां ! 
ऐसा होनेसे यमख्ानपर धमदूत लोग 
देंगे ! ( १४-१९ ) [ ५५५७ ] 

शान्तिपर्वमे १५० अध्याय समाप्त! 

शान्तिपवेम १५१ अध्याय | 

भीष्म बोले, इन्द्रोत मुनिने जब ज- 
नमेजयसे ऐसा कहा, तब वह मुनिको 
सम्बोधन करके बोले, हे तपोधन! आप 
निन्दनीय पुरुषकी निन्दा किया करते 
हे, इस कारण में निन्दनीय हुआ हूं 
और निन्दनीय काये किया है; इससे 
मुझे और मेरे काकी निन्दा! कर ह 
इसलिये में आपकी भनन करता हू ने 
जो कुछ किया है, वह सव दुष्कर्म ई 
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प्रतिक्षण तुम्हें उसे सरण करा. 


इस समय में मानो अग्निमें पडके बढ 
रहा हूं, विज काको स्मरण करके मेरा 
अन्तःकरण किक्षी तरह सन्तुष्ट नहीं 
होता है; में यमसे अत्यन्त भयभीत 
होता हुँ; यमभग्रुपी शल्यको विना 
निकाले किस प्रकार जीवन धारण कर- 
नेमे समर्थ होऊंगा ! हे महर्षि! आप 
समस क्रोध परित्याग करके मुझे सहुप- 
देश प्रदान करिये । पहिले में बरह्मणो 
विषयमे अत्यन्त भक्तिप्रान था; इस 
समय मी कहता हूं कि ब्ाक्षमोंके विष- 
यमे फिर अब अमक्ति नहीं करूंगा, 
भरे इस वंशका शेष रहे, जिसमें इसकी 
परामव न हो | ( १-५ ) 


कछ (७ [od 


जो ढोग श्राक्षणोंकी हिंसा करके 
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नसमाजमें अपयशके पात्र आर वेद 
निणयके अनुसार निज जातिसे परित्यज्य 
ए हैं, उनका शेप होना उाचेत नही 
है, में अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ, इस- 
लिये युक्तियुक्त वचन पार बार प्रकाश 
करके आसक्तिरहित योगी ठोग जसे 
कुपा करके निधन ठोगोकी प्रतिपालन 
किया करते हैं, आपभी उसी तरह मेरी 
रक्षा करिये । यज्ञहीन मनुष्य किसी 
कार इस लोकको नहीं प्राप्त होते, 
पुलिन्द ओर शबर आदि म्लेच्छ जाति- 
य की तरद नरकमे निवास किया करते 
हैं। हे प्रह्मन्‌ ! आप उत्तम पण्डित हैं, 
इसलिये मेने बालक की तरह न जान 
कर जा कुछ कहा ह, आप उस क्षमा 
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महाभारत | 


स्तुतीरलमप्नानानां संविदं वेदनिश्चितान्‌ 
निर्विशमानरत्वात्पानं सूयो वक्ष्यामि शाश्वतम्‌ । 
भूयश्चैवाभिरक्षन्तु निषनान्षिजना इव 
न द्ययज्ञा असु लोक प्राप्तुवान्ति कर्ध च न | 
आपातान्प्रतितिष्ठन्ति पुलिन्द्रशबरा इव 
अविज्ञायैव मे प्रज्ञां बालस्थेव स पण्डितः । 
ब्रह्मन्‌ पितेव पुत्रस्य प्रीतिमान्‌ भव शोनक ॥ ९॥ 

नक उवाच-- किमाश्चर्यं यतः प्राज्ञो ब्रह्म कुथीद साम्प्रतम्‌ | 

इति वे पण्डितो भूत्वा भूतानां नातुझुप्यत्ते ॥ १० ॥ 
प्रज्ञापासादसाइछ अशोच्य। शोचते जनान्‌ । 
जगत्तीस्थानिवाद्रिस्य परज्ञया प्रतिपत्स्थति ॥ ११॥ 
नै चोपलभ्यते तेन न चाश्चयाणि कुर्वते । 
निविण्णात्मा परोक्षो वा धिक्कृतः पूर्वसाधुषु ॥११॥ 
विदित भवतो वीर्य माहात्म्यं वेद आगमे । 


roe 
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॥ ६॥ 
॥७॥ 


॥८॥ 


करिये; पत्रके विषयमे पिताकी तरह 
आप मेरे उपर प्रसन्न होह्ये। (६-९) 

शौनक बोले, अज्ञ पुरुष जो बहुतसे 
अयुक्त कमे किया करते हैं, उसमें आ 
यै नहीं है; जञानवान होके भी जो जी 
बोके विपयमें योग्य व्यवहार नहीं करते, 
वही आशय है। बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धि- 
रूपी महलपर चढके खय अशोच्य होः 
कर दृसरेके लिये शोक किया करते हैं 
और पहाडपर वास करनेवालेफी तरह 
पृथ्वीको सब वस्तुओंकी बुद्धिवलसे 
देखते हैं। जो पुरुष साधुओंके समीप 
निन्दनीय होकर दुःखित होता और 
उनकी दृष्टिके अगोचर हुआ करता है, 
वह कमी कल्याणलाम ओर कचेव्यको 
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याय १५१ ] 


१२ शान्तिपव। 


८० 
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हुरुष्वह यथाशात्त ब्रह्मा शारणम्रस्तु ते 


॥ १३॥ 


तह पारात्रेक तात ब्राह्मणानामङ्कुप्यताम्‌ । 


अधवा तप्यसे पापे धरभभेभेवातुपशय वै 


॥ १४॥ 


जनमेजय उवाच- असुतप्य च पापेन न च घम विलोपय | 
बुरूषु अजमान च प्रातिमान्‌ भव शानक ॥ १५॥ 
निक उघाच-- छित्वा दम्भ च मान च प्रातिमिच्छासि ते तुप । 


सवभूतहितं तिष्ठ घसत चेव प्रतिसरव्‌ 


॥ १६॥ 


न भयान्न च का५ण्याज्ञ लो मात्त्वाछुपाहये । 
ताँ से देवी गिर सां शणु त्वं ब्राह्मणे! सह ॥ १७॥ 
गोऽहं न केन चिचार्थी त्वां च धभोदुपाहये । 


NN 


क्रोशतां सबसूताना हा हा घिगिति जल्पतास ॥ १८ | 
वक्ष्धन्ति सामधमज्ञ लक्ष्यान्ति सुहृदो जना! 
ता वाचः सुहृदः शुत्वा संज्वरिष्यन्ति मे भृशम्‌ ॥१९॥ 
केचिदेव महाप्राज्ञाः प्रतिज्ञास्यान्ति तत्वत! । 


नहीं देख सकता । बेद शाखो कहे हुए 
राह्मणोके पराक्रम आर महात्म्य तुम्ह 
अविदित नही ६; इसलिये इस समय 
जिससे शान्तिलाभ हो, वही करो; ब्रा 
हण लोग तुम्हारी रक्षा करें । हें ताद! 
ऋषरदित ब्राह्मण होग जो आचरण 
करते हें, उसीसे अन्तकालमें उपकार 
होता है; इस समय तुभ पापसे परिता” 
पित दो रहे हो, ईसलिये एक मात्र थम 
अवहम्धन करो । ( १०-१४ ) 
जनमेजय बोले, हे शुमकनन्दन ! में 
पापकी आंचसे सन्‍्तापित हो रहा हूँ 
यह ठीक है, परन्तु मेने धम्रलोप नहीं 
किया है, कल्याणकी इच्छा करके आ- 


पञ्जा आराधना कर रहा है; आप मर 
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उपर प्रसन्न होये (१५) 

शौनक बोठे, हे राजन्‌ ! में दम्म 
और अभिमानको त्यागके तुम्हारी प्री- 
तिक्षो अभिलाष करता हूं; तुम एकमात्र 
धर्मको स्मरण करके सब प्राणियोके 
हितानुष्ठानमें अनुरक्त रहो । मय, $पण- 
ता अथवा छोभके वशम होकर में तुम्ह 
अनुशासन नहीं करता हु, तुम आक्षणों- 
के सहित मेश सत्य बचन पुनो। में 
किसी विषय ग्राथंना नहीं करता । हा ! 
हा! विकू चिक्‌ ! कहके जो सब जीव 
समूह चिल्लाया करते हैं,उनके सम्मुख 
में ही में तुम्हें उपदेश देता हूं, सुहृद 
लोग इसके लिये मुझे अधार्मिक कहेंगे 
और परित्याग करेंगे, परन्तु वे लोग 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
न 
, 
| 
| 
। 
| 
| 
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महाभारत । 


[ २ आपद्धर्मं 


555555ॅ5555555555555535535555656656685&६5656268556525625566666566666९९. 
जानीहि मत्कृतं तात ब्राह्मणान्‌ प्रति भारत ॥ २०॥ 
यथा ते सत्कृते क्षेमं लभन्ते ते तथा कुरु 
भतिजानीहि चाद्रोहं ब्राह्मणानां नराधिप॥ २१ ॥ [५५७९] 
जनमेजय उवाच- नेव चाचा न मनसा पुनजातु न कमणा | 
द्रोग्वासि त्राह्मणान्विप्र चरणावपि ते स्पशो ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां पैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
इंद्रोतपारिक्षितीये एकपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। १५१॥ 


[नक उबाच- तस्मात्तऽह प्रव्यांसे धममावृत्तचंतस | 


भ्रासान्महावलस्तुष्ट! 


रचय धमसवक्षलत 


॥१॥ 


पुरस्ताद्दारुणो सूत्वा सुचित्नतरसेच तत्‌ । 


अनुगृहाति भूतानि स्वेन वृत्तेन पार्थिव! 


॥ २॥ 


कृत्स्न नूनं स दहति इति लोको व्यवस्यति | 


यन्न त्वे ताइशो भूत्या धर्मेसेवानुपश्यासि 


॥ ३॥ 


हित्वा तु सुचिरं भक्ष्य भोज्यांच तप आस्थितः । 


र 
| 
१ रा वह सब वचन सुनकर अत्यन्त ही 
| पीडित होगे। कोई कोई महावुद्धिमान 
| मनुष्य यथाथ रूपसे मेरा अभिप्राय जान 
में। हे मारत ! बाह्मणोके विषयमे 
| मरा जैसा अमिप्राय हे, उसे तुम 
} मालूम करो; वे लोग मेरे लिये जिस 
प्रकार कल्याण लाभ करें तुम पेसा 
| ही रो हे नरनाथ | होकी 
बुराई नहीं करूंगा, कह के प्रतिज्ञा 
£ करा। (१६-११ ) 
§ जनमेजय बोठे, हे विप्रवर ! में आ- 
| के दोनों चरण छुके प्रतिज्ञा करता हूं, 
कि घचन, सन ओर फमेसे फिर कमी 
| नाहाणाके विषयमे अनिष्ट आचरण न 
| करुगा। (२२) [ ५७९ ] 
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शान्तिपवमे १५१ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्वमे १५२ अध्याय । 

शोनक बोले, हे राजन्‌ ! इस समय 
तुम्हारा चिच घमे मार्गमे छोटा हुआ 
है, इस ही कारण में तुम्हे उपदेश दान 
फरनेमे प्रवृत्त हुआ हुँ; तुम श्रीमान्‌ 
महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी होकर स्वयं 
धमंदशी हो रहे हो; राजा लोग पहिले 
कठोर स्वभाववाले होके पीछे जीवोंके 
विषयमे कृपा प्रकाशित किया करते हैं, 
यह अत्यस्तही आश्रय है। लोग कहा 
करते हैं, झि जो राजा निष्ठुर होता है, 
चह सब लोगोंकों दुःखित करता है। 
तुएमी पहिले वेसाही होकर इस समय 
चमदर्श हुए दो । दे जनमेजय ! तुमने 


; 
है 
$ 
; 
: 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
उ 
| 
! 
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हत्यतद्‌भि सूतानामङ्कुतं जनमेजय 
योऽदुलंभो भवेद्दाता कृपणो वा तपोधनः । 
अनाश्चय तदित्याहुनातिदृरेण धतते 

एतदेव हि कापण्यं समग्रमसमीक्षितम्‌ । 
यञ्चत्समीक्षयेव स्याद्भवेत्तस्मिस्ततो गुण! 
यज्ञो दान दया वेदा! सत्यं च एथिवीपते | 
पञ्चेतानि पवितच्राणि षष्ठं सुचरितं तपः 
तदेव राज्ञां परमं पवित्र जनसेजय | 

तेन सम्यग्गृहीतेन श्रेयांस घर्षमाप्टयसि 
पुण्यदेशाभिगमनं पवित्रे परमं स्थृतम्‌ । 
अत्राप्युद्दाहरन्तीमां गाथां गीतां ययातिना 
यो मत्यः प्रतिषयेत आयुजीवितमात्मनः। 
यज्ञमेकान्ततः कृत्वा तत्संन्यस्य तपश्चरेत्‌ ॥ १० ॥ 
पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कुरक्षेत्रात्सरस्वतीम्‌ । 
सरस्वत्याश्च तीथानि तीर्थेभ्यश्च एथूदकघ्‌ ॥ ११॥ 


राज्य भोग भक्ष्य मोज्य परित्याग 
करके बहुत दिनेछ तपस्या अवलम्बन 
की दे, वह अघम युक्त राजाओक पि 
यमे अद्भुत काय है । समादधयुक्त 
दाता वा कृपण जो तपस्वी होता है, 
वह आश्रय नहीं है; क्यों कि वे लोग 
तपस्पाकी अन्तिम सीमापर स्थिति नहीं 
करते । (१-५) 
पूर्व पर बिचार न करके काय करने- 
से दोष घटनाकी सम्भावना रहती है 
और परीक्षा करके कार्थ करनेपर उससे 
अनेक गुण उत्पन्न होते है । हे महाराज 
यज्ञ, दान, दया, वेदाध्ययन, आर सत्य 
१ वचन, इन पाँच कमोके तथा उत्तम रा- 


ं 
। 
। 


कः 
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लनन 


१२ शान्तिपवे ।. 


॥४॥ 
1५॥ 
॥६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


तिसे तपस्या कानाही राजाओक्रे परम 
पवित्र घमे हें । हे जनमेजय ! तुम पूर्ण 
रीतिसे उस ही तपस्याको अवलम्बन 
करनेसे श्रेष्ठ धमे-राम करोगे। पवित्र 


देशमें गमन करना परम पवित्र कर्म है, 


इसे ऋषियोंने स्मरण किया है। इस 


विषयमे ययाति राजाने जो गाथा कही 
थी, पण्डित ढोग उसे ही उदाहरणे 
कहा करते हैं। जो मनुष्य बहुत दिन 
जीनेकी इच्छा करे, वह यत्रपू्षक यज्ञ 
करके, अन्तर्मे उसे छोडके तपस्या करे। 
पण्डित लोग इरक्षेत्रको पढवित्र तीथ 
कृहा करते हैं, झरुषेत्रसे सरखती, सर- 
स्वतीसे उसके सब तीर्थ आर परस्वतीते 


९०९ 
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[५ 
महाभारत । [ २ आपद्धमेप्ं 


यच्चावगाद्य पीत्वा च नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ । 

महासर! पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे ॥१२॥ 
कालोदकं च गन्ताऽसि छब्धायुजीविते पुनः । 
सरस्वतीइषद्ठत्योः संगमो मानसः सरः ॥ १३॥ 
स्वाध्यायशीलः स्थानेषु सर्वेष्वेवसुपस्एदात । 
दयागधमेः पवित्राणां संन्यासं मचुरञ्रचीत्‌ ॥ १४॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा! सत्यवता कृता! । 

यथा कुमारः सत्यो वै नेव पुण्यो न पापकृत्‌ ॥ १५॥ 
न ह्यस्ति सवभूतेषु दुःखमस्मिन्कुतः सुखम्‌ | 

एवं प्रकृतिभूतानां सवेसंसगेयायिनाम्‌ ॥ १६॥ 
त्यजतां जीवितं श्रेयो निवृत्ते पुण्यपापके | 

यत्त्वेव राज्ञो उयायिष्ठं कार्याणां तड्वीमि ते ॥ १७॥ 
बलेन सोबेभमेश्च जय स्वर्ण जनेश्वर । 


यस्यैव बलपोजश्व स धर्मस्य प्रसुनेरः ॥ १८॥ 


त त ee ssi 
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पृथूदकतीर्थे पवित्र है, जिसमें नहाने 
और जिस के जल पाने से मनुष्य 
§ अकार-मृत्युषे कदापि दुखी नहीं 
$ होते । ( ६-१२) 

| जो लोग बहुत आयुक्षी इच्छा करे 
& वे महापरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर 
| मानस और काठोदक आदि सब ती- 
£ योग गसन करें। सरखती ओर इप 
§ इती नदियोंके सङ्गम और मानस सरो- 
6 वरपर स्वाध्यायमें रत होकर अमण करें। 
१ मनुने ह है कि सब पवित्र धमे 
ह त्याग घम पवित्र है और सन्यास-धम 
उससे अधिक पवित्र है। इस विषये 
सत्यवानने जो अपनी निल सम्मति 
प्रकाशित की हे, पण्डित लोग उसे ही 


छे 


पौ 
छी 
A 
शी 
श्री 
कै 
हे 
A 
& 


रहित बालक जैसे पापपुण्यमें आसक्त 
नहीं होता, तुम मी उसी प्रकार पाप- 
पुण्यके अनुष्ठाने निच होजाओ | इस 
पृथ्वीपर सुख दुःख कुछ भी नहीं जी- 
धोके पुत्र कलत्र आदिके संयोग बियो 
गरे कारण सुख दुःख कल्पना मात्र 
एनाखल-पापी संसरास रहचेवाठं पुरुषा 
के पुण्य ओर पाप निशत होनेपर पे 
ब्रह्मस्वरूप लाम करके जीवन परित्याग 
करके परम कल्याण भाजन होते हैं 


॥ 
दस समय राजाओंके कर्तव्य कार्योके 


बीच जो उत्तम है; वह तुमसे कहता 
हूँ। ( १२-१७) 


§ 
दै 
§ 
द्‌ 
§ 
§ 
। 
! 
£ 
§ 
$ 
। 
| 
उदाहरण दिया करते हैं; रागद्वेषसे | 
| 
$ 
| 
| 
| 
| 
| 
५ 
हे प्रनानाथ ! तुम घीरज और ६ 
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१२ शॉत्तिपवे । 


ब्राह्मणार्थ छुखाय हि त्व पाहि वसुधां ठप! 


२२७... OO 
यथेवेनान्पुराक्षेप्सीस्तवैवेतान््रसादय 


अपि विक्रममाणोऽपि त्यज प्रानोऽप्यनकधा | 
ME ॥५ ~ 
आत्मनो दशनाद्विभान्न हन्तास्मीति मागथ | 


घटमान! स्वकार्येषु कुरु निःश्रेपसं परम्‌ 


हिमाद्निघोरसहृश्ो राजा भवति कञ्चन । 


लाइलाशनिकल्पो वा भवेदन्यः परन्तप 


न विशेषेण गन्तव्धक्षविच्छिन्नेन चा पुन! | 


न जातु नाहमस्मीति सुप्रसतक्तमसाधुषु 


~ रै ~ १०, 
विकमणा तप्यमानः पापाद्विपरिसुच्यते | 


SRNR. NN, Ot ९५ ~ 
नतत्काय घुनारात 1इताधात्पारसुच्यत 


चरिष्ये धर्ममेवेति तृतीयात्परिसुच्यते । 
~ ९.0 हर क 
शुचिस्तीधान्यनुचरन्‌ वहुत्वात्पारिसुच्यते ॥ २४॥ 


दानके सहारे स्वभ छोकमें अधिकार करो 
जिसम धीरज और दान शक्ति है, बही 
धार्मिक है। महाराज ! तुम आ्रह्मणोंके 
सुखके निमित्त पृथ्वी पालन करो पहिले 
तुमने जिस प्रकार ब्राहमणोंकी निन्दा को 
थी, उस भांति इस समय उन्हे प्रसन्न 
करो । ब्राक्षणोंसे वारंवार विकृत ओर 
परित्यक्त होनेपर मी तुम आत्म उपमा 
के जरिये उन लोगोंका कमी बध न 
करना, ऐपाही निश्चय करके निज का- 
यामें नियुक्त रहके परम कल्याण साधन 
करो । कोई कोई राजा हिमके समान 
शीतर, अग्निकी तरह कूर ओर यमकी 
भांति गुणदोपोंके विचारक हुआ करते 
हैं, और कोई कोई शवुतापन राजा हरु 
की तरह श्ादुओंके मूलको नष्ट करते 
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तथा पक्षके अकस्मात गिरनेकी भांति 


दुष्टों शासन किया करते है । दुष्टो 
सङ्घ विशेषरुपसे प्रीति करनेसे पह खि" 
रताके सहित वर्तमान नहीं रहती, इस 
लिये कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुष 
को खोके साथ कमी प्रीति करनी उ- 
चित नहीं है। ( १८-२२) 

एक बेर पापकर्म करके शोक करने- 
पर उसे छुटकारा होता है; दूसरी बार 
पापकर्म करके फिर ऐसा न करूगा इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करनेसे उस्तसे निसार 
हो सकता है; तीसरी बार पापकम कर 
नेपर “ धर्माचरण करुंगा ” कहके इढ 
प्रतिज्ञ होनेपर वह नष्ट होता है; बहुत 
सा पाप कमे करनेपर पवित्र होकर ती- 
थाटन करनेसे उसहे गुक्तिलाम हुआ 


॥ १९॥ | 
न 
॥ २० | । 
॥२१॥ 
। 
॥२२॥ १ 
॥ २३॥ 
| 
| 


| 
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महांभारते | 


कल्याणमलुकतेज्य पुरुषण बुभूषता । 
ये सुगन्धाने सबन्त तथागन्धा भवान्त ते ॥ ९५॥ 
ये दुर्गन्धांन सवन्त तथागन्धा भवान्त ते | 


तपश्चयापरः सद्यः पापाद्विपरिसुच्यते 


॥ २६ ॥ 


सवत्सरसुपास्याग्रिमाभि शस्तः प्रसुच्यते । 
त्रीणि वर्षाण्युपास्याश्नि भूणहा विप्रशुच्यते ॥ १७॥ 
सहासर। पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । 


अभ्येत्य योजनशतं भ्रूणहा विप्रसुच्यते । 


॥ २८ ॥ 


यावतः प्राणिनो हन्यात्तज्ञातीयांस्तु तावतः । 


प्रमोयमाणाचुन्मोच्य प्राणिहा विप्रसुच्यते 


॥ १९ ॥ 


अपि चाप्सु निमल्नेत जपंख्जिरघमर्षणम्‌ । 


यथाऽश्वमेघावशूधस्तथा तन्मचुरत्रवीत्‌ 


॥ ३० ॥ 


तात्क्षप्र चुदत पाप सत्कार लमत तथा | 


आप चन प्रसादोन्त भूतान जडसूकवते 


३१ || 


बृहंस्पांत दवशुऽ छुराछुराः सव समत्याभ्यनुयुञ्य राजन्‌ । 


करता दै । ज्ञानकी इच्छा करनेवाले 
सनुप्योको कर्याणपथका पथिक होना 
उचित है। जो लोग सुगन्धित बस्तुकी 
सेवा करते हैं, उनका शरीर सुगन्धयुक्त 
होता है, और जो लोग दुगेन्ध वस्तुकी 
सेवा किया करते हैं, उनका शरीर दुर्ग- 
न्धसय होजाता है, तपस्या करनेवाले 
पुरुष पापसे सदा ही मुक्त हुआ, करते 
हे । अमिशापयुक्त पुरुष सात वर्ष तक 
अग्निको उपासना करनेसे मुक्तिलाम 
करते हे । झुण-हत्या, करनेवाल मनुष्य 
तीन वर्षेतक अभिकी उपासना करनेसे 
मुक्त हो सकते हैं, और भूण हत्या कर 
नेवाला पुरुष एक सौ योजन दूरसे यदि 
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महासरोवर पुष्कर प्रभाव और उत्तर 


भानस तीथामें गमन केरे तो वह पापसे' 


मुक्त होने । ( २३-२८ ) 
प्राणी-घातक मनुष्य जितने प्राणि- 
योंका वध करते हैं, उस जातिके उतने 
ही प्राषियोंके म्रियमाण होनेपर उने 
बन्धनसे छुडा सकें तो उस पापसे छूट 
जाते हें। महुने कहा है, कि पापी पुरुष 
अधमर्षण मन्त्रकी तीन बार जप करते 
हुए यदि जलमें तिमग्न हो; तो वह 
अश्वमेध यज्ञके अन्मे स्नान करनेवाले 
पुरुषकी भांति पवित्र होके जनसमाज 
में आदरयुक्त हुआ करता है, और जीव 
मात्री जड तथा मूक की तरह उससे 


[२ आपद्धर्मपवे 
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१४ शात्तिपर्व । , 
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76०७९95225529999989559959895555256565557ौ65566665556866०55555555555 
घम्स फल बेत्थ फलं महर्ष तथेव तास्मिन्नरके पारलोक्ये ॥ ३११ 
उभे तु थस्य सहशे भवेतां कि खित्तयोस्तत्र जयोऽध न स्यात्‌ । 
आचक्ष्व नः पुण्यफलं महषें कथं पापं नुदते धर्मशील ३३॥ 
वृहस्पतिरुत्राच- कुत्वा पापं पूर्वमधुद्विूवं पुण्यानि चेत्कुरुते बुद्धिपूर्वम्‌ । 
स तत्पापं नुदत कमशीला वासो यथा मलिनं क्षारयुक्तम्‌।३४॥ 
याप कृत्वाऽभिसन्येत नाहमस्मीति पुरुषः । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


तचचिकीषेति कल्याणं श्रइधानोश्नसूयकः 


॥ ३५ ॥ 


छिद्राणि विघृतान्येव साधूनां चाइणोति यः | 


यः पापं पुरुषः कुत्वा कल्याणमभिपद्यते 


॥ ३६॥ 


यथाऽऽदित्यः प्रातरुद्यस्तमः सब व्यपोहति | 


कल्याणमाचरनेवं सर्वपापं व्यपोहति 


॥ १७ ॥ 


भीष्प उवाच-- एवसुकत्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ | 


याजयामास विधिवद्वाजिमेधेन शोनक! 


॥ ३८ ॥ 


० ७ ३ 


प्रसन्न होते हे । हे राजन्‌! पहिले देवता 
और असुरोंने देव गुरु वृहस्पतिके समीप 
जाके विनीत वचनसे कहा था, हे महर्षि 
आप घमेके फलको जानते दें ओर बि- 
सके जरिये परलोकमं नरकमें गमन 
करना पडता हे, वह पापका फ़ल भी 
आपको अबिदित नहीं है; जिसके पाप 
पुण्य दोनों ही समान हैं, वह क्या धुः 
प्यके जरिये पापको जय नहीं कर सक 
ता? सो पृष्यका फर कैसा है, ओर 
भर्मशील महुष्य किस प्रकार पाप खः 
ण्इन करते हैं; वह आप हम छोगोंसे 
कहिये । ( २९-३३ ) 

बृहस्पति बोठे, पहिले अज्ञानपृषक 
पाप कग करके, फिर यदि ज्ञानपूर्षक 
पुण्यका अनुष्ठान करे, तो तिस प्रकार 


| 
| 
| 
| 


क्षारके संयोगे मेले वस्त्रोंका मल दूर 
किया जाता है, पैसे ही पुण्य करनेवाला 
पुरुष धर्माचरणके सहारे पापखण्डन 
करनमें समर्थं होता हे । पुरुष पापकम 
करके, अभिमान न करे, भरद्भायुक्त ओर 
अद्वयारहित होकर कल्याणकी इच्छा 
करे, जो पुरुष पापाचार करके कल्याण 
की इच्छा करता है, वह साधुओंके 
विवृत्त छिद्रोंक़ी छिपाया करता है। 
चैसे दये मोरके समय उदय होकर स- 
मस्त अन्धकार नष्ट करता है। धर्म कर 
तेवाहा पुरुष उसी तरह सत्र पापखण्डन 
क्षिया करता है। ( ३४-३७ ) 

भीष्म बोले, शुनकपुत्र महि इनदरो 
तने राजञा जनपेजयस ऐसा ही कहके 
विधिपूर्वक उसे अश्वमेध यज्ञे श्रवतित 


A 
0) 
fh 
|| 
। 
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| 
| 


| 
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८१४ महाभारत । 
६&€€€€€€€€€&€€€€&€6€€€६€€€6€€€€९€६९€६६€९६६>>>?>>>?>३%%>>53>9%23899: 
तत! स राजा व्यपनीतकल्मषः श्रेथोदृत! प्रज्वालिताग्रिरूपवान | 


विदेश राज्य स्वसामित्रकषणो यथा दिव पूणदपुनिश्ञाकरः ॥३९॥ ७६१८ 
न्न इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वेयातिक्यां श्ान्तिपर्चेणि आपद्धमपदणि 
| 
9 
4 


इंद्रोतपारिक्षितीये द्विपऽचादादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
यु घेप्ठिर उवाच~~ कवित्पितामहेतासीच्छ्रत वा दृष्टंच च। 
कचचिन्मरत्या रतो राजन पुनरुजञावितो$भवत्‌ ॥ १ ॥ 
धा उवाच-- शृणु पाथ थथाषृत्तसितिह!स पुरातनम्‌ । 


ग्रधजम्युकसंवादं यो वृत्तो नेमिषे पुरा ॥२॥ 
कस्य चिद्‌ ब्राह्मणस्थासीइःखलब्धः सुतो सूतः 

बाल एव विशालाक्षो बालग्रहनिपीडितः ॥३॥ 
दुःखिताः केचिदादाय चालमप्राप्ययौचनम्‌ । 
कुलसवेखथूत वै रुदन्तः शोकविहलाः ॥४॥ 
बालं मृत गृहीत्वाऽथ इमशानाभिषुखाः स्थिताः | 
अट्ेनेव च संक्रम्य रुरुदु्शहुःखिताः ॥५॥ 
शोचन्तस्तस्थ पूषोक्तान्‌ भाषितांश्रासकृत्पुन। । 

तं बाले भूतले क्षिप्य प्रतिगन्तुं न दाकतुर्‍युः ॥६॥ 
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किया । अनन्तर श्नाशन राजा जन- 
मेजयने पापरहित ओर कल्याणयुक्त 
होकर जैसे पूणेचन्द्र आकाशम उद्य 
हाता है, पेसे ही जलती अग्निके समान 
तेज!पुज्ध-युक्त शरीरसे निज नगर में 
प्रदेश किया । ( ३८-३९ ) 
शान्तिपरवेमे १५२ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेस १५३ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोळे, कोई मनुष्य मरके 
फिर जीवित होता, इस आपने देखा 


वा सुना हे? भीष्म बोले, हे राजन्‌! , 


पहिरे सपय चेमिषारण्पश गिद्ध ज- 
स्वुक सचादयुक्त प्राचीन इतिहास 
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लिप्त प्रकार कहा गया था, उसे सुनो। 
किसी ब्राह्मणके अनेक दु!खसे प्राप्त 
हुआ विशालनेत्रवाला एक मात्र पुत्र 
बालग्रहके जारिये बालक अवस्थामें हो 
मृत्युके ग्रासमें पतित हुआ । बान्धवोने 
दुःखित ओर शोकित होकर रोदन 
करत हुए वंशके सबस्वरभूत उस अग्नाप्त 
अवस्थावाले सृत वालकको उठाके इम 
शानकी ओर प्रस्थान किया | वे लॉग 
उस बालकको भोदमे लेके अत्यन्त 
दुःखित होकर उसके मधुर वचनको 
वार बार स्मरण करके शोक प्रकाश 
करते हुए रोदन करने लगे, किसी 


{i 
[ २ आपद्धमंपव 


| 
| 
1 
; 
; 
| 
। 
| 
| 
। 
§ 
ः 
। 
| 
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ह तेषां रुदितशब्देन ग्रधो5भ्येल वचोऽब्रवीत्‌ । | 
| एकात्मजमिभ लोके यक्त्वा गच्छत मा चिरम्‌ ॥७॥ 
| इह एंसां सहस्राणि स्रीसहस्राणि चेव हि। § 
6 


समानीतानि कालेन हित्वा चे यान्ति वान्धवाः ॥८॥ 
संपश्यत जगत्सर्व सुखढुःखेरधिछितम्‌ । 

संयोगो विप्रयोगश्च पर्यायेणोपलभ्यते ॥९॥ 
गृहीत्वा ये च गच्छन्ति ये न यान्ति च तान्‌ खतात । 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः ॥ १०॥ 
अलं स्थित्वा इ्नशानेऽसिन्‌ गृधगोमायुसंकुले । 
कड्ढालबहुले रोठ्रे सवप्राणि भयंकरे ॥ ११॥ 
न पुनजीवितः कश्चित्कालधमेसुपागत! । 

प्रियो दा यदि चा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदशी ॥१२॥ 
सर्वेण खलु भतेव्यं मत्येलोके प्रसूयता । 
कृतान्तविहिते मार्गे सृतं को जीवयिष्यति ॥ १३॥ ` 


., अड. he 


कमोन्ताविरते ठोके अस्तं गच्छति भास्करे | 


धर 
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प्रकार भी उस सृत बालकको प्रथ्वीपर 
फेंकके घर जामेमें समर्थे न हुए। उस 
ही समय कोई गृध्र उन छोगोंके रोदन- 
की '्यनिके अनुसार वहांपर आके 
बोला, तुब लोग इस एक मात्र पुत्रको 
इस स्थानमें परित्याग करके गमन 
करो, देरी मत करो | ( १-७ ) 

इस स्थान सश पुरुष ओर 
खयां माया करती दें, बान्धव लोग 
यथासमयं उन्हें परित्याभ कर जाते 
हैं। देखो प्रव जगत ही झुख और 
दुःखम स्थिति करता है; पर्याय कमसे 
पुत्रकलत्र आदिके सङ्ग संयोग और 
वियोग हुआ करता है; जो लोग सूत 
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पुरुषको ग्रहण करके स्थित रहते अथवा 
उसका अनुगमन करते हैं; उन्हें मी 
निज परमायु के परिमाणके अनुसार 
यमलोक गन करना पडता है; इस 
लिये इस यृध्रगोमायुयुक्त अनेक परे 
तोंसे घिरा हुआ सब प्राणियोंको मय 
इर घोर अश्नानमें रहनेकी कुछ आवः 
उयकता नहीं है; प्रिय हो, वा अप्रिय 
ही होवे कोई पुरुष पक्षत्वको प्राप्त 
होकर फिर जीवित नहीं होता। प्राणि- 
यांकी एसीही गति है।मत्येठोकमे बिः 
सने लन्म लिया है, उसे अवश्य मरना 


होगा; इसलिये इस कालकृत नियमके १ 


रहते कौन पुरुष मरे हुए छोगोको 
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जीवित कर सकेगा। ( ८--१३ ) 
कायकी ससाधिके कारण सब लोगो 
के तिर होनेपर सूये अस्ताचलपर ग- 
मन कर रहे हैं; इसलिये तुभ लोग पुत्र 
नेह त्यागके भिज्ञ निवासस्थानपर 
गमन करो! अनन्तर बान्धव लोग गि 
का वचन सुनके उस समय मानो 
[करहित होकर पुत्रको एथ्वीपर छोड 
हकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त हुए 
र वे ढोग बालकको मरा हुआ नि 
अय करके उसे देखनेसे निराश ओर 
हताश होकर रोदन करने लगे । बान्धव 
रग विशेष रीतिसे निश्चय करके मागे 
के वीच आरे हें उस ही समय कोआके 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 


महाथारत । 


अगन. 
ल्न 


॥ १४॥ 


॥ १९॥ 


॥११॥ 


समान काले रङ्गका एक सिथार ब्रिलसे 
निकरुके उन घर जानेवाले पुरुपोति 
बोला, रे दयाहान मूढ़ मतुध्या ! यह 
देखो खये अभीतक अस्त नहीं हुआ, 
इसलिये अब भी तुम लोग खेद करो, 
भय मत करो, मुहूचका अत्यन्त चमत्कार 
प्रभाव है, मुह्चके प्रभावसे इतका फिर 
जीवित होना असम्भव नहीं है। १४-१९ 

तुम ढोग अपत्यसनेहृहीन और 
निदैयी होकर इमश्चानमें भूमिपर उस 
पुत्रको छोडके किस लिये गमन 
करते हो? जितका वचन कानमें प्रविष्ट 
होनेसे ही तुम लोग प्रसन्न होते थे, उस 
मधुर वचन कहनेवाले शिशु सन्तानके 


[ २ आपद्रमपदे 
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गस्चतां खमघिष्ठानं सुतलह विस्रञ्य वै 
तत्तो गुधवच; श्रुत्वा प्राकाशन्तस्नदा दप । 
वान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुश्रमुत्छज्य भूतले ॥ १५॥ 
विनिश्चित्याथ च तदा विक्रोश न्तस्ततस्ततः । 
डृतमित्येव गच्छन्तो निराशास्तस्य दशेने ॥ १६॥ 
निश्चितार्थाश्च ते सर्वे संत्यजन्तः स्वमात्मजम्‌ । 
निराशा जीविते तस्य मार्गमावृत्य धिष्ठिता ॥ १७॥ 
ध्वाक्षपक्षसवर्णस्तु विलान्निःसत्य जम्बुक! । 
गच्छल्ानान्‌ छ तानाह निचृंणाः खलु मानुषा! ॥१८॥ 
आदित्योऽयं स्थितो मूढा! स्नेह कुरुत मा भयम्‌ । 
बहुरूपो सुहृतेश्व जीवत्यपि कदा च न 
यूयं भूमौ विनिक्षिप्य पृत्रस्नेहविनाकूता। । 
इसशाने सुतमुत्सज्य कस्माङ्गच्छत निघुणा! ॥ २०॥ 
न वोऽस्यस्मन्हुते स्नेहो बाले मधुर भाषिणि | 
यस्य भाषितमाच्रेण प्रसादमधिगच्छत 


१ 
| 
| 
| 
उ 
| 
६ 
4 
१ 
; 
| 
§ 
§ 
| 
| 
| 
$ 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


7cectcscceeetseceeeesseeeresss> 999092990892 25929222 52929339333329889 6 


अध्याय (०३ ] 


छू 
७ 
9 


El SES ESE CE SOE rt CCC DL 


खे 


१२ शान्तिपरव । 


9999999992999259992%89329992936666 025 eetscsecscesesececeseseseeset 
% 


ते पश्यत सुतस्नेहो घाइश। पझुपक्षिणाम्‌ । 
न तेषां धारयित्वा तान कश्चिदस्ति फलागन! ॥२९॥ 
चलुष्पात्पक्षिकीटानां प्राणिनां स्नेहसङ्गिनाम्‌ । 


परलोकगतिस्थानां सुनियज्ञक्रियानिव 


॥ २३॥ 


तेषां पु्ासिराम्माणामिह लोके परत्र च। 

न शुणो इश्यते कथित्प्रजाः संधारयन्ति च ॥ १४ ॥ 
अपइयतां प्रियान्पन्ञांस्तेषां शोको न तिष्ठति। 

न च पुष्णन्ति संवृद्धास्ते मातापितरौ कवित्‌ ॥२५ ॥ 
मातुषाणां कत! स्नेहो येषां शोको भविष्यति | 


इमं कुलकरं पुत्रं यक्त्या क तु गमिष्यथ 


॥ २६ ॥ 


चिर मुशत वाष्पं च चिरं स्नेहेन पश्यत । 


एवंविधानि हीष्टानि दुस्यजानि विशेषतः. 


ब) ४”, १ 


॥ ९७ ॥ 


क्षीणस्यार्थाभियुक्तस्थ इमशानाभिसुखस्य च! 

बान्धवा यत्र तिष्ठेस्ति तच्रान्यो नाधितिष्ठति ॥२८ ॥ 
७ ~ ७ अन 

सवस्य दयिता! प्राणाः सर्व स्नेह च विन्दति । 


उपर क्या तुम्हारा लेह नहीं दै? पशु 
पक्षी आदि अपनी सन्तानांको तिः 
पालन करके कोई फल नहीं पाते; तो 
भी उनका कैसा अपत्यस्मेह है, उसे 
तुम लोग विचारो; कमेसंन्यासी शुनि" 
याक यज्ञ कार्यक्री मांति पशुपक्षी कीट 
आदि स्नेहत्रद्ध प्राणियोंका पुत्र आदिसे 
परलोक फलकी आशा नहीं है, उन 
होगोंको इस लोक और परलोकर्मे पुत्रा” 
दिकोसे कुछ उपकार ग्राप्त नहीं होता, 
तौमी वे केसे यल्लके सहित अपत्योको 
धारण किया करते हैं। (१९-२४) 

पद्मपक्षी आदि प्राणियोंक्ी सन्तान 
बडी होकर कभी पितामाताकों प्रति- 


ह्श्द्ष 


| 


पालन नहीं करती, तो भी प्रिय पुत्रांकी 
न देखनेपर क्या उनके मन शोक 
उत्पन्न नहीं होता ! मनुष्योको अपत्य- 
स्मेहके कारण पुत्र आदिके विरहते शोक 
उत्पन्न हुआ करता है; इससे तुम लोग 
इस एक बाघ पुत्रको छोडके कहाँ जा- 
ओगे ? तुम लोंग बहुत तमयतक आंध्र 
पहाते हुए स्तेहयुक्त नेत्रसे इसे देखो; 
ऐसे मियपात्रको परित्याग करना किती 
प्रकार भी योग्य नहीं है। दुपैछ, अभि 
युक्त और शशानम थित एरुषके नि- 
कद बान्यवोके खित होनेपर दूसरे लोग 
वहाँ निवास करनेमें समर्थ नहीं होते! 
जीवन सबको ही प्यारा है मी स्मेइ- 
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तियॅग्योनिष्वापे सतां स्मेह पर्यत याहशम्‌ ॥ १९ ॥ 
लक्त्वा कथ गच्छथस पद्यलालायताक्षिकप | 

यथा नवोठ्वाहकृत स्नानमाल्यविसूषितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जम्पुकत्य वचः श्रत्वा कृपण पारिदवत! 

न्यवतन्त तदा सव शवाध ते स मादुषाः ॥३१॥ 


गृध्र उवाच-- अहो घत दशसन जस्चुकनाल्पसधला । 


क्षद्रेणोक्ता हीनसत्वा मालुषाः कि निवर्तथ ॥ ३२॥ 
पश्चभूतपरिल्यक्तं शून्यं काष्ठत्वमागतम्‌ | 
कस्माच्छोचथ तिष्ठन्तमात्मानं कि न शोचथ ॥ ३३ ॥ 
तप; कुरुत वै तीज सुच्यध्वं थेन किल्विषात्‌ । 
तपसा लभ्यते सर्व विलापः कि करिष्यति ॥ ३४॥ 
अनिष्टानि च भाग्यानि जातानि सह सूर्तिना। 

येन गच्छति घालोऽथं दत्वा शोकमनन्तकम्‌ ॥ ३५॥ 
धनं गावः सुवर्ण च मणिरत्नमथापि च। 


अपत्यं च तपोसूलं तपो योगाच्च लभ्यते ॥ ३६॥ 
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हाम किया काते हैं; साधु ठोग तियंगू | शून्य और चेशहीन मुर्देके शरीरके 


[oS 


देखिये नवीन बिवाइके समय मालासे 
विभूषितकी तरह इस कमरनत्रारे 
बालकका छोडके तुम रोग किस कारण 
चले जाते हो? बान्धव लोग उस समथ 
सियारका वचन सुनके दीनतापूनेक 
विलाप करते हुए सघ कोई युदेके सवव 
घर जानते निइत्त हुए। (९५-३१) 
गिद्ध बोला, हाय! क्या आअये है! 
हे पृरुषाथहीन मनुष्यों ! तुम लोग इस 
अदपवुद्ध नृशंस क्रुद्र सियारका वचन 
के क्या नवत्त होते हो ? पश्चभूर्तो- 
से पारत्यक्त ओर काएत्वको प्राप्त हुए 


लिये क्यों शोक प्रकाश करते हो? 
तुम लोग अपने वास्ते क्‍यों नहीं शोक 
प्रकाश करते ! तीब्र तपस्थाचरण करो, 
जिसके जरिये पापोसे मुक्त हागे; तप- 
स्याके जरिये सब प्राप्त हो सकता है 
विलाप करनेसे क्या होगा ? अनिष्ट 
ओर अदृष्ट मृत्युके सहित उत्पन्न होते 


हैं; उस ही अच्छका असुगामी होकर 


यह बालक तुम लोगोंको अनन्त शोक 
समुद्रमे डालकर गमन करता है । गछ, 
धन, सुबरणे, मणिरत्न और पुत्र तपस्या 
के फूल प्रभाषसे प्राप्त होते हैं। और 


a 


गन्ने तपस्या प्राप्त होती हे । (३२-३६) 
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यधाक्रूता च सूतेषु प्राप्यते सुखदुगखता । 

गृहीत्वा जायते जन्तुधु;खानि च सुखानि च ॥ ३७॥ 
न कमणा पितुः पुत्र! पिता वा पुत्रकमणा । 
माणणान्यन गच्छन्ति वद्धाः सुकूतदुष्कूत। ॥ ३८॥ 
धर्म चरत यत्नेन न चाधमं मनः कृथाः । 


वर्तध्यं च यथाकालं दैवतेषु द्विजेषु च 


॥ ३९ ॥ 


शोकं लजत दैन्यं च सुतसेहात्निवतेत । 


दयञ्यताधयपाकाशे ततः शी निवतेत 


॥ ४०॥ 


यत्करोति शुभ कमै तथा कम खुदारुणप । 


~ * ४३. 
तत्कतव समक्षाति बान्धवाना किमन्न हूं 


॥ ४१ ॥ 


इह त्यकत्वा न तिष्ठन्ति बान्धवा वान्धव प्रथश्‌ । 
लेहसुत्सज्य गच्छन्ति वाष्पपूर्णाविलेक्षणा। ॥ ४२॥ 
प्राज्ञा वा यदि वा सूखे सधनो विधनोऽपि वा। 
सर्व कालवशं याति शुभाशुभसमन्वितः ॥ ४३॥ 
कि करिष्यथ शोचित्वा शृतं किमनुशोचथ | 

एर्वख हि प्रछुः कालो धमतः सघदरानः ॥ ४४॥ 


जो प्राणी जैसा कम करता है वह 
वैसा ही सुख दुःख पाता है; जीव 
मुख और दुःखको ग्रहण करके अन्म 
हेता है । पुत्र पिताके कमसे अथवा 
पिता पुत्रके क्से सुकृत वा दुष्कृतम 
बद्ध होकर इस मामे गमन नहीं 
करता । विस प्रकार अधमेत नितवतत 
हो सके पेसे ही यत्नपूर्वक धर्मोचरण 
करो, देवता ओर ब्राह्मणोंकी समयके 
नुसार सेवा करो । शोक ओर दीनता 
परित्याग करके पूत्रखहसे निवृत्त हो 
जाओ; इसे हने स्थान छोडके शीघ्र 


गृहकी और गमन करा, जा पुरुष शुभ 
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वा अशुम कमं करता है, षही उसका 
फूलमोग किया करता दै; उसमें था 
न्घवोंका कया सम्बंध है! बान्धपहोग 
प्रियपुत्र आदिको परित्याग करके इस 
स्थानमें निवास नहीं करते; बे छोग 
दह त्यागके आंड. मेरे नेत्रे युक्त 
होकर धर चले जाते हैं । ( १७-४२) 

बुद्धिमान हो था सूखे हो; धनवान 
हो वा निद्ठेन ही होव; सबकी ही शु 
माशुभते युक्त होकर कालके वम 
होना पडता है, शोक करके क्या करोगे! 
मरे हुए के वास्ते किस लिये शोक करते 
हो! घर्मालुमार समदशी कालही सबका 
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यौवन धाम वालांख वृद्धात्‌ गभगतानपि | 
सर्वानाविशते शुत्पुरेव्तमिदे जगत्‌ ॥४५॥ 


जम्बुक उवाच~ अहो मन्दीकृतः लेहो गरधेणेहाल्पवुद्धिना | 


पु्लेहाभिसूतानां युष्माकं शोचतां भकास ॥ ४६॥ 
शामेः सम्यक्प्रयुक्तेश्व वचनैः प्रसथोत्तरे। । 
यद्गच्छति जनश्चायं लहसुत्सज्य दुस्त्यजम्‌ ॥४७॥ 
अहो पुत्रविषोगेन शृतशन्योपसेवनात्‌। 

क्रोशतां सुशं दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४८॥ 
अद्य शोकं विजानामि माचुषाणां महीतले | 

सेहं हि कारणं कृत्वा ममाप्यश्रूण्यथापतन्‌ ॥ ४९ | 
यत्नो हि सततं कार्यस्ततो देवेन सिद्धति | 

दैव पुरुषकारथ कूतान्तेनोपयश्यते ॥ ६० ॥ 
अनिवेंदः सदा कार्यो निवेदाद्धि हत! सुखम्‌ । 
प्रयत्नात्याप्यते छथे। कस्माद्गच्छथ निदेयस्‌ ॥ ५१ ॥ 
आत्ममांसोपड्त्तं च शरीराधेमर्यी तलुझ । 

पितृणां बंशकतोर वने त्यक्त्या क यात्यथ ॥५२॥ 


नियन्ता दै वाहक, युबा, वृद्ध और 
गर्भस्थ समी मृत्युको वशीभूत होते हैं, 
जगत्की ऐसीही गति है। (४२-४५) 

६ सियार वोला, कैसा आये है, हे 
$ मुष्यों। तुप लोब अपत्यस्नेहसे युक्त 
होकर अत्यन्त शोक प्रकाश करते हो, 
है अस्पु गिडू इस समय हुम लोगोंके 
8 सेहषन्घनको छेदन करता हे, क्यो कि 
ह इसके सभमावसे सला साति प्रयुक्त 
$ प्रत्ययास्वित दचनके जरिये तुम ढोग 
॥ स्त स्नेह ल्यागके निज स्थानपर 
9 जाते हो। हाय! बछडाहीन गऊकी 
र तरह पुत्रवियोधके कारण उपशानसें 


म॒र्देकी सेवा करते इए रोदन करते करते 
तुम लोभोंको अत्यन्त दुःख होता 
है। ( ४६--४८ ) 

पृथ्वीमण्डलमे भसुष्योंकी जैसा श्रोक 
हुआ करता है, उसे आज मैने जाना 
है। तुम छोगोंका स्नेह और विलाप 
देखके मेरा सी आंत्र. शिरता है। सदा 
यत्त करतेपे देवके जरिये वह सिद्ध होता 
है, देव ओर पुरुषका प्रयत्न समयके 
अनुसार सिद्ध होता है। सदा दुःख न 
करना ही उचित है; क्‍यों कि शोकसे 
सुख नहीं मिलता, यत्र करनेसे प्रयो- 
जनकी ऐिद्धि हुआ करती है; इसलिये 
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१२ शात्तिपदे । 
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अथवाऽस्त गत सूय सध्याकाल उपस्थित । 


ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्था वा भविष्यथ 


॥ ५३॥ 


गृध्र उवाच -- अद्य वषेसहस्रं से साग्रं जातस्य माचुषाः | 
न च पश्यामि जीवन्त सृतं खत्रीपुनपुंलकप ॥ ५४॥ 
सृता गर्भेषु जायन्ते जातमात्रा ब्रियान्ति च | 
चङ्ग्क्रमन्तो श्रियन्ते च योवनश्यास्तथाऽपरे ॥ ५५॥ 
अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्पात्पक्षिणाम्तपि । 


जङ्गमानां नगानां वाप्यायुरग्रेऽव तिष्ठते 


ए ५६ ॥ 


इृष्टदारवियुक्ताश् पुत्नशोकान्वितास्तथा । 

दह्यमानाः स्म शोकेन गहं गच्छन्ति नित्यश॥ ५७॥ 
अनिष्टानां सहस्राणि तथेष्टानां शतानि च। 
उत्सज्येह प्रयाता वे बान्धवा भृशदुःखिताः ॥ ५८॥ 
चज्यतामष निस्तेजाः शून्यः काष्ठत्वमागत। । 


अन्यदेइविषक्तं हि शावं काष्ठत्वसागतस्‌ 


तुम ढोग दयारहित होके क्यों जाते 
हो! पितरोके पंशकी रक्षा करो; 
आत्म-मांतस उतपन्न हुई अद्ध शरीर 
स्वरूप पन्तानको उनमें परित्याग करके 
कहाँ जाते दो ! सथके अस्त होने तथा 
संध्याकाल उपस्थित होनेपर तुम लोग 
इस चालकको घर ले जाना, अथवा 
इसको लेकर इस ही स्थानें निवास 
करना । ( ४९-५३ ) 

मिद बोला, हे मनुष्य लोगो ! इस 
समय बुझे उत्पन्न हुए सह वर्षतत मा 
अधिक हुआ होगा; परन्तु पुरुष, खरी 
और नएंसकोमे से कोई मरके फिर 
जीवित हुआ है, इसे मेने नदी देखा; 
गर्भम ह मरके पर्थ्वापर 


| 


॥ ५९॥ 


गिरते हैं, कोई जन्मते ही मृत्युके गरामे 
पतित हुआ करता है; कोई बारयकास- 
में पांवसे चलनेके समय और कोई 
युवा अवस्थामें पञ्चतवको प्राप्त होता है। 
इध लोकें पशु पक्षी आदि जङ्गम 
मात्रका ही अदृष्ट अनित्य है; स्थावर 
जङ्गम समी पएरमाधुके अधीन हैं । 


“प्यारी खोके विरह ओर पत्र शोकसे 


जलते हुए परुष प्रतिदिन इस स्थान 
से घरको चढे जाते हैं । ( ५४-५७ ) 

मनुष्य लोग इस लोकमें सहस्रो 
अग्रिय और सैकड़ों प्रिय बस्तुको 
परित्याग करके अत्यन्त हुःखित होफर 
प्रलोकम गमन करते हें; इसलिये तुम 
लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवन 
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निरथकों ह्ययं खेहो निष्फलश्च परिश्रमः 


॥६०॥ 


चक्षुभ्या न च काभ्यां संश्रणोति समीक्षते । 


कस्मादनं सपुत्सज्य न ग्रहान्गच्छताशु वै 


॥ ९१ ॥ 


मोक्षपर्माश्रितैवाक्पैहतुमाड़ि! सुनिष्टुरै; । 
मयोक्ता गच्छत क्षिप्रं स्वं स्वप्षेव निवेशनस ॥ १२ | 
प्रज्ञाविज्ञानयुक्तेन वुद्धिसंज्ञाप्रदायिना । 


वचनं आविता नूनं मानुषाः संन्यवतेत 


॥ ६३॥ 


शोको द्विगुणतां थाति दृष्टा सृत्वा च चेष्टितम्‌ | 
इत्पेतद्चन श्रत्वा संनिवृत्तास्तु भाचुषाः 


अपर्यन्त तदा सुत हृतनागत्य जस्वुक। 


॥ १४ ॥ 


जम्बुक उवाच इस कनकचणाभ भूषणे! समलकृतम्‌ ! 
गुध्रवाक्यात्कथ पुत्र त्यक्षष्व पितापेण्डद्स ॥६५॥ 
न स्नेहस्य च विच्छेद्रो विलापरुदितस्य च | 


करो; जीवन दूसरे शरीरमें ससक्त होने 


से इस निर्जीव बालकके काष्ठत्व प्राप्त 
सृत शरीरको परित्याग करके किस लिये 
तुम लोग गमन करनेमें विरत हो रहे 


1? इस समय इसके ऊपर स्नेह आर 
से घरकर स्थिति करनेथे कोई फल 


नहीं है। इस समय इस बालकके देखने : 


और सुननेकी इन्द्रियपे कोडे कार्य नहीं 
होता है; इससे तुम रोग इसे त्यागके 
शीघ्रही निज गृहको ओर गमन 
करो । ( ५८-६१ ) 

मेरा वचन इस समय निष्ठुखत्‌ 
माळूम दोनेपर मी अन्ते यह युक्तियुक्त 


आर माध्षधमंस पारत बाध होगा 


£ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| हीन और तेज रहित बालकको परित्याग 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 
| 
। 


err 


इसलिये कहता हूं, तुम लोग बिल 
न करके विज निज स्थानपर चरे जा” 
ओ, बुद्धि और विश्ञानवान्‌ चेतन्य-प्रद 
गिद्धका वचन सुनकर मनुष्य लोग 
निवृत्त हुए । सृत पुरुषको बान्धवोंसे 
घिरा हुआ देखवे ओर सरण करमेसे 
शोक दूना हो जाता है; बान्धव लोग 
यह वचन सुनतेही एकबारही निषृत्त 
हुए । वान्धवोंके निवृत्त होनेपर सिया 
रने जलदीसे दोडकर वहां आके सोये 
इए पाठकको देखकर कहा । (६२-६४) 

सियार बोला तुष्यां | आप 
लोग भिद्धका पन सुनके इस सुवणके 
आभूषणोसे भूषित पितरोको पिण्ड देने- 
वाले पुत्रका क्यों परित्याग करते हैं ! 


। 
| 
| 
| 
। 
; 
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। 
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| 
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अध्याय १५३ ] १२ शात्तिपर्व । ८२३ 
म 
1 एतस्यास्य परित्यागात्तापो वे भाविता धवस्‌ ॥ ६६ ॥ ) 
शि श्रयत शस्बुक शूद्र हते त्राह्मणदारक। A 
9 जीवितो घममासाद्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥ ९७ ॥ 9 
तथा शवेतस्य राजषेवालो दिष्टान्तमागतः । ह 
4 शवेतेन धमनिष्ठेन मृद; संजीवितः पुनः ॥६८॥ | 
8 तथा कश्चिछभेत्सिद्ठी सुनिवा देवतापि वा । १ 
कूपणानामनुक्रोश छुर्याह्दी रुदतामिह ॥ ६९ ॥ | 
१ इत्युक्तास्ते न्यवतन्त शोकार्ताः पुत्रवत्सलाः । 
1 अङ्क शिरः समाधाय रुरुदुबहुविस्तरम्‌ । । 
| तेषां रदितिशव्देन गृध्रोऽभ्येत्य वचोष्त्रवीत्‌ ॥ ७० ॥ | 
| गृध्र उाच-- अश्नपातपरिक्किन्नः पाणिस्पशप्रपीडितः | 
| घपराजप्रयोगाच दीघनिद्रां प्रवेशितः ॥ ७१ ॥ 
पे तपसाऽपि हि संयुक्ता धनवन्तो महाधिय! । 
/ सवै सृत्युवशं यान्ति तदिदं प्रेतपत्तनमम्‌ ॥७२॥ | 
| बालवृद्धसहस्राणि सदा संत्यज्य बान्घवाः। } 
| इस मेरे धरे त्यागनेसे सेइ) विलाप | इए और शृत बालकका सिर गोदमे } 
£ ओर रोदनका अन्त न होगा, वहिक | रखके अत्यन्त बिलापके सहित रोदन | 
9 अवश्य ही पडतावा करना पडेगा! | करने ढगे। गिद्धूने उन लोगों के | 
मैने सुना है, सत्य पराक्रमी रामचन्द्रने | रोदनकी ध्वनि सुन कर वहां आके 
0 शम्बुकक नाम शूद्र तपस्वी को मारा, वक्ष्यमाण वचन कहना आरम्म | 
उसके धमेत्रलसे काई घराहझणका पालक किया । ( ६५-७० ) 3 || 
फिर जिवित हुआ था; आर महि गिद्ध बोला, यह बालक धमेराजके | 
| श्वेता बालक पुत्र पश्चलको प्राप्त | नियोग निधन्धनते दीष निद्राको प्राप्त । 
१ हुआ था, घमेनिष्ठ श्वेतये उस प्रेत पुत्र, | हुआ है, इस लिये इसके शरीर पर हाथ 
| को फिर जीवित क्रिया था । उप्ती तरह | फेरने ओर आंत्र नेसे क्या होगा ! 1 
| कोई सिद्ध मुनि वा देवता तुम लोगोका कितने ही तपस्या करनेवाले धनवान | 
8 करुणायुक्त रोदन सुनके दया कर सकता | ओर बुद्धिमान मनुष्य इस प्रेतस्थानपर ॥ 
6 है। सियारका ऐसा वचन सुन शोके | सयक ग्रासमें पतित हुआ करते हैं। & 
१ 
हि 


८) 


आतं बान्धव लोग घर जाचस नच 


वान्धव लोग इस स्थानपर सहसो बार 


| जते कम लोग पेर बिते शित | आत्या होऊ इत स्याना पाच त 


८२४ 


महाभारत । [२ आपद्धमप् 


त त ता SENSI SOF Be POETS SAE ES 
wesceeesescseceseeeeseeceeeScE2999223932229328329329283999222. 233393905 


दिनानि चेव रात्रीश्च दुःखं तिष्ठन्ति भूतले ॥ ७३॥ 
अलं निवेन्धमागत्य शोकस्य परिधारणे । 

अप्रत्ययं कुतो यस्य पुनरद्येह जीवितम्‌ ॥ ७४॥ 
सतस्योत्सष्टदेहस्प पुनदेही न विद्यते । 

नैव सूर्तिप्रदानेन जम्बुकस्थ शतैरपि ॥ ७५ ॥ 
शक्यं जीवयितु यष वालो वर्षशतैरपि । 

अथ रुद्रः कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव च ॥७६॥ 
वरमस्मे प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शिशुः । 

नेव वाष्पविमोक्षेण न वा श्वासकृतेन च ॥७७॥ 
न दी्घरुद्तिनाय पुनजीब गमिष्यति । 

अहं च करोष्ट्रकश्चैव यूयं ये चास्य वान्धवाः ॥ ७८॥ 
घर्माधमों गृहीत्वेह सर्वे दतामहेऽध्वनि। 

अप्रियं परुषं चापि परद्रोहं पराश्चियस््‌ ॥७९॥ 
अधमेमचतं चैव दूरात्प्राज्ञो विवजयेत्‌ । 

घर्म सत्यं श्रतं न्याय्य महतीं प्राणिनां दयाम ॥८०॥ 


लक और वृद्धोको परित्याग करते हुए 
रात दिन दुखित आवसे निवास 
करते हैं; इसलिये शोक मार धारण क- 
रनेसे कुछ फल नहीं है, इस समय इस 
का फिर जीवित होना किसी प्रफारभी 
विश्वासके योग्य नहीं है। यह बालक 
सियारके बचनसे फिर जीवित नहीं 
होगा; जो पुरुष कालके वशमें होकर 
शरीर छोउता है; फिर बह जीवित नहीं 
होता | सियार यदि अपने समान सै- 
को शरीर प्रदान करे, तोमी एकसो 
वषें मी इस बालकको जीवित न कर 
8 सकेगा; तब यदि रुद्रदेव, खामिकातिक, 
मक्षा अथवा विष्णु से वरदान करे; 


न 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
! 
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तभी यह बालक जीवित हो सकेगा, 
नहीं तो तुम छोगोके आंत बहाने, चा" 
श्वासपूर्वक बहुत समय तक रोदन 
करनेसे यह वालक फिर जीवित न 
होगा । ( ७१-७८ ) 

यह सियार और तुम लोग कई एक 
बान्धव तथा इम सब कोई घमोषम 
ग्रहण करके इस मागम ही निवास करेगे 
इसलिये वुद्धिमान पुरुष अग्रिय, परुषता, 
परद्रोइ, परनारीसे प्रणयकी अभिलाष, 
अध और मिथ्या व्यवहारको एकवा- 
रही परित्याग करे | तुम लोग सत्य, 
घर्ष, शुभ, न्याय, प्राणियोके ऊपर 
महती दया, शठता दीनता ओर सरल- 
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अध्याय १५३ ] १२ शान्तिपव । 


| 

8 धर्विष्षय हुआ करता है । जो मेत | असमता, अनेक प्रकारका कुटिल व 
| से देखने ओर अङ्ग आदि चहाने में | असल व्यवहार, अतिवाद और अप्रिय 
यमर्थ नहीं है, उसके गरीरान्त होतेपर | बचन आदि दुःख-शोकको बढानेवाठे 
४ तुम लोग अब रोदन करके क्या करोगे! समस्त भाव अवलोकन करके पुहूर्च- 
॥ अपत्य-लह्-निषन्धनसे जढते हुए वे | मरके लिये भी इस मत्यलोकर्म निवास 
| सव शोकयुक्त पन्च ठोग गिड्ठका | करनेकी मेरी रुचि नहीं होती; विकू 
है ऐसा वचन सुनकर पुत्रको भूमिपर | विकू! कैसा आशै है। दे मनुष्यों ! 
॥ परित्याग करके घर जानेमें प्रश्त | तुम लोग पुत्रधोकते जलकर बुद्धिदीन 
| हुए। (७८-८१) लोगोंकी तरह िडुके बचनसे निइच 
| क्षार बोला, आ्राणियोंके विनाश | हुए) पापी चञ्चल बुद्धिवाले गिद्धका 
(999998999998589999989899999999%9999999999999999999:69809339द%7 5050 

पै 
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अजिल्लत्वपशाठयं च यत्नतः परिभागत | 

नातरं पितरं वाऽपि दान्धवान सुहृदस्तथा ॥८१॥ 
जीवतो थे न पहथान्ति तेषां ध्षेविपथयः । 

थो न पश्यति भक्षुभ्या नेङ्गते च कथंचन ॥८२॥ 
तस्य निष्ठावसानान्ते रुदन्‍त। कि करिष्यथ । 
इत्युक्तास्ते सुतं त्यकत्वा भूमो शोकपरिप्लुताः ! 
दह्यमानाः सुतस्नेहात्प्रययुघान्धवा गृहम्‌ ॥८३॥ 


जम्बुक उषाच-- दारुणो मर्सेलोकोऽयं सर्वप्राणिविनाशनः | 


इष्टवन्धुवियोगश्च तथेहाल्प च जीवितरस्‌ ॥ ८४॥ 
यहुलीकमसत्यं चाप्यतिवादाप्रियंबद्वम्‌ । 

इमं प्रेक्ष्य एुन भावं दुःखशोकाविवर्घनस्‌ ॥ ८५॥ 
न मे माठुषलोकोऽयं सुहतमपि रोचते | 

अहो घिग्गुप्रवाक्येन यथेयावुद्धयस्तथा ॥८६॥ 
कथं गच्छध निःलेहाः सुतरनहं विसज्य च। 
प्रदीप्तः पुत्रशोकेन खंनिवतत मानुषाः ॥ ८७॥ 
शरुत्वा गृध्रस्य वचनं पापश्येहाकृतात्मनः । 


ताकी यस्नपूक प्राथना करें! जो | साधनका स्थान यह मर्येलोक अत्यन्त 
ढोग माता, पिता, बान्धन और सुह- | दारण स्थल है, इस स्थले प्रियवर 


Re 


दोंको जीवित नहीं देखते, उन लोगेमिं | का वियोग) जीवनकालकी अत्यन्त 


८३५ 
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| सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखत्यानन्तरं सुखम्‌ .॥ ८८॥ 
| सुखदु।खाइ ते लोके नेहास्तपेकमनन्तरम | 
4 इम क्षितितले त्यकत्वा बाल रूपसभान्वितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
& कुलशोभाकरं सुढाः पुत्र त्यकत्वा क़ यास्यथ । 
रूपयौवनसंपन्नं यातमानमिव श्रिया ॥ ९० ॥ 
| जीवन्तमेव पश्यामि मनसा नात्र संशय! | 
६ विनाशो नास्यन हि वै सुखं प्राप्स्यथ मातुषा! ॥९१॥ 
$ पुचज्ञाकाभितप्तानां सृतानामद्य बः क्षमम्‌ । 
सुखसंभावन कृत्वा धारयित्वा सुख खयम्‌ । 
क त्यक्त्वा गमिष्यथ काद्य समुत्सज्याल्पवुद्धिवत॥९१॥ 
६ भीष्य उवाच-- तथा धर्मविरोधेन प्रियमिथ्याभिधायिना । 
| इमशानवासिना नित्यं रात्रिं खृगयता चप ॥ ९३ ॥ 
तत्तो मध्यस्थतां नीता वचनेरमतोपमे! । 
जम्बुकेन खकायाथ बान्धवास्तस्य घिछिताः ॥९४॥ 


| गृध उपाच अर्थ प्रेतसमाकीणों यक्षराक्षससेवितः । 


| बचन सुनते स्नेहहीन होकर अपत्यस्नेह 


| जानें प्रत हुए हो ! । ८४-८८) 

| इस सुख दुसे पूरित लोकके बीच 
f सुखके अनन्तर दुःख ओर दुःखके बाद 
ह सुख होता है; इसके अतिरिक्त दूमरा 
। कुछ मी नहीं हे! हे मूढ लोगो ! वंके 
6 झोभाकी खान इस रूपवाद शिशु सः 
१ न्तानको पृथ्वीपर त्यागके तुम लोग 
§ कहां जाओगे? इस उत्तम सुन्द्रतायुक्त 
& बालकको मै मनही मन जीवितकी तरह 
ह देउता हूं, इसमें सन्देइ नही है। हे 
8 मनुष्यों ! इसका मरनाही अनुचित है, 
तुम लोग अनायासही इहे पाओगे । 


1) 


यदि छोइते जाओगे, तो पृपरन्ञोकसे 
सन्तापित होकर आजही तुम होगोंका 
नाश होगा। रात्रिमें इस स्थानपर नि- 
वास करनेते दुःखकी सम्भावना जानके 
खयं सुखे रहनेफी इच्छाठे अल्पमुद्धि 
ठोगोकी माति इसे त्यागके कहां 
जाओगे ! ( ८९-९२ ) 

भीष्म बोले, घमेराज ! इपञ्ञानमा- 
सी सियारने स्वार्थ-सिद्धिके लिये उघ 
समय अमृतके समान धर्मयुक्त मिथ्या 
प्रिय दचनके जरिये उन सब चान्धवों 
की गति निवृत्त करके उन्हें मध्यवती 
किया; तब वे लोग वहाँपर स्थित रहे। 
गिद्ध बोला, यह यक्ष राक्षप-सेवित 


८८८ &€८७८€ ८८८६ 868५6७६6693929899399992३99999998999893899998893999339 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय (५३ | 


कि 
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दारुणः काननो देश? कौशिकैरमिनादित। 


१९ शान्तिपवं। 


॥ ९५॥ 


मीम! सुघोरश्च तथा नीलमेधसमप्रमः | 
अश्मिञ्छवं पग्त्यिज्य प्रेतकार्याण्युपासत ॥९६॥ 
भातुयावत्प्रथात्यस्तं यावच दिमला दिशः | 


तावदेनं परित्यञ्य प्रेतकार्थाप्युपासत 


॥ ९७ ॥ 


नदन्ति परुष इयेना। शिवा! क्रोशन्ति दारुणम्‌ । 
सृगेन्द्रा प्रतिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९८॥ 
चिताधूमेन नीलेन संरञ्घन्ते च पादपा! । 
इमशाने च निराहाराः प्रतिनदेन्ति देवता, ॥ ९९॥ 
से विकृतदेहाआाप्यसिन्देश सुदारुणे । 
युष्मान्प्रधषयिष्यन्ति विकुता मांसभोजिनः १००॥ 
कररश्चायं वनोदेशो भथमद्य भविष्यति । 
त्यञ्यतां काष्ठभूतोऽयं सृष्यतां जाम्बुकं वचः॥ १०१॥ 
यदि जम्बुकवाक्यानि निऽफलान्यबतानि च । 
ओष्यथ भ्रष्टविज्ञानास्तत! सवे विनशृक्ष्यथ ॥ १०२॥ 
जम्बुक उवाच--स्थीयतां नेह भतव्थं यावत्तपति भास्करः | 


प्रेवोसे परिपूरित, पेचकनादसे अनुना- 
दित, कारे ब्रादलके समान घोर दारुण 
चन अति भयङ्कर है; सूर्य अस्त होनेके 
पहिले जबतक दिशा निमे रहती हैं। 
उतने.ही समयके बीच तुम लोग इस 
वनस्थम्‌ सुर्देका शरीर परित्याग करके 
समस्त प्रेतकमै समाप्त करो। (९३-९७) 

बाज पक्षी ककेश भोही बोल रहे हैं। 
सियारोने दारुणरूपसे चिछ्ठाना आरम्भ 
किया है, घेर गजे रहे हैं। और दये अ" 
स्ताचठचूडावलस्त्री हो रहे हैं । श्शानमें 
स्थित दृक्षसमूह काठे रज्ञवाी चिता 
के घूएंसे रञ्जित होत ई, इमश्चानबासी 
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देवता होय निराहार रहनेसे गरने रहे 
हैं। इस दारुण इमशानस्थलके बीच 
विक्वृतरूपवाल क्रव्यादगण तुम छोगोको 
वशीभूत करेंग; वनके बीच आज तुम 
लोगोंको अवश्यही मय होगा; इसलिये 
इस काठके समान सृत शरीरको परि- 
त्याग करो; सियारका वचन मत मानो । 
तुम लोग यदि ब्ञानश्रष्ट होकर जम्बुक 
के निष्फळ मिथ्या वचनको पुनोग, तो 
सब काई नष्ट होगे । ( ९८-१०२ ) 
सियार बोला, है मनुष्यों ! जब तक 
दर्यं अस्ताचलपर गमन नहीं करते हैं, 
उतने समयतक तुम लोग अपत्यस्नेह- 


८२७ 
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| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भीष्म इवाच- 


। निषन्धनसे दुख न करके इस स्थातमें | 


तावदसिन्छुते स्नेहादनिवेदेन घतत 

स्वैरं इदन्तो विश्रवधाथिरं स्नेहेन पदयत । 
स्थीयतां यावदादित्यः कि च कव्याद भाषिते १०४॥ 
यदि गृप्रथ वाक्यानि तीब्राणि रभसानि च । 
गृहीत मोहितात्यानः सुतो वो न भविष्यति ।१०५॥ 
गुप्रोष्स्तसित्याइ गतो गतो नेति च जम्बुकः । 
सत्तस्य त परेजनसूयतुस्ता क्षुधान्विता ॥ १०६॥ 
खकायबद्धकक्षो तो राजन्‌ गृधाऽथ जस्वुकः 
छवात्पपाखापारश्रान्ता शाखवालस्वप जल्पत।॥१०७॥ 
तयोविज्ञानबिदुषो योग पतत्त्रिणो! | 
वाक्येरसृतकल्पेस्तैः प्रातिष्ठन्ति ब्रजान्ति च ॥ १०८ ॥ 
शोकदैन्यसभाविष्टा रुदन्तत्तास्थरे तदा । 

खकापकुछ लाभ्यां ते संभ्राम्यन्ते ह नेपुणात्‌ ॥१०९॥ 


Oe 


तथा तयाववदतावज्ञानाचढुषाहू णा; । 


॥ १०३॥ 


भीष्य बोठे, हे राजन्‌ ! गिद्ध बोला, 


| 
| 
। 
| 
। 
१ 
1 
। 
| 
| 
| 
५ 
। 


निवास करो; भय करना उचित नहीं है। 
§ तुम ढोग विश्वासी होकर रोदन करते 
ह इए बहुत समय तक सन्तानकी ओर 
2 स्नेहयुक्त नेत्रसे देखो; इसत दारुण घनके 
चीच तुम लोगोंकी किसी भयकी से 
ह म्मावना नहीं है। पितरोके मरनेकी 
| गह यह वनस्थठ अत्यन्त मनोहर है; 
लिये जब तक तये स्थित ६, तव 
§ क तुम रोग निवास करो; माँसमक्षी 
§ मिद्धके वचन सुननेसे कोई फर नहीं 
६ ह। तुस लोग यदि मोहित होकर गिद् 
£ के निष्ठुर पचनको मानोगे, तो हुम 
लोगोका पुत्र फिर जीवित न 
$ होगा । ( १०३--१०५ ) 
शि 


द्य अस्त हुआ, सियारने कहा; नहीं 
हुआ; इसी तरह वे निजकार्यसाधनमे 
यत्नवान ओर भूख प्यासहे कातर हो- 
कर शालको अवलम्बन करके मृत 
वारके वान्धवोंको विडम्बित करने 
लमे । वे लोग उन विज्ञानपित्‌ गिद्ध 
और सियारके अमृतसमान वचने 
कसी स्थित और कमी घरकी ओर ग- 
मन करनेमें उद्यत हुए । अन्तमें वे लोग 
घोकयुक्त होकर रोदन करते हुए उन 
कायदक्ष गिद्ध आर सियारकी पचन 
निपृणतासे प्रतारित होकर भी उस समय 
वदां निवास करनेमें प्रवृत्त हुए । इसी 


| 
| 
| 
| 
5 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्रकार विवाद करनेवाले उन विज्ञानावित्‌ | 
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१३ शात्तिंपंब | 


दशर 
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बान्धवानां स्थितानां चाप्युपातिष्ठत शङ्कर ११० ॥ 
देव्या प्रणोदितो देवः कारुण्याद्रीकृतेक्षणः । 
ततस्तानाह मनुजान्‌ वरदोऽस्मीति शङ्करः ॥ १११ ॥ 
ते प्रत्यूचुरिदं वाक्यं दुःखिताः प्रणता; स्थिताः । 
एकपुत्रविहीनानां सवेषां जीवितार्थिनाम्‌ ॥ ११२॥ 
पुत्रस्य नो जीवदानाज्जीवितं दातुम हि । 

एवसुक्तः स भगवान्‌ वारिपूर्णेन चक्षुषा ॥ ११३॥ 
जीवितं स कुमाराय प्रादाइ्ूषेशतानि यै । 

तथा गोमायुयधाभ्यां प्राददतक्षुद्विनारानस्‌ ॥११४॥ 
वरं पिनाकी भगवान्‌ सर्वभूतहिते रतः। 

ततः प्रणस्य ते देवं ध्रायो हषेसमन्वित्ाः ॥ ११५॥ 
कुतकृत्याः सुख हृष्टाः प्रातिष्ठन्त तदा बिभो। 


DIIDDIDIDDIDDDIBDIIDPDDDDRDBDIIDPRIRSRDODIIBDRDPPIIIDDDPDDDDESS 222७७७७6७७ हरु छ 89२७ छ छिरुछ रु ३४७२७ छक छरे 


feeeeeeeeeceeeeesesececcteeceeceeeee® 


अनिवेंदेन दीपेण निश्चयेन श्रवेण च 


६०० लक... 


॥ ११६ ॥ 


देवदेवप्रसादाच क्षिप्रं फलमवाप्यते । 
पद्य देवस्य सयोगं बान्धवानां च निश्चयम॥ ११७॥ 
कृपणानां तु रुदतां कृतमश्रुप्रमाजनम । 


प्य चाल्पेन कालेन निश्चयान्वेषणेन च 


Nn 


गिद्ध और सियार तथा बहांपर स्थिर 
वान्धवोंके समीप भगवान्‌ भवानीपति 
भंगवतीके मेजनेसे करुणा मरे नेत्रसे 
उपस्थित इए ! ओर बोल, दै मनुष्यों [ 
मैं वरदाता भङ्टर हुं। (१०६-१११) 

दुःखित वान्धयोने प्रणाम करके 
खडे होकर कहा; हे भगवन्‌ ! इम सष 
कोई एक मात्र पुत्रके जीवनके लिये 
अन्त प्रार्थना करते हैं; इसलिये आप 
कृपा करके हमारे पुत्रको जीवन दान 
करके जीवित करिये । सह प्राणियोके 
हितैषी अगवान पिनाकीने मनुप्योका 


॥ ११८॥ 


ऐसा वचन सुनके अलसे युक्त हाथके 
तरिये बालकको एक सो वर्षकी आयु 
और गिद्ध सियारको क्षुधाश्ञान्तिका वर 
दान किया । अनन्तर उन लोग़ांने क 
रयाणपूरित, हर्षयुक्त, इतकृत्य और 
अत्यन्त आनन्दित होकर देबोके देवको 
प्रणाम करके प्रस्थान किया, अनिर्षेद 
और इढ-निथयके जरिये महादेवकी 
कृपासे श्चीध्रही फल प्राप्त होता है। 
देवयोग ओर चान्धोंका दढनिश्चय 
देखो! (११२--११७) 

वे लोग दुःखित होकर रोदन कर 


§ 
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रहे थे, मग॒वानूने उनकी आसू पंछी ! 
देखिये, थोडेही समये बीच निश्चय 
खोजके सहारे महादेवकी कृपासे 
दुःखित मनुष्य सुखी हुए । हे मारत | 
वे लोग महादेवको कपास पुत्रके फिर 
जीवित होनेपर बिस्म्रययुक्त ओर अत्य 
न्त हर्षित हुए थे। हे राजन्‌! अन. 
न्तर उन छोगोने शिशुके कारण प्राप्त 
हुए शोकको त्यागके शीध्रही पुत्रके 

हित हषपूरक नगरमे प्रवेश किया । 
ब्राक्षण आदि चारों वर्णोके बीच सबके 
ही विषय इस प्रकारका ज्ञान निदशन 
रुपसे-दिखाया गया है। मनुष्य इस 


&8:3989399988299 छ छन फ्रक कछ छन क नक छक छ छक छे डक न छरुरुक छम कक छ POPS क&७9 9852 359 PADD 


१ ७७7० निड क नन 


- 
| 
§ 
|] 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

आत्मनो बलमास्थाय कध वर्तेत मानवः । । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 
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छ 
प्रसाद शङ्टराखाप्य हुःखिताः सुखमाग्नुवन्‌ । | 
ते विसिताः प्रहृष्टाश्च पुत्रसंजीवनात्पुन। ॥ ११९॥ 
बभूवुभरतश्रेष्ठ प्रसादाच्छङ्करस्य वे। 
ततस्त त्वरिता राजस्त्यकत्वा शोक शिशृद्धवम्‌ (१९० 
विविशुः पुञभादाथ नगर हृष्ठमानसा।। 
एषा बुद्धि! समस्तानां चातुवण्यन दाशता ॥ १२१ ॥ 
घमाथमोक्षसंयुक्तमितिहासामिम शृणु । 
श्रत्वा महुष्यः सततमिहासुत्र प्रमोदते ॥ १२२ ॥ [५७४०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपणि 
गधगोमायसंवादे झुमारसंजीचने निपञ्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- बरिनः प्रयसित्रस्प निख्मासन्नवातिनः । 


उपकारापकाराभ्या खमथरस्यायतस्थ च ॥१॥ 
प्रोहाहिकत्थनामान्नररसारा$ल्पवठा लघु! । 
वारिभरप्रतिरूपामिरभिद्रुद्य पितामह ॥२॥ 


आगच्छतोऽतिङ्ुद्धस्थ तस्योद्धरणकास्थया ॥ ३ ॥ 


ध्मार्थ-मोक्ष-संथुक्त पवित्र इतिहासको 
सुने इस लोक आर परलोकम सदा 
आनान्दित हुआ करत इ! (११८-१९२) 
शान्तिपर्वमे १०३ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे १५४ अध्याय । 
याधार बाल, हे पतामह ! असार 
अस्पत्रर, आर क्षुद्रजीवी मनुष्य माइक 
वशम होकर अपनी बडाईसे युक्त अस- 
इश वचनके जरिये सदा निकटवर्ती 
उपकार आर अपकारके सहारे शङ्गुनि- 
ग्रह समथ, सदा उद्योगी बलवान 
पुरुषसे वेर करें, तो यदि बह कुद्ध होकर 
वेर समाप्त करनेकी आभिलाषासे आग 
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मन करे, तो थोडे बलवाला पुरुष किस 
प्रकार आत्मबल अवलम्बन करके निः 
वास करगा ? भोष्म बाल, ६ भरतश्च 
पुराने लोग इस विषयमे शालि पव- 
नके संवादयुक्त प्राचीन इतिहासका 
प्रमाण दिया करत ई । हिमालय पवत 
पर अनेक वर्षोसे बृद्धिको प्राप्त हुआ; 
शाखा ओर स्कन्ध पलाशयुक्त एक 
बहुत पडा शाएपलिका वृक्ष था।(१-५) 

वहां मतेवाठे हाथियोकै यूथ ओर 
दूसरे अनेक भांतिके सव पश्च ग्रीष्म 
कालमें गर्मीते आत होने तथा थकने 
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माण उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीबमितिहासं पुरातनस्‌ । 
संवाद भरतश्रेष्ठ शाल्मले! पधनस्थ च 
हिमघन्तं समासाद्य महानासीद्रनस्पति। | 
वर्षपूगामिसृद्धः शाखी स्कन्धी पलाशवाब ॥ ५॥ 
तत्र स मत्तमातङ्गा घमात्तीः श्रथकदाता! । 
विश्रस्यन्ति महाबाहो तथाऽन्या सृगजातथः 
नल्वमात्रपरीणाहो घनच्छायो बनस्पति) । 
सारिकाशुकसजुष्टः पुष्पवान्फलघानपि 
साधिका वणिजञश्वापि तापसाश्च वनोकस! | 
चसन्ति तन्न मार्गस्थाः सुरम्ये नगसत्तमे 
तस्य ता विपुलाः शाखा दृष्टा स्कन्धं च सवशः । 
अभिगस्थात्रवीदेनं नारदो भरतर्षभ 
अहो तु रमणीयस्त्वमहो चालि मनोहर! | 
पियामहे त्वया नित्यं तरप्रवर शाल्मले 
सदैव दाकुनास्तात मृगाश्चाध तथा गजाः । 
वसन्ति तव संहृष्टा मनोहर मनोहराः 
तव शाखा महाशाख स्कन्धांश्च विपुलांस्तथा | 


॥ ३॥ 


॥ ६॥ 
॥७॥ 
॥८॥ 
॥१॥ 
॥१०॥ 


॥११॥ 


पर विश्राम करते थे । उस दृक्षके चार 
सो हाथके परिणाम बडे, घनी छायासे 
परिपूरित और फुछ फूठसे सुशोभित 
रहनेसे शुकसारिक्ातभूह सदा उसमें 
निधास करते थे। हे भारत! किसी 
समय महर्षि नारद उत्त शाल्मलि वृक्ष 
के स्कन्ध और बहुतसी शाखा देखकर 
उसके निकट आके बोले, दे तरुवर! 
तुम कया ही मनोहर हो, तुम्हें देखके में 
अत्यन्त प्रपन्न हो रहा हं । मनोहर 
मृग, पक्षी ओर हायियोके यूथ हवित 
होकर सदा तुम्हारे आतरेमे विवास 


(| 
। 
| 
§ 


ट्र 
9 


| 
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<३२ मंहोसारत। 


७ 


ये प्रभग्नान्पश्यामे मारतत कथचन 1 १२॥ 
कि नु ते पवनस्तात प्रीतिमानथ वा सुहृत्‌ । 
त्वां रक्षति सदा येन वनेऽत्र पदनों भ्रवस ॥ १३॥ 
भगवान्पवनः स्थानाद्रक्षादुचावचानपि । 
पघताना च [शखराण्याचालयांते चेगचान्‌ ॥ १४॥ 
शोषयलेव पातालं वहन्‌ गन्धवहः शुचिः 
सरांसि सरित्ैव सागरांश्च तथेव च ॥ १५॥ 
संरक्षति त्वां पवन! सखित्वेन न संशाथः। 
तस्मात्वं षहुशाखोऽपि पर्णवान्पुष्पवानपि ॥ १६॥ 
इदं च रमणीय ते प्रतिभाति वनस्पते । 
यदिमे विहगास्तात रमन्ते सुदितास्त्वायि ॥ १७॥ 
एषां एथकू समस्तानां श्रूयते मधुरस्वरः 
पृष्पसभादन काले वाशता सुमनोइरम्‌ ॥ १८॥ 


तथेमे गजिता नागाः स्वयूधकुलशोभिताः । 
घर्मात्तास्त्वां समासाय सुखं विन्दन्ति शाल्मठे॥१९॥ 
तयैव मगजातीभिरन्पाभिरभिशोभसे । 


करते हैं । ( ६-११ ) 

हे महाशास ! तुम्हारे वह स्कन्ध 
ओर सब शाखाको कमी वायुके जरिये 

पी हुई नहीं देखता हूं । शस बनके 
बीच जब पवन सदा तुम्हारी रक्षा 
करता है, तब बोध होता है,वह तुम्हारा 
मित्र है; अथवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हो रहा है। वेगशारी पवित्र गन्धयुक्त 
भगवान्‌ पवन बहते हुए विविध वृक्ष 
समूइ ओर पवेतोंकी शिखर समूहको 
स्वस्यानसे विचलित करते, ओर नदी 
समस्त तालाबों, दूसरेकी तो कुछ बात 
ही नहीं हे, रसातलको भी सुखाया 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
§ 
। 
| 
( 
| 
१ 
। 
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करते हैं; इसलियि मित्रताके कारण 
पवन तुम्हारी रक्षा करता है, इसमें 
सन्देह नहीं है, इसीसे तुम अनेक शा" 
खायुक्त होके फूल पत्रोंसे शोमित हो 
रहे हो । ( १२-१६ ) 

हे तरुवर ! ये सत्र पक्षीसमूह 
तुम्हें अवहस्घन करके प्रसन्न मनसे 
विहार कर : रहे हैं, इसीसे यह पन 
रमणीय रूपसे शोभित होता है। बस" 
न्तकालमें मनोहर शब्द करनेवाले इन 
पक्षियोंकी मीठी वोली कानोमे अमृत- 
की वर्षो करती दै! गर्मीसे विकल हा” 
थियोके समूह निज यूथके सहित गर्जते 


[२ आपडसेपर 


न 
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f तथा सवाधिवासेश्च शो मसे सेरुवद हुम ॥ १० ॥ 

| ब्राह्मणश्च तपासिद्वेस्तापसे! श्रमणेत्तथा । | 

| ।त्राव्पसम मन्यं तवायतनभ्रेव हि ॥ २१ ॥ [५५६१) 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्ययां सहितायां वैयासित्रया शान्तिपर्वणि आपद्धमैपवैणि 

| पबनशाल्मलिसंबादे चतुप्पञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५४ ॥ 

| नारद उदाच- बन्धुत्वादथ था सख्याच्छाल्पले तान्न संशय! | 

| पालयलेच सततं भीम! सर्वत्रगोऽनिलः ॥१॥ 

न्याभाव परम वायोः शाल्मले त्वमुपागता | 

६ तवाहमस्मीति सदा येन रक्षति मास ॥१॥ 

| न तं पह्याम्यहं वृक्ष पर्वत वेशम चेशम्‌ । 

यञ्च वायुबलाद्ग्नं एथिव्यामिति मे मतिः ॥३॥ 

४ त्व पुनः कारणेनूनं रश्यस शाल्मले यथा । 

१ वायुना सपरीवारस्तेन तिष्ठस्यसंशयम ॥४॥ 

| घारमरिरवाच--न मे वायुः सखा ब्रह्मन्न वन्धने च मे सुह्ृत्‌ । 

| परमेष्ठी तथा नेव येन रक्षति वाशनिळ& ॥५॥ 

| 

| 

| 

| 

5 

। 

| 

1 

र 

1 

। 


---५------ 


इसी प्रकार तुम दूसरे सप मृणजाति | अङ्गीकार करके परम आत्मीय हुए हो, 
और समख जीरोंके आश्रयके कारण | इसही निमित्त वह सदा तुम्हारी रक्षा 
होके पवती भांति शोमित होते हो! | करता हे! में भूलोकमें ऐसे किसी बरक 
तपस्यासे सिद्ध बराक्षम, तपस्वी और | पहाड और स्थानको नहीं देखता हूं, 
संन्यापियोंके समूहसे परिपूरित होतेसे | जो युके बले न टूटता हो; इसलिये 
ठम्दारा स्थान स्वगफे समान निश्चित" झे मालप होता है, तुम किसी कारण 
सा माल होता है। ( १७-२१) हे शाखा प्लवके साहित वायुस रक्षित 
शान्तिपर्वमे १५४ अध्याय समाप्त । होनेसे संशय रहित होके निवास करते 
शान्तिपर्बमे १५५ अध्याय । दो।( १-४) 
नारद शोले, दे इक्ष! सर्वत्र गमन शारमलिने कहा, हे महत्‌! वायु 
| करनेवाला मयङ्कर वायु बन्धुता वा मि | मेरा सखा, मित्र, बन्धु वा विधाता नहीं 
प्रताके कारण सदा तुम्हारी रक्षा करता | हे, जो उस कारणसे वह मेरी रक्षा कर 


है, इसमे सन्देह नहीं है; तुम उसके ता है। मेरा तेज बल बायुसे भी प्र 
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र 
त 
। 
4 
॥ 
| 
हुए तुम्दारे आसरे सुखमाग करते हैं। | समीप में तुम्हारा ही हूँ - ऐसा बचन । 
| 
र 
f 
8 
| 
§ 
| 
| 
। 
2 


८३४ 


महाभारत । [२ आपद्धमंपर्त 
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एक भागके समान भी नहीं है। वह जव 
मरे समीप आता है, उस समय में घल- 
पूर्वक उसे स्तम्मित कर रखता हूं। 
वायु पहाड वृक्ष आदि जिस किसी व- 
स्तुको क्‍यों न तोडे, वह समीप आनेसे 
मुझ ते पराजित होता है, हे देवर्षि ! इस 
लिये बायुके कुद्ध होनेपर भी में उससे 
भय नहीं करता | ( ५-८ ) 
नारद बोले, हे शात्मलि ! तुम्हारी 
` विपरीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं 
है। बायुके समान बलवान कोईमी नहीं 
है, और कमी किसी स्थानमें कोई हुआ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| है, पवन मरे बलके अठारहवें भागके 
| 
१ 
। 
( 
a 
; 
| 
| 


मम तेजा चले भीमं वायोरपि हि नारद | 
कलाभष्टादक्षी प्राणैन भे प्राप्तोति मारुत! ॥६॥ 
आगच्छन्परुषो वायुमया विष्टङिभिता बलात्‌ | 
भञ्ञन्‌ द्रभान्‌ पर्वतांश्च यद्ान्यदपि किचन ॥७॥ 
स मया बहुशो भग्नः प्रभञ्जन्वै ध भञ्जनः | 

तस्मान्न बिभ्ये देवष कुद्धादपि समीरणात्‌ ॥८॥ 
शाल्मले विपरीतं ते दशनं नात्र संशयः । 

न हि वायोबलेनास्ति भूतं तुल्यबलं काचित्‌ ॥९॥ 
इन्द्रो यमो पेश्रवणो वरुणञ्च जलेश्वर; । 

तेनेऽपि तुल्या मस्त; कि पुनस्त्वं घनस्पते ॥ १०॥ 
यच्च किंचिदिह प्राणी चेष्टते शाल्मले झुवि। 

सवत्र भगवान्दायुश्चष्टाप्राणकरः प्रसरः ॥११॥ 
एष चेष्टयते सम्यक्‌ प्राणिनः सम्यगायतः | 
असम्यगायतो भूयश्चेष्टते विकृत इषु ॥ १२॥ 
स त्वमेदेविष बायु सवेसत्वभृतां बरम्‌। 

न पूजयमि पूज्य त किमन्यद्‌ बुद्धिलाधवात्‌ ॥ १३ ॥ 


oo — 2 


सी नहीं था। तुम्हारी बात तो दूर रहे, 
इन्द्र, यम, कुवेर ओर जलक स्वामी 
वरुण भी बायुके समान नहीं हैं । हस 
जगतूमं जो सव जीव जीवन धारण 
करते हैं, भगवान पवनही उसके कारण 
हैं, देही सवके ्राणदाता और चेतन्य 
करनेवाले हैं, इसी वायु प्रशान्त भाव 
से रहनेसे उब प्राणी जीवित रहते और 
इसीके अशान्त होनेपर सब जीव नष्ट 
होते हैं; इसलिये तुमने सव बलवानोंमें 
अग्रगण्यसे पूजनीय वायुका जो अपस्मान 
किया हे, उसका कारण तुम्हारी वुद्धि 
लाघवके अतिरिक्त दूमरा छुछमी नहीं 
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1 
| 
१ 
| 
| 
1 
। 
ई 
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असारक्षापि दुर्भघा! केवलं बहु भाषसे | 
क्रोधादिमिरवञ्छन्नो मिथ्या वदसि शास्मले॥ १४॥ 
सम रोष! समुत्पन्नस्व्वय्येव संप्रभाषति । 
ब्रवीस्पेष स्वयं वायोस्तव दुभाषितं बहु 
चन्दने। स्यन्दने? शाले? सरलैदैवदादभिः । 
वेतसेधेन्वनेश्चापि ये चान्ये बळवत्तराः ॥१६॥ 
तैश्वापि नैवं ढुवुद्धे क्षिप्तो वायुः कृतात्मभिः | 
तेऽपि जानन्ति वायाश्च बलमात्मन एव च ॥ १७॥ 
तस्मात्तं पे नमस्यन्ति श्वसनं तरुसत्तमाः । 
त्वे तु मो हान्न जानीपे वाथोषलमनन्तकम्‌ ॥ १८॥ 
एवं तस्मादूमिष्यामि सकाशं मातरिम्वनः॥ १९ ।[५७८०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्मणि आपद्वमपर्वेणि 
पबनशाल्मलिसंबादे पञ्चपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्याघः ॥ (५५ ॥ 
भीष्म उवाच- एवसुकत्वा तु राजेन्द्र शाल्मलि ब्रह्मवित्तम | 
नारदः एवन सर्व झाहमलेवोक्यमन्रवीत्‌ 
नारद उवाच- हिमवत्पष्ठज! कश्चिच्छाल्मालिः परिवारवान्‌ । 


॥ १५॥ 


gests 


है। तुम अत्यन्त असार और दुर्षुद्ि हो 


इस ही कारण केवळ बड़ी बात बोलते 
और कषमं भरकर मिथ्या पचन कहते 
हो। ( ९-१४ ) 

तुम्हारा ऐसा वचन सुनके मुझे क्रोध 
उत्पन्न हुआ है, मे स्यं वापुके समीप 
जाके तुम्हारा यह सत्र दुष्ट वचन कहूँ 
गा। रे नौचबुद्धि । चन्दन, स्पन्दन, 
शाल, सरल, देवदारु, वेतन और बकुल 
आदि दूमरे जो सघ सारवान तथा बल- 
वान वृक्ष है, वे कभी वायुका ६8 प्रकार 
तिरस्कार नहीं करते, पं संघ पायुक्न 
और अपने बलाको जानते हे, ईस 
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कारण घे पत्र वृक्ष वायुको प्रणाम किया 
करते हैं । तुमने मोहक वशमें होक 
वाघुके अनन्त बलकों नहीं जाना ई 
इस ही से ऐसा कहते हो; इसलिये में 
तुम्हारी बात कहनेके लिये वाधु्क म 
बीप जाता हूं। ( १५-१९ 
शान्तिपवम १५५ अध्याय समाप्त । 
श्ञान्तिपर्वम १५६ अध्याय । 
भीष्म बोठे, हे राजेन्द्र ! अक्षत्ञानों 
नारद झार्मठिपे ऐसा वचन कके प 
वके समीप जाके उसकी सब बात 
कहने लगे। नारद बोठे, हे बापु! 
हिमालय पेतपर उत्पन्न हुआ शाखा 


| 
ढ 
। 
| 
। 
१ 
| 
॥(॥ | 
| 
| 
A 
| 
| 
| 
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८३६ मेहीभांरते । 


[4 


भीष्म उवाच 


वायुरुवाच- 


पहवसे युक्त बृहत्‌ सूलवाला कोई शा. 
हमलि वृक्ष तुम्हारी अवज्ञा करता है; 
तुम्हारे समीप वह सथ वचन कहना 
युजे उचित नहीं है; में तुम्हें सब प्राणि- 
योगे अग्रगण्य, वरिष्ठ और गरिष्ठ सम- 
ता हूं, तुम कुद होनेपर काठके समान 
हुआ करते हो । ( १-४) 
भीष्म बोले, पायु नारदका यह 
वचन सुनके उस शास्मि वृक्षके 
समीप आके अतिक्ुद्ध होकर कहने 
लगे। वायु बोले, हे शाल्म॒लि ! तुमने 
नारदके निकट मेरी निन्दा की है; इस 
लिये में बलपूषेक तुम्हें अपना प्रभाव 
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॥२॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


॥७॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


दिखाऊंगा । में तुम्हें जानता हूँ और 
तुम मौ मुन्ने जानते हो; पितामहने 
प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे 
यूलमं विश्राम किया था,अथीत्‌ उददोंने 
विश्राम किया था,-इसीसे में तुम्हारे 
उपर अनुग्रह करता था। रे नीचबुद्धि 
अधभवृक्ष ! उस ही कारण में तेरी रक्षा 
करता था; तू निज बले प्रभावसे 
रक्षित नहीं हुआ है । तू जब सामान्य 
लोगोकी भांति मेरी अवशा करता दै, 
तव जिससे फिर मेरी अवज्ञा न करे, 
उसी प्रकार अपना प्रभाष दिखा 
उंगा । ( ५-९) 


व्य 


[२ आपदर्मपर्व 
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बृहन्सूलो वृहच्छायः स त्यां वायोऽवघन्यते 
बहुव्याक्षेपयुक्तानि त्वामाह वचनानि त! । 
न युक्तानि मथा वायो तानि वक्तु तवाग्रतः 
जानामि त्वामहं वायो सर्वप्राणभृतां वरम्‌ । 
वरिष्ठ च गरिष्ठं च क्रोधे वेवस्वतं तधा 
एतत्तु वचनं श्रृत्वा नारदस्य समीरणः । 
शाल्मलिं तसुपागस्य कुद्धो वचनमत्रवीत्‌ 
छाल्मले नारदो गच्छस्त्वयोत्तो मह्विगहणम्‌ | 
अहं वायुः प्रभावं ते दशयाम्यात्मनों घलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहं त्वामभिजानामि विदितश्चासि मे हुम। 
पितामहः प्रज्ञाखगे त्वयि विश्रान्तवान्प्रसु। 
तस्य विश्रमणादेष प्रसादो मत्कुतस्तव । 
रक्ष्यसे तेन दुबुद्धे नात्मवीयीद्‌ हुमाधम 
न्मां त्वमदजानीषे यथाऽन्य प्राकृतं तथा । 
.  दृशीचाम्येष चात्मानं यथा माँ नावमन्यसे 
भीष्म उवाच- एवसुक्तस्ततः प्राह शाल्मलिः प्रहसन्निव । 


डे 


अध्याय १५६ ] 
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१२ शान्तिपे्े । 


पवन त्वं च मे छुद्धो दशयात्मानमात्मना ॥ १०॥ 
मथि वै सज्यतां क्रोधः कि से कुदः करिष्यति । 


न ते बिभोमि पवन यद्यपि त्वं खय प्रभुः 


॥ ११॥ 


वलाधिकोऽहं त्वत्तश्च न भीः कार्या मया तव। 
ये बुद्धया हि बलिनस्ते भवन्ति वलीयः ॥ १२॥ 
प्राणभात्रबठा ये वै नेव ते बलिनो मता! | 


इत्येवसुक्तः पचन! श्व इत्येताब्नवी द्वच 
जस्ततो रात्रिर्पागमत | 


NN ७, ७५ 


दशंयिष्यामि ते ते 


॥ १३ ॥ 


अध निश्चित्य मनसा शाल्मलिवातकारितम्‌ ॥ १४॥ 
पइपभानस्तदाऽऽत्मानमसमं मातरिश्वना । 


नारदे यन्मया प्रोक्तं वचन प्रति तम्एषा 


॥ १९॥ 


असमथ हं वाथोवलेन बलवान्‌ हि सः । 

मारुतो वलबाक्षित्ये यथा वे नारदोऽत्रधीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अहं तु दुर्वलोः्येभ्यो ृक्षे्यो नात्र संशयः । 

किं तु वृद्धया समो नास्ति मया कश्चिद्रनस्पति। | १७॥ 


भीष्म बोले, शास्मलि वायुका ऐसा 
वचन सुनकर हंपके बोला, हे पवत | 
तुम मेरे उपर छुद्ध होके क्या पराक्रम 
प्रकाशित करोगे ? अपनेको ही अपना 
बर दिखाओ । मेरे उपर क्रोध मत 
करो; मुझपर क्रोध करके तुम क्या 


. करोगे! हे वावु | तुम दूतरेको शासन 
| करनेमे समर्थ हो तौमी में तुमसे मय 


नहीं करता, में तुमसे अधिक बलवान 
हुँ; इस लिये तुमसे गुक्े भय करनेका 
कया प्रयोजन है? जगदमें जो ढोग 
बुद्धिले पली हैं, येही बलवान हैं; 
सामर्थ्यमात्रते पठवात्‌ पुरुषोंकी बल" 
वात कहके नहीं गिना जाता। वायु शा” 


999 


हमलिकी ऐसी बात सुनके करू तुम्हे 
पराक्रम दिखाऊंगा, ऐसा कहके चले 
गये । (१०-१३) | 

अनन्तर रात्रि उपस्थित हेनिपर 
शाल्मलिते मनही मन पवनके पराक्र- 
मको दिचारके ओर अपनेको उसके 
असतश्च जानके सोचा कि मेने नारदे 
निकट बायुके विषयमे जो कहा बह 
अमूक है; पवन प्रबळ बलही है, 
नारदन जसा कहा हैं, वायु वंधाहा 
बलवान्‌ है । उसके समीप में अत्यन्त 
असमर्थ हूँ; उसकी बात तो दूर है, में 
द्रे इस भी ने हूं, इसमें सन्दे 
नहीं है; परन्तु कोई बनस्पति मेरे 
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८ 


महाभारत । 


तदह वाद्धसाखाय भय साश्य समारणात्‌ । 

यदि तां बुद्धिमास्थाय तिष्ठयुः पाणनो वने ॥ (८ ॥ 
अरिष्टा! स्युः सदा कुद्धात्पवन्नान्नान्न सशयः 

ते तु बाला न जानन्ति यथा व तान्‌ सखारण। । 
सस्तीरथति संकुद्धो यथा जानास्यह तथा ॥ १९ ॥ [५७ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आ 


समळिसंवादे षटपन्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १० 


भीष्म उवाच-- ततो निश्चित मनसा शाल्माले? क्षाधतस्तदा । 
शाखाः स्कन्धान्प्रशाखाश्च खयमेव व्यशातयत्‌॥९ ॥ 
स परिलज्य शाखाश्च पत्राणि छुसुमाने च 


प्रभाते वायुमायान्तं प्रत्यैक्षत वनस्पतिः 


॥२॥. 


तत कुद्ठ! श्वसन्वायुः पात्तयन्व अहाहुमान्‌ | 
आजगामाथ त देशमास्ते यत्र स शाल्मालः ॥ ३॥ 
त हानपण पातताग्रशाख निशाणपुष्प प्रसनादय बायु! 
उवाच चाक्य सयमान एव सुदा युतः शाल्मालछुग्रशाखम्‌॥। ४॥ 


वायुरुवाच 


समान वुद्धिमान नहीं हे;इसहे में बुद्धि- 


बलके अधलम्बनसे पवनके भयसे अः 
एना परित्राण करूंगा । पनमें स्थित 
क्षसमृ् यदि मरो तरह बुद्धि अवल- 
स्थन करके निवास करें, तो वे सदा 
क्रोध पूरित धायुसे निःसंदह न उखाड़ 
जावें । जुद्ध वायु उन्हें जिस प्रकार 
सञ्चालित करता हे, उसे में जैसा जा 
नता हूं, वे लोग वालक होनेसे वता 
नहीं जानते । ( १४-१९ ) 
शान्तिप्वेमे १५६ अध्याय समाप्त । 


अहमप्येवमेव त्वां कुवाणः शाल्मले रुषा | 
आत्मना यत्कृतं कच्छं शाखानामपकर्षणम्‌ 


| 
| 
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॥५॥ 
शास्तिपवेम १५७ अध्याय | 


भोष्म बाळे, अनन्तर शाहमलिते 
क्षुब्ध होकर आपही अपनी सव शाखा, 
डाली ओर स्कन्धांको छेदन किया। 
वह शाखा, पत्र, पुष्प आदि परित्याग 
करके सरके समय वायुके आगमनकी 
प्रतीक्षा करन लगा। अनन्तर क्रोधयुक्त 
पायु बड बढ इक्षाका गिराकर झालम 

लक नकट आया; आक उसे शाखा, 
पत्रपृष्पास रहित देखके अत्यन्त इषित 
ओर विस्पययुक्त होकर कहा, हे शा 

स्माल ! तुम आप दो कष्ट करके सब 


पर्वेणि पवनशा 


[ २ आपद्धसपवे 
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१२ शात्तिपर्व । 
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हीनपुष्पाग्रशावस्त्व शीणांङ्कुरपलाशकः ! 


आत्सदुमेन्तितेनेह मद्दीयंवशगः कृतः! 
एतच्छ्रुत्वा वचो वायोः शाल्मलिवीडिवस्तदा । 


गौण उवाच- 


॥ ६॥ 


अतप्यत वच! स्मृत्वा नारदो यत्तदाऽब्रचीत्‌ ॥ ७॥ 
७ ~ 6 | 
एवं हि राजशादूल दुषेलः सन्‌ वलीयसा | 


चेरमार भते बालस्तप्यते शाल्माठियेथा 


॥८॥ 


तस्माद्वैरं न कुवीत दुर्षलो बलवत्तरैः । 

शोचेद्धि पेर छुवाणो यथा वै शाल्मालिस्तथा ॥ ९॥ 
न हि बेरं महात्मानो विवृष्वन्त्पकारिषु । 

शाने? शानेमेहाराज दशीयन्ति स्म ते बलम्‌ ॥ १०॥ 
वैरं न कुवीत नरो दुवुंडिवुद्धिजीविना । 


बुद्धिकुद्धिसतो याति तृणेष्चिद हुताशन! 


॥ ११॥ 


न हि बुद्धया सम कि चिह्दियते पुरुष टप । 


तथा बलेन राजेन्द्र न खमोऽस्तीह कश्चन 


॥ १९॥ 


तस्मारक्षमेत बालाय जडान्धवाविराय च। 


Lo, hn 


हालियांको छेदन करके असे हुए हो, 


में मी ऋषपूर्यक तुम्हे वेसाही करता; 


तुम अपनी बुद्धिहीनताके कारण सेरे 
पराक्रमके घशमें होकर फल पत्ता डाली 
और अंङुरसे रहित हुए। ( १-९ ) 
भीष्म बोले, शास्मतलि उस समय 
वायुका ऐसा वचन सुनके लजित हुआ 
और देवऋषि नारदने पहिल जो कहा 
था, उसे स्मरण करके अनुताप करये 
लमा । हे धर्मराज ! इसी प्रकार जो 
अरपुद्धि पुरु स्वयं निवे होके पल- 
वाने सङ्घ वर करता है, वह झाल्माठि 
की भांति दुःखित पुरुप होता है; इस- 
लिये निवळ प्रवलके साथ पेर न करें; 


यदि करें तो शास्मलिकी तरह शोचनीय 
हेंगि। समान बलवाले पुरुषमी अपकारीके 
समीपमें सहसा पराक्रम प्रकाशित नहीं 
करते, वे लोग धीरे धीरे शच्चुके निकट 
पराक्रम दिखाया करते हैं । (9-१०) 

नीचबुद्धि पुरुष्ष बुद्धिपानके पड़ 
शबुताचरण अत्यन्त अनुचित है, तृणः 
समूहे पडी हुई अग्निक्ी तरह बुद्धिमा- 
नकी बुद्धि शञ्नओंके बीच अनायास ही 
प्रवेश करती है । हे राजेन्द्र ! जग 
पुरुषके बुद्धि और बछके समान दूसरा 
कुळ मी नहीं है; इसलिये बालक जड, 
अन्ये, बधिर और अधिक पलवाले पुरुष 
के विषयमे क्षमा करे। हे शठुदमन ! 
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महाभारत । 


बलाधिकाय राजेन्द्र तद्‌ इष्ट त्वयि शघुहन ॥ १३॥ 
अक्षौहिण्यो दशेका च सप्त चेव महाद्युते । 


चलेन न समा राजन्नजुनस्थ महात्मनः 


॥ १४॥ 


निहताश्रेद भग्नाश्च पाण्डवेन यशस्विना । 


चरता वलमास्याय पाकशासनिना मधे 


| १५॥ 


उत्ताश्व ते राजघमा आपद्धर्माश्च भारत | 


विस्तरेण महाराज कि भूयः ओठुमिच्छसि ॥ १६॥ [६८१५] 


इति महाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्वणि 
पचवशाहमलिसंवादे सप्तपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५७॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- पापस्य यदधिष्ठानं यत! पापं प्रवतेते । 


एतदिच्छाम्यह श्रोतु तत्त्वेन भरतर्षभ 


॥१॥ 


षप उवाच पापस्य यदाधिष्ठान तच्छृणुष्व नराधप । 


एका लाभा सहात्राहा लाभात्पाप प्रवतत 


॥२॥ 


अतः पापसघसञ्च तथा हु+लमवुत्तमम्‌ | 


निकृत्या सूलमेतद्धि येन पापकृतो जनाः 


॥३॥ 


लोभात्क्रोघः प्रभति लोभात्कामः प्रवतेते । 
लोभान्मोहश्च माघा च मानः स्तम्भः परासुता ॥४॥ 


अधिक बलवाले परुपको जो क्षमा करना 
होता है, वह तुझें देखा गया है। हु- 
साधनको ग्यारह अक्षौहिणी और हुम्हा" 
री सात अध्ीहिणी सेना महाबली अजु- 
चके बलके सभन नहीं । यशस्वी इन्द्रपुत् 
घनञ्जयने जङ्गलो धूमके भी अन्ते 
धुद्धके पीच शडओंको मारा और परा- 
जित किया । महाराज ! यही मैंने तुम- 
से राजध और आपद विखारके स- 
हित कहा है, अब कहो, क्या सुननेकी 
इच्छा करते हो? ( ११-१६ ) 
शान्तिपचेमे १५७ अध्याय समाप्त । 


शान्तिपर्वमें १५८ अध्याय ! 

युधिष्ठिर बोले, हे मरतशरेष्ठ! पापका 
निवासस्थान कया है, आर जिससे पाप 
प्रवातित होता इं, में उसे ही यथाथ री- 
तिसे सुननेकी इच्छा करता हूं। भीष्म 
बोले, हे नरनाथ ! जिससे पाप उत्पन्न 
होता है, उसे सुनो । एकमात्र लोम 
केवल पुण्यफल ग्रास किया करता है 
इसलिये रामस ही पाप प्रकट होता इ। 
तथा पापके सहित अत्यन्त दुःख उत्पन्न 
हुआ करता ह; लोभ ठोभके कारण 
पापाचरणं प्रवृत्त होते हे, इससे लोम 
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१२ शान्तिपवं । 
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अक्षमा हीपरिद्यागः श्रीनाशो धर्भसंक्षयः । 


आमिध्याऽप्रण्यता चेव सर्व लोभात्ते 


॥५॥ 


अत्यागश्चातित्षश्च विकर्मसु च या; किया! । 


कुलविद्यामदम्रैव रूपैम्वर्थमद्स्तथा 


॥६॥ 


सपभूतेषवभिद्रोहः सव मूतेष्वसत्क्नतिः । 


सर्व भूतेष्वविश्वासः सर्वभूतेष्वनाजवम्‌ 


॥७॥ 


हरणं परवित्तानां परदाराभिमदीनम | 


वाग्वेगो मनसो वेगो निन्दावेगस्तथैव च 


॥८॥ 


उपस्थोदरथोवेंगो सृत्युवेगश्च दारुणः । 


इष्यावेगश्च बलवान्‌ मिथ्यावेगश्च दुजेयः 


९ ॥ 


रसवेगश्च दुघौपँ। ओत्रवेगश्च दुःसहः । 

कुत्सा विकत्था मात्सर्य पापं दुष्करकारिता ॥ १० ॥ 
साहसानां च सर्वेषामकार्थाणां क्रियास्तथा | 

जातो वाल्ये च कोमारे योधने चापि मानवा! ॥११॥ 
न संत्यजन्यात्मकम थो न जीयेति जीर्यतः । 

यो न पूरयितुं शक्यो लोभ; प्राप्या कुरूद्धह ॥ १२॥ 
नित्य गमुभीरतोयाभिरापणाभिरिवोदविः । 


ही पापका मूल कारण है। काम, क्रोध, 
मोह, माया, अभिमान, गर्व, पराधीनता, 
अक्षमा, निता, श्रीनाश, घर्महीनता, 
चिन्ता और अकोति आदि सभी लोभ 
से उत्पन्न हुआ करते हे । (१-५) 
कुपणता-विपयक रुचि, सुखमें अ- 
त्यन्त तृष्णा, कुक प्रवृत्ति, वंश ओर 


 बिद्याका अकार, सुन्दरता और ऐखरे 


का अभिमान, सब जीवोका अनिष्टाच- 
रण, सबके विषयमें असम्मान, अबि- 
श्वास और शठता प्रकाशित करना, पर" 
घनहरण, परनारीगमन, वचन ओर 


१०६ 


(“भान 


मनका आवेग, दूसरेकी निन्दा, इन्द्रिय- 
परतन्त्रता, उदरम्भारिता, दारुण मृत्यु, 
बवती इष्य, दुर्जय मिथ्या व्यवहार, 
निवाय सवेग, दुःसह श्रोत्रदेग, नी- 
चता, अपनी बढाई; मत्सरता, दुष्कर 
कार्य और समस्त साइसके काय, तथा 
अकार्यके अमिमानजानित पाप, छोमके 
कारणसे ही उत्पन्न होत हैं। मनुष्य लोग 
कया बात्य, क्या कोमार अथवा युवा 
अवस्थामें ही छोमको परित्याश नहीं 
कर सकते; महुध्योंके जराजीग होनेपर 
भी लोम जीण नहीं होता। (६-१२) 
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A 
5 
| 
| हे इरकुडघुरन्धर महाराज ! लैसे 
| गह कते इक ह स 6 
१ मुद परिपूर्ण नहीं होता, वैसेही सदा 
8 फल प्राप्त होनेपर भी लोभकी कभी परि- 
& पूणे नहीं किया जा सकता। जो लोभ 
६ अर्थलामसे हर्षित और कामना सिद्ध 
§ होनेसे परिदृप्त न होता; देवता, ग- 
 त्धवं, असुर, सपं आर समस्त जीव 
ह जिसे यथार्थ रुपे नहीं जानते, उस 
8 लोभकों मोहके सहित जय करना 
४ जितेन्हिय पुरुषको उचित है। हे कोख! 
| शन्द्रयाके वशमें रहनेवाले लोमियोगें 
2 दम्भ, दूधरेकी बुराई, पराई निन्दा, 
& पिशुनता और मस्सरता उत्पन्न हुआ 
& फरतीई। जो लोग अनेक शास्रोँको 


9 
न 


महाभारत] 
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॥ १४॥ 


॥ १७॥ 


पढके बहुदशी ओर समस्त संशर्योको 
काटनमें समर्थ हुए हैं, घे मी असपबुद्धि 
पुरुषोंकी भांति छोमजालओं फंमके केश 
पाते हैं। द्वेष क्रोधसे आसक्त और छि- 
शाचारहे बाहर हुए लोमी पुरुष दुणे 
ढंके हुए कूएंकी भांति मीतरमें कूर और 
वाहरमें मधुर हुआ करते हैं। वे हुद्गा- 
शयवाले पुरुष अधमैप्रचारक होकर 
घमेके छल दूपरेका अनिष्ट करते हुए 
जगतको उमा करते हैं, किसी उपायको 
अवलम्बन करके अनेक मार्गप्रदर्शन 


और होममें आसक्त होकर पत्‌ माको ` 


लुप्त करते हैं। ( १२--१९) 
,लोमग्रस्त दुशत्माओंके अनुष्ठित 
धमकी जो जो अवस्था अन्यथा होती 


पय 


[२ आपडमंपर्ष 
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न प्रहृष्यति यो छो मेः कामैयंञ्च न तृप्यति ॥ १३॥ 
यो न देवेन गन्धवैरनासुरैने महोरगैः । 
ज्ञायते चप तरवेन सवे भूतगणैरतथा 
स लोभ) सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना | 
दम्भो द्रोहश्च निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्तथा ॥ १५॥ 
भवन्लेतानि कौरव्य लुब्धानामकुतात्मनाम्‌ ! 
सुहान्सपि शास्त्रा धारयान्ति वहुश्वताः ॥ १६ ॥ 
छेत्तारः संशयानां च छिश्यन्तीहाल्पवुद्धयः । 
द्वेषक्ाषपसक्ताश्च दिष्टाचारवाहिष्कुताः 
अन्तःकूरा वाङमधुरा। कूपाइछन्नास्तृणेरिव । 
घर्भवैतेसिकाः क्षुद्रा सुषणन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥१८॥ 
कुर्ते च बहुनमार्गास्तान्‌ हेतुबलमाश्रिता! । 
सतां मार्गान्‌ विलुम्पन्ति ठोभज्ञानेष्ववस्थिता॥१९॥ 
घर्मस्य हियमाणस्य लो भञरतेहुरात्मभिः । 


Kt] 


NESTLED DDD DDR ७७७ PRD PDR RPDS क्र ऋ कफ ६७७७६ ७७5७७७ ७09 फरकफरक ऊळ 


५ 


अध्याय १५८ ] 


| 
f 
| 
$ 
§ 
& 
1 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
। 
| 


| 


१२ शात्तिपवे । 


या या वोझ्रियत सस्था तत! सापे प्रपद्यत ॥ ९० ॥ 
दपः क्राधा सद! खप्ता हष! शाकापतेसानिता । 


एत एव हि कोरव्य इश्यन्ते लुव्धवुद्विपु 


॥ ११ |॥ 


एतानशिष्टान्चुध्यख नित्य लोमसमन्वितान्‌ । 
शिष्टांस्तु परिएच्छेथा यान्वक्ष्यामि शुचिवरतान॥२श॥ 
येष्वाइत्तिभयं नास्ति परलोकभयं न च | 


नामिषेषु प्रसङ्गोऽस्ति न प्रियेष्वप्रियेषु च 


॥ २३॥ 


शिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठित! | 
सुखं दुःख समं येषां सत्यं येषां परायणम्र ॥ २४ ॥ 
दातारो न ग्रहीतारो दयावन्तस्तथेव च। 


पितृदेवातिथेयाश्च नित्योद्युक्तास्तयैव च 


॥ २५ ॥ 


सर्वोपकारिणो वीराः सर्वधर्मानुपाठका! । 


सर्व भूतहिताञ्चैव सर्वदेयाश्च भारत 


॥ २६॥ 


न ते चारयितुं शक्या घमेव्यापारकारिणः । 
न तेषां भिद्यते वृत्तं यत्पुरा साधुमिः कृतस्‌ ॥ २७॥ 


है, वह उसके अनुमार ही प्रसिद्ध हुआ 
करती है । हे कुरुनन्दन ! कोष, अभि 
मान, खस, हर्ष, मद ओर शोक छुब्ध- 


[a 


बुद्धि पुरुषको आश्रय किया करता ह, 
इन सघ लोभयुक्त लोगोंको सदा 
अनिष्ट कहके मालम करो | अब पवित्र 


ha 


चरित्रवाले शिष्टोका विषय कहता हूँ 
सुनो, हे भारत ! जिल्हे संसारमें पुन- 


1.4 


शाबूति और नरकका भय नहीं है, प्रिय 
और अप्रिय वस्तु बगे समान ज्ञान है, 
जो विषयिक सुखमें आतक्त नही हे; 
शिष्टाचार आर इन्ट्रियसयम जिसने 
अवहम्पन किया है, सुख तथा दुःखम 


लिसका सम भाव है, सत्यही जिनका 


परम अवहम्प है, जो दानशील और 
दयावान हैं, तथा दूसरेके धनको ग्रहण 
करनेमें परादयुर हैं; जो पितरों देवता- 
औं ओर अतिथियोको तृप्त करनेमे पदा 
रत रहते हैं। (२०-१५) 

जो सबका उपकार करनेवाले, धीर 
और सब धमाके पालक हैं, जो सब 
प्राणियोंके हितैषी और साधारणके 
उपकारके निमित्त ग्राणदान करनेमे 
समर्थ हैं, उन सत्र धार्मिक पृरुपोंकों धर्म" 
मार्मसे विचलित करनेमें किपीकी भी 
सामर्थ नहीं है। पहिले साधु लोग 
लेपा आचरण कर गये हैं, उन लोगों- 
का आचरण उनसे पृथक नहीं है! जो 
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महाभारत । 


च जासिनो न चपला न रोद्राः सत्पथे स्थिता। । 
ते सेव्याः साधुमिनित्यं येष्वहिंसा प्रतिष्ठिता ॥२८॥ 
कामक्रोधव्यपेता ये निमेमा निरहकृता!। 
~ ते 
सुब्रताः स्थिरमयादास्तानुपारख च एच्छ च ॥ २९॥ 
न धनाथ यशोऽधं वा धमेस्तेषां युधिष्ठिर । 


अवश्य काथ इत्यव शरारख ।क्रयास्तथा 


॥ ३० ॥ 


न सयं काधचापल्य न शाकस्तघु विद्यत | 


न धमभध्वजिनश्चेव न गुह्य क॑ चिदास्थिताः 


॥ ३१॥ 


येष्वलो मस्तथाऽमोहो ये च सत्याजये स्थिता! । 


तेषु कौन्तेय रञ्येथा येषां न भ्ररयते पुनः 


॥ ३१॥ 


ये न हृष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च। 

समिमता निरहकारा। सत्त्वस्थाः समदाशनः ॥ ३३ ॥ 
लाभालाभो सुखदुःखे च तात प्रियाप्रिये मरणं जीवित च। 
समानि येषां स्थिरविक्रमाणां वुसुत्सतां सत्वपथे स्थितानाम्‌॥३४॥ 
धर्मप्रियास्तान्सुमहानु भावान्‌ दान्तो5प्रमत्तत्र समचेयेथा! । 


लोग सन्मारगमें निवास करते हैं, उन्हे 
मय नहीं होता, जो लोग चपल और 
उग्र स्वमाववाहे नहीं हैं, कमी किसीकी 
हिंसा नहीं करत, उन सथ पुरुषोकी 
सदा सेवा करनी साधुओंका कतेव्य है। 
जो लोग काम, ऋध, मभता ओर अह- 
क्वारसे रहित उत्तम व्रत करनेवाले ओर 
स्थिर मगोदायुक्त हे, उनकी उपासना 
करतेहुए तुस घमेजिज्ञाप्ता करो। २६-२९ 

है युधिष्ठिर ! धन ओर यशके नि 
मित्त उनका जन्म नहीं है, देह-धारण- 
के वास्ते आहार आदिकी तरह अवश्य 
कपेण्य पदके वे लोग धर्म पालन किया 
करते हैं; उन लोगोंगें भय, क्रोध, चप 


ठता और शोक नहीं है, वे धर्मध्वजी 
वा पाषण्डधर्माबलम्बी नहीं हैं, जिन 
लोगमिं लोभ मोह नहीं है, जो सत्य 
और सरलताको अलम्बन किया करते 


हैं, हे इन्तीनन्दन ! तुम उन लोगों 


ही अनुरक्त रहो, जिनके सङ्घ अनुरक्त 
दोनेपर फिर वह स्खालित नही होती | 
जो लोग लाभते हित और हानिसे 
असन्तुष्ट नहीं होते, उन ममताहीन, 
अहङ्काररहित, और सत्वगुण अवरम्बी, 
समदर्शी सम्मार्गे स्थित, स्थिर परा" 
ऋभी बोधेच्छु पुरुषोंको लामालाम, 
सुख, दुःख, प्रियाग्रिय और जीवन 
मरण समी समान है। हे भद्र ! तुम 
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देवान्सवे गुणवन्तो भवन्ति शुभाशुभे चाक्प्रलापास्तथा5न्ये ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीप्रहाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपडरमपर्वणि आपन्मळ 
भूतदोषकथने अष्टपञ्चाशदधिकश्चततमेऽध्यायः ॥ १५८॥ { ५८५० ] 
युधिष्ठिर उवाच- अनथानामधिष्ठानमुक्तो लोभः पितामह । 
अज्ञानमपि व तात ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १॥ 
भीष्म उवाच करोति पाप योऽज्ञानान्नात्मनो वेत्ति च क्षयम्‌ । 
प्रद्वेष्टि साधुधृत्तांथ स लोकस्येति वाच्यताम ॥ १॥ 
अङ्ठानान्निरयं याति तथाऽ्ञनिम दुर्गतिम । 
अज्ञानात्केशमाम्नोति तथा$5पत्सु निमजति ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर उपाच- अज्ञानस्य प्रधात्त च स्थानं पृद्धिक्षपोदयी । 


सूल योग गति कालं कारणं हेतुमेव च ॥४॥ 
ओतुमिच्छामि तत्त्वे यथावदिह पार्थिव | 
अज्ञानप्रसवं हीदं यदुः्खसुपलभ्यते ॥५॥ 


ष्प उवाच ~ रागो द्वेषस्तथा मोहो हषः शोकोऽभिमानिता । 
कामः कोघश्च दपश्च तन्द्री चालस्यमेव च ॥६॥ 


इन्द्रियनिग्रहे रत ओर सावधान हो- | पापाचरण करता हे, उससे अपना नाश 
कर उन सघ घमप्रिय महालुभावेका होया उसे वह नहीं जान सकता, बह 
सव प्रकारसे सम्मान करना ! छोगोके | उत्तम चरित्रमाले पुरुषासे द्वेष करके 
बचन कभी देववश्चसे गुण गारव युक्त | होगोके समीप निन्दनीय होता है। 
[कर सम्पत्तिका कारण होता है, कमी | लोग अज्ञानके वशम होके नरकगामी, 
ही फिर विपत्का हेतु हो जाता | दुगतिमामी, केश तथा आपदायुक्त 


व्‌ 
है। ( ३०-३५ ) हुआ करते हैं । युधिष्ठिर गोठे, अग में 
शान्तिपर्वमे १५८ अध्याय समाप्त | अज्ञानी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्वि, क्षय, 
शान्तिपवेमे १५९ अध्याय । उदय, मूल, गति, कारण, काठ आर 


युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! लोम- हेतु कया दे, उसे यथाथ रीतिप सुनते 
ही अनथेका मूल ३) इसे आपने कहा, की इच्छा करता हूँ, लोग जो दुःख 
इस समय अज्ञान किसे कहते ई, उसे भोग किया करते ई, वह बद्धान ही 
यथाथ रीतिसे सुननका इच्छा करता उत्पन्न होता ६1 ( (--५) 

] भीष्म बोले, जो पुरुष विनाजाने भीष्म बोले, राग,द्वेष,मोइ,असन्तोप, 
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इच्छा द्वेषस्तथा ताप; परवृद्धचुपतापिता | 
अङ्ञानमेतन्निदिष्ट पापानां चेव याः क्रियाः ॥७॥ 
एतस्य वा प्रवृत्तेश्च इृद्धयादीन्यां् पृच्छसि । 
विस्तरेण महाराज शृणु तच विशेषतः ॥८॥ 
उभावेतो समफलो समदोषो च भारत । 

अज्ञानं चातिलोभश्चाप्येक जानीहि पार्थिव ॥९॥ 
लोभप्रभवमज्ञानं वृद्धं सूयः प्रवद्धते । 

स्थाने स्थाने भवत्क्षीणसुपेति विविधां गातिम्‌ ॥१०॥ 
सूलं लोभस्य मोहो वे कालात्मगतिरेव च | 

छिन्ने भिन्ने तथा लोभे कारण काल एव च | ११॥ 
तस्याज्ञानादि लोभो हि लोभादज्ञानमेव च। 
स्वेदोषास्तथा लो मात्तस्माछ्लोमं विवजेयेत्‌ ॥ १२॥ 
जनको युवनाश्वश्च वृषादार्नि! प्रसेनजित्‌ । 


प्र्यक्ष तु कुरुश्रेष्ठ त्यज लोभमिहात्मना । 
त्यक्त्वा लोभ सुखं खोके प्रत्य चानुचरिष्यासे ॥१४॥ [८८६४] 
श्रीमहाभारते० शान्ति० आप०्अज्ञानमाहात्म्ये पकोनपएथधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 


्द्रा।आलस्य, सब विषयोमें अभिठाप, 


Pe Lo 


त।प,पराई दाडूस परताप आर पापकम, 


शोक, अभिमान, काम, क्रोध, हषे, 
त 


सब अज्ञान कहके वर्णित हुए हैं। 
महाराज! तुम जो अज्ञानको उत्पात 
ओर वृद्धि आदि पूछते हो, उसे विशेष 
था विस्तारपूपेक कहता हूं, सुनो । 
हे भारत ! अज्ञान ओर अत्यन्त छोम, 
इन दोनोंका फळ तथा दोष समान दै; 

सलिये तुम इन दोनों एकही समझो, 
लोभकी वृद्धि, क्षय और उत्पात्तिके अतुः 
2 सार उससे,प्रकट हुआ अज्ञान षदिति, 


य 
हे 
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| 
| लोमक्षयादिवं प्राशरास्तयेवान्ये नराधिपाः ॥ १३॥ 
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क्षीण और उदित हुआ करा है। ६-१० 
मोह ही छोमका भूल हैं, ओर 
लोभसे ही अज्ञान उत्पन्न होता है; लो 
मके छिन्षमिन्न होनेपर उसका कारणमी 
नष्ट हो जाता है । अज्ञानसे लोभ और 
लोभसे अह्ञान तथा दूसरे सब दोष ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं; इसलिये ढोग 
लोम त्याग देवें । अनक, युवनाश्व, बृ 
पादर्थि, प्रसेनाजित्‌ ओर दूसरे बहुतरे 
राजा लोग लोभ त्यागनेसे देवलोकमं 
गये थे । हे कुरुपर ! प्रत्यक्ष दुःखदायक 
रोमको परित्याग करो | इस लोकें 


[२ आपदर्मपर्ष 
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अध्याय १६० ] 


भीष्म उवाच-- 


होम त्यागनेसे परलोकमें परम सुख- 
गोग करोगे । ( ११-१४ ) 
शान्तिपर्वमे १५९ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे १६० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, दे धर्मात्मन्‌ ! स्वा- 
च्यायमें यत्तशील घर्म करनेवाले मनुष्यों- 
के विषयर्म इस लोकमें क्या कल्याण- 
दायक हे । जगतमें अनेक तरहकी वस्तु 
देखी जाती हैं, इनके बीच इस लोक 
ओर परलोकमें जिमके जरिये कल्याण 
हो, आप मुझसे वही कहिये। हे भारत! 
धमका मार्गे बहुत बडा और अनेक 
शाखते युक्त है, इसमेंसे धर्मका कोन 
अंश अपुऐयरुपपे आफ्नो अभिमत है। 
अनेक शाखासे युक्त धम अत्यन्त महत्‌ 
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१२ शात्तिपर्द । 


हरु क न 333303 3333553०3८ 
१ युधिष्ठिर उवाच-- खाध्याये कृतयत्नस्य नरस्य च पितामह | 
घमेकामस्य घर्मात्मन्‌ कि नु श्रेय हहोच्यते ॥१॥ 
वहुधा दशने लोके श्रेयो यदिह मन्यसे । 
अस्मिद्लोके परे चैव तन्मे बरूहि पितामह 
महानयं धर्मपथो वहुशाखश्च भारत । 

कि स्विदेवेह घर्माणामनुछेयतमं मत्तम्‌ । 
धमेस्य महतो राजन्‌ वहुशाखस्य तत्त्वत! | 
यन्मूलं परमं तात तत्वं ब्रह्मशेषतः 

हन्त ते कथयिष्यामि येन श्रयो हावाप्स्यालि। 
पीत्वाऽसुतामिव प्राज्ञो ज्ञानतृप्ते भविष्यस्ति ॥५॥ 
धर्मस्य विधयो नेके ये वै प्रोक्ता महषिभिः। 
खं खं विज्ञानमाश्रिल दमस्तेषां परायणम्‌ 
दमं निःश्रेयस प्राहुधद्धा निश्चितद्शिनः । 
ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो घर्मः सनातनः 


॥१॥ 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


पदाथ है, इसलिये उस धर्मका जो परम 
गृह है, आप वह सव यथार्थ रीतिसे 
वर्णन करिये। ( १--४ ) 

भीष्म बोले, हे राजन्‌ ! में तुम्हारा 
प्रश्न सुनके सन्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा 
कल्याण होगा, उसे कहता हूं। बुद्दि" 
मान पुरुष अमृत पीके जिस प्रकार तृप्त 
होता है, तुममी वसे ही ज्ञानसे तप होगे 
मदपिँयोत धमेका जैसा अनुष्ठान कहा 
है, वह अनेक तरहका है; निज निज 
विज्ञानको अवलम्बन करके इन्द्रियनि- 
ग्रहही उसके बीच परम श्रेष्ठ है, निश्य- 
दर्शी बृद्ध लोग इन्द्रिय-निग्नहकी ही क- 
स्याणका कारण कहा करते हैं; विशेष 
करके ब्राह्मणोंके विषयमे इन्द्रियनिग्रह 
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ही सनातन धे है। ब्राह्मणोंकी इन्द्रिय- 


निग्रहे ही विधिपूर्वक कार्यसिद्धि होती 


महाभारत । 


[२ आपद्धर्भप्॑ 
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दमात्तस्य क्रियासिद्वियथावदुपलभ्यते । 
दमो दाने तथा यज्ञानधीतं चातिवतेते 
दमस्तेजो वर्धयति पवित्रे च दमः परम्‌ । 
विपाप्मा तेजसा युक्त! पुरुषो बिन्दते महस्‌ ॥९॥ 
दमेन सदृशं धम नान्यं छोकेषु शुक्रम । 

दभो हि परमो लोके प्रशस्त। सवेधर्मिणाम्‌ ॥ १०॥ 
प्रेस चात्र मनुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम्‌ | 


॥८॥ 


दमेन हि समायुक्तो महान्तं घमेमश्‍चुतते ॥११॥ 
सुखं दान्तः प्रखपिति सुखं च प्रतिबुध्यते | 
सुख पर्येति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदति ॥ १२॥ 


अदान्तः पुरुषः केशम भीद्णं प्रतिपद्यते । 

अनर्थाश्च बहुनन्यान्‌ प्रसजयात्मदोषजान्‌ ॥ १३॥ 
आश्रमेषु चतुष्वाहुदममेचोत्तम ब्रतम्‌ । 

तस्थ लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां समुदयो दमः ॥ १४॥ 
क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्पमाजेवम्‌। 
इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ १५॥ 


धर्म तथा परम सुख भोग करता है। 
धार्मिक पुरुष सुखसे सोते, जागते तथा 
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है। दमशुण दान, यज्ञ, वेदाध्ययनसे 
सी उत्तम है,परम पवित्र दमगुणसे तेजकी 
वृद्धि होती दै; दमको अवलम्बन करनेसे 
पुरुष पापरहित ओर तेजस्वी होकर महत्‌ 
फर लाभ कर सकते हैं । ( ५--९ ) 
मैंने सुना हे, लोकमें इन्द्रियनिग्रद- 
के सपान दूसरा धर्म ओर कुछ भी नहीं 
हे । जनसमाजभें सब कमोंके बीच 
इन्द्रिय-निगइ ही परम श्रेष्ठ है, हे नर- 
चाथ ! इन्द्रियोको निग्रह करनेबाला 
पुरुप इस कोक ओर परलोकमें महत्‌ 
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सब ठोर विचरते हैं ओर उनका मन 
सदा प्रसन्न रहता है। अधम्मी पुरुष 
सदा केश भोग करते हुए अपने दोपके 
कारणसे ही बहुतसे अन्था फसते हैं। 
पण्डितोंने कहा है, चारों आश्रमोके पीच 
इन्द्रिय निग्रह ही उत्तम व्रत हे । हें ठर 
नन्दन ! इससे जिसकी समष्टिको दम 
कहते हैं उसका सब लक्षण कहता 
हैं। (१०--१४) 
छमा, धीरज, अहिंसा, सब जीवांमे 
समभाव, सत्य, सरलता, इन्द्रियोको 
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१२ शात्तिपर्व । 


अकार्षण्यमसंरम्भा संतोषः प्रियवादिता । 
अविहिंसा$नसूया चाप्येषां ससुदयो दमः ॥ १६॥ 
गुरुपूजा च कौरव्य दया भूतेषु पैशुनम्‌ । 

जनवादं मृषावादं स्तुतिनिन्दाबिसजनम्‌ ॥ १७॥ 
कामं क्रोध च लोमं च दपं स्तम्भं विकत्थनम्‌। 
रोषमीष्याऽवमानं च नैव दान्तो निषेवते ॥ १८॥ 
अनिन्दितो कामात्मा नास्पेष्वध्यनसूघकः । 


सदुद्रकल्पः स नरो न कथचन पूर्यते 


॥ १९॥ 


आहं त्वयि मम त्वं च मधि तेषु तथाप्यहस्‌ | 


पूव संवन्धिसंयोगं नैतदान्तो निषेवते 


॥ २० || 


सर्वा ग्राम्यास्तथारण्या थाश्च लोके प्रवृत्तय! । 
निन्दां चेव प्रशंसां च यो नाश्रयति दुच्यते ॥ २१ ॥ 
' मैन्नोपध शीलसंपन्नः प्रसत्नात्मात्मविच य? | 
छुक्तस्य विदियेः संगेस्तस्य प्रेय फलं महृत्‌ ॥ २२॥ 
सुध्ृत्त। शीलसंपन्नः प्रसन्नात्मात्मवित्‌ वुध! | 


प्राप्यह छोके सत्कार सुगर्ति प्रतिपद्यते 


ere 
eer 


जीतना, दक्षता, कोमरुता, लज्ञा, चप- 
लतारदितता, अक्पणता, अक्रोध, 
सन्तोष, प्रियवादिता, अद्वयाहदीनता, 
गुरुतवा ओर सत्र जीवोके विषय 
दया, इन सबको ही दम कहते ईं। 
धमीत्मा पुरुष खलता, सोकापवाद, 
मिथ्या वचन, स्तुति, निन्दा, क्रोध, 
लोम, गव्ये, अविनय, अपनी बढाइ, 


क ८ 


रोष, शी और अवमाननाकी आलोचना 


नहीं करते; पह निन्दा, कामना ओर . 


अह्टयारहित होके अनित्य सुखके अमि- 

[ 22 ००, A ७ 

लापी नहीं होते; और जैसे समुद्र जलसे 
pe २, अ". १५० = 

परिपूर्ण नहीं होता, बैसे ही बे रोग 


प्रद्वाहोक प्राप्त होनेपर भी किसी भांति 
प्त नहीं होते | जितेन्द्रिय पुरुष में तु- 
म्हारे, तुम मेरे, वह मेरा, में उसका; 
ऐसे सम्बन्धयुक्त ममतापाशर्भे बद्ध नहीं 
होते । ( १५-२०) 

ग्राम और अरण्य भेदसे ढोकके बीच 
जो दो प्रकारकी प्रवृत्ति हैं, उसमें तथा 
निन्दा और प्रशंसाम जो लोग आसक्त 
नहीं होते, पेही शुक्ति लाभ किया करते 
हें । जो साब जीवोंके हितेपी, 
शीलपुक्त, प्रसन्नचिच, आत्महञानी 
और अनेक तरहइकी बिषयासक्तिसे 
रहित हैं, उन्हें परलोक महद फ़ 
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महाभारत । 


[ २ आपद्वमेपवे 
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तदेव ज्ञानयुक्तस्य सुनेर्वत्म न हीयते 


॥ २४ ॥ 


निष्क्रम्य वनमाखाय ज्ञानयुक्तो जिते।द्रियः । 
कालाकाइक्षी चरत्येवं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २५॥ 
अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः | 


तस्य देहाद्विवुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्र॒न 


॥ २६ ॥ 


अवादिनोति कमणि न च संप्रविनोति ह | 


समः सवेषु भूतेषु मेज्रायणगति्वरेत 


1 २७॥ 


शकुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य च। 


यथा गतिने इश्येत तथा तस्य न संशयः 


॥ ९८॥ 


गृहानुत्सज्य यो राजन्‌ मोक्षमेवाभिपद्यते | 

लोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पान्ते शाश्वती! समाः॥२९॥ 
न्यस्य सवेकर्माणि संन्यस्य विधिवत्तपः | 

संन्यस्य विविधा विद्याः सर्व संन्यस्य चेव ह ॥ ३०॥ 

कामे शुचिरनावृत्तः प्रसन्नात्माऽऽत्मविच्छाविः | 


प्राप्त होता है । सुशील, सचरित्र,प्रसत्न- 
चित्त आत्मवित्‌ पुरुष इस लोकमें 
साधुता पाके परलोकर्मे सद्गति लाभ 
करते हे । इस लोकमें जो कमे शुभरूप- 
से प्रसिद्ध हैं ओर साधु छोग जितका 
आचरण किया करते हैं, ज्ञानधुक्त मौ- 
नावलम्बी महुष्योंका वही स्वाभाविक 
माग है; यह माग कमी नष्ट नहीं होता! 
ज्ञानयोगम्त युक्त होकर जो जितेन्द्रिय 
पुरुष घर त्यागके चनमें जाकर समय 
बिताते हुए बताचरण करता है, बह 
अक्षप्तारूप्प लाभ करनेमें समथे होता 
है। (२१-२५ ) 

सब लीवोसे जिप्त भय नहीं होता 


teeeoceceseececeeteseceeeeBB399202993399B5589902B29n 02239902 


और जिससे सब भूतोंको भी भयकी 
सम्भावना नहीं रहती, उसे देह त्यागनेके 
अनन्तर किर्सासे भी मय नहीं होता | जो 
भोगके जरिये फमफ्लोंका नाश करते 
ओर कभी उसे सञ्चय करके नहीं रखते, 
वे सब प्राणियॉमे समदर्शी विद्वान्‌ पुरुष 
सद जीवोंको अभयदान करते इए 
परब्रहममें लीन होते हैं । जैसे आकाशम 
पक्षियों और जलमें जलचरोकी गति 


दृष्टिगोचर नहीं होती, वैसे ही विःसः 


Ae 


-न्देह सब्र जीबोके हितेषी पुरुषोंकी गति 


नत्रसे नहीं दीख पडती। हे राजन ! जो 
लोग ग्रह त्यागके मोक्ष भागेक पथिक 
होते हे, उनके वास्ते सदाके लिपि 


+ 
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प्राप्येह लोके सत्कारं खग समाभिपयते 


॥ ३१॥ 


यच पैतामहं स्थानं ब्रह्मराशषिससुद्ठवम । 


गुहाया पिहित नित्य तहमेनामिगम्थते 


॥ १२॥ 


ज्ञानारामस्य बुद्धस्य सर्वभूताविरोधिनः । 


नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः 


द्वितीयो नोपपद्यते | 
यदेन क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः 


७). $ 


एक एव दमे दोषो 


॥ ३३॥ 


॥ ३४॥ 


एकोऽस्य सुमहाप्राज्ञ दोषः त्यात्सुमहान्गुण! । 
क्षमया विपुला लोका? सुलभा हि सहिष्णुता! ३५ ॥ 
दान्तस्य किमरण्येन तथाऽदान्तस्य भारत । 


यत्रेव निवसेदान्तस्तदरण्य स चाश्रमः 
वेशम्पायन उघाच-एतद्वीष्मस्थ वचनं शरुत्वा राजा युधिष्ठिर! । 
अमृतेनेव संतृप्त प्रहृष्टः समपद्यत 


७. 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३७॥ 


पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं घर्मभृतां वरस्‌ 


तेजोमय समस्त लोक निर्मित होते है । 
प्रसक्षतायुक्त पवित्र चित्त, आत्मवित्‌ 
निष्काम पुरुप सब कमको त्याग कर 
बिधिपूषेक तपस्या और विविध विद्या 
संन्यास करते हुए इस लोकें आदरयुक्त 
होकर खगेलोइमें जाते हैं । (२६-३१) 

पितामहे तपते उत्पन्न गुफाके बीच 
जो नित्यलोक है, वह इन्द्ियाके जीत- 
नेस प्राप्त होता है । जो ज्ञावकी आहो" 
चनासे तृप्त और सावधान हुए हैं,व्था 
किप्ठीके सङ्क जिनका विरोध नहीं है, 
इस लोकमें उन्हे फिर जन्म लेनेका भय 
नहीं रहता ! तव परलोकका भय क्यों 
होगा ? इन्द्रिय भीतनेमे एकही दोष 
दोख पडता है, दूसरा नहीं देखा जाता। 
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“इ 


दमयुक्त पुरुष क्षमाशील होते हैं, इसीसे 


ढोग उन्हें असमर्थ समझते हे । हे 
महावुद्धिमात्‌ धर्मराज ! एक पुरुषका 
एकही दोष महत्‌ गुणका कारण हुआ 
करता है, क्षमासे विधुल लोककी पहि" 
ष्णुता सुलभ होती है। धामिक पुरुष" 
को वनम जानेका प्रयोजन नहीं है, मे 
जिस खानमें निवास करते हैं, पही बन 
ओर आश्रम सशश हुआ करता 
है । (१२--३६) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, राजा 
युधिष्ठिर भीष्मके ऐसे वचन सुन इस 
प्रकार आनन्दित हुए, जैसे कोई अमृत 
पाके तप्त होता हैं, उन्होंने धर्मात्मा 
शान्तनुपृत्रते फिर धमे विषयमे प्रश्न 
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| 
' 
. 
. 
त 
| 
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८५२ अद्दाभारते। [२ आपदधमेप 
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तत! प्रीतः स चोवाच तस्मै सर्व कुरूद्ृहः॥ २८॥ [९०१] | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां सं हितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमेपर्चणि 
दमकथने पष्टयधिकद्ाततमोऽष्यायः ॥ १६०॥ 
सीधा उवाच- सर्वमेतत्तपोसूलं कवयः परिचक्षते । 
नहातप्षतपा मूढ! क्रियाफलभवाप्रुते 
प्रजापातिरिद सवं तपसेवासजत्मस! । 
तयेव पेदादषयस्तंपस्ता प्रतिपेदिरे 
तपसैव ससर्जान्नं फलमूलानि यानि च। 
त्रीङ्खीकांस्तपसा सिद्धाः पर्यन्त सुसमाहिताः। ३ ॥ 
औषधान्यगदादीनि क्रियाश्च विविधास्तथा । 
तपसैव हि सिद्धथन्ति तपोमूलं हि साधनम्‌ ॥४॥ 
यहराप॑ अयेत्किचित्तत्सवं तपसो भवेत्‌ । 
एृश्वयेसूषयः प्राप्तास्तपसेच न संशयः 
सुरापोऽसंमतादायी भूणहा गुरुतल्पगः । 
तपलेव खुतसेन नर! पापात्प्रसुच्यते 
तपसो बहुरूपस्य तैस्तैद्वोरेः प्रवततः । 


छठका छक रक कछ 


॥१॥ 


॥ २॥ 


॥५॥ 


किया । अनन्तर इुरुकुरु~- धुरम्धर 
भीष्मदेव प्रसन्न होके उपसे कहने 
लभे | (३७-३८) [५९०२] 
झान्तिपम १६० अध्याय समाप्त । 
झान्तिपवेमे १६१ अध्याय । 
भीष्म बोळे, ऋषि रोग इन सबको 
1 तपका भूल कहा करते हैं, जो मूढ" 
द्वि तपस्या नहीं करता, वह कमी 
कमका फळ नहीं पाता! सवे शक्तिमान 
प्रजापतिन तपोषछसे ही इस दृश्यमान 
जगत्को बनाया है, इसी तरह ऋषियांने 
मी तपके अमावसे वेदोंकों प्राप्त किया 
हे । विधाताने फल मूल आदि अन्नोंको 


| 
| 
अ 
, 
| 
| 
| 
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तपस्यासे ही उत्पन्न किया है, एकान्त 
योगयुक्त सिद्ध लोग तपके प्रभावसे 
तीनों छोकोको देखते हे. । रोगनाश 
करनेवाली सब औषधि ओर अनेक 
कमोड निर्वाह तपस्याहे ही सिद्ध 
होता है, सव साधनोंका तप ही मूठ 
है। ( १-४ ) है 

जगते जो $छ दुष्पाप्य बस्तु ह, 
वह तब तपके प्रमापते प्राप्त होती ६ 
ऋषियोंने तपस्यापे ही निःसन्देह ऐस” 
ये प्राप्त किया है । सुरा पीनेवाले, धन 
हरनेवाळे, भूगहत्या करनेवाहे आर 


गुरुक्षीगामी मनुष्य उत्तम रीतिसे तपस्या 
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१२ शात्तिपरवे। 
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निवृत्या वतमानस्य तपो नानशनात्परम्‌ 


॥७॥ 


अहिंसा सत्यवचनं दानसिन्द्रियनिग्रह! | 


एतेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात्परम्‌ 


॥८॥ 


न दुष्करतरं दानान्नातिघातरघाश्रसः | 


जेविद्येभ्यः परं नास्ति संन्यासः परमं तपः 


॥९॥ 


इन्द्रियाणीइ रक्षन्ति खर्गधमाभिगुप्तये । 


तस्मादर्थे च घर्म च तपो नानशनात्परम्‌ 


॥ १० ॥ 


ऋषयः पितरो देवा मनुष्या मृगपक्षिणः । 
यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥११॥ 
तपःपरायणा? सर्वे सिध्यन्ति तपसा च ते | 


इत्यव तपसा दवा महत्त्व प्रातपाद्र 


१० oe 


॥ १९॥ 


इमानीष्टविभागानि फलानि तपसः सदा | 
तपसा शक्यते प्राहु देवत्वमपि निश्चयात्‌॥ १३ ॥ [१९१५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्याँ संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमपर्वणि 
तप!प्रशंसायां पकपएयधिकराततमो ऽध्यायः ॥१६१॥ 


करनेपर उन पापोंसे छूट जाते हैं। 
तपस्या अनेक प्रकारकी हैं । विषयिक- 
सुखमोगोंसे निवृत्त होके चाहे कोई 
किसी प्रकारकी तपस्या क्यों न करें, 
अनशुनसे बढके परम तपस्था ऑर कुछ 
मी नहीं है। महाराज ! अहिंसा, पत्य- 
वचन, दान और इस्द्रियदमनसे अनशन 
उत्तम है। दानसे इछ भी कठिन नहीं 
है, जननीको अतिक्रम करके दूसरे 
आश्रमम गमनं करना धम नहीं है; 
चेदज्ञस दूसरा कोई भी श्रेष्ठ नहीं ६; 
संन्यासही परम तपस्या दै । (५-९) 
जो लोग सुख समृद्धि ओर ध्म- 
रक्षाके निमित्त इस लोकमें इन्द्रियसयम 
९७४€९€ 


| 


किया करते हैं, उनके निमित्त घम ओर 
अर्थ विषयमे अनशन व्रते ग्रे्ठ दूसरा 
कुछ मी नहीं है । ऋषि, पितर, देवता; 
मनुष्य, मृग और पक्षीसमूह तथा इनके 
अतिरिक्त दूसरे जो सघ स्थावर जङ्गम 
जीव हें, घे सभी तपस्याभं रत होके 
तपके जरिये सिद्ध होते हैं। इसी भांति 
देवताओंको तपस्याके जरिये महत्व प्राप्त 
हुआ है। तपखाका फल सदा सब इष्ट 
विषयोंका विभाग कर देता है। तपसा 
से निःसन्देह देवत्व भी प्राप्त हो सकता 
है। (१०-१३) [५९१५] 
शात्तिपर्वमे १६१ अध्याय समाप्त । 
RD ८४७०० 
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DDE 
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२: 


ष्य उवाच -- 


शान्तिपर्वम १६२ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोळे, है पितामह ! देवता, 
ब्राक्षण, ऋषि और पितर छोग सत्य 
धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं; इसलिये 
में सत्यधम सुननेकी अभिलाषा करता 
हूं; आप मुझसे वही कहिये। सत्यका 

क्या लक्षण दै, किस प्रकार वह प्राप्त 
होता है और सके प्राप्त होनेसे क्‍या 
होता है! आप उसे वर्णन करिये। 
मौषम बोठे, हे मारत ! ब्राह्मण आदि 
चारों वरणोके बीच घर्मसङ्कर उत्तम 
नहीं है; सब घर्णोके बीच अविकारी 
सत्य ही श्रेष्ठ है । साधुओंके समीप 
सघन ही सदा आदरणीय है, सत्यही 


है ७99999399839999959999999999$999989999998989398939839999899999 '98/889:99:993 


महाभारत । 
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॥३॥ 


॥४॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


सनातन धर्म है; सब कोई सत्यका 
आदर करें, सत्यही परम गति है । 
तपस्या और योगसाधन सत्यधर्म 
है, सत्यही सनातन ब्रह्म, सत्यही परम 
श्रेष्ठ यज्ञ कहके वर्णित होता और सब 
वस्तु ही सत्यसे प्रतिष्ठित हो रही 
है। (१-५) 

सत्यका जेसा खरूप और लक्षण 
चे NY हन 0 ~ ० ~ 
है, उसे में विधिपूवक विस्तारके सहित 
कहता हूं और जिस प्रकार सत्य प्रात 
होता है, उसे मौ वर्णन करूंगा, तुम 
इसके सुननेके योग्य पात्र हो। हे मारत! 
सब लोकोंके बीच सत्य तेरह प्रकारके 
रूपसे विख्यात है। हे राजेन्द्र ! सत्य, 


[२ ऑपडमंपवै 
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युधिष्ठिर उवाच--पत्य धमं प्रशंसन्ति विप्र्षिपितृदेवताः । 
सलमिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
सत्यं किंलक्षणं राजन्‌ कथ वा तदवाप्यते । ` 

सत्यं प्राप्य भवेत्किं च कथं चैव तद्ुच्यताम्‌ ॥ २॥ 
चातुवण्यस्य धर्माणां संकरो न परशस्यते । 
अविकारितमं सत्यं सर्ववर्णेपु भारत 

सत्यं सत्छु सदा धमः सत्यं घर्मः सनातनः | 
सत्यमेव नमस्यत सत्य हि परमा गति! 
सत्यं धर्भस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्च सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
आचारानिह सखस्य यथावदनुपूर्वशः । 
लक्षण च प्रवक्ष्यानि ससस्येह यथाक्रमम्‌ 
प्राप्यते च यथा सत्यं तच ओतुमिहाहसि । 
सत्यं जयोदशाविधं सबैलोकेघु भारत 

सत्यं च समता चेव दमश्चैव न संशयः । 


७७ ७ ७७-७७ ७७७७ DODD DDD DDD ७-0 3-७ ७-७ क ७७७७ ७:39: ऊ-%-७% ७७७७ IIIS ७७ क कर? 8:33 ७ ७७ ७ छत ७-कऊऊळ' 


अध्याय १६२ ] 


१२ शान्तिपर्व । 


८५५ 


तका कशाहा शाहका सा गाम 0001000010010000 र डी 
१६९€६39२>9595595599>323>33393>99859983995€€८६€€९€6€€8655€666650666665593999539 


| 
| 
1 
री 
| 
। 
| 
। 
ः 
। 
| 
ढ 


का 


अमात्सर्य क्षमा चैव 


Lao oS 


हीस्तितिक्षाऽनसूयत्ता 


Wen 


त्यागो ध्यानमधा्येत्वं घ्रतिश्च सततं दया । 


अहिंसा चेव राजेन्द्र सद्याकाराखपोदश 


1९ ॥ 


सत्य नामाव्यय निद्यममविकारि तयैव च। 


सर्वेधर्माविरुद्धेन योगेनेतदवाप्यते 


॥ १० ॥ 


आत्मनीष्टे तथाइनिष्टे रिपो च समता तथा | 


इच्छाद्वेषक्षयं प्राप्य कामक्रोधक्षयं तथा 


॥ ११॥ 


दमो नान्यस्एहा नित्यं गाम्भीर्य पैयमेव च। 


अभयं रोगशामनं ज्ञानेनैतदवाष्यते 


॥ १२॥ 


अमात्सर्यं बुधाः प्राहुदाने धर्मे च संयमः | 
अवस्थितेन नित्यं च सत्येनामत्सरी भवेत ॥ १३॥ 


अक्षमायाः क्षमायाश्च प्रियाणीहाऽप्रियाणि च । 


क्षमते संमतः साधुः साध्वाप्नोति च सत्यवाक्‌ ॥१४॥ 
कल्याणं छुरुते बाढं धीमान्न ग्लायते कचित्‌ । 
प्रशान्तवाङ्मना नित्य हीस्तु धमादवाप्यते ॥ १५ ॥ 


समता, दम, मत्सरहीनता, क्षमा रज्ञा, 
तितिक्षा,अनपूपता, त्याग, ध्यान, धृति, 
आधैख) सब जीबोपर सदा दया तथा 
अहिंसा ये तेरह प्रकार सत्यके रूप हैं । 
तितके बीच अध्यय और अविकारी 
नित्य वलुका नाम सत्य है; पत्र 
धर्मोके अविरोधयोगके जरिये षह श्राप 
होता है । इच्छा, देष, काम, धके 
नष्ट होनेपर अपने ओर शङ्खके इष्ट 
अनिष्ट विषयोमें तुल्य दृष्टिको समता 
कहते हैं । इन्द्रियोंके विषयमे आसक्ति" 
हीनताको दम कहा जाता है; दमशुण 
रहने पर धीरज, गंभीरता, अभय और 
रोगोंकी शान्ति होती है; यह ज्ञानके 


प्रभावते प्राप्त होता है । (६-१२) 
दान और धर्म विषयके संयमको 
पण्डित लोग अमात्सये कहते हैं; पुरुष 
सदा सत्य मार्गमे खित रहनेते मत्सर" 
रहित होते हैं। अक्षमा और क्षमराके 
विषयमे प्रिय और अप्रिय बस्तुओंको 
मिस शक्तिके सहारे शिष्ट तथा साधु 
लोग क्षमा करते हैं, उसे ही क्षमा कहते 
हैं; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस 
शक्तिको प्राप्त करते हैं। शान्तचिच 
तथा खिर वचनवाठे बुद्विमान्‌ पुरुष 
जिस शक्तिके जरिये अत्यन्त कल्याण” 
युक्त कमोंको सिद्ध करते आर किसी 
जान ग्लानियुक्त नहीं होते, उसे ही 
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टदे महाभारत । 
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घर्भाधेहेतोः क्षमते तितिक्षा क्षान्तिरुच्यते । 

क % ९ २ क 

लोकसंग्रहणाथ वे सा तु घेथेण लभ्यते 


[२ आपदर्मपर्व 
ष्ट 
§ 
॥ १६॥ 


त्याग! खेहस्य यत्त्यागो विषयाणां तथैव च । 


रागट्वेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा 


॥ १७॥ 


आर्यता नास सूतानां य! करोति प्रथत्नत! । 


शुभं कमे निराकारो वीतरागस्तथैव च 


॥ १८॥ 


धृतिनाम सुखे दुःखे थथा नाम्नोति विक्रियाम्‌ । 
ता भजत सदा प्राजा य इच्छद्रातमात्प्रनः ॥ १९॥ 
सवथा क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च | 


वातहष भयक्राधा घृतिमाम्ञोति पाण्डत। 


॥ १० ॥ 


अद्रोह! सवभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 


अनुग्रह दान च सतां धर्म! सनातनः 


॥ २१॥ 


एते च्रयोदशाकारा; एथछू सत्पैकलक्षणाः । 


'मजन्ते सत्यमेवेह वृहयन्ते च भारत 


॥ २९ ॥ 


अतः सत्यं प्रशासन्ति विप्राः सपितृदेवताः ॥ २३॥ 


हज्ञा कहते है; यह शक्ति धमैसे प्राप्त 
होती है। धर्म और अथके निमित्त 
लोक-संग्रहके लिये क्षमा करनेको तिति- 
क्षा कहा जाता है, धीरजसे तितिक्षा 
प्राप्त होती है। (११-१६) 

ममता और विषयवासना परित्याग 
कफरनेका नाप त्याग है, राग देषसे 
रहित पुरुष ही त्यागी होते हैं; दूसरे 
नहीं । यत्रपूषक जीवोंके शुभ फायाँको 
सिद्ध करनेको आयेता कहते हैं। जिसके 
जरिये सुख और दु।खकी बिकृति नहीं 
होती, उसे ही प्रति कहा जाता है, जो 
बुद्धिमान पुरुष अपने ऐइवर्यक्ी इच्छा 
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करे, वह सदा धतिके पशवची होत । 
नुष्य सदा क्षमाशील आर सत्यपरायण 
दोवे, जिसने इप, मय आर क्रोध 
परित्याग किया है, वह पण्डित पुरुष 
ही धृतिलाम फरनेमें समथ हाता ई 
वचन, मन, कमेके जरिये सब जीवक 
विषयमे अद्रोह, अनुग्रह आर दान 
करना साधुओंका सनातन ध्म है। हे 
भारत ! येही तेरह प्रकारके एथक्‌ 
थक्‌ गुणोके इकहे होने पर सत्य 
होता है, इस ठोकमे साधु लोग सत्यकी 
सेवा करके बढते ६ । (१७ २२) 

है राजन्‌! सत्यके सब शुणोंका 
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१६ जात्विपर्व। 
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नास्ति सत्यात्परो धर्मा नारतात्पातक परम्‌ । 

श्रुतिहि सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌॥ २४ ॥ 

उपंति सत्याद्दानं हि तथा यज्ञाः सदक्षिणाः । 

छताग्निहोत्ं वेढाख ये चान्ये धर्मनिश्चयाः ॥ २५॥ 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ | 

अश्वमेधलहृस्राद्वि सत्यमेव विशिष्यते ॥ २६ ॥ [५९४१] 
दूति श्रीमहाभारते शातसाइरुऱ्यां संहितायां पैयासिवयां शास्तिपर्चेणि आपद्मंपर्थणि 

सत्यप्रदांस।यां दविपष्ट्धिकदाततमोऽध्यायः | १६२ ॥ 


कॅ ४ 


पुर्वा 


उवाच-यतः प्रभवति कोधो कामो वा भरतर्पभ । 
शोक्रमोंहो विधित्सा च परासुत्वं च तद्वद 


॥ १ ॥ 


लोभो सात्सयैमीप्या च कुत्सासूया कृपा अयम्‌ | 


एतत्सर्व महाप्राज्ञ याथातथ्येन मे वद्‌ 


॥९॥ 


भीष्म उदाच-- तयोदरीतेडतिवला! दाजव! प्राणिनां स्मृता | 


उपासन्ते महाराज समन्तात्पुरुपानिह 


॥ ३॥ 


एते प्रमत्तं पुरुपमप्रमतास्तुदन्ति च । 


वृक इव विलुम्पन्ति रृट्टेत पुरुष बलात्‌ 


॥ ४॥ 


> ` ] 0५ 
एभ्यः प्रवतंते दुःखमेभ्य; पापं प्रवतत । 


अस्त नही कहा जा सकता, इसीलिये 
पितरों और देवताओंके सहित ब्राक्षण 
छोग सत्यक्री प्रशंसा किया करते हैं| 
सत्यप्ते बढके परम धर्म और कुछ भी 
नहीं हें। मिथ्याके समान परम पाप 
दूसरा कुछ नहीं है। सत्यही घरका 
आसरा है; इसलिये सत्यका लोप न 
करे । सत्यपे ही दान दक्षिणापृक्त यज्ञ, 
अभिहोत्र, समस्त वेद और धर्म निश्चय 
प्राप्त होता है। एक ओर सहस्र अश्वमेध 
यक्ष और दूसरी ओर अकेले लके 
तुलादण्डपर रखनेते सहस्र अशवभेधत 


| 
| 
| 


अङेछा सत्य अधिक होता हैं । (२३-१६) 
शान्तिपर्वेमै १६२ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवंम १६३ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, हे महाबुद्विमान 
भरतश्रेष्ठ ! काम, क्रोध, शोक, मोह, 
विधित्सा, पराधीनता, लोभ, मत्सर" 
ता, इपो, कुत्सा, अद्या, कृपा ओर भय 
जिससे उत्पन्न होते हैं, आप मेरे समीप 
उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये । 
भीष्म बोले, हे धमराज ! थे तेरह 
प्राणियोंके अवल श्नु हैं; ये मतुष्योको 
मेंडियोकी तरह खाते हैं, यह मनुष्योको 
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इन सबकी उत्पत्ति, खिति और निवत्त 
का विषय तुम्हारे समीप वर्णन करूंगा। 
इस समय पहिले क्राधके उत्पत्तिका 
विषय यथार्थे रीतिस कहता हूं। तुम 
सावधान होकर सुनो। लोभसे क्रोध 
उत्पन्न होता है और षह पराये दोपके 
जरिये दहीप्र होकर क्षमाके सहारे निवद्ध 


सङ्ल्पते काम उत्पन्न होता है, 
उसकी जितनी ही सेवा की जाय उतना 
ही वह बढता है। बुद्धिमान पुरुषोंके 
कामसे बिरत होनेपर उसही समय पह 
नष्ट होजाता है, क्रोध और लोळे । करती है। (८-१२) 
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प्रहामारद। ` [ २ आपदं 


इति म्यो विज्ञानीयात्सततं पुरुषषेभ ॥५॥ 
एतेषासुद्य स्थानं क्षय च एथिवीपते ! 

हन्त ते कथयिष्यासि क्रोधस्योत्पत्तिन्नाद्रितः ॥३$॥ 
यथा तत्वं क्षितिपते तादिहँकमबाः शुणु । 
लोभात्कोध! प्रभवति परदोपैरुदीयते ॥७॥. 


क्षेपया तिऽते राजन्‌ क्षमया विनिवत्तते ! 
संकरपाज्ञायते काम! सेव्यमानो विवर्धते ॥८॥ 
यदा प्राहो विरमते तदा सद्य! प्रणश्यति | 
पराऽसूया कोधलो भावन्तरा प्रतिसुच्यते ॥९॥ 
द्यथा सवभूतानां निेदाह्विनिदतेते । 
अवयदशनादेति तस्वज्ञानाच धीसताब्‌ ॥१०॥ 
अज्ञानप्रभवो सोह! पापाभ्यासात्प्रवतेते । 
यदा प्राज्ञषु रमते तदा संच! प्रणञ्घति ॥११॥ 
विरुद्धानीह शाझ्नाणि ये पइयन्ति कुख्द्रह । 

घित्सा जायते तेषाँ ततत्वज्ञानान्निदतते ॥१शा 


सदा जानना उचित हे । हे राजन ! | घरीचसे अद्व्याकी उत्पारि होती है, सब 


4 he 


सतह आवट वर्तुआक दशन 


eeseesssecceeeeecsseeeeeseseseseeet 


जीवाम दया करनेसे उसकी निष 
हुआ करती हे | वुद्धिपाव पुरुषों 


| 
| 
| इसकी उत्पत्ति होती और तलब्ञानके 
| जरिये निवृत्ति देखी जाती है । अज्ञान” 
| से मोह उत्पन्न होता. है ओर पे 
ये ॥ | बार बार बढ्ता रहता है, सस्सङ्घतिके 
बा निवृत्त हुआ करता है । (१-८) | कारण वह नष्ट होजाता दै । है रुल 
| धुरन्धर ! जो लोग उिरुदू शाब्रोकों 
देखते हैं, उन लोगोकी बिधित्सा अर्थात्‌ 
कार्यक्रे आरम्भे व्यग्रवा उत्पन्न होती 
है; तलज्ञानसे उसकी निवृत्ति हुआ 
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१२ शास्तिपर्व । 


प्रीयया शोक! प्रभवति वियोगात्तस्य देहिनः । 


~ री? ~ ह >. 
यदा निरथेक वेत्ति तदा सय! प्रणइयति 


॥ १२ ॥ 


परासुत्ता कोधरोभादभ्यासाच प्रवत्तते | 


॥ en ४. पु 
दयया सवसूतानां निर्वेदात्सा निवर्तते 


॥ १४॥ 


सलद्यागातु मात्सयमहितानां च सेषथा। 


एतत्तु क्षीयते तात साधूनासुपसेवनात 


॥ १५॥ 


कुछाउज्ञानात्तपेश्वर्थान्मदो भवति देहिनाम्‌ | 
एभिरेव तु विज्ञातः स च सद्यः प्रणशयांते ॥ १६ ॥ 
हेष्या का्षात्प्रमवति खेहषाचेव जायते। 


इतरषां तु सत्त्वाना परज्ञया सा प्रणशयात 


॥ १७॥ 


विग्नमाह्लोकवाह्मानां द्रेष्येवाक्यरसमत। | 
कुत्सा संजायते राजन्‌ लोकाम्मेक्ष्यामिशास्यति॥१८ 
इति कतु न शक्ता ये बलस्थायापकारेणे | 


असूया जायत ताब्रा कारुण्या्रानिवतेत 
कृषणान्द्तत इष्टा तत। सजायत कृपा । 


प्रणययुक्त पुत्र आदिके वियोगे 
कारण देदघारी जीबोको शोक उत्पन्न 
होता है; प्रिय पुरुषका वियोग होनेपर 
जब कि यह विदित होता है कि फिर 
उसके मिलनेकी सम्भाबना नही है, 
उस समय शोककी शान्ति हुआ करती 
है; क्रोध, डोम और अभ्यासके कारणते 
अकार परतन्त्रता प्रकट होती है; स 
जीवाब दया आरीचतदेके संबंध उषा 
मिवृत्ति होती है। सत्यक त्यागन आर 
अनिष्ट-विषयोकी सेवा करनेत्त मत्रा 
उत्पन्न होती है, वह साधुओंकी सङ्गति 

नते नष्ट होती है । झुरकी मयादा, 


विद्या और ऐशयते मद उत्पन्न होता 
or aad 


॥ १९॥ 


हे; इन सबकी यथाथता माळ होवेपर 
उसी समय उप्तका नाश होता हे । 
काम और हपसे ईषा प्रकट होती ह, 
साधारण प्राणियाकी घुढिको देखनसे 
बह नष्ट होती ह ((३--१७) 

हे राजन्‌ ! समाजिते च्युत ढोगोंके 
भ्रमके कारण द्वेष और अस्मत बचनके 
तारय कुत्ताकी उत्पात हावा ६। [शराः 
चारके देखनेप्ते उसकी शान्ति हाती है, 
जो लोग बलवान्‌ शके श्राति्ार 
करनेन समर्थ नही हैं, उन लोगों 
तीक्षण अद्भया उत्पन्न हुआ करती है, 
कृहणाते वह निवृत्त होती है। सदा 
दुखित पुरुषोके देखनेसे कृपा उत्पन 
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घर्भनिष्ठां यदा वेत्ति तदा शास्ति सा कृपा॥ २० ॥ 
अज्ञानप्रभवो लोओ सूतानां ह्यते सदा 

अस्थिरत्वं च भोगानां दृषा ज्ञात्वा निवर्तते ॥ ३१ ॥ 
एतान्येव जितान्याहुः प्रदामाचच अघोदश | 

एते हि धातराष्ट्राणा सर्वे दोषास्त्रयोदश ॥ 


त्वया सत्यार्थिना नित्य विजिता ज्ये सेवनात्‌ ॥२२॥५९६३ 
इति श्रीमदा० शान्ति गर्वेणि आपद्धर्मपचणि छोभनिरुपण विषष्यधिकशततमोऽध्यायभ१६३॥ 


युधिष्ठिर उवाच- आढशंस्यं विजानामि दशनेन सतां सदा | 


दशंसान्न विज्ञानानि तेपां कर्मे च भारत ॥१॥ 

कण्टकान्कूपमग्रि च वजयन्ति यथा नराः | 

तथा उशंसकर्माणं वजेयन्ति नरा नरम्‌ ॥२॥ 

बशासो हि दहेक्यक्तं प्रेल चेह च भारत | 

तश्माच्व त्राह कार्य तस्य धमविनित्वयस' ॥३॥ 
माथ उवाच- स्एहा स्याद्गाहता चव विधित्सता चद कमंणाय 

आक्रोष्टा कुइयत चेव वश्चितो बुध्यते स च ॥४॥ 


[$ 


होती हे, धमेनिष्ठा विदित होनेपर 
उप्तकी निवृत्ति हुआ करती है । यह 
सदा देखा जाता हे, कि जीवोंको 
अज्ञानसे लोभ उत्पन्न होता हे, सब 
बिषयॉकी अखिरता देखनेपर ज्ञानसे 
उसकी निवृत्त होती है। बुद्विमान्‌ 
लोग कहा करते हे, कि शान्तिके जरिये 
इन तेरहों दोषोंको पराजित किया जाता 
हे। धृतराष्ट्रके पुत्रोमि येही सब दोप थे, 
तुमने सत्यके अभिलापी होकर उन 
लोगोंकी जय किया है। (१८-२२) 
शान्तिपवेम १६३ अध्याय समाप्त । 
शात्तिपरवेमे १६४ अध्याय । 


युविष्टिर बोले, हे भारत ! में सदा 
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| 


साधुओंकी सङ्गतिमे रहनसे अनृशसता 
को जानता हुँ; नृशंस और उसके कार्यके 
विषयको नहीं जानता; लोग कार) कू 
और अग्निको जित तरह त्यागते हँ, 
निडर मनुष्यको भी उसी तरह परित्याग 
किया करत हें, नृशंस पुरुष इस लोक 
ओर परलोकर्म स्पष्ट रुप जसता है; 
इसलिये आप उस विषय और कमे 
निणयक्षो वर्णन करिये । भीष्म बोले, 
नृशंस पुरुष झुकमरमे प्रवृत्त ओर नीच 
काय करतेस अभिलाषी होता है। वह 
स्यं जन समाजमें निन्दनीय होकर 
मी सदा दूसरेकी निन्दा करता है और 
अपनेको सबके समीप बञ्चित समझता 


Er 
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श्री 


१२ शान्तिपर्व | 


दत्तातुकीतिविषभ क्षुद्रो नैकृतिकः शठ! | 

असविलागी मानी च तथा सङ्गी विकत्थनः ॥ ५॥ 
Cr ~ ~ क 

सवातिशङ्की पुरुषो बलीशः कृपणो5थ घा! 


वर्गप्रशंसी सततमाश्रमद्वेषसंकरी 


॥ ६॥ 


हिंसाविहार! सततसविशेषद्रुणागुण। । 

बहुलीको मनस्वी च लुब्धोऽत्यर्थं ददंसकृत्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मशीलं शुणोपेतं पापमित्यवगच्छति | 
आत्मशीलप्रमाणेन न विश्वसिति कस्य चित ॥ ८॥ 
परेषां यत्र दोष! स्थात्तदुद्यं संप्रकाशयेत्‌ | 


समानेष्वेव दोषेषु वृत्वथसुपघातयेत 


तथोपकारिणं चेव मन्यते वञ्चितं परम्‌ । 


दस्वापि च धनं काले संतपत्युपकारिणे 


॥ १० ॥ 


भक्ष्यं पेयमथालेह्यं यचाल्यत्लाधु भोजनम्‌ । 
प्रेक्षमाणेषु योऽश्नीया्रृशंसामिति तं बढेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं यः सुह्ृद्विः खहाइनुते । 


है; उसके समान छोटा ओर नीचबुद्धि 
दूसरा कोई भी नहीं है । ( १-५ 
वह अभिमान, अससङ्ग ओर अपनी 
पहाईमें रत होकर निज बदान्यता 
प्रकाशित करता है; कृपण और मूखेकी 
भांति सबकी ही शङ्का किया करता है; 
विज्ञ सम्मरदायकी प्रशंसा और आश्रम” 
दासी ऋषियोंके विषयमे द्वेष करता 
है; सदा दूसरेकी हिसामें प्रवृत्त होकर 
दोष गुणका विचार नहीं करता; बहुत 
ही न कहने योग्य बात कहता है,अश्ञान्त 
वित्त और छोमी होकर निठठर कार्य 
किया करता है।:धर्म करनेवाले गुणवान्‌ 
महुष्योंकों पापी कहके निश्चय करता 


है, अपने चरित्रके प्रमाण अनुसार दूप- 
रेका बिश्वास नहीं करता, दूपरेका 
दोष देखनेसे हो उसे गुप्त रीतिए प्रकाश 
करता है; दूपरेका दोष निज दोषे 
समान होतेपर जीविका निवहे लिये 
उसे डिपा रखता है; उपकारी पुरुषको 
केवल वञ्चित समझता है; समयके 
अनुसार उपकारीकों धनदान करके फिर 
दुःख किया करता दै । ग्राप्त हुए भक्ष्य 
भोज्य और पेय वस्तुओंको रेके 
देखते रहते भी जो. पुरुष अकेला 
माजन करता है, उसे मी नृशंस कहते 
हैं। (७-११) 

जो लोग पहिछे ब्राह्मणोंकी भोज 


द्द्‌ 
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स प्रेत्य लभते स्वगेमिइ चानन्त्यमइनुते. ॥ १६॥ 

एप ते भरतश्रेष्ट नृशंसः परिकीतितः! । 

सदा विवर्जनीयो हि पुरुषेण विजानता ॥ १३ ॥ [५९७६] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहरुच्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
नुशंसाख्याने चतुःपष्टधधिकश्षततमोऽध्यायः ॥ १६४॥ 
भी उवाच-- हुतार्था यक्ष्यमाणश्च सर्ववेदान्तगश्व यः । 

आचार्यपितृकायाथ स्वाध्यायाथेमथाऽपि च ॥ १॥ 

एते वे साधवो दष्टा ब्राह्मणा धर्मभिक्षवः । 

निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दान विद्या च सारत ॥१॥ 
अन्यत्र दक्षिणादानं देयं भरतसत्तप्त | 
न्येभ्योऽपि बहिवेदि चाक्कृतान्नं विधीयते ॥३॥ 


ब्राह्मणा एव वेदाश्च यज्ञाम्च बहुदक्षिणाः ॥४॥ 
अन्योऽन्धं विभवाचारा यजन्ते गुणतः सदा । 

यस्य त्रेवार्षिक भक्त पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ॥ 

अधिकं चापि विद्येत स सोमं पातुमहति ॥५॥ 
यज्ञश्वेत्मतिरुद्द' स्यादंशेनेकन यज्वनः । 


नकी वस्तुओको दान करके सुदृदांके 
सङ्ग उसे भोजन करते हैं, वे इष्ठ लोकमें 
अनन्त सुख मोग करते हुए अन्त 
कालमें खगे लाभ करते हैं। हे धमे" 
राज ! यही तुम्हारे निकट नृशंसका 
विषय वर्णन किया । विश्ञानयुक्त मु 
ष्योंको सदा नृझंसका सङ्ग परित्याग 
करना उचित है । (१९-१४) 
शान्तिपचमे १६४ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे १६५ अध्याय । 
भीष्म बोले, हे भारत ! सब वेदोंके 
जाननेवाले यञ्चशील धर्मात्मा साधु 
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ब्राह्मणोंके दरिद्र होने पर आचार्य कार्य, 
पितर कर्म और पढ्नेकै लिये उन 
होगोंको अधेदान करना अवश्‍य उचित 
है। राजा सापरथ्येके अनुसार ब्राहमणो- 
को सब रत्न दान करे, घ्राह्मम लोग ही 
वेद और अनेक दक्षिणायुक्त यज्ञ स्वरूप 


हैं। वे ढोग इच्छा पूर्वक गुण तथा 


गोरवके अनुसार घनछे सिद्ध होनेवाठे 
यज्ञोंको पूरा किया करत हे | जितके 
आश्नितोंके पालन करनेके निमित्त त्रिघाषि- 
क और उससे भी अधिक अन्न उपस्थित 
रहता है, वे सोमपान कम समर्थ 
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रळ 


ग्राह्मणस्य विशषण धावक सात राजानि 


॥१॥ 


यो वैश्य; स्वाइहुपशुहीनक्रतुरसोभप! । 


कुटटुस्बात्तस्य तद्वित्तं यज्ञाथं पार्थिवो हरेद्‌ 


॥ ७ ॥ 


आहरेदधनो किंचित्कामं शूद्रस्य वेशमन। । 


न हि यज्ञेषु शाद्रस्य किंचिदस्ति परिग्रह। 


॥<॥ 


योऽनाहिताश्चिः शतगुरयज्वा च सह्युः | 


तथोरपि झुटुम्भाभ्यामाहरेदाविचारयन्‌ 


॥९॥ 


अदातृभ्यो हरेद्वित्तं विख्याप्य तपतिः सदा | 


तथवाचरता घसा नपत। स्थादथाखल। 


॥ १० ॥ 


तथव शूणु म अक्त भक्तान पडनइनत। । 


अश्वस्तनविधानेन इतेव्धं हीनकम्रणः 


॥(१॥ 


खलातकषेत्रातथाऽऽरामाद्यतो वाप्युपपद्यते । 
आएर्घातव्य नृपस्येतत्शच्छतेऽएच्छतेऽपि घा ॥ १२॥ 
न तस धारयेइण्ड राजा धसंण धमवित्‌ । 
क्षत्रियस्य तु वालिश्याद्राह्मण! छ्लिश्यते क्षुधा ॥१३॥ 


श्रुनशीले समाज्ञाय वृत्तिमस्थ प्रकल्पयेत्‌ । 


धर्मात्मा राजा पर्चेवान समयमे 
यज्ञ करनेवाले विशेष करके ब्राह्मणांका 
यज्ञ यादि एक अंशके जरिये एक जाय, 
तो राजा यज्ञ ओर सोमरस पाव थे 
करनेवाले अनेक पशुमपूह युक्त दशय" 
का धन ग्रहण करके यज्ञे निमित्त 
ब्राह्मणको दान करे | (१-७) 

राजा इच्छानुसार शूद्रके धरते 
धन ग्रहण करे, क्यो कि शाहको यज्ञ 
कका कुछ अधिकार नहीं है। जो 
एक सौ गउजाले होकर अग्निमें आहुति 
नहीं देते ओर जो सहस्र गऊपे युक्त 

कै मी यक्ष नहीं करते, राजा इछ 


मी विचार न करके यज्ञके लिये उनका 
धन हरण केरे; राजा प्रकाश्य रीतिसे 
सदा कृपणॉके धनको हरण करे; जो 
राजा ऐवा आचरण करता हे, छसे 
बहुत धम होता है ! मिस ब्राह्मणने 
अच्क अभावसे तीन दिन तक उपवास 
किया है, वह क्मेहीन पुरुष उलूखल, 
क्षेत्र, बगीचे अथवा विस स्थानसे मिल 
सके, बहांसे एक दिनके योग्य अन्न 
हरण करक राजाके न पूछने पर मी 
उपके समीप प्रकाशित करे, घमं जान 
नेवाळा राजा धर्मकै अतुपार उसके 
विषयमे दण्ड धारण न करे, त्रियो 
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अधेनं दीरक्षेत पिता पुत्रामेवारसम्‌ १४ 
ष्टि वैश्वानरी पि 'निवपदव्दपयय । 
अनुकल्प! परो धर्मा घैरेवादस्तु कंचलम्‌ ॥ (५ ॥ 
विश्वदेवश्च साध्ये ब्राह्मण दे पी भः 
आपत्सु मरणाद्वीतैर्बिधि; प्रतिनिधा।' 

सुः प्रथमकल्पस्य याऽनुकल्पन घतेते | ५. 

न सांपरायिकं तस्थ दुर्भतेर्विंत फठम॒ | ^° ॥ 
न ब्राह्मणो निवेदेत किंचिद्राजनि वेदवित ) \ 
स्ववीयाद्राजवीर्पाच स्ववीर्यं बलवत्तरस्‌ ॥ १८ 
तस्माद्राज्ञा सदा तेजो दु!सहं त्रझवादिनाम्‌ । 
कर्ती शास्ता विधाता च ब्राह्मणो देव उच्यते ॥ १९॥ 
तस्िन्नाकुशालं ब्रूयान्न शुष्कामीर घेद्विरस्‌ । 
क्षत्रियो बाहुँवीयेण तरेदापदमात्मनः 
घनैवेदयश्च शुद्र मन्त्रेहेमिश्च वे द्विजः । 
नैव कन्या न युवातिनोभन्त्रज्ञो न बालिश? ॥ २१॥ 
परिवेष्टाऽग्निहोत्रस्य भवेासस्कृतस्तथा । 


॥ १६ ॥ 


॥ २०॥ 


DISNIIIDIDDIDDDIDDDIDDIDIIDDSIDDIDDDIDDDDDDODDIPPIIDDDBDDD' DIDDIDIIIIDIIDDIIIIIB छरु कछ? र० 5255: 


ज्ञ 


असावधानीसे ब्राह्मण क्षुधासे झेशित 
होते हैं, राजा ब्राह्मणोंकी विधा और 
सरित्रको जानके उनकी इत्तिका विधान 
करे । (८-१४) 

जैसे पिता ओर खपुत्रोको प्रातिपालन 
करता है, राजा वेसे ही ब्राक्मणोंकी स्र 
तरहसे रक्षा इरे; सम्बतके अन्तम 
वैश्वानर यज्ञ को । धर्म जाननेत्राले 
पुरुषोने अनुकरपको परधम कहा है 
ओर विश्चदेव, साध्य, महर्षि तथा 
श्राह्मणोंने आपदकालमें मरनेते डरके 
अतुकरपको घुख्य घर्मका प्रतिनिधि 
खरूप निश्चित किया है । जो पुरुष 


मुख्य कल्पको करनेमें समर्थं होकर 
अनुकल्पका अचुवर्ची होता है, उसे! | 
पारठोकिक फळ नहीं मिलता । वेद 
जाननेवाल। ब्राह्मण राजाके निकट 
किसी विषयका निवेदन न को; ब्रह” 
बल और राजरक इन दोनोंके बीच | 
्राह्मणका बर ही प्रबल है; इसलिये | 
ब्रक्मवादियोंका बल राजाके विषयमें | 
सदा दुःसह हुआ करता है। ब्राह्मण _ 
कत्त, शास्त्रा, धाता ओर देवता ... 
कहे जाते हैं; ब्राक्षणाके निकट .. 
और अमांगलिक वचन न कहे | क्षत्रिय... 
चाहुब॒लसे, वैश्य, शूद्र बहुतसे धनके ॥ 


3 
तया सत) 
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१९ शान्तिप् । 


दद, 


M कप ्न्‍फकरसारखर eee eens नळ 
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NAS CSN श्री 
नरक तपतत्यत जुहाना। स च यस्थ तत्‌ ॥ 


- “हळ 


तस्माद्वैतानकुशलो होता स्याद्देदपारग; 


॥ ११ ॥ 


प्राजापत्यमदत्वाश्वमग्न्याधेयख दक्षिणास्‌ । 
अनाहिताग्निरिति स प्रोच्यते घर्मदर्शिनिः ॥ २३॥ 
पुण्यानि यानि कुवीत श्रदधानो जितेन्द्रियः । 


~ ARC ww f 
अनाहदाक्षणयश्षन यजत कथचन | 


॥ २४ ॥ 


प्रजाः पञ्च स्वर्ग च हन्ति यज्ञो दक्षिण! | 
इन्द्रियाणि यशाः कीर्तिमायुश्राप्यव कल्तति ॥ २५॥ 
उदक्याघासतते य च द्विजाः केचिदनग्नयः । 

होम चाश्रोत्रियं येषां ते सर्वे पापकर्मिण। ॥ २६ ॥ 
उदपानोदके ग्राम ब्राह्मणो कषलीपतिः। 


उषित्वा द्वादशसमाः शुद्रकमैव गच्छति 


॥ ९७॥ 


अभार्या शयने विभ्रच्छूद्र वृद्ध च वै द्विजः । 
अब्राह्मणं मन्यभानस्तृणेष्वा्तीत पृष्ठतः ॥ 


1 


और ब्राह्मण मन्त्र तथा होमके 
सहारे आपदोसे पार होते हैं। कन्या, 
दी, मन्त्रह्ञानसे हीन, मूर्ख ओर यज्ञो- 
प्रीत रहित पुरुष अम्िहीप्रमे आहुति 
देव, ये हाग जिसके होमकी अग्रिम 
आहुति देते हैं; उसके सहित अपनेको 
रकम डालत हैं; इसलिये वेद जानने- 
वाले याहिक पुरुषको होता होना उचित 
है ! (१४-२२) 

जो यङ्गफी आग्रि स्थापित करके 
प्राजापत्य दक्षिणा दान नहीं करते, धर्म 
दशी पुरुष उन्हें आहिताथि नहीं कहत; 
श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय होकर समस्त 
पुण्यकम करे, कमी दृक्षिणानद्वित यज्ञ 
न करे! जो यज्ञ करके दक्षिणा मही 


Ei) 


| 


१०९ 


देते, उनकी प्रजा, पशु, स्वर्ग, यश, 
कीतिं, आपु और समस्त इन्द्रियां नष्ट 
होती हे । जो भराह्मण रजस्वला दीस 
सङ्ग करते, जो आहितायि नही हैं और 
जिसके बंशमें वदज्ञानसे रहित पुरुष 
जन्म लेते हैं, वे सब्र ही शुद्रफे समान 
हैं; ब्राह्मण शुद्रकी कन्याका पाणिग्रहण 
करके जिस स्थानमें केवळ कूएका जल 


- ही उपजीव्य है, वहां बारह वर्ष घास 


करनेस शूद्वत्वकोीं प्राप्त दोता है। हे 
राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि अपरिणीता श्री 
और शूद्रकों माननीय समझके अपनी 
शब्यापर शयन करने दे, तो बह अप- 
नेको अन्राक्षण समझके उसके पीछे 


वृणश्य्या पर शयन करे, तप शुद 


छ) 


रच 


छ 
| 
ती 
| 


ही 


1 
' 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
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तथा संशुध्यते राजन शणु चाज वचो मस ॥ २८ ॥ 
यदुकरात्रेण कराति पाप निकृष्टवण त्राद्मणः सदमान) । 
स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ अती स त्राभिवषः शसयदात्सपापम्‌ ॥२९॥ 
न नसयुक्तमबतत हिनास्त न खाधु राजन विवाहकाल । 


ठर 
१ 


, 
ट्र 


® 


३१: 


। 
। 
१ 
| 
| 
त 
| 
र 
1 
| 
| 
! 
| 
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न शुवथ नात्मना जाविताथ पचादतान्याहुरपातकाद 


॥ ३० ॥ 


श्रद्दधान! शुभां विद्यां हीनादपि समामुयात । 


सुवर्णमपि चामेध्यादाददीताविचार पन्‌ 


॥ ३१ ॥ 


त्रारत्न दुष्छुलाचाप ।वधादप्यद्धत पचत्‌ । 


अदूष्या हि [स्रया रत्नमाप इत्यव धमत। 


॥ १९॥ 


गाब्राह्मणाइताथ च वणाना सकरषु च। 

वेश्यो ग्रहीत शास्त्राणि परित्राणाथमात्मन। ॥ १३॥ 
सुरापानं ब्रह्महत्या गुइनल्पमथापि वा | 
अनिर्देश्यानि अन्यन्ते ्राणान्तम्निति धारणा ॥ ३४ ॥ 
सुवणहरण स्तैन्यं विप्रस्वं चेति पातकम्‌ । 


विहरन्मद्यपानाचच अगम्यागमनादपि 


होगा; इस बिपयमे में जो कहता हूं, 
उसे सुनो । ( २३-२८ ) 

जो ब्राह्मण नीच वणेकी सेवा करके 
एक स्थान और एक आसनपर एक 
रात्रिके बीच उसके सङ्ग विहार करके 
पापग्रस्त होता है, वह ब्रतनिष्ठ होकर 

न वर्षमै उत पापको नष्ट करनेमें 
समथ हुआ करता है। हे धमराज! 
परिहासके समय, दीके निकट, विवाह- 
काढते; गुरुके लिये ओर निज जीषन- 
की रक्षाके निमित्त मिथ्या बचन कहने 
से दोष नहीं होता; . पण्डित लोग इस 
पाँच प्रकारके झूठ व्यवहारको पाप 


नहीं कहते । श्रद्धावान्‌ पुरुष नीच 


॥ २५ ॥ 
जातिते भी उत्तम विद्या सीखे, अपवित्र 


be 


जगहसेमी कुछ विचार न करके सुवण 
ग्रहण करे नीचकुलसे भी उत्तम स्री 
ग्रहण करे, आर विषसे अमृत लेके पीवे; 
क्यों किल्ली रत्न ओर जल धर्मपूर्यक 
दूषित नहीं होते । बेश्यजाति वर्णसङ् 
रोको निवारण करने और गऊ ब्राह्मण 
के दित तथा अपने परित्राणके लिये 
श्न ग्रहण करे । ( २९-३३ ) 


जानके ब्रह्महत्या सुरापान, गुरुद्नी ` 


गमन, धुणे चुराना और ब्राह्मणरव 
हरण करना, ये पांचो महापातक हैं 
प्राणनाश ही इसका प्रायथित्त निचित 
है। सुरापान और अगम्य गमनके का“ 


he 
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१२ शांतिपर्व! 


पातत। सप्रयांगाच त्राह्मणायानितस्तथा | 


आचरण धहाराज पातता ब भवत्युत 


॥१९॥ 


संवत्सरेण पतति पतितेन छहाथरन्‌। 
याजनाध्यापनाचीनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ ३७॥ 
एतानि हित्वाऽतोऽन्याति निर्देश्यानीति भारत । 
विदश्यातेन विधिना काठेनाव्पसनी भवेत ॥ ३८॥ 
अन्नं वीय गृहीतऽ्य प्रेतकभण्यपातिते । 


ज्रिपु त्वेतपु एवपु न कुवीत विचारणम्‌ 


॥ १९॥ 


अमात्यान्वा गुरून्वापि अद्याद्वमेण धार्मिकः । 


(कप ~ 6 २ ९% १ ४-3 
धायाश्रत्तान कुपाँच न तरहान्त सावदभ 


॥४०॥ 


अधर्मकारी धर्भेण तपता हन्ति किल्विषम्‌ । 
त्रुवेस्तन इति स्तेनं तावत्प्राप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अस्तेनं स्तेन हत्युकत्वा द्विगुणं प।पमाप्नुयात्‌ | 
त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्राप्ोति दुष्यती ॥४९॥| 


रण जो पुरुष पतित हाता हे, उसके 
सङ्ग पहवापत करने ओर अम्नाक्षण होके 
प्राक्षणी गमन करनेते पुरुष श्र दी 
पतित होता है। मनुष्य याजन, अध्या 
पन और योनिसम्धधके कारण पतित 
हुए पुरुपके सङ्घ व्यवहार करने स 
म्पस्सरके बीच पतित हुआ करते ६; 
एकग्र गमन करने, एक आसन पर 
बैठने ओर एकत्र भोजन करवसे पातत 
नहीं होते । हे धमराज ! ब्रह्महत्या 
आदि पश्च महापातक झा प्रायाथ्ेत् 
नहीं कहा हे, प्राणत्याग दी उसका 
प्रायशचत्त हे; इससे अतिरिक्त दूरे 
पापे जो प्रायधिच हैं; उस्तसे पाप 
नष्ट करके अन्ते पुरुष फिर उसमें 


een 


प्रवृत्त त होगे, सुरापीनेबाले, ब्रहमहत्यारे 
ओर विधाताफ़े सङ्ग गगन करनेवाले 
पुरुषोंके मरने पर उनके दाहकमे तथा 
प्रेतकार्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; 
सपिण्ड लोग इस विषयम बिचार न कर 
के उसका अशोच ग्रहण न करके अन्न 
और सुवण ग्रहण करें। ( ३४-०३१ ) 

अमात्य ओर महत्‌ पुरुषे पतित 
होने पर जवतक बह प्रायश्चित्त न को, 
तप्रतक धार्मिक पुरुष धर्मके अनुसार उसे 
त्याग दे और उसके सङ्ग पात न केरे | पाप 
करनेबाहा पुरुष तपसा और धर्माचरण 
से पापको नष्ट करता है । तिप्तकों चोर 
कहनेते उसके समान पाप होता है, 
और जो पुरुष तस्कर नहीं है, उसे 
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महाभारत । 


यस्तु दृषायता तस्याः शोष प्राप्तांत पाप्मन। | 


ज्ञाह्मणानवगह्यह स्ष्टा गुरुतरं भवेत्‌ 


॥ ४३॥ 


वर्षाणां हि शतं तावत्मतिष्ठां नाधिगच्छति । 


७ ९ , ४. ७ क 
सहरू चैत्र वषाणां निपत्य नरकं वसत्‌ 


॥ ४४ ॥ 


तस्मानेवावगर्घत नेव जातु निपातयेत्‌ । 
छोणित यावत! पाँसून्सगहीयाद्‌ द्विजक्षतात्‌॥४५॥ 
तावतीः स समा राजन्‌ नरके प्रतिपद्यत | 


सूणहाऽऽहवमध्य तु शुध्यते शा ञ्जपाततः 


॥ ४६ ॥ 


आत्मान जुहुचादम्ना सामद्ध तेन शुद्धयत | 

सुरापा वारुणामुष्णा पात्वा पापाद्विसुच्यत ॥ ४७॥ 
तया स काय निदेग्ये मृत्यु वा प्राप्य शुद्धयति । 
लोकांश्च रभते विप्रो नान्यथा लभते हि स।॥ ४८ ॥ 
युरुतल्पप्षधिष्ठाय दुरात्मा पापचेतनः | 


तस्कर कहनेत उसके पापते दूना पाप 
कृहनेत्रालेको रुगठा है । कुमारी यदि 
व्यभिचारसे दूषित हो, तो पह ब्रह्म- 
हत्या पापके तीन मागका एक भाग 
मोग करती है और जो पुरुष उपे 
दूषित करता है, वह पाकी दो भाग 
ग्रहण करता है । ब्राह्मणको मारनेके 
लिय उद्योग अथवा प्रहार करनेसे एक 
सौ बे पर्न्त प्रतिष्ठा नहीं मिलती । 
हत्या करतेसे सष वर्ष प्रयन्त नरके 
बास करना पडता है; इतिय कमी 
ब्राक्षणके उपर प्रहार करने वा मारनेक्े 
वास्ते तैयार न होगे ( ४०-४ ) 
ब्राह्णके ऊपर प्रहार करनेसे उसके 
शरीरते निकला हुआ सुधिर जितनी 
धूलिको गोली करता है, मारनेवाला 


EcessecccsfececeGsccedsseccsesteecuErseesssesceceseeeseeeececeeeseई 


पुरुप उतन ही वर्ष पर्यन्त नरकर्मे बास 
किया करता है । भ्रूणहत्या करनेवाला 
पुरुप गछ घाहाणकी रधाके वास्ते 
युद्धम श्रे मरकर शुद्ध होता अथवा 
जलती हुई अग्निमे अपने शरीरको 
आहुति देनेस शुद्ध हो सकता है । सुरा 
पनिवाला जहते हुए उष्ण वारुणी मध्य 
पानिते पापसे मुक्त होता अथीत्‌ उष्ण 


. सच पीतेसे उसका शरीर जठनेपर बह 


सृत्युके कारण परछोकमें गसन करके 
पवित्र होता है | ब्राह्मण लोग सुरापान 
करके ऐसा आचरण करनेसे शुम लोकमें 
गमन करते है; इसमें अन्यथा करनेसे 
असत्‌ ग्रतिको ग्राप्त होते हैं । (४५-४८) 

पापवुद्धि दुष्टात्मा पुरुष गुरुषली 
साथ गमन करनसे जती हुई लोहमयी 
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स्पाकारा प्रातमा लेग्प झुत्युना साशभञ्ञुख्यात॥४९॥ 
अथवा शिक्षवषणावादायाझलिना स्वयम्‌ ॥५०॥ 
नेऋती दिशमास्थाय निपतत्सत्वजिद्मग!। 
ब्राह्मणाथेऽपि बा प्राणा सेञ्ञत्तेन शुद्धयति॥ ९१॥ 
अश्वमेधेन वाउपोष्टा अथवा गोसवेन वा । 
अग्निष्टोमन वा सम्पगिह प्रेय च पूज्यते ॥५१॥ 
तथेव द्वादश समा; कपाली ब्रह्महा भवेत । 
ब्रह्मचारी भवेन्ञिलं स्वकम रूयापथन्छुनिः ॥ ५३॥ 
एवं वा तपसा युक्ती ब्रह्महा सवनी अवेत्‌ | 
एवं तु ससभिज्ञातामात्रेयीं वा निपातयत ॥ ५४॥ 
द्विगुणा ब्रह्महत्या वे आत्रेयीनिधने भषेत्‌ । 
सुरापो नियनाहारो ब्रह्मचारी क्षिती्ययः ॥५५॥ 
ऊर्ध्व त्रिभ्यो5पि पर्षस्यों यजेताभ्निष्टुनापरम्‌ | 
ऋषमैकसहस्र वा गा दत्वा शोचसाप्लुयातू ॥ ५६ ॥ 
वेश्य हत्या तु वर्षे है ऋष भेकशतं च गा।। 
द्रं हत्वाऽन्दमेवैकसृष भं च शतं च गाः ॥ ५७॥ 


22558" 
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रव Ee कल 
लकी मूत्तिकों आलिज्ञन करके प्राण | पाहे पुरुषको इसी प्रकार सनन 

त्यागनेस शुद्ध होता है । अथवा स्यं | और तप निष्ठावान होना उचत ई 
शिश्न और कोश काटकर अञ्जहामें | जो पुरुष कतुमती छक कुता 
लेकर नेऋंती दिशामे गमन करके | जानक बघ करता हैं, उस ब्रहमहत्या 
निपतित होते; अथवा ब्राक्षणके निमित्त | हुँगुना पाप होता ह । पुरापीनवाठा 
प्राण परित्याग करनेते शुद्ध होगा! | प्राह्मण निराहार मक्षचारो होकर शृथ्वापर 
अथवा अश्तमेध, गोमेध वा अग्िष्ठाम | शयन करत हुए तीन वषत केवल 
यज्ञ करके इस लोक ओर परलोक । अभिश्ेम यश्च को; शेषम एक बेर 

तरकृत हो सकेगा। ब्ह्इत्या काने. | सहित एक सहल गऊ दान करके शद्ध 
बाला पुरुष मरे हुए शाह्मणक्ता कपाल । होगा । (४९ ५६) 

धारण करके बारह धप तक निरन्तर बैश्यका वध करनेते दो वतक 
निज कामो प्रकाश करते हुए अवचारी | अगिष्ठाम यह करक एक पठ सङ्ग 
वनश्ीछ होवे । ब्रहमहत्या करन एक सो गऊ दाव करे । शूद्रको मारने 
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महर । 


श्ववराइखरान्‌ हत्वा शोद्रमेव भत चरेत्‌ । 
माजारचाषसण्डूकान्‌ काकं व्घालं च सूषिकछ्‌ ॥ ५८॥ 
उक्त! पशुससो दोषो राजन्प्राणिनिपातनात्‌ । 


प्रायश्रितास्थथाडऱ्यानि प्रवक्ष्वास्यजुपूवश! 


॥ ५९॥ 


अल्प वाप्यथ शोचेत एथकू संवत्सर चरेत्‌ । 


न्रीणि श्रोत्रियभार्यायां परदारे च हे समते 


॥ ६० ॥ 


काले चतुथ सुञ्जानो ब्रह्मचारी ब्रती अवेत्‌ । 
खानासनास्थां बिहरेत्त्रिरहाभ्युपयन्नपः । 


एवन्ववानराकता घश्चाग्रानपावध्यात 


॥ ११॥ 


तजत्यकारणे पश्च पितरं नातरं गुरुष । 
पतितः स्यात्छ कौरव्य यथा धेषु निश्चयः ॥ ६२॥ 


~~ 


ग्रासाच्छादनपान तु दधादात नदशनम्‌ । 
आयायां व्याभचारण्यो 1नरुद्धाया विशषतः। 


यहपुष्ण। परदारेषु तदेनां चारयेद्‌ ब्रतम्‌ 


से एक वर्षे तक अग्नष्टोम यज्ञ करके 
एक बेल ओर एक सो गऊ दान करे | 
दुभा, सूअर ओर गघेको मारनेसे शूद्रक 
ब्रतका आचरण करे । हे राजन्‌ ! 
बिडाल, चूहा, भेडक, कोबा, सर्ण- 
चातक और सांप आदि जीवोकी हिँसा 
फरनस पशु इत्याका पाप हुआ करता 
है। इस समय दूसेर सब प्रायथिशोंकी 
कथा क्रमके अनुसार कहता हूं। बिना 
जाने कीट आदिका वध करनसे शोक 
रुपी प्रायश्चित करके शुद्ध होगा; गऊ 
बधके अतिरिक्त दूसरे पृथक्‌ पृथक्‌ 
उपपातकोका प्रायश्चित्त सम्रत भरभ 
ही करे । वेदजाननेवाले बाह्मणकी भा* 
यासि गमन करले पर तीन वर्ष, और 
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॥ ६३॥ 


परक्षी मात्रके सङ्ग गमन करनेते दो 
वर्ष तक दिनके चौथे भागमें भोजन 
करके ब्रह्मचारी ओर ब्रतमें निष्ठावान 
हेवे । परस्जीके साथ एक स्थान ओर 
एक आतन पर बेठमेसे तीन दिन केवल 
जल पीके सञ्चय शिताव । (५७-६१) 
हे कुहुनन्दन ! जो पुरुष बिना का” 
रणके ही पिता, माता और गुरुको परि- 
त्याग करता है, वह जिस प्रकार धर्म 
निणयके अनुधार पतित होता है, उसी 
तरह जो पुरुष अग्निहोत्र नष्ट करता है, 
वह भी पतित हुआ करता है। मार्याके 
व्यमिचारिणी होनेपर उठे बिशेष रीति- 
से अवरुद्ध करके भोजन और बन पात्र 
देवे; परक्ली-गमन करनेसे पुरुष लिये 
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अपांस शयन हित्वा याइन्य पाप निगच्छति | 


ति १० ® ® Pe 
म्वा नस्तामद यद्राजा सस्थान बहांवचसर 


॥ ६४॥ 


पुमांस सुन्नयेत्प्ाज्ञ। शयन्‌ तश्च आयसे । 


अप्पादघीत दाराणि तत्र दञ्चत पापक्षत्‌ 


॥ ६५ ॥ 


एष दण्डो महाराज स्रीणां भतृष्वतिकमात्‌ ! 
संबत्सरोभिशस्तस्य दुस्य द्वियुणो भवत्‌ ॥१६॥ 
है तत्य ज्ञीणि वषाणि चत्वारे सहसेविनि | 


कुचरः पञ्च वर्षाणि चरेद्धैक्ष्य छुनिष्रतः 


॥ ६७॥ 


परिवित्तिः परिवेत्ता या चेव परिविद्यते । 

पाणिग्राइस्त्व धमेण सर्दे ते पतिता! स्वता ॥ ६८॥ 
~ Ly ~ ९०. १ _ ०७ 

चरेयुः सवे एवैने वीरहा यदू व्रत चरेत्‌ । 


चान्द्रायणं चरेन्मासं कृच्छं चा पापशुद्धये 


॥ १९॥ 


परिवेत्ता प्रयच्छेत तां स्नुषां परिवित्तये । 
ज्येष्टेन त्वभ्यलुज्ञातो घवीयानप्यनन्तर्थ्‌। 


ता प्रायश्चित्त है, उसे भी उती बरका 
आचरण करावे, जो स्री अपने पतिको 
त्याशके दूसरे पुरुपा आसरा करकी 
पापाचार करती है; राजा उसे अनेक 
होगोंसे परिपूरित स्थान छुतसि भक्षण 
करावे । इसी तरह पुरुषको भी व्याम 
चार झरने पर उसे जलती हुई लोइमय 
शब्यापर सुछावे ओर उसमें काठका ढेर 
लगानेसे पाप करनेवाला मतुष्य अस्म 
है।गा । ( ६२-६५ ) 

महाराज ! खियांका पतिक विषयमे 
व्यतिक्रम करनेते उन्हें भी इसी तरह 
दण्ड देना योग्य हे । जो दुष्टात्मा पाप- 
कमै करके सम्मतके बीच मायाथत 


नहीं करता, उत दूवा प्रायाचत करवा 


6७880666686/688800260085866889999 


पहता है । प्रायश्चित न करनेबाढे पुरुष 
के सङ्ग जो मनुष्य दो, तीन, चार अ- 
था पांच वर्षतक वास करता है, पह 
पुमिम्त अवलम्वन करके भिक्षा मांगके 
जीवन व्यतीत करे | जेठे माइके कारा 
रहते छोट! भाई यदि विवाह को, तो 


उसे पिवत कहते हैं, वह इसके जेंठे $ 


और जिसके उद्योगसे विवाह होता है, 
वे समी अधमेके कारण पतित हुआ 
काते हैं | वीरघाती पुरुष बिस व्रवका 
अनुष्ठान करता दै, वह भी पापशुद्धिके 
लिये एक महीने तक उसदी कच्छू वा 
चान्द्रायण अतका आचरण को; अनते 
पिता जेठे माईको वह विवाहिता 


आयी प्रदान करें, अनन्तर छोटा माई 
28999880999999999899908999892 (छा 
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| 
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। 
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। 
न 
| 
| 


f 


2 


ट्क 


महाभारत । 


एवं च मोक्षमाप्नोति तो च सा चैव धर्मतः ॥ ७०॥ 
अभातुषीषु गोवञ्यमना दृष्टिने दुऽ्यति । 


अघिष्ठात्रवमं तारं पशनां पुरुष विदुः ॥७१॥ 
€ = रु . 

परिधायोध्ववाल तु पात्रमादाय सन्मयम्‌ । 

चरेत्सप्त गृहान्नित्यं स्वकम परिकीर्तयन्‌ ॥ ७९॥ 


तत्रैव लब्धभोजी स्यादू द्वादशाहात्स झुद््याति । 
चरेत्संवत्सरं चापि तद्‌ व्रत येन कृन्तति ॥ ७३ ॥ 
अवेत्त भातुपेष्वेवं ध्राथश्चित्तयतुत्तमम्‌ | 

दानं वा दानशक्तेषु सवमेतत्परकल्पयेत्‌ ॥७४॥ 
अनास्तिकेषु गोमात्रं दानभेक प्रचक्षते | 


श्ववराहमनुष्याणां कुककुटस्थ खरस्य च ॥७५॥ 
७ ‘e+ ] 6, 
, मांस मूत्र पुरीषं च प्राइय सस्कारहृति । 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्थ गधम्रादाय सोमपः ॥७१॥ 


अपस्त्र्यहं पिधेदुषणं ऽयहसुऽणं पथः पिवत | 


बढेकी अनुमातिसे फिर उसे ग्रहण करे, 
तब यह दोनों भाह्योंते परिणीता स्री 
घमेके अनुसार शुद्ध होती है। (९९-७०) 
गऊऊक़ो छोडके दूसरे पशुभोकी 
हिंसा दोषयुक्त नहीं होती; पण्डित लोग 
जानते हैं, कि पशु भोके उपर प्रतिपालक 
पुरुषोंकी सब तरही प्रशचुता है। पापी 
पुरुष गायकर चरको धारण करके 
निज कमको कहते हुए मद्ठीका पात्र 
लेकर सवेरे सात घरमें भिक्षाके पास्ते 
अप्रण करें और उससे जो प्राप्त हो,पही 
भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह 
नत करनेसे उसके अनन्तर शुद्ध होंगे | 
प शान्ति न होनेपर' सम्दत्तरमर 
एसाही मत करे; ठो पाप नष्ट हो 


छछछमकररछकिल्छए छ छछ छक छछरुछन छक छक छछ डक छछछककछरछक छ छक छककरुकरुछाछुछ 
व कछ छेत्र कर ककन ष्ठ "रा 


ee आ 


सकेगा । ( ७१-७३) ' 
पनुष्योके बीच ईसी तरहका प्रायः 
बित्त ही उत्तम है। दान करनेमें समरथ 
पुरुपोक विषयमे इन्हीं सब दानो 
विधान करे, जो लोग नास्तिक नहीं 


है, उनके निमित्त केवल एक गउका 


दान पण्डितोंके जरिये कहा गया है| 
ब्राह्मण यदि कुत्ता, समर, कुवकुट और 
गधेका मांस, सूत्र अथवा पुरीष भोजन 
करे, तो फिरसे उसका संस्कार करता 
होगा, सोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि 
सुगा पीनेबालेका गन्ध दबे, तो पहिले 
दीन दिन तक केवल गर्भ जल पीवे, 
फिर तीन दिन ग्रमे दूध पीवे; तिसके 
अनन्तर तीन दिन 'उष्ण जल पीकर 


[.२ आपद्य 
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१२ शान्तिपर्व । 


८७३ 
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नझुल उवाच-- 


व्यहपुष्ण पथ; पीत्वा वायुभक्षा भवत्न्यहम्‌ ॥ ७७॥ 
एवमतत्शतश्ठाहष्ट प्रायाश्चत्त सनातनम्‌ | 


4 5 A 


ब्राह्मणस्थ ।दशषण यदज्ञानन समभवत्‌ ॥ ७८ ॥ [६०५४ 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाइरूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आफमैपर्दणि 


प्रायश्रित्तीये पञ्चषष्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६५ ॥ 


ेम्म्पायन उवाच-कथान्तरमधासाद्य खद्गयुद्धाविशारदः । 


नकुलः शरतल्पस्थमिदमाह पिताथेइस्‌ ॥१॥ 
घनुः प्रहरणं ्रष्ठमतीवाऽश्र पिताधह । 
मनस्तु मम धर्मज्ञ खङ्ग एव सुसंशितः ॥१॥ 


विशा काझुके राजन्‌ प्रक्षीणेषु च वाजिषु । 
खड्गेन शक्यते युद्धे साध्वात्मा परिरक्षितुस्‌ ॥१॥ 
शरासनपरांश्रेव गदाशाक्तिधरांस्तदा । 


एकः खड्रघरो चीरः समर्थः प्रतिवाधितु्‌ ॥ ४॥ 
अन्न मे संशयश्ेव कोतूहलमतीय च। 
कि खित्पहरणं श्रेष्ठ सवयुद्वेषु पाथ ॥५॥ 


कर्थ चोत्पादितः खद! कर्मे चाथाय केन च। 


न दिन वायु भक्षण करे, सध 
वथो के विशेष करके बिना जाने ब्राह्म" 
कि किये हुए पापका इसी प्रकार 
सनातन प्रायश्चित कहा गया 


RX 


है ( ७४-७८ ) 

शान्तिपर्वने १६५ अध्याय समाप्त 

शान्तिपर्वमें १६६ अध्याय । 

श्रीवेशम्यायन मुनि बोले, तलवार 
युद्धके जाननेवाले नछुलने कथाकी स- 
मापि देखकर शरशय्याशायी पितामह 
भीफादेवसे गइ बात कही। नकुल 
बोठे, है धर्म जागनेवाे पितामह! सब 
शुल्के पीच घनुप अत्यन्त उत्तम ६; 
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कि 


पर मेरे पतभ तलवार ही प्रशंसनीय है; 
क्यों कि धनुष कटने ओर घोडोके नष्ट 
होने पर केवल तलवारसे आत्माकी 
भलीमांति रक्षा करी जा सकती हे, 
अकेशा तलवार ग्रहण करनेवाला बीर 
पुरुष, घशुषधारी और गदाशक्तिसे 
प्रहार करनेवाले रोको निवारण 
करनेमें समथ होता दै । हे पितामह! १ 
इससे मुझे इस विषयमे बहुत ही संशय ह 
और कौतुहल उत्पन्न हुआ है; धमार १ 
में कोन श्त उत्तम है ? किस कारण 8 

- 

8 


| 
| 
| 
। 
| 
र 
| 


किस बरिय किस तरह खड्ग उतपन्न 
हुआ था और पहिछे कोन सदगविद्याका 
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८७४ । बहासारत ! 
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पएवाचाय॑| च खद्भत्थ प्रत्राह भापतांमह 


॥६॥ 


शम्पायन उवाचनतस्य तहूचन श्रुत्वा माद्रापुन्रस्थ घीधत। | 


स तु कोशलसंयुक्त सूद्मचित्राथेसमतम्‌ 


॥७॥ 


ततस्तस्योहर वाक्यं खरदणोपपादितम्‌ । 


॥<॥ 


उवाच सतु घमेज्ञो धतुवदस्थ पारगः ! 


शरतल्पगतो भीष्मो नकुलाय महात्मने 


॥९॥ 


भीष्म उवाच-- तत्वं शृणुष्व माद्रेय यदेतत्परिएच्छलि । 


र 
/ शिक्षया चोपपन्नाय द्रोणशिष्याय भारत 
| 
| 
त 


प्रवोधितोऽस्ि भवता धातुमानिव पर्वतः 


॥१०॥ 


सलिलैकार्णवं तात पुरा सवमभादिदम। 


निष्पकम्पमनाकाशमनिदेरघमहीतलम्‌ 


॥११॥ 


तमसा&वृत्तमस्पर्धमातिगस्भीरदर्शनम्‌ । 


निःशब्दं चाप्रमेथं च तत्र जज्ञे पित्तासह; 


॥ १६॥ 


सोऽखजट्ठातमञ्चिं च भास्कर चापि दीर्थवाठ । 
आकाशमख्जधोध्वेम्रधो भूमि च नेऋतिश ॥ १३ ॥ 
नभ! सचन्द्रतारं च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
सवत्सरावतुन्मासान्पक्षानथ लवान्‌ क्षणात ॥ १४॥ 


कारेये । ( १-६ ) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे भारत! 
घलुबेदके जाननेवाले शस्शय्याशायी 
वेत्त मीष्मदेव बुद्धिमान्‌ माद्रीपुत्रका 
यह वचन सुनकर सुशिक्षित द्रोणशिष्य 
महानुभाव नकुलसे कोशलयुक्त सक्षम 
ओर बिचित्र अथेके सहित सरवणसे 
युक्त उत्तम वचन कहने लगे । भीष्ण 
बोले, है माद्रीपुत्र | तुमने धातुमान्‌ 
पवेतकी तरह मुज्ञे सावधान किया; 
इससे जो पूंछते हा, उस विषयका यथा- 


| 

न 

| 

| 

) 
Ce 
1 आचाय था : आप बई सष वर्णन 
| 

। 

| 

: 
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थ वृत्तान्त कहता हूं, सुनो, हे तात! 
पहिले यह इरयमात जगत्‌ जलसमूइ 
में सञ्द्रमय, निष्प्रकम्प, अनाकाश, 
अन्धेरेसे परिपूरित, स्पशरहित, शब्द 
होन, अप्रमेय आर अत्यन्त गश्मीर था, 
उस समय पथ्वीतलका पता त था; 
पितामह ब्रह्माने उस ही समय अन्म 
लिया | उस वेशक्तिमात्‌ ब्रह्मने वायु, 
अग्नि, आकाश, दये, सगे, पाताल, 
भूमि, नक्रती, चन्द्रमा, तारा, ग्रह, 
नक्षत्र, सवत्सर, ऋतु, महीता, पक्ष, ठव 
आर क्षण इन सबका दए की 1 ( ७-१४) 
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१९ शान्ति । 


तत त त त तन सत त कक कल 
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तत; शारीरं छोकस्थं स्थापयित्वा पितामह! । 
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जनयामात भगवान्‌ पुत्नानुसमतेजस! 


॥ १५॥ 


मरीविसृषिसात्रे च पुलस्त्यं पुलहं तुम्‌ । 
वसिधाङ्गिरसो चोभौ रुद च प्रसुपीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
प्राचितस्तथा दक्षः कन्याषष्टिमजीजनत्‌। 


ता वै ब्रह्मपंय। सवी! प्रज्ञार्थ प्रतिपेदिरे 


NAA 


॥ १७॥ 


ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 


गन्घवोप्सरसश्ैव रक्षांसि विविधानि च 


॥ १८॥ 


पतत्रिषृगसीनाश्च छुवङ्गा्य महोरगाः | 


तथा पक्षिगणाः सर्वे जलस्थलविचारिणः 


॥ १९॥ 


उद्भिदः स्वेदजाओंव सांडजाश्च जरायुजाः । 


जहे तात जगत्सर्व तथा स्थावरजङ्गमम्‌ 


1 १० | 


सूतसगमिमं कृत्वा सर्वलोकपितामह। । 


शाश्वत वेदपठितं धर्म प्रयुयुजे तत! 


॥ ११॥ 


तस्मिन्‌ धर्मे स्थिता देवाः सहाचायपुरोहिता; । 
आदिला वसवो रुद्राः ससाध्या मरुदश्विनः २२ ॥ 
भृग्वत्याद्विरसः सिद्धाः काइयपाथ तपोधना? । 


वसिध्ठयौतमागस्त्यालाधा नारदपर्वतो 


॥११॥ 


अनन्तर भगवान्‌ पितामहने छोकिक 
शरीर धारण करके मरीचि, अत्रि, धः 
हस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, अङ्गिरा, 
सब कार्या समर्थ रुद्र ओर प्रचेता 
नाम अत्यन्त तेजछी कपिधन्तानोको 
उत्पन्न किया । दक्ष प्रजापतिसे साठ 
न्या उतपन्न हुई, परह्मपियोंने पुत्र उत्पन्न 
करनेक लिये उम्र कन्‍्याओंकों प्रदण 
किंबा । उन्हीं कन्याओसे विश्वगण, 

¢ 

देवता, पितर, भूत, गन्धे, अप्सरा, 
विविध, रात, पतत्री, मृ) मछरी, 


पुरग, महोरग, भूचर, खेचर, जलचर, 
जरावुजञ, अण्डज, सेद, ओर उद्भिज 
आदि प्राणी तथा स्थावर अङ्गमते युक्त 
समस्त जगद्‌ उत्पन्न हुआ, सब होकों- 
के पितामह ब्रह्माने इन सष जीवको 
उत्पन्न करके शाश्वत वेदोक्त धर्म प्र 
योग किया, आचार्य और पुरोहितके 
सहित देवता होग उत ही धर्मका अहुः 
हान करने हगे। आदित्यगण, बसु, 
रुद्र, साध्य) दोनों अश्विवीकुपार, भृगु, 
अत्रि, अङ्गिर, सिद्ध लोग, तपस्वी, 
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महाभारत] 


ऋषधों वालखिल्याच प्रभावा। सिकतास्तथा | 


घुतपाः सोमवायव्या वैश्वानरसरीचिपा; 


॥ २४ ॥ 


अकृष्टाथेव हंसाश्च ऋपयो वाऽग्नियोनयः | 


वानप्रथाः एश्चपश्च स्थिता ब्रह्मादुशासने 


॥ २५॥ 


दानवेन्द्रास्त्वतिक्रम्य तल्पितामएशासनम्‌। 


धर्मस्थापचर्य चकुः कोधलो भसमन्विताः 


॥ २६ ॥ 


हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षो विराचनः | 
शस्थरो विप्रचित्तिश्न प्रहादो नसुचिधेलिः ॥ २७॥ 
एते चान्य च बहवः सगणा दैसदानवाः | 


घमसेतुमतिक्रस्य रेमिरेऽघर्मनिथ्चयाः 


॥ ९८ ॥ 


सर्वे ठुल्घाभिजातीया यथा देवास्तधा वयम्‌ | 


इत्वं धर्ममास्थाय स्पर्धमानाः सुरषिनिः 


॥ २९ ॥ 


न प्रियं नाप्यहुकोशं चकुभूनेपु भारत । 


त्रीचुपायातुपाक्रम्थ दण्डेन रुरुधुः प्रजाः 


॥३०॥ 


न जग्सुः संविदं तेश्च दपादसुरसत्तमाः। 


अथ वै भगवान्ब्रह्मा प्रह्मषिंसिरुपस्थित! 


॥ ३१ ॥ 


तदा हिमवतः शृङ्गे सुरस्पै पद्मतारके । 


कश्यप) वशिष्ठ, अगस्त्य, नारद्‌, प्रेत) 
पासलिर्य ऋषि, प्रभात, पिकत, 
घृतप, सोमतावव्य, देश्वानर, मरीचिः 
पायी, अकृष्ट, हंस, अग्नियोनि ये सव 
ऋषि, वानप्रस्थ तथा एकि आदि ऋषि 
्रह्माकी आज्ञामे स्थित रहे। (१५-२५) 

दानवेन्द्रसमूह ऋध लोभस युक्त 
कर पितामहा वह शासन अतिक्रम 
करके घम नष्ट करने लगा, हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकाशिपु बिप्राचित्ति, बिरोचन, 
शम्बर, प्रहद, नमुचि और वहि, ये 
सव तथा समूहके सहित दूसरे बहुतरे 


| देत्य दानव वर्मन्धन उल्लङ्वन करके 


१ 
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अधमेमें रत हुए थे । सव कोई समान 
वंश उत्पन्न हुए हैं; इसलिये जसे दे- 
वता लोग हैं वेसे ही इम भी हैं, देल 
लोग ऐसा हो धर्म अवलम्बन करके 
देवधियोंके सङ्ग स्पधा करने लगे। हे 
सारत ! वे लोग जीवोंके उपर करुणा 
तथा उनका मियकार्य नहीं करते थे! 
भेद, दण्ड, दानरूपी हीनो उपायको 
अपहस्ब्न करके दण्डसे प्रजा समूहको 
पीडित करने लगे, वे सब मुख्य मुख्य 
असुर लोग विज्ञानधा्गसे नहीं चलते घे! 


[ २ आपडमंपर् 
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१२ शान्तिपव। 
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feesesscceeeesess 


शातथोजनविस्तारे सणिरत्नचयाविते 


॥ ३९॥ 


तिन्‌ गिरिषरे पुत्र पुष्पितदुमकानने | 


तस्यौ स विबुधश्रेष्ठो ब्रह्मा लोकार्थसिद्धये 


॥ ३३ ॥ 


ततो वर्षसहस्रान्ते वितानघकरोत्परशषुः । 


विधिना कल्पश्ट्टेन थथावश्ञोपपादितम्‌ 


॥ ३३॥ 


ऋषिभियश्ञपहुभियधावत्कमंकतृसि! । 


समिद्भिः परिसंक्रीण दीप्यमानैश्च पावके! 


॥ ३५ ॥ 


काञ्चने भाण्डैश्च भ्राजिष्णुभिरलंकृतर | 


धृतं देवगणैश्चैव प्रवरेथज्ञमण्डलप्‌ 


॥ ३६॥ 


तथा ब्रह्मर्षिभिर्थैव सद्स्यैशपशोभिततम्‌ | 


तत्र धोरतम वृत्तश्षीणां मे परिश्रुतम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


चन्द्रमा विमलं व्योम यथाभ्युदिततारकम्‌ | 


विकीर्याप्ि तथा भूतसुत्थितं श्रूयते तदा 


॥ ३८॥ 


नीलोत्पलसवणाभं तीक्ष्णदंष्ट्रं कृशोदरम्‌ । 


प्रांशुं सुदुधेषतर॑ तथेव द्यमितोजसम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


तसिछुत्पतमाने च प्रचचाल वसुन्धरा | 


अनन्तर भगवाम्‌ ब्रह्मा ब्रह्मपियोके 
सहित हिमालय पर्वेतके सुन्दर गुङ्गपर 
उपस्थित हुए । ( २९-१२) 

देवोंमे श्रेष्ठ विधाताने प्रजासगूहके 
प्रयोजनाशीद्विके निमित्त फूले हुए 
बृक्षेस परिपूर्ण उस प्ेतपर निवास 
किया । अनन्तर सहसवपके बाद अल्याने 
विधानके अनुसार यज्ञ आरम्भ किया, 
बरिषिके अनुसार कर्म करनेवाले यज्ञ" 
दक्ष ऋषियोंके जरिये यथारीति वह यज्ञ 
पूर्ण होने लमा । यशका स्थान प्रकाइ- 
मात अग्नि ऑर समित्समूहसे रिः 
पूरित, म्राजमान सुपर्ण यज्ञकछशस 


अहंकृत, मुख्य मुख्य देवताओं विर” 
कर ब्रहमपियोसे सुशोभित हुआ था। 
मैने सुना हे, यज्ञम ऋषियोंके बीच 
आश्रय घटना हुई थी । उदित तारोंते 
शोमित निमेल आकाशे जेसे चन्र" 
माका उदय होता है, बैसे ही कोई भूत 
अग्निको विक्षिप्त करके प्रकट हुआ | बह 
यूत नीलोत्पळ दलके समान श्यामवर्ण; 
उसके सब दांत तीक्ष्ण, उद्र अत्यन्त 
क्षीण, आकार बहुत उचा, तेजे युक्त 
और अतधिभवनीय था | (१३-३९) 

उसके उठते ही पृथ्वी विचलित 
और तरङ्गमाठाके सहित आवत्तेयुक्त 
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सहोनिकलितावत्तरतुक्षुने स महो i 
पेतुरुल्का महोत्पाताः शाखाश्च सुसुडट्ट 
अप्रशान्ता दिशः सवाः पवनश्चाशिव 


॥ ३० ॥ 


वो ॥ ४१॥ 


मुहुसुहुख स्ूताच प्राव्यधन्त भयात्तथा | 


ततः स तुझुल दृष्टा त च चूतयुपाखतस्‌ 


॥ ४२ ॥ 


सहाषसुरगन्धवादुवाचंद पितामह: | 


सयव चान्तत सूतवासनासष वायवात 


॥ ३३॥ 


रक्षणाथाय लोकस्य वधाय च सुरहिषाम्‌ | 


ततस्तद्रपसुत्सुज्य वभा वाखश एव सः 


॥४४॥ 


देघलस्ताइणधारञ्च कालान्तक इर्वाचत) | 


ततः स कज्षातिकणठाय रुद्रायाष भकतव 


॥ ४५॥ 


ब्रह्म ददावसिं तीक्ष्णमधमप्रतिवारणस्‌ । 


तततः स॒ भगवान्‌ रुद्रो महषिजनसंस्तुत! 


॥ ४६॥ 


प्रगृद्यासिममेयात्मा रूपभन्यचकार ह! 
चतुवाहु। स्टशन्सूधा ञूस्थितोऽपि दिवाकरस्‌॥ ४७ ॥ 
उध्वदष्टिमहालिङ्गो मुखाज्ज्वालाः सघुत्छजन्‌। 


Ro OARS 


महोदाधि क्षुसित हुआ, उत्पातजनक 
उल्कापात होने लगा । इश्षॉक़ी सव 
शाखा टूर गर्थी, समक्त दिशा कुपित 
हुई और अकल्याणपुक्त वायु दहने 
छया । इए समय सब जीव भथके 
कारण बारंबार दुःखित होने लगे | 
अनन्तर पिताप्रह उस तुग्नुछ कारण 
और अद्भुत भूतको उपस्थित देखकर 
देवता गन्धव तथा महर्पियोंसे यह वचन 
बोळे, कि जगदकी रक्षा और असुरोके 
वथके लिये मेने इस बलवान अधिनाम 
भूतको इसी तरह चिन्ता किया था। 
शुणभरक अनन्तर भूत उप असुत 


| 
| 
1 
| 


be 


रुपको परित्याग करके उद्यत कारान्त" 
कके समान तीक्षणधार तलवार रूपे 
प्रकाशित हुमा । अनन्तर ब्रह्माने इमः 
घृज नीलकण्ठ रद्र देवको तरह अघम” 
वारण तीक्षण शद्ध प्रदान किया | 
महापियोते स्तुपमा अवन्त महिमाधार 
भगदान रुद्रदेवने उस खङ्गो ग्रहण 
करके दूसरा रूप धारण किया । उस 
समय उन्होंने चतु होकर पृथ्वीपर 
खित होके मखकसे धमकी स्पर 
किया । (४०-४७) | 
"ओर महाहिङ्ग मृत्ति घारणकर उच्च 
दृष्टि होकर दुखे ज्याला बाहर करते 
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१२ शान्तिपर्व ! 


विकुवन्‌ वहुधा दणाश्वीलपाण्डुरलोहितान ॥ ४८॥ 
बिभ्रत्कृष्णाजिन चासो हेमप्रवरतारकम्‌ ! 


~ 


क॑ ललाटेन भास्करपतिमं बहन्‌ 


॥ ४९॥ 


शुशु'मातेऽतिविमे ह्व नेन्न कृष्णापेहषले । 


तता दवा महादचः शूलपाणभगाक्षहा 


॥ ५०॥ 


संप्रग्द्य तु निखिशं कालाग्निसमवचसम्‌ । 
जिकूरं चमं चोद्यम्य सविद्यतमिवाभ्बुदम्‌ ॥ 


चचार विविधान्मागोन्प्रहावलपराक्रसः 


॥५१॥ 


विधुन्वन्नसिमाकाशे तथा युद्धचिकीषेया । 


तस्य नादे विनदतो महाहासं च सुञ्चतः 


॥ ९१ ॥ 


चो प्रतिभयं रूप तदा रुद्रस्य भारत । 


तद्रपघारण रुद्र रांद्रकमाचकाणया 


॥ ५३॥ 


निशम्य दानवाः सर्वे हृष्टाः समभिदुदरवु! । 
अद्मभिश्राभ्यवषन्त प्रदीपेश्च तथोल्सुकेः ॥५४॥ 
घोरै? प्रहरणेद्वान्पे! क्ुरघारेरयोमयै। । 


ततस्तु दानवानीकं संप्रणेतारभच्युत्तम्‌ 


MD ण दप 
हगे । चील, पाण्डर, लोहित आदि 


अनेक तरहके रूप बदलते हुए रहने 
सुवर्णवारते उचित कुष्णाजीन वस 
धारण किया । उनके माथेपर सके 
समान एक नेत्र प्रकट हुआ, ततर काले 
और पीछे वर्णवाठे उनके दोनों नेत्र 
सुशोभित हुए। अनन्तर भगनेत्र हर 
महाबली पराक्रमी शूलधारी महादेवन 
प्रलयक्गी अभि समान प्रकाशमान 
तलवार ग्रहण करके विजलीयुक्त घाद 
ढकी तरह दोनों बगर आर अग्रवागर्य 
धारणध्षम त्रिकूटयुक्त ढाल ग्रहण करके 


युद्धकी इच्छासे आकाशर्म तलवार घुमात 
86 8४06008658602662648 


॥ ५५ ॥ 


हुए विविध मार्गे अमण करने ठगे । 
हे भारत! उस समय रुद्रदेषके महाहास 
और निवाद करनेसे उनका भयङ्कर 
रूप प्रकाशित हुआ | रोद्र कमे करने" 
बाठे रुद्रदेवमे युद्धके निमित्त पेसा रूप 
धारण किया । ( ४८-५३ ) 

उसे सुनकर दानव लोग हर्षित 
होकर उनके सम्मुख दोडे। वे सब 
जते हुए अङ्गार, अयोमय हुरघाखारे 
सब शत्र और दूसरे घोर आयुषों तथा 
एत्थरोंकी वर्षा करने ठगे; अनन्तर 
दानवोंकी सेना बलपूर्वक विष 
करनेवाले अच्युत रुद्रदेवकी देखकर 


ट्र 
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महासारत। 


रुद्रं इष्टा बलोडूतं प्रसुमोह चचाल च | 


चित्र शोभरपदत्वाच चरन्तपसिपाणिनभ 


॥ ५६ ॥ 


तमेकमसुराः सर्व सहस्रमिति मेनिरे । 
छिन्दन्‌ भिन्दन्‌ रुजन्करुन्तन्‌ दारयन्पोथयन्नपि ॥५७॥ 
अचरद्वेरिसङ्घघु दावाग्निरिव कक्षगः । 


असिवेगप्रमग्नास्ते छिन्नवाहुरुवक्षसः 


॥ ५८ ॥ 


संप्रकाणान्त्रगाचराश्व पेतुरुष्या महाबलाः । 


अपरे दानवा भग्ना? खद्ठुपातावपीडिता! 


॥ ५९ ॥ 


न्योन्यमामिनदन्तो दिश! संप्रतिपेदिरे । 


भूमि के चित्मविविद्युः पवेतानपरे तथा 


॥६०॥, 


अपरे जग्हुराकारामपर5मभः समाविशन । 


तस्मिन्महति संवृत्ते समरे भृशदारुणे 


॥ ११ ॥ 


बभूव भूः प्रतिभया मांसशोणितकर्दमा । 

दानवानां शारीरेश्च पतितेः शोणितोक्षितैः ॥ ६२॥ 
समाकीर्णा महावाहो शैलैरिव सकिंशुकैः । 

स रुद्रो दानवान्‌ इत्वा कृत्वा धमोत्तरं जगत्‌ ॥६३॥ 
रौद्रं रूपमथोत्क्षिप्प चक्रे रूपं शिवं शिव! । 


मोहित ओर बिचलित हुई । बह अकेले 
ही तलवार ग्रहण करके इुतपदसे धूम 
रहे थे; तब असुर लोग उन्हें सहसरूपसे 
माळूम करने छगे। षह तृणसमूह्मे 


a 0 


पड़ी हुई दावानल अभिकी भांति शुः 


ओके बीच छेदन भेदन, पीडन,कुन्तन, - 


€> 


विदारण और दाइन करते हुए भ्रमण 
करने लगे । महाबली दानव लोग 
तलवारके वेगते छित्नमित्न होगये; 
किसीकी झुला कटी, किसीकी गईन, 
किसीकी छाती और कितीके शिर कटके 


| पृथ्ी पर गिर पड । कितनेही तलवार 


| 


की चोटसे पीडित होकर युद्धत्यागके 
आपसे एक दूसरेके विषयमे आक्रोश 
करते हुए दशां दिशामें भाग गये। 
कोई भूगर्भ, कोई पत्रेतके बीच) कोई 
कोई आकाशमार्ग और कोई जलके 
भीतर प्रविष्ट हुए । उस अत्यन्त 
दारुण कठोर संग्रामके समाप्त होने एर 
मांत और रुधिरमय कोचडसे युक्त 
पृथ्वीने अत्यन्त भयङ्कर मूत्तिं धारण 
की । (५४-६२) 

फूळे हुए पलाश के इषस. युक्त 
पेत समूहकी तरह दानवोके रुधिर- 


[ २ आपदधमपर्य 
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॥ ६४ ॥ 


जयेनाद्वुतकऱ्पेन देवदेवं तथाऽचेयन्‌ | 

तत! स भगवान्‌ रुट्रो दानवक्षतजोक्षितम्‌ ॥ ६५॥ 
श्र त = e [a ha 

अति घमस्य गोप्तारं ददो सत्कृल विष्णवे | 


विष्णुमरीचये प्रादान्प्ररीचिर्भगवानपि 


॥ ६६॥ 


महर्षिभ्यो ददौ खङ्गसृषयो वासवाय च | 

यहन्ह्रो लोकपालभ्यो लोकपालास्तु पुरक ॥ ६७॥ 
मनवे सूर्यपुत्राय ददुः खड्ग सुविस्तरम्‌ । 

ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं मानुषाणां त्वमीश्वरः ॥ ६८॥ 
असिना घर्मग भेण पालयस्व प्रजा इति । 
घमेसेतुमातिक्रान्ता! स्थूलसूक्ष्मात्मकारणात्‌ ॥ ६९ ॥ 
विभज्य दण्डं रक्ष्यास्तु धर्मतो न यहच्छया । 
दुवीचा निग्रहो दण्डा ह्रिण्यवहुलस्तथा ॥ ७० ॥ 
व्यङ्गता च शरीरस्थ वधो वा$नल्पकारणात । 
असेरेतानि रूपाणि दुर्वारादीनि निर्दिशेत्‌ ॥७१॥ 


पूरित सृत शरीरसे पृथ्वी भर गई। 
उस समय पृथ्वी रुघिरकी घारासे युक्त 
होकर मदविह्ठल रुधिरस भोंगे इए बज्न" 
वाली इयामा खीकी तरह शोभायमान 
हुदै । रुद्रदेवने दानवोंको मारके जगत्‌" 
में घर्म स्थापित करते हुए रौद्ररूप 
त्यागकर कर्याणयुक्त शिव रूप धाः 
रण किया, अनन्तर सब देवताओं और 
महपियोते आश्वयमय जयशब्दके जरिये 
महादिवक्की पूजा की, अन्तम भगवान 
रदरदेवने धर्मकी रक्षा करनेवाले विष्णु 
का सत्कार करके दानमोंके रुधिरसे 
भींगी हुई तलवार प्रदान की । हे तात! 
विष्णुने मरीचिक्ों, भगवान मरीचिने 


5 % ०, 


महर्षियों को, 
राजने लोकपालोंको, लोकपालोने पूर्य- 
पुत्र मनुको बह बहुत बडा खड प्रदान 
किया; और उन्होंने पुसे यह वचन 
कहा था, कि तुम मलुष्योके प्रभु हो; 
इससे इस धर्मगर्म तलवारके जरिये प्र- 
जासमूहको पाठन करो। ( ११-६९) 

जिन्होंने शरीर और मनकी प्रीतिके 
निमित्त घमबत्धन अतिकम किया है, 
उन छोगोंको धर्मपूर्वक दण्ड देकर 
रक्षा करनी उचित है; इच्छानुपार दण्ड" 
प्रयोग करना उचित नहीं है। दण्ड 
चार प्रकारका हे। ृष्ट-वचनसे निग्रह 
करना वाकण्ड है, सुवर्ण बद्र करना 


मरहपियोने महेन्द्रको) देव- 


८८१ 
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ततो महषयः सर्वे सर्वे देवगणास्तथा 
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असेरेचं प्रमाणानि परिपाल्य व्यतिक्रमात्‌ । 
स विसुज्याथ इन्र स्व प्रजानामधिपं ततः ॥ ७१॥ 
मनुः प्रजानां रक्षार्थ क्षुपाय प्रददावसिम्‌ | 
छुपाजग्राद चेदवाकुरिकषवाकोश्च पुरूरवाः ॥ ७३ ॥ 
आयुञ्च तस्मा्केभे तं नहुषश्च ततो शुवि | 
यथातिनहुषाापि परुस्तस्माच लब्धवान्‌ ॥ ७४॥ 
अमूतेरयसस्तस्मात्ततो भूमिशयो दपः 
भरतथापि दौष्पन्तिेंभ भूमिशयादसिस्‌ ॥ ७५॥ 
तस्माल्लेमे च धर्मज्ञो राजब्रेलविलस्तथा । 
ततस्त्वेलविलाहभे धुन्धुमारो नरेश्वरः ॥७६॥ 
युन्धुमाराच काम्बोजो सुचुङुन्दस्ततोऽल भत्‌ । 
सुचुकुन्दान्मर्ततश्च मरुतादपि रेवतः ॥७७॥ 


इक्ष्वाकुवंशजस्तस्मादारिणाश्वः पतापवान्‌ ॥ ७८॥ 
हरिणाश्वादसिं लेभे शुनकः शुनकादपि । 
उशीनरो वे धमोत्मा तस्माड्गोज! सयादवः ॥ ७९ ॥ 
यढुभ्यश्च शिविलेभे शिवेश्चापि प्रतदैन। । 


अर्थदण्ड, शरीरकी अङ्गदानि करना 
रीरिक दण्ड और अधिक अपराधके 
कारण वधरूपी ग्राणदण्ड विहित है। 
तरुवारका यह समस्त रूप दुर्वार कहके 
माने; ग्रतिपास्य पुरुषके व्यतिकर्मके 
कारण तलवारके इसी तरहते सब रूप 
प्रमाणीकृत हुआ करते हैं । ( ६९-७२) 
अनन्तर मनुने लोकाधिपति निज- 
पुत्र धुपको अभिषिक्त करके प्रजातमूह 
की रक्षाके लिये वह तलवार प्रदान की; 
धपते वह इष्षवाईुको मिला; इष्ष्ाकुसे 
पुरुपा, पुरुरवासे आयुने उसे पाया; 
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| रेवतादवनाश्वश्र युवनाश्वात्ततो रुः । 
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| 
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। 
। 
| 


नाणा 


आयुसे नहुप, नहुषसे ययाति, ययाति 
से घह पूरको मिला; पूरुसे अमूत्तरयस, 
उनसे राजा भूमिशय, भूमिक्षयसे दुष्य- 
न्तपुत्र सरतने वह तलवार पाया; उनः 
से धर्मज्ञ राजा ऐलविहको मिठा; 
ऐहविरसे राजा धुन्धुमार, धुन्धुमार 
काम्पोज, उनसे मुचकुन्दने पाई । पुच 
न्दे मरुत्त, मरुचसे रेवत, रेवतसे 
युवनाश्व, युवनाश्वसे इकष्वाकुबंशीय 
रघू; उनसे प्रतापी हरिणाश्व; हरिणाश्चसे 
शुभकने उस तलवारको पाया । झुनकसे 
धर्मात्मा उशीवर, उशचीनरसे यदु्वशीय 
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भोज, भोजसे शिवि, शिमिसे प्रतईनने 
उसे पाया; प्रतंददमसे अष्टक, अष्टकपे 
एपदश्च, पृपदश्चसे भरद्वाज, मरद्वाजसे 
द्रोण, ट्रोणते कृप ओर कृपे भाशयोंके 
सहित तुमने इस परम तलवारको पाया 
है। (७२-८१) 

इ असि का कृत्तिका नक्षत्र है, अग्नि 
देवता, रोहिणी गोत्र आर रुद्दध परम 
गुरु हैं। हे षाण्डुपुत्र ! सब लोग जिसे 
सदा कीतन करनेसे जयहाम करते है, 
अत्यन्त गोपनीय अधिके उन आठ पा- 
मोको मुझसे सुनो, आई) विशत्तन, 
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प्रतदनादष्टकथ्च एषदश्वोऽछकादपि 
एषदम्वाइरद्वाजो द्रोणस्तस्मात्कुपर्ततः। 
ततस्त्वं भ्रातृभिः साथ परमासिमवाक्षवान्‌ ॥ ८१॥ 
कृत्तिकास्तस्य नक्षत्रमसेरग्निश्च देवतम्‌ । 
रोहिणी गोत्रमास्थाप्य रुद्रश्च गुरुरुत्तमः 
असेरष्टौ हि नामानि रहस्यानि निवोध मे | 
पाण्डवेय सदा यानि कीतेयन्‌ लभते जयम्‌ ॥८३॥ 
अलिविशसनः खड्स्तीक्ष्णधारो दुरासदः 


॥ ८० ॥ 


॥ ८२॥ 


गभो विजयश्चेव घमपालस्तथेव च ॥८४॥ 
अग्प्यः प्रहरणानां च खड़ी माद्रवतीसुत । 
महेश्वरप्रणीतश्च पुराणे निश्चयं गतः ॥ ८५ ॥। 
पृथुस्तूत्पादयामास घनुरायपतरिन्दम! 

तेनेयं एथिवी दुग्धा सस्यानि छुबहन्यपि । 

धर्मेण च यथाएव पैन्येन परिरक्षिता ॥ ८६ ॥ 
तदेतदाष माद्रेय प्रमाणं कतुमहाति । 

असेश्च पूजा कतेव्या सदा युद्धविशारदैः ॥ ८७॥ 


इसेष प्रथम! कल्पो व्याख्यातस्ते सुविस्तरात्‌ । 


सह तीक्षणधार, हुरासद, श्रीगर्म, 
विजय और धर्मपाल । हे माद्रीपुत्र ! 
सब शास्रेमि खड़ही प्रधान है। यह 
महेश्वस्रणीत कहके पुराणमे निश्चित 
हुआ है। हे श्न! एथुराथने 
पहिळे घतुष उत्पन्न किया आर उसदीसे 
घमेपूवेक पृथ्वी पालन करते हुए अनेक 
गस्य दोहन किया था| हे माद्रीपुत्र ! 
धनुषको भी ऋवि-प्रणीत कहके प्रमाण 
कर सकते हो। युद्ध जाननेवाठे पुरषोंको 
सदा खद्डकी पूजा करनी योग्य है। हे 
अरतश्रेष्ठ | तलवारकी उत्पत्ति आर 


| 
' 
| 
| 
' 
| 
। 
; 
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| असरुत्पत्तिससगा यथावडरतषंभ 

| सर्वेवेततदिदं श्रुत्वा खद्ठलाशनउुत्तसम । 

| लते पुरुष! कीर्ते प्रे चा 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपदर्मपर्वी 

खड्गोत्पत्तिकथने षर्षण्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६६॥ 

| शम्पायव उवाच- इत्युक्तवति भीष्मे तु तूष्णीं भूते युषिष्ठिरः । 

पप्रच्छावसथ गत्वा भ्रातुन्‌ विदरपञ्चसान्‌ ॥१॥ 

घम चाथ च कासे च लाभवृति! समाहिता । 

तषा गरायान कतमा मध्यमा को लघुख क! ॥२॥ 

कसिञ्चात्मा निधातव्यख्रिवर्गविजयाय वै । 

§ संहृष्टा नाष्ठिक वाक्य यथावद्वक्तुमहथ ॥ ३ ॥ 

तताऽथगाततत्वज्ञः प्रथम प्रति भानवान्‌ | 
जगाद विदुरो वाक्य धमंशात्रमनुसरन्‌ ॥४॥ 
विदुर उवाच-- बाहुश्रुत्य तपस्त्याग! श्रद्धा यज्ञक्रिया क्षमा । 

| मावशुद्धिदेया सत्यं संयमशात्मसंपदः ॥५॥ 

| एतद्वेवाभिपय्यत्व मा ते भूचलित भन! | 

न 

॥ 

| 

। 

| 

§ 

क्र 


संसगेविषयक यह प्रथम कल्प यथारी- 
तिसे विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ। सलुष्य 
दा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका 
विषय सुनकर इस लोकम कीत्तिहाभ 
ओर प्रलोकमं अत्यन्त सुख भोग करते 
दै । (८९-८९) 
आन्तिपर्वमै १६६ अध्याय समाप्त । 
 झान्तिपर्वमे १६७ अध्याय । 
श्रीवशम्पायन गनि बोले, भीष्मदेव 
जव इतनी कथा कहके चुप हुए, तब 
यषाठरनं घर जाके बिदुरके संग एकत्र 
वत्सान चारों भाश्योस पूछा, धर्म, 


अथ) काम इन तीनों विपये लोक 
cccceeeseeee 
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॥ ८८ ॥ 


यप्तइलुते ॥ ८९ ॥ [६१४१] 


व्यवहार चलता है; उसके बीच कोन 
उत्तम, कोन मध्यम और कोनसा निकृष्ट 
हं; तथा फाम, क्रोध और होमको 
जीतनेके लिये किस विषयमे चित्त 
लगाना चाहिये; आप लोग अच्छी तरह 
प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे 
वर्णन करिये, अनन्तर अर्थतत्वके 


Lo 


जानचेवाले बुद्धिमान विदुर पहिले 
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| 
धमेश्ात्को स्मरण करके कहते | 
लग । (१-४) | 
विदुर बोले, अनेक शाख्नोंको पढना, । 
निज धर्मका आचरण करना; दान, £ 
श्रद्धा, यज्ञक्रिया, क्षमा, कपटहीनता, | 
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१२ शान्तिपर्व । 


एतन्सूलौ हि धर्माधोवितदेकपदं हिमे ॥६॥ 
धमेणैवषेथस्तीर्णा धर्मे लोकाः प्रतिष्ठिताः | 

घर्मेण देवा वघुधुधम चार्थः समाहितः ॥७॥ 
घमो राजन्‌ गुण; श्रेष्ठो मध्यमो छथ उच्यते | 
कासो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिण! ॥८॥ 


तस्माद्वसंप्रधानेस भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सवभूतेषु वर्तितव्यं यथाऽऽत्मनि ॥९॥ 


पेशम्पायन खाच-ससापवचने तस्मित्रषशास्रविशारद्। । 


पार्था घसाथतत्वज्ञा जगा वाक्य प्रचादितः ॥ १०॥ 


अजुन उपाच-- कम भूमिरियं राजन्निह वाता प्रशस्यते | 


४02), a al 


कषिवाणिज्यगोरक्ष शिल्पानि विविधानि च ॥ ११॥ 
अध इत्पच सवषां कमणासव्यतिक्रम! । 
न ह्यातिऽधत वतते धमकामादिति श्रुति! 
विषरयेरथंवान्‌ घसमाराधायितुषुत्तमम्‌ | 

कामं च चरितु शक्तो दुष्प्रपभकृतात्मामि। ॥ १३॥ 


॥१२॥ 
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दीनोके उपर दया, यथाथ वचन आर 
हस्द्ियानेग्रह,ये कदएक धमकी सम्पत्ति 


hs 


हें; आप इन्हें धमकी गति समझिये; 


3 


आपका चित्त जिससे विचरित न हो, 
धर्मे और अर्थे इन सबका मूळ है; 


इन्हें एकही समश्चता हुं । ऋषि लोग 
धर्मकै सहारे संसारे पार हुए हैं, सब 
लोक धर्मसे ही प्रतिष्ठित हैं; देवताओंकी 


5, 


धमसे है वृद्वि हुई और ध्ममेही अथ 
स्थित है। हे राजन्‌ ! पण्डित लोग 
धर्मको सब शुणोंके बीच श्रेष्ठ, अथक 
पध्यप्त और कामको कनिष्ठ कहा करते 
इसलिये स्थिर चित्तवाले पुरुष 
धर्मकों मुख्य समझें। अपने विषयमे जसा 


आचरण किया जाता है, तब जीवोके 
पिपयमें नेपा ही व्यवहार करना 
चाहिये । (५--९) 

श्रीवैशम्पायन शुनि बोले, बिदुरका 
वचन समाप्त होनेपर धर्मे, अर्थके तसच 
अर्थशास्तके जाननेवाले एथापुत्र अजुनने 
युधिष्ठिरके प्रभके अनुसार वक्ष्यमाग 
बचन कहना आरम्म किया । अर्जुन 
बोले, यह पृथ्वी कर्मभूमि है, इसलिय 
इसमें प्रवत्तिविधायक कमे ही मुख्य 


है; कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और 


विविध शिर्पकर्भाहा व्यतिक्रम न 
करनेसे ही अथे होता है, मैंने सुना है, 
अर्थक्रे विना धर्म और काम स्थित नहीं 
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दम्भ | 
४ अर्थस्थावयवावेतों धमकामाविति श्रुतिः । 8 
| अर्धसिद्धया विनिरैत्तावुभावेतो भविष्यतः ॥ १४॥ | 
/ तद्गताथ हि पुरुषं विशिष्टतरयोनयः | 
ब्रह्माणमिव भूतानि सततं पयुपासते ॥१५॥ 
जटाजिनधरा दान्ता! पङ्घदिग्घा जितेन्द्रियाः | 4 
४] मुण्डा निस्तन्तवश्चापि वसन्ययर्थीर्िनः एयर्‌ ॥ १६॥ ६ 
f कापायवसनाशान्य इमशुला हीनिपेविणः । १ 
8 विद्वांस्ैव शान्ताश्च सुक्ताः सर्वेपरिग्रहैः ॥ १७॥ - 
अर्धार्थिनः सन्ति केचिदपरे स्वगेकाइक्षिणः । ६ 
ह कुलप्रथागमाखके स्वं स्व घममनुछ्िता। ॥ १८॥ । 
| आलिका नालिकाशचैव नियताः संयमे परे । | 
§ अप्रज्ञान तमोभून प्रज्ञान ठु प्रकाशिता ५ ॥ १९॥ | 
a भुद्याव्‌ भोगैद्विषो दण्डैयों योजयति सोऽथवान्‌ । १ 
| एतन्मातिमतां श्रेष्ठ मतं मम यथातथम्‌ ॥ 
| अनयोस्तु नियोध त्वं वचनं वाक्यकण्ठयोः ॥ २० ॥ | 
$ वैशस्पायन उवाच-ततो घमाथेक्ुशली माद्रीुत्रावनन्तरम्‌ । 1 
| नझुल! सहदेवश्च वाक्यं जगदतुः परम्‌ ॥ २१॥ | 
| । 
@ 
| | 
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हो सकते; विया अथोतेद्विके धमे और | पुरुष इुलरीतिको अवलम्न करके 
काम निवृत्त होंगे; इसलिये जैसे सब | निज निज धर्मका अनुष्ठान करते इए 
लीव प्रजापतिकी उपासना करते हें, | सर्ग-कामना किया करते हैं। (१००१८) 
घेते ही सत्कुले उत्पन्न पुरुष धनवान आहिक और नास्तिक लोग परम 
शतुष्यक्ी सदा सेवा किया करते हैं। | संयममें रत होके अज्ञानके समान अर्थे 
जटा, मृगछाला धारण करनेवाले, | प्रधान विषयको प्रकाशित करते हूं 
लितेन्द्रिय सिरमुडे और निष्ठावान्‌ अक्ष- | जो सेवकोको भोगसे और शंक 
चारी लोग भी अर्के अमिलापी होकर | दण्डे शासित करते, बेही धनवान हें! 
पृथक्‌ पथक्‌ घमेके अनुपार निवास हे बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ ! यही मेरा अपना 
करते हैं; दसरे गेरुए वस्न पहेरके स्मश्ञ- | मत है, अब नहुछ और सहदेव इछ 
रु लजाशील शान्त, सब तरहकी आस- कहनेकी इच्छा करते हैं; इससे इनका 
किसे रहित होके और दूसरे कोई कोई । बचन सुनिये। श्रीवैशम्पायन सुनि बोठे, 
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१२ शान्तिपचे। 
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नकुलपहदनावृचतुः- आसीनश्च शयानश्च विचरन्नपि वा स्थितः । 
अथयोग हद कुयाद्योगेर्चावचेरपि 


॥ ९२॥ 


असिंस्तु वै विनिवृत्ते दुलेभे परमप्रिये । 


हह कामानवाप्नोति प्रत्यक्षं नान्न संशयः 


॥ २३ ॥ 


योऽधो धर्मेण संयुक्तो पर्मो यश्चार्थसंयुतः 


ताद्वि त्वाऽकृतसंवादं तस्मादेतौ मताविह 


॥ ९४ ॥ 


अनधस्य न कामोऽस्ति तथाऽ्थोऽघर्मिणः कुतः 
तस्मादुद्विजते लोको धमाथांद्यो घहिष्डतः ॥ २५॥ 
तस्माद्वमंप्रदानिन साध्योऽथः संयतात्मना । 


विश्वस्तेषु हि भूनेषु कल्पते सर्वमेव हि 


॥ २६ ॥ 


धम समाचरेत्यूब ततोऽथ घमसयुतम्‌ । 
ततः कामं चरेत्पश्चात्सिद्वाथ स हि तत्परम॥ २७ ॥ 
शम्पायन उवाच-विरेभतुस्तु तद्वाक्पसुकत्वा तावश्विनोः सुत्तो । 


भीमसेनस्तदा वाक्यमिढ वक्त प्रचक्रमे 


अनन्तर धमेअधेके जाननेवाले नकुल, 
सहदेव उत्तम वचन कहनेकी उद्यत हुए। 
नकुल और सहदेव बोले, मनुष्य सोने 


बैठने ओर चलनेके समय विविध उपा- 


१०१ 


यसे अथागमकी चेष्टा करे | परम प्रिय 
दुल्लेम अर्थक प्राप्त होनेपर पुरुष इस 
लोकम कामनाका फल भोगता हे यह 
प्रत्यक्ष दीखता है; इसलिये इसमे सन्दे" 
ह नहीं है। धमेके संग मिला हुआ 
अथे और अर्थके सहित धर्म अवश्य ही 
आपके विषय असूतक समान है; इस 
ही कारण यह हम ठोगाको सम्मत 
है । ( १९-१४ ) 

अर्थहीन मलुष्योंकी काम्य वस्तुका 


॥ २८॥ 


पुरुषको धन नहीं मिलता; इसलिये जो 
पुरुष घमे और अर्थसे रहित हुआ है, 
सव लोग उससे व्याकुल होते हैं; इस 
लिये खिरचित्तवाढ़े पुरुषोंको धर्मको 
मुझ्य मानके अथसाधन करना योग्य 
है; ऐप्ता होनेसे विश्वस्त जीवोंके बीच 
सब विश्वस्त रूपसे कल्पित होता दै । 
पहिले घमका आचरण करे । तिसके 
अनन्तर धरमयुक्त अथे प्राप्त करे, पे 
काम सेवन करें; बयां कि जिसके प्रयो 

जन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये कामही 
श्रेष्ठ है। श्रीवेम्पायन मुनि बोले, 
नल, सहदेव ऐसा कहके चुप हुए । 
तब भीमसेन वक्ष्यमाण बचन कहने 


भोग नहीं प्राप्त होता और धर्हीन । छगे। (३५-२८) 


८८७ 
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मसच उवाच- नाकाश। कामयत्यथ नाकामा धसासच्छात। 


१ 
न 
न 
न 
त 
र 
| 


he Ro 


नाकाम। का सयाना अस्त तस्मात्का विश ष्पते॥ २९॥ 
कायन युक्ता कषयस्तपस्थेव समाहेता! । 


पलाशफलसूलादा वायुभक्षाः सुसंयता! 


॥ २० ॥ 


ददोपवेदेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगाः । 


श्राद्वयज्ञक्रियायां च तथा दानप्रतिग्रहे 


॥११॥ 


वाणिजः कर्षका गोपा! कारव! शिल्पिनस्तथा | 


देवकर्मकृतश्ैव युक्ताः कामेन कमसु' 


॥ ३२ ॥ 


समुद्रं वा विशन्सन्ये नराः कामेन संयुताः । 
कामो हि विविधाकारः सबं कामेन संतत ॥ ३३॥ 
नास्ति नासीन्नाभविष्यङ्गत कामात्मकात्परम्‌ । 


एतत्लार महाराज घमाथावन्र साखता 


॥ ३४॥ 


नवनात यथा दघस्तथा काम्ाऽथघसतः। 


~ 


श्रेयस्तैल हि पिण्याकाद्‌ घृतं श्रेय उदश्वितः ॥ ३५ ॥ 


06 ७ 0 


अयः पुष्पफल काछात्कामा धर्माधेयावर! । 


ere 


भीमसेन बोळे, निष्काम पुरुष अथ" | 


इच्छा नहीं करते, कामहीन पुरुष 
धमके अभिलाषी नहीं होते आर जिस 
काम नहीं हे वह किसी विषयकी काम" 
ना भी नहीं करता, इसलिये कामही 
उत्तम हे । ऋषि लोग कामनाके कारण 
फूल मूल पलाश आदि तथा वायु 
भक्षण करके अत्यन्त सावधान होके 
तपखामे रत हुआ करते हैं। दूसरे लोग 
खाध्यायशीछ होके मी फामनाके कारण 
वेद वेदान्त आदि शाख्नोके अनुशीलनमें 
रत होते हें । कोई कोई श्रद्धा सहित 
यज्ञ कमम कामनाके कारणसे दान 
फरत हे । बनिये, कृषक, पशुपालक, 


कारकर, शिल्पकार और जो लोग 
देवकमे किया करते हैं, घे सभी काम 
नाके अनुसार कार्यो नियुक्त होते है, 
कोई कोई मनुष्य कामनागुक्त होकर 
समुद्रमे प्रवेश करते हैं। कामके रुप 
अनेक तरहके हैं; सब पदार्थ ही कामे 
व्याप्त होरहे हैं। है महाराज ! कामे 
श्रेष्ठ इछ भी नहीं है, व था और न 
होगा; यही सार पदार्थ है; धर्म ओर 


अथे इसही में स्थित हो रहे 


हैं। (२९-३४ ) 


जेते दहीसे माखन, तिहसे तेर, 


` मे घृत, कासे फूल और फल तधा 


पुष्प मधु श्रष्ठ हैं; पत हो घ्न आर 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
] 
। 
प 
। 
; 
। 
| 
। 


| 
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१२ शास्तिपर्व । 
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पुष्पतो साध्विव रख! काम आभ्यां तथा स्थूत!। 

कामो धर्माधेथोर्योनिः कामश्चाथ तदात्मकः ॥ २६ ॥ 
नाकामतो ब्राह्मणाः स्वन्नमथोन्नाकामतो ददति त्राह्मणभ्यः। 
नाकामतो विविधा लोकचेष्टा लस्मात्कामः प्राक्‌ त्रिवगस्थ इष्ठ।॥ ३७॥ 
सुचारुपेपासिरलंकरूताभिमेदोत्कटासिः प्रियदशेनाभिः 
रघर्व योषाभिरुपेत्य कामं कामो हि राजन्परमो भवेक्षा ॥ ३८ ॥ 
वुद्धिमसेषा परिखास्थितस्य मा भूद्विचारस्तव धमपुत्र | 
स्यात्संहितं सद्विरिफल्युत्तारं ममेति वाक्यं परमादशंसम्‌॥ ३९ ॥ 
धर्माषेकामा। सममेव सेव्या थो होकभक्तः स नरो जघन्यः । 
तयोश्ठु दाक्ष्यं प्रवदन्ति ध्यं स उत्तमो योऽमिरतञ्चिवर्े ॥४०।) 
प्राज्ञ: सुहृचन्दनसारलिप्तो विचिन्रमाल्या भरणेरुपेतः । 
ततो चच! संग्रहविस्तरेण प्रोकत्वाथ वीरान्‌ विरराम भीषः॥४१॥ 
ततो खुद्रतादथ घर्भराजो वाक्यानि तेघामतुचिन्य सम्यक्‌। 


अर्थे काम उत्तम है; काम ही धम-अर्थ 
स्वरूप है | कामना न रहती तो लोग 
उत्तम ब्राह्मपोंक्ी सुवर्ण और धनदान 
न करते और ढोगोकी अनेक तरी 
चेष्टा सिद्ध न होती; इसलिये घमं) अथ 
और काम, ईन त्रिवगॉके बीच कामही 
प्रधान रुपसे दीख पडता है। हे राजन्‌! 
आप उत्तम घेपने भूषित होकर मदसे 
मतवाली सुगर स्लियोंके सङ्ग कामः 
नातुसार क्रीडा करिये; हमारे लिये 
कामही उत्तम है। हे धमराज ! मेने 
अच्छी तरह बिचार करके बुद्धिसे यह 
निशष किया है; इसलिये आपको इस 
बिषयके विचार करनेकी कुछ आवश्य- 
कृता नहीं दै । मेरा यह अनृशंस वचन 
युक्तिरहित नहीं हे, इसलिये साधु 


८६६६६5६५८७९७€६६९८४७' 
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| 


यह तंग्रहीत हुआ करता है। धर्मे, अर्थ 
और कामको समान रीतिसे सेबन 
करना योग्य है; जो पुरुष एको सेवन 
करता है, वह जघन्य है, धर्म और 
अथे दोनोंको सेवन करनेवाला पुरुष 
मध्यम है; और जो बुद्विमान्‌ हृदयके 
सहित चन्दन चर्चित ओर माला तथा 
आधूषणोसे भूषित होकर थम, अथ, 
काम इन त्रिवर्गाकी सेबामें रत होता 
हे, पढी उत्तम मनुष्य है। भीष शभ्यायन 
मुनि बोळे, अनन्तर भीमसेन वीरोक्रे 
निकट संक्षेप ओर विस्तारयुक्त वचनसे 
अपना अभिप्राय प्रकट करके चुप 
हुए | (३५-४१) 

तब शातन जाननेवाले धपात्माओंमें 
श्रेष्ठ युधिष्ठिर दुर आदिका बाठका 
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उवाच वाचावितर्थ सयन्व लब्पश्नर्तां धभभूतां वरि्ः ॥ ४२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-नि!संदायं निश्चितधमशाख्राः सव भवन्तो विदितप्रमाणाः | 


विज्ञातुकामस्य ममेह वाक्यसुक्त यद्व नाडिक तच्छूरुत से । 


इद्‌ त्ववद्यं गदतो ममापि वाक्य निवोधध्वमनन्यभावाः ॥ ४३॥ 
यो वै न पापे निरतो न पुण्ये नाथे न धमे सहुजो न कासे । 

~ ७. (र क हुन. क. EN 
विसुक्तदोष! समलो्टकाश्चनो विमुच्यते दुःखसुखाथसिद्धेः ॥ ४४॥ 


भूतानि जातिस्मरणात्मकानि जराविकारेश्च समन्वितानि । 

भूचश्च तेस्तै; प्रतिबोधितानि मोक्ष प्रशंसन्ति न त च विद्य! ॥ ४५ ॥ 
स्नेहेन युक्तस्य न थास्ति मुक्तिरिति खथम्भूभगवाहुवाच । 
बुधाश्च निर्वाणपरा भवन्ति तस्मान्न कुर्थात्मियसम्रिय च ॥४६॥ 
एतत्प्रधानं च न कामकारो यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि । 
भूतानि सर्वाणि विधिनिथुङ्क्ते विधिवेलीयानिति वित्त सर्वे ॥ ४७॥ 


न कमणाऽऽप्रोयनवाप्यसथ यद्भावि तट्ट अवत्तीति वित्त | 


सत्यको. स्मरण करके कहने रगे । 
युधिष्ठिर बोरे, आप होगोने धर्मशा- 
खोंको निर्णय करके सप प्रमाणोंको नि! - 
सन्देह माम किये हैं । मेने जो जान- 
नेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त 
वचन सुना; आप होगोंने जो कहा, 
वह अवश्यही निश्चित वचन हे, परन्तु 
अब में कुछ कहता हूं, साघधानचित्तते 
सुनिये, जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्मे, 
अथ ओर कामें रत नही हे, जो दोष 
रहित और सुबर्ण तथा लोष्टमें सदशी 
हैं; वे सुख, दुःख और अर्थसिद्धि 

इट जाते इं । जातिस्मर और जरावि- 

कारेथृक्त मनुष्य लोग बार बार सुख 
१ दुःख आदिके जरिये सावधान होकर 


1 


| 
| 
| 
र 
| 
॥ 
| 
| महूत भरके बीच भली भांति विचारके 
| 
| 
| 
१ 
न 
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मोक्षकी प्रशंसा किया करते हैं; परन्तु 
इम मोक्षका विषय कुछ भी नहीं 
जानते । (४९-४५) 

भगवान्‌ खयम्धूते कहा है, कि राग, 
द्वेष आर खहसे युक्त पृरुषोंकी शुक्ति 
नहीं होती; मपताहीन पण्डित लोग 
मुक्तिलाभ करते हैं; इसलिये प्रिय ओर 
अप्रिय पस्तुओंमें आसक्त न होंगे | 
मोक्षप्राप्रिका यही उत्तम उपाय हे, कि 
मेरे इच्छानुसार प्रवृत्त होनेपर भी 
विधाता सुज्ञ जिस विषयमे जिप तर 
नियुक्त करता है, वसा ही करता हूँ; 
बिधाता ही सब प्राणियोकी समस 
विपयोंमें नियुक्त करता है; इसलिये 


सत्रको जानना चाहिये, कि विधाता ही 
वलवान्‌ हे । इते जानना उचित है, 


शी 
ती 
शी 


| 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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„ निवगहनाऽपे हि विन्दतेऽथ तस्मादहो लोकाहिताच शुह्यम्‌॥४८॥ १ 

बेशुम्पायन उवाच-ततखदरम्प वचनं मनोञ्युग समस्तमाज्ञाय ततो हि हेतुमत्‌। 

तदा प्रणेदुश्च अहृषिरे च ते कुरुप्रवीराय च चन्रिरेषञ्जलिस ॥४९॥ | 
सुचारवणाक्षरचारुभूषितां मनोच्नुगाँ निर्धुतवाक्यकण्टकाम्‌ । 

निशस्य ताँ पार्थिव पाथेमाषितां गिरं नरेन्द्राः प्रशशंसुरेष ते ॥५०॥ | 

स चापि तान्‌ घर्भलुतो महामनास्तदा प्रतीतान्प्रशशंस वीयवान । ; 

पुनश्च पप्रच्छ सरिद्वरासुतं ततः परं घर्ममहीनचेतसम्‌ ॥ ५१ | [९६१९४] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थां संहितायां वैयासिक्यां शान्तियवेणि आपद्रमेपर्वेणे १ 

षड्जगीतायां सपतपष्टयधिकशततमोऽष्यायः। १६७ ह 

युधिष्ठिर उवाच~पितामह महाप्राज्ञ कुरूणां प्रीतिवधन | 

प्रश्न कंचित्प्रवक्ष्यामि तन्म व्याख्यातुमहाल ॥१॥ ५ 

कीहशा मानवाः सौम्या! केः प्रीति; परमा भवेत्‌ | } 

आयत्यां च तदात्वे 'च के क्षमास्तान्वदस्व मे ॥ २॥ १ 

न हि तन्न धनं स्फीतं न च संबन्धिबान्धवाः । | 

| 

। 


कि कर्मे अप्राप्य अथे नहीं मिठता; | करने ठगे। बीयवान्‌ महात्मा घमपुत्रने 
जो अवश्य होनहार दै, बढी प्राप्त होता | भी उन लोगोको उस विषयमे विश्वास 
है; धर्म, अर्थ, काम; इन त्रिवगोसे हीन | देखकर प्रशा को । अनन्तर वह | 
मनुष्य भी अर्थेछाम करता दे; इस | सावधान वित्तवाठे मीभदवके समाप 
ये सब ठोकांके हितके लिये विधा आके फिर परस धमका विषय पूछने | 
$ 


ताने इस विषयको अत्यन्त गोपनीय लमे। ( ४९-५१ ) [६१९४ ] 

कर रखा है । (४६-४८) शान्तिप्वेमे १६७ अध्याय समाप्त! ५; 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोळे, अनन्तर 

भीमसेन आदि युविष्टिरका पेह सष 

युक्तियुक्त मनोहर पचन सुमे हापित | ' पितामह ! आप कोरवोंको प्रतिदिन 


शान्तिपरवमे १६८ अध्याय । 

र ॥ 

हुए और हाथ जोहके उस श्रमी | बढाया करते ३) इस हि मे शर भी | 
श 

पी 

1 

| 

i 


याधिष्टिर पाठे, है मदाडुडमान 


० 
युविदठिरको प्रणाम किया । हे राजन्‌ ! | इछ पूछता है उपै वन करिये । केसे 
ववे सब राजालाग उत्तम वणारा मनुष्य प्रियद्शेन हात है | किसके सङ्क 
भूषित युविष्ठिरके कही हुई कृ्टक- | परम भि होती है। परिणाम ओर ६ 
रहित कथा सुनके अत्यन्त हा प्रशसा वत्तम्रान कारम कोच लोग दितकारों 


eeecesseee eecegeeecEOSEEES 
3 


क 398 १9293299595१2555595555829522२छछ छ छ छर ०882 छ55955595929585822595 


८९३ 


महाभारत । 


[ २ आपद्भ पत 
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भाष उवाच- 


तिष्ठन्ति यत्र सुहृदस्तिष्ठन्तीति मतिर्मम ॥३॥ 
दुलभो हि सुहृच्छ्रोता दुलभश्च हितः सुहृत्‌ । 
एसड्रमथूतां श्रेष्ठ सब व्याख्पातुमहसि ॥४॥ 
लन्धेयान्‌ पुरुषान्‌ राजन्नसन्धेयांश्व तस्वतः । 

बढ्ता मे निबोध त्वं निखिलेन युधिष्ठिर ॥५॥ 
लुब्धः क्र्रस्थक्तघमा निक्रुतिः शठ एव च! 

क्षुद्र पापसमाचारः सवंशङ्का तथाइलस!। ॥ ६॥ 
दीघसुत्रो5८जु! कुष्ठा गुरुदारप्रधषकः 

व्यसने था परिल्यागा दुरात्मा [नरपञ्रपः ॥७॥ 
शवेतः पापदर्शी च नास्तिको वेदनिन्दक! । 
संप्रकीणेन्द्रियो लोके थः कामं निरतश्चरत्‌ ॥८॥ 
असत्या लोकविद्विष्टः समये चानवस्थितः | 
पिझुनोऽधाक्कुलपरज्ञा मत्सरी पापनिश्चयः ॥९॥ 
दुःशीलोऽधाकृतात्मा च दृशः कितवस्तथा | 
मित्ररपक्कुतिनित्य्िच्छतेऽथ परस्य थः ॥ १०॥ 


ददतश्च यथाशाक्त था न तुष्यात मन्दा! । 


हुआ करते हें। आप मेरे समीप इन 
सब पुरुषोंका विषय वर्णन करिये । 
मुझ्चे ऐसा माळूम होता है, कि बहुतसा 
धन सम्बन्धी ओर बान्धव सुहुदाके 
समान नहीं होसकता | हितकारी वचन 
सुने ओर हितकर झार्याको करे, एसा 
मित्र अलन्त दुछ्ंभ हे । हे धार्मिक 
प्रवर ! आप यह सब वर्णन करि- 
ये। (१-४) 

मीष्म बोले, हे धमराज ! किन 
पुरुपांके साथ मित्रता करनी चाहिये 
और कनके साथ मित्रता करनी योग्य 
नहीं है, उसे यथार्थ रीतिसे कहता हूँ 
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सुनिये । दै नरनाथ ! जो ढोग लोभी, 
कूर, कमेत्याची, धृत्ते, शठ, नाचाशय, 
पापी, सबसे शङ्का करनेवाले, आलसी, 
दीध॑सत्री, कोमलताहीन, लोकनिन्दित, 
गुरुखी हरनवाल, बिपद पडे हुए; 
वान्धवोंकी त्यागनेत्राले) दुष्टात्मा, 
लज्ञारहित,सब तरहसे पाएदशी,नारितिक, 


चेदनिन्दक, जनसमाजम स्वेच्छाचारी 


तथा इन्द्रियोंके वशे होनेवाले) लोगोंते 
द्वेष करनेवाले, कार्यके समय असावधान 
चुगुल, नश्वुद्धि, मत्सरी, पाप करने' 
वारे, अशुद्धचित्तवाले, नृगा, कितब, 
जो पुरुष सदा मित्रोंका अपकार और 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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अषर्थमाप या युरुक्त सदा ।सन्न नरेन 
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॥ ११॥ 


अस्थानक्राधनाऽयुक्ता यञ्चाकस्पाद्विद्ध्यते | 

के क AAS, 
सुहृदश्चव कल्याणानाशु यजात किल्बिषी ॥ १२॥ 
अल्पेऽप्यपकृते सूढस्तथाज्ञानात्क्रृतेऽपि च | 


९» ९. ७. पल कर [a 
कायसेवी च मिश्रेषु मि्र्वेषी नराधिए 


॥ १३॥ 


शन्नुर्मित्रसुखो यश्च जिहापरेक्षी विलोचनः । 

न विरज्यति कल्याणे थः कुर्यात्ताहश मरम्‌ ॥ १४ ॥ 
~ ७. क Ort 

पानपो द्वेषणः क्रोधी निघृण: परुषस्तथा । 


परोपतापी मित्रधुक तथा प्राणिवधे रत) 


॥ १५॥ 


कुतब्रश्चाघमो लोके न न्धेयः कदाचन | 
छिद्रान्वेपी सन्धेयः सन्धेयानपि मे श्रृणु ॥ १६॥ 
कुलीना वाक्यसंपन्ना ज्ञाबविज्ञानकोबिदा | 


रूपवन्तो शुणोपनास्तथाऽलुव्धा जितश्राः ॥ 


१७॥ 


सम्मित्राश्व कृतज्ञाश्च सर्वज्ञा लो भवजिताः । 
माधुर्यगुणसंपश्चाः सलखसन्या जितेन्द्रियाः ॥ १८ ॥ 


दूसरेके अर्थकरी इच्छा करते हैं, जो 
नचशुदवि शक्तिके अचुप्तार दान करने- 
पर भी प्रसन्न नहीं होते, जो पुरुष सदा 
मित्रॉके विपयमें असन्तोष प्रकाशित 
करते हैं; जो चश्वल चित्तवाला मनुष्य 
विनाकारणके ही क्रोध और अकस्मात 
बिरोध किया करता हे; जो पापी 
हिदैपी मित्रो शीघ्र परित्याग, करता, 
जो मित्रद्रोही मूढ पुरुष थोडी बुराई 
अथवा अज्ञानके कारण कोई काये करके 
उपही समय मिन्नोंकी उपासना किया 
करता हे; जो पुरुष मित्रपुख शड है, 
जो बिषरीतदष्टि अथवा इटिलदशी दे ... 


जो हिंतमें रत सनुध्यको पारि 


999999996888899999895- 


करता है, सुरा पीनेवाला शश्चता करने 
पाला, झुद्धू,, दयाराहत, दृषरप डाह 
करनेवाला, मित्रद्रोही, प्राणिहिंसा रत, 
कृतन्न, छिद्र खोजनवाला और जो पुरुप 
जनसमाजमें अधम रूपसे विख्यात दै, 
उनके साथ कमी मित्रता करनी उचित 
नहीं है! (५-१९ ) 

अब जिसके साथ मित्रता करनी 
उचित है, वह मुझसे सुनिये। जो लोग 
सत्कुलं उत्पन्न हुए, षचनयृक्त, ज्ञानः 
विज्ञानके जाननेवाले, रूपवान,गुणवान्‌, 
अलुब्ध, परिश्रमी, उत्तम मित्र, कृतज्ञ, 
सर्वज्ञ, ठोमहीन, सदा कसरत क्रते- 


> वाले, वंशधर, घुरन्धर, दापरहित आर 
र का 6६6666९595: 


द 
Eres 
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८६४ मंहाभारते। [ २ ऑपदर्मपर् 
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व्यायामशीलाः सततं कुलपुत्राः कुलोद्वहाः । 

दोषे? प्रधुक्ता। परधितास्ते ग्राह्याः पार्षिवैनेरा। ॥ १९॥ 
यथाशक्ति समाचाराः संप्रतुष्यन्ति हि प्रभो । 
नास्याने क्रोधवन्तख न चाकस्माद्विरागिणः ॥ २० ॥ 
विरक्ताश्च न दुष्यन्ति मनसाप्यथेकोविदा! । 
आत्मानं पीडयित्वापि सुह्ृत्कायपराथणाः ॥ 
विरज्यान्ति न मित्रेभ्यो वा्ोरक्तमिवाविकस्‌ ॥२१॥ 
क्रोधाश्च लोभमोहाभ्यां नानथे युवतीषु च । 

न दशेयान्ति सुहृदो विश्वस्ता घमंचत्सलाः ॥ २२ ॥ 
लो्टकाश्चनतुस्यार्थाः सुहृत्सु इदवुद्धयः। 


. ये चरन्यामिमानानि सशार्थमनुषङ्गिण ॥ २३॥ 
७ ह ५ 6 
संग्रहुन्तः पारजन खाम्यथंपरमा। सदा | 
0 २ ०७३ 0 श्र 
इहो? पुरुषश्रेष्ठेये: सन्धि कुरुते रुप! ॥ २४ ॥ 


तस्य विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव । 
शासख्तनिद्या जितक्रोधा बलवन्तो रणे सदा ॥ २५॥ 
जन्मशीलयुणोपेता! सन्धेयाः पुरुषोत्तमाः | 
ये च दोषसभायुक्ता नराः प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ २६॥ 


। 
न 
| 
न 
। 
न 
। 
| 
f 


जनसमाजमे विख्यात हैं, वे सब मनुष्य 
राजाओंके ग्राह्य हुआ करते हैं; जो लोग 
शक्तिके अनुसार सदाचारम रत होकर 
सन्तुष्ट होते है, विना कारणके क्रोध 
नहीं करते, पे सव अर्थकोविद लोग 
मनही मन विरक्त होनेपर भी दूपित 
नहीं शेते; वे खयं कष्ट सहके भी मित्र- 
का कारये सिद्ध करते हैं; बहुतसे रत्न 
जैसे बढ्नुको विरक्त नहीं करते, वैसे ही 
वे रोग मित्रोसे विरक्त नहीं होते; 


क्रोधके वशमें होकर निद्धेन और लोभ 
मोहके कारण ख्रियोकी दुःखित नहीं 
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है. च 


करते; वे लोग प्रसन्नहृदय, विश्वासी| 
धर्म करनेवाले सुवर्ण और लोष्टे पम- 
दशी और सुहृदोंके विषयमे दहबुद्धि 
हुआ करते हैं, जो मनुष्य शासज्ञानका 
अभिमान और निज विभूषण त्यागके 
प्रजाके सङ्क सदा खामीके कार्ये तत्पर 
होते हैं, वेसे भ्रष्ट पुरुषोंके साथ जो 
राजा मित्रता करता है, उसका राज्य 
चन्द्रमाकी चन्द्रिकासमान बढ़ता है, 
सदा शाखे रत; क्रोध जीतनेवाले 
युद्धम पराक्रमी सत्पमे उत्पन्न, शील" 
युक्त, गुणवान्‌ शूर पृरुषोंके सङ्ग 


eee 
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eo 1084 


४१७3993939988339938353393999539935966€5839396&5&66€5€66<6666566<6653356666 छ 
तेषामप्यधमा राजन कूत्वा सित्नघातका! । 


Do oY न 


सक्ताव्यारतु दुराचाराः सवषासात 1नञ्चथ। ॥ १७॥ 


युधिष्ठिर उत्राच- विस्तरेणाथ संबन्धं ओतुमिच्छा्ति तरुषत! । 
मेत्रद्रोही कृतघ्नश्च यः प्रोक्तस्तद्वदस्व मे 


॥ १८ ॥ 


भू उवाच-- इन्त ते वतयिष्ये$हमितिहासं पुरातनम्‌ । 
उदीच्यां दिशि यद्‌ वृत्त स्लेच्छेषु मलुजाधिप॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कश्चिद्वे ब्रह्मवर्जितः | 
ग्राम वृद्धियुतं वीक्ष्य प्राविशद्गैदयकाङक्षया ॥ २० || 
तत्र दस्युर्धनयुत सवेवणोविशेषवित्‌ । 
ब्रह्मण्यः सलसन्धश्व दाने च निरतोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
तस्य क्षयसुपागम्य ततो भिक्षामयाचत ! 
प्रतिश्रयं च वासाथं भिक्षां चेवाथ वाषिकीम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रादात्तस्मे स विप्राय बस्ने च सदरं नवस्‌ । 
वारी चापि वयोपेतां भत्रा विरहितां तथा ॥ ३३ ॥ 
एतत्संप्राप्य हृष्टात्मा दस्योः सर्वे द्विजस्तथा । 


मित्रता करनी उचित दै । हे पापरहित 
महाराज ! पहिले मेंने जिन लोगांको 


दोषयुक्त कहा, इतन आर सित्रधाती 


पुरुष उन सबसे मी अधम हैं; यह नि 
श्रय जान रखो, कि दुराचारियोको सव 
होगोंकी परित्याग करना योग्य 
है। ( १६-२७) 

युबिषठिर बोले, आपने जो मित्रद्रो- 
ही और तका बिषय कहा, में 
उसका पूरा इतिहास विस्तारके 
सहित सुतनेकी ईच्छा करता हू; इससे 

रे समीप उसे वणेन कीजिये। मीध्म 
बोले, हे नरनाथ! उत्तर दिशारम ग्ठेच्छ 
देशके बीच जो घटना हुई थीम प्रसन्न 


होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन इति" 
हास वणन करता हूं; सुनो । मध्यदे- 
शीय गोतम माम किसी ब्राह्मणने देव 
कमरहित एक गांव देखकर भीख 
भांगनेकी ३च्छासे उसमें प्रेश किया । 
वहां सब वर्णोके विषयको जातनेवाला 
ब्ह्मनिष्ठ, सत्यसन्ध, दानमें रत एक 
घनवान उक्त वास करता था। ब्राह्मण 


ने उसके स्थान पहुंचे रहनेके लिये 


घर और वापि, भिक्षा मांगी । डाकूने 
उस ब्राह्मणक योग्य नया थ्न ओर 
एक पतिहीन युगा तली दान की। हे 
राजन ! उस समय ब्राह्मण डाकूके स" 
सीप वह सब पाके प्रस्न विचत होकर 


> 


| 


| 
है 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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इवरे राजस्या रभ स गातमः ॥ ३४॥ 


कुटुम्वार्थ च दास्याश्च साहाय्यं चाप्यथाकरोत्‌ | 


तन्नावसत्स वर्षाश्च सरद्धे शवरालये 


॥ ३५ ॥ 


बाणवेध परं यत्ममकरोडैव गौतमः | 


~ के 6 ५. क 
चक्राङ्घान्स च नित्यं वे सवतो वनगोचरान्‌ ॥ ३६॥ 


जघान गौतमो राजन यथा दस्युगणास्तथा । 


हिंसापदुर्णाहीन; सदा प्राणिवधे रतः 


तथा तु वसतस्तस्य दस्युग्रामे सुखं तदा 


॥ ३७॥ 


॥ ३८॥ 


अगमन्दहको मासा निघ्नतः पक्षिणो बढ्न्‌ । 
ततः कदाचिदपरो द्विजस्तं देशसागतः ॥ २९ ॥ 
जटाचीराजिनधरः स्वाध्यायपरमः शुचिः 


CaN री? फो ४ 


विनाता [नियताहारा ब्रह्मण्या वदपारग! 


॥ ४० ॥ 


स द्रद्मचारा तदृइयः सखा तस्यव सुप्रय! | 


तं दस्युच्राममगघद्यत्रासो गौतमोऽवसत्‌ 


1४१ ॥ 


स तु विप्रगृहन्वेषी शाद्रान्नपरिवजे कः । 


उस स्थानमे खोके सहित परम सुखे 
£ समय पिताने ओर उसके छुटम्पक्ती 
१ सहायता करने लगा; उसने उस समः 
ह डियुक्त उकेतके स्थानमें कह वर्षतक 
| वास किया; ऋमते बाण वेधनेपे वह 
लत यत्नवान हुआ । ( २८-३६ ) 

` "है राजन्‌ ! बह डाङुओंकी तरह 


सु हिंतायृक्त, दयाहीन 


ियोके पधमे रत रहनेसे 


| 
| 
| 
1 
| गोतम! संनिकर्षेण दस्युभिः सप्रतामियात्‌। 


वास करते इए उसको कई महीने 
व्यतीत हुआ । अनन्तर जटाचीर सृग 
छार धारण करनेवाले, स्वाध्यायपे रत, 
पवित्र, विनययुक्त, मिताहारी, ब्रह्मनिष्ठ 
ओर वेदपारग दूसरे एक ब्राह्मणने उ 
स्थानमें आगमन किया । चह ब्रह्मचारी 
गोतमके स्वदेशीय और उसके अत्यन्त 
प्यारे तथा सखा थे; गोतम डाकुओंके 
जिस गांत्रमे वास करता था, वह भी 
उस ही जगह उपखित इए । वह 
शृद्वका अन्न नहीं लेते थे, इस ही कारण 
डाइओंसे परिपूरित उप बाँबे व्राक्षण- 
का घर खोजे इए घूमने लगे । अन- 
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29535959989533855588553553353335356665528555555ौ557666550255552..“ 
ग्रामे दस्युसमाकीण व्यचरत्सदतो दिश ॥ ४१॥ 
ततः स गौतमगृहं प्रविवश द्विजोत्ततः | 
गौतमश्चापि संप्रापस्तावन्योडन्येन संगतौ ॥ ४३ ॥ 
चक्राङ्ग माररकन्ध तं घतुष्पार्गि धुनायुधतू । 
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रुधिरेणावसिक्ताईं गृहद्वारछुपागतय्‌ 


॥ ४४ 0 


तं हृष्ठा पुरुषादाभमपध्वस्तं क्षयागतल्‌ | 
अभिज्ञाय हिजो प्रीडनिदं घाक्यष्षथात्रदीत्‌ ॥४५॥ 
किमिदं कुरुषे मोहाद्विप्रस्त्व हि कुलोइहः । 


मध्यदेशपरिज्ञातो दस्युभावं गतः कथम्‌ 


1 ४६ ॥ 


पूवान स्मर द्विजज्ञातीन्‌ प्रख्यातान्बेदपारगान । 
तेषां बशऽसिजातस्त्वमीदृदाः कुलपांसनः ॥ ४७॥ 
अदवुध्यात्मनात्पानं सत्त शील श्रुतं दम्‌ । 
अतुक्रोशं च संस्टृ् त्यज वासमिमं हिज ॥ ४८॥ 
स एवमुक्त! सुहृदा तेन तज हितैषिणा । 

प्रत्युवाच ततो राजन्‌ विनिश्चित्य तदातेवत ॥ ४९ ॥ 
निधनोऽस्मि हिजश्रष्ठ नापि वेदविदष्यहप्‌ । 


er 


न्तर उस विग्रने गोतमके गृहमे प्रवेश 
किया । गोतम मौ उप्त समय वहां 
उपासित हुआ; इससे परस्पर भेंट 
हुई । ( ३६-४३ ) 

हे धमराज! वये ब्राह्मणने गोतमको 
कन्वेपर इसका मार आर हाथमे धनुष” 
वाण लिये रुधिरपूरित शरीरसे राक्षस” 
की तरह परके दर्वाजेपर आया हुआ 
देखकर पहिलेकी पहचानके कारण उसे 
पहचान कर यह बचन कहा, कि तुम 
वैशके घुरन्धर विग्र होके मोहके वशे 
पडके यह कौनसा कार्ण फर रहे हो; 
मध्यदेशके विख्यात बाह्मण होके कि 


| 


कारण दस्युमावको प्राप्त हुए हो; तुम 
अपने वेदपारग पूर्व शातिसमूहका 
स्मरण करो, तुम उन्हीके वेशषे जन्म 
लके ऐसे कुलाड्वार हुए हो। हे हिज ! 
तुम खर्य अपनेक्रों जानके और सत्य” 
शील, अध्ययन, दम तथा दयाको 
स्मरण करके इस निवापस्यानक्ो 
छोडो । (४४-४८) 

है राजन्‌ ! अनन्तर गोतमने उत्त 
हितैषी मित्रका ऐसा वचन सुनके और 
उनकी बातोंको विशेषरूपसे निय 
करके मासे पुरुषकी तरह उचर दिया 
कि, है द्विजसत्तम ! में धमददीन ओर 
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। 
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वित्तार्थमिह संप्राप्त॑ विद्धि मां हििजलतम ॥५०॥ 
त्वदशनात्तु बिमेन्द्र कृतार्थो$स्म्थद्य वै द्विज । 
आवां हि सह यास्यावः श्वो दसस्वाद् शर्वरीम्‌ ॥५१॥ 

स तन्न न्यवसद्विपो घृणी किंचिदसंस्ट्रशन्‌। 
कुषितइछन्यसानोऽपि भोजनं नाभ्यनन्दत ॥५२॥ [६२४६] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहसतयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
कृतष्नोपाख्याने अष्टपष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १६८॥ 


निऽक्रस्य गौत्तमोऽगच्छत्सदुद्रं प्रति भारत 


॥१॥ 


साखुद्रिकान्स वणिजस्ततोऽपइयत्‌ स्थितान्‌ पथि | 


स तेन सह साथेंन प्रययो सागरं प्रति 


॥२॥ 


स तु सार्थो महान्‌ राजन्करिश्चिद्विरिग हरे । 


सत्तेन द्विरदेनाथ निहतः प्रायशोऽभवत्‌ ॥३॥ 


स कथंचिद्धयात्तस्मा$मुक्ती ब्राह्मणस्तथा । 


§ 
§ 
§ 
| 
a 
§ 
। मीष्म उवाच-- तस्यां निशायां वयुष्टायां गते तस्मिन्‌ द्विजोत्तमे । 
| 
® 
§ 


स तु साथपरिभ्रष्टस्तस्मादेशात्तथा च्युनः | 


eer 


| वेदज्ञानपे रहित हूं; इसही कारण धन- 
| संग्रह करनेके लिय हस स्थानमें आया 
हूं, तुम एसाही समझो। हे विप्रवर ! 
आज मै आपको देखके कृतार्थं हुआ, 
आजक्गी रात आप इसही स्थादमँ वास 
कारिये; रह हम दोनों साथही चछेंगे। 
द्याढु आह्षणने वहां पर किसी वस्तु- 


४ अनुसार उत्त रातको वहांपर ही वास 

किया । वह भूले थे, इससे गोतमने 
उन्हें भोजन करानेके लिये वार बार 
यस्त किया, परन्तु भोजन करनेमे उन- 


} 

|. 

$ 

रज 

& को स्पशे न करके गौतमके बचनके 
१ 

§ 

a 

है 

!:) 

ह की रुचि न हुई । ( ४५-५२) 


0 
बर 
है 
हि 
04 
त 
2 
£ 
ही 
2 
र 
1 
टू 
त 
; 

कान्दिग्भूतों जीविताथी प्रदुद्रावोत्तरां दिशस्‌ ॥४॥ 
| 
हौ 
ह 
कै 
11 
0 
A 
A 
§ 
| 
१ 
9 


शान्तिपर्वमें १६८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपउम १६९ अध्याय । 

मध्य बोले, हे भारत ! रात बीतने 
पर भोरके समय उस ब्राह्मणे जानेके 
अनन्तर गोतपने घरसे निकले समुद्र" 
की ओर भमन किया । चलते चलते 
रास्तेपे सपुद्रकी ओर जानेबाले बनियों 
को देखा, फिर वह उन लोगोके साथ 
समुद्रकी ओर जाने लगा । हे राजन्‌! 
किती प्ेतकी कन्दरामे स्थित मतत्राले 
हाथियोंके जरिये वह बनियोका समूह 
अधिकांश नष्ट हुआ। ब्राह्मण उस सप्रय 


8:99929229 
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एकाकी व्यवरत्तत्र वने किंपुरुषो यथा ॥५॥ 
ह पन्थानपथासाथ सधुद्राभिसरं तदा । 

आसक्षाद वनं रम्यं दिव्यं पुष्पितपादपम' ॥६॥ 
सर्वतुकेराम्रवणे! पृष्पितेरुपशोमितम्‌ ! 

नन्दनो देशक्षदृशं यक्षकिन्नरसेवितस्‌ ॥७॥ 
झाएेस्तारेस्तमारैथच कालागुरुवनेस्तथा । 

चन्दनस्य च घुख्यख पादपैरपशोभितम्‌ ॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु तेषु तेषु सुगन्धिषु ॥८॥ 
समन्ततो द्विजश्रेष्ठास्तन्नाकूजन्त दै तदा | 
सनुष्यवदनाश्चान्ये भारुण्डा इति विश्रुत्ताः ॥९॥ 
भूलिङ्गशक्कुनाश्वान्ये साझुद्राः पवतोद्धवा! । 

स तान्यतिमनोज्ञानि विहगानां झतानि वै ॥१०॥ 
शृण्वन्‌ छुरमणीयाति विप्रोऽगच्छत गोतम! । 
ततो$पश्यत्छुरम्पेषु सुवणसिकताचिते ॥११॥ 
देशे समे सुखे चित्रे सवगादेशसमे उप। 

श्रिया जुष्ट महावृक्ष न्यग्रोधं च सुमण्डलम्‌ ॥ ११॥ 
ज्ञाखाभिरतुरूपाभि सूयि छत्रसन्नि भम्‌ । 


जीवनकी इच्छा करके उत्तर दिशाकी । उस समय वहां पुन्द्र और सुगन्धियुक्त 
ओर दौडा । वह अथस भ्रष्ट और उक्त | पहाउको शिखरके पव हिस्सोमे भार 
स्थानसे च्युत होकर अकेठाही कादर ण्डनाम विख्यात मन्नुप्यके रुपसमान 
की तरह मनें घूमने लगा। अनन्तर | पक्चियोंके समूह और पहाउस पपुद्र तक 
बह सपुद्वकी ओर जानेका उत्तम मागे बानेपाले भूलिङ्ग श$ुन आदि पक्षी 
पाकर एक रमणीय परमे उपस्थित | किलल कर रहे थे। गतिम उन सप 
हुआ | ( १-६ ) पक्षियोके मनोहर शब्दीकी सुनते हुए 
नस्दनवलके समान यक्ष किन्ञरॉसे गमन करने लगा । है महाराज ! अन- 
सेवित वह बन सत ऋतुओंमे फसे युक्त | न्तर उसने बसन्त रमणीय सिकताचित 
पूछा हुआ आम्रके वनसे शोभित और | समझ समान सुखदायक किती विचि 
शाल, ताळ, तमाल, कालागुरु और | त्र समत स्थानम सयुक्त मप्डठा 
उत्तम चन्दनके पृक्षेति अलंकृत था | | कार एक इहत्‌ वटयक्ष देखा! उसके 
००००७७७००००४९७०६७९९ 
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। १३ 


दिउ्यपुषपान्वितं श्रीधत्पितामदस मोपमम्‌ । 


झ्य सुरगृइप्रख्य पाष्पितः पादपधृतम्‌। 
तपासाद सुदा युक्तश्तस्याभस्तादुपाविशत्‌ ॥ (५॥ 


> 


तं दृष्टा गोतमः प्रीतो नःकान्तमनुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
¢ 
| 


तत्रासीनस्य कोन्तेथ गौतमस्य सुगवः शिव! । 


पुष्पाणि समुपस्पृश्य प्रववावनिलः शुभ! । 


हादयन्‌ सवगाच्राणि गौतमख तदा तूप 


॥१६॥ 


स तु विप्रः प्रशान्तश्च स्पृष्टः पुण्यन वायुना । 
सुग्वमादाद्य सुष्वाप भारझरश्चासामभ्यघात्‌॥ १७॥ 
ततोऽस्तं भास्कर याते सन्ध्याकाल उपस्थिते । 


आजगाम खभवन ब्रह्मलाकात्खगाचम! 


॥ १८ ॥ 


नाडीजङ्घ इति ख्यातो दयितो ब्रह्मणः सखा! । 


बकराजो महाप्राज्ञ! कश्यपत्यात्मसरूसचः 


॥ १९॥ 


राजधर्मेति विख्यातो बभूवाप्रतिमो सुचि । 


देवकन्यासुतः श्रीमान विद्वान्देवपमप्रभ! 


॥ १० ॥ 


सुष्टाभरणसर्पन्नो भूषणेरकसन्नि भेः | 


९ 


हुई थी, उसके मूलस्थलमें चन्दन-जल 
डिडका हुआ था । गोतम उप समय 
पितामहकी समासप्रान, दिव्य फूलोसे 
मित, भीयुक्त, अत्यन्त उत्तम भनो- 
हर बुक्षका स्थान देखकर परम प्रसन्न 
आ; बह उत्त सुरपुर सपान फुरु हुए 
होसे परिपूरित पवित्र स्थानको पाके 
हर्षपूर्वक बहां बैठ गया । ( ७--१५) 
छुन्तापुत्र महाराज | गोतप्रके 


| 
४ 
6 
१ 
f 
५ 
छ्न 
| 
| 
| 
| अनुरुप सष शाखा प्रानो छत्रक समान 
@ 
| 
| 
। 
! चहा बठन पर सुलरपशयुक्त शुभवायु 
श 


पु्तमूहोको स्पश करके बहने लमा | 
ब्राहमण पवित्र वायुओे ठगनेसे श्र 
रहित होके परम सुख सोगया, पूर्यने 
भी अस्ताचलपर गमन किया । अतन्तर 
सूयेके अस्त तथा सन्ध्याकालरे उपार्धित 
होने पर लाडीजहः नामसे विख्यात 
पितामहके प्रियमित्र कर्यप-पुत्र पहा” 
बुद्धिमान पक्षीप्रवर बराज ब्रह्महोकसे 
निज स्थानमें आये । देवममान प्रभायुक्त 
देबकल्यापुत्र श्रीमान्‌ विद्वान्‌ निरुप 
बकराज पृथ्वीपर धमराज नामे भी 


[२ आपदर्मपर्ष 
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| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
र 
( 
! 


समान सफेद भूपणासे विभूषित था, | 
वह देवगर्भते उत्पन्न इए पक्षिराज उस 
समय सुन्दरताते प्रकाशित थे; गोतम 
उस पक्षिभेष्ठको आया हुआ देखके 
विस्मययुक्त हुआ, बह भूख ओर घामसे 
अत्यन्त व्याकुल था, इस कारण 
मारनेकी इच्छासे उसे देखने छ 
ग्रा! (१६-२२) 

राजधर्मा घोले, हे विप्र | आपका 
महल तो है? भाग्यसे ही आप मेरे 
स्थानपर उपस्थित हुए हैं। हये अस्त 
और सन्ध्याका समय उपखित हुआ, 
आप अनिन्दित प्रिय अतिथि कृपापूवेक 


} उरे स्थान आये हँ, इसलिये आज इसी 
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१२ शात्तिपर्व। 
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सूषितः सबगाइषु देवगर्भः श्रिया ज्वलन्‌, ॥२१॥ 
तभागतं खग इष्ट्रा गौतमो विखितोऽभवह्‌ । 
क्षुत्पिपासापारिश्रान्ता हिंसाथी चाभ्पवैक्षत ॥ २१॥ 
राजधर्मोवाच-- स्वागतं भवतो विप्र दिष्टथा प्राप्लोऽसि से गृहम्‌ । 

अस्तं च सविता थातः सन्ध्येयं सघुपखिता॥ २३॥ 

सम त्वं निल प्राप्त! प्रियातिधिरनिन्दितः । 

पूजितो यास्यासे प्रातबिधिद्टरेन कमणा ॥ २४॥ [६२७०] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
इतध्नोपास्याने पकोचसHत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ (६९॥ 

मीष्ण उवाद गिरं तां मधुरां शरुत्वा गोतमो विस्मितस्तदा | 

कौतुह्लान्षितो राजन्‌ राजप्रमोणभेक्षत 
राजधर्मेत्राच-- 'भाः कश्यपस्य पुत्रोऽहं माता दाक्षायणी च में | 

अतिथिस्त्वं गुणापेत! स्वागत ते द्विजोत्तम 
भीष्म उवाच-- तस्मे दत्वा स सत्कारं विधिदृष्टेन कमणा । 
` शालपुष्पमथां दिव्यां वृत्ती वै मकल्पयत्‌ ॥३॥ 


१७ 


॥१॥ 


॥३॥ 


खानपर विधिपूर्वक सत्कृत होकर निवास 
करिये, कलह सदरे निज स्थानपर जाई- 
यगा । (२३-२४) 
शान्तिपर्वमें १६९ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्षमे १७० अध्याय । 
भीष्म बोले, हे धर्मराज ! उस समय 
शौतम उत मधुर वचनको सुनकर 
विसित ओर कोतुइलयुक्त होकर राज- 
घरको देखने लमा | राजधमों बोले, | 
हे द्विजवर ! में कश्यपका पुत्र हू, | 
दाक्षायणी मेरी माता है; आप गुणवान 
| 


| 
9 
। 
र 
| 
। 
| 
| 


आतियि हैं, आपका मङ्गल तो है ! 
भीष्म बोले, अनन्तर कझ्यपपुत्र राज- 
धर्माने उस ब्राह्मणा विधिपूर्वक सत्कार 


" ९9२ 
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ha Lo) 


करके शान्त पुष्पपरय दिव्य आसत प्रदान 
क्रिया, भागीरथी गड्ामें जो सद 
मछलियां विचरती हैं उन्हें ओर दूसरी 


सहादपखी वराज उसकी यक्षावट दूर 
होनेके ठिये अपने दोनों पहुँसे उसे 
वायु करने छसे, अनन्तर वह परिश्रम- 
रहित होकर पेठा, तब राजधर्माने 
उसका नाम और गोत्र पूछा । बह “में 
गोतम हूँ ?--इतवा ही कहके और 


| 
| 
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झयीरघरधाक्रान्तदेशान्‌ गङ्ञानिषवितान्‌ | 
ये चरन्ति घहामीबारतांड तस्दान्दकल्पयस्‌ ॥४॥ 
चहि चापि सुलन्दी् नीनांडापि सुपीवरान्‌ | 
स यौतमायातिधये न्यवेदयत काश्यपिः ॥५॥ 
सुक्तवन्त च तं विभ ध्रीत्तात्ानं सहातपाः। 
कुमापनयताथ स पक्षास्यामभ्यदीजयत्‌ ॥६॥ 
ततो विश्वान्तमासीन गोतरप्रश्चमपच्छत | 
सोऽन्रवीट्टौतमोऽसीति ब्रह्म नान्यदुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मै पणमर्य दिव्यं दिव्पपुऽ्पाधिवालितम्‌ । 
वल्घाल्ये शथनं प्रादात्स शिञ्ये तत्र चे सुखघ्‌॥ ८॥ 
अथोपदिष्ठ शघने गोलभं घर्मराद्‌ तदा । 
पप्रच्छ काइयपो वागली किमागसनकारणम्‌ ॥९॥ 
ततोऽहषी ह्वौतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते । 
सघुद्रयमदाकाइक्षी द्रव्याथेमिति भारत ॥ १०॥ 
तं काइयपोऽब्रवीत्मीतो नोत्कण्ठां क्ुमहासे ! 
कृतकार्यो ह्िजश्रेष्ठ सद्रव्यो यास्यसे गृहान्‌ ॥ ११॥ 
चहुर्दया खर्थलिड्विवृहस्पाविमत यथा! 


कुछ न बोला, फिर पश्षिरावने उसे 
दिव्य फूहोसे सुवासित सुगन्धमय प- 
तोहे युक्त दिव्य शय्या दी; इह उसपर 
परम सुखसे सोया । ( १-८) 
अनन्तर जब गोतम शय्यापि उठा, 
तद्र कश्यपपत्र राजधर्मोने उसके आग- 
सनका प्रयोजन पूछा । हे भारत! 
गोतम उनसे बोला, हे महाबुद्धिमान ! 
में अत्यन्त दारिद्र हूं, इसलिये घनपञ्चय 
करनेके वास्ते समुद्रकी ओर जानेकी 
इच्छा की हे । राजघमो प्रसन्न होकर 
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१२ शात्तिपवे । 
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पारम्पर्यं तथा देवं काम्यं भ्ैद्रम्षिति प्रभो 


॥ ११॥ 


प्रादुूतोऽस्ि ते मित्र सुहत्वं च सम त्वायि । 
सोऽहं तथा यतिष्यामि अविष्यसि यथा$्येवान ॥१३॥ 
ततः प्रभातसभथे सुख इष्टाआ्जवीदिदप्‌ । 

गच्छ सौस्य पथा5नेत कृतकृत्यो भविष्यस्षि ॥ १४॥ 
इतस्ञ्ियोजन गत्वा राक्षश्याधिपतिमहान । 
विरूपाक्ष इति ख्यात! सखा नभ सहाबलः ॥ १५॥ 
चे गच्छ द्विजमुरुष त्वं स पहाक्यप्रचोदित। । 
काघानभीप्सितांस्तुभ्य दाता नास्यत संशय! ॥१६॥ 
इत्युक्तः प्रययौ राजन्‌ गोतमो दिगतङ्कमः । 


फलान्यसुतकल्पानि भक्षपत स यथेष्टतः 


॥ १७॥ 


चन्दनाशुरुसुख्यानि त्वक्पत्राणां वनानि च | 


तास्व्‌ पाथ महाराज सबलाना द्रेत यया 


॥ १८॥ 


तता मस्त्रज नास नगर शलतारणम्‌। 


शलप्राकारयप्र च शछळथन्न्राछुल तथा 


॥ १९॥ 


विदित्चामवत्तस्य राक्षसन्द्रस्थ धीमतः । 


न दोइये। कृतका होकर धन सञ्चयके 
साहित घर जाइये । बृ;स्पातिक मतके 
अहुपार परम्पर, देव, काम्य आर मत्र 
सरते अथतिदि चार प्रकारकी ह; इस 
समय में तुम्हारा मित्र हुआ हूं ओर 
तुम्हारे ऊपर मेरी तुहृदता उत्पन्न हुई 
हैं; इससे तुम लिप तरह धवान्‌ होगे 
' उसमें यत्नवान्‌ होऊंगा। अनन्तर 
पक्षिराजने भोरके समय गोतमको सुख 
से बैठा हुआ देखके यह वचन घोले, 
हे प्रियदशेन ! तुम इस मागते जाइये, 
अनय हौ कृताथ होगे; यहांये तीन 
योजन जाने पर बिसपाश्च नामसे वि- 
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ख्यात महाबली पराक्रमी मेरे मिश्र एक 
राष्षपराजक्षो देखोगे, हे विप्र! तुम 
मेरे बचनके अझुमार उनके समीप 
जाओ, वह तुम्ई निःपन्देह स अभिः 
लपित वस्तु दान करेंगे। ( ९-१६ ) 
हे धर्मराज | गोतम पक्चिराजका 
एसा वचन सुन, इच्छानुमार अमृतः 
समान फरो खाकर साबधान होके 
चढ्ने लगा | महाराज ! वह उस माये 
में अगरु, चन्दन ओर योजपत्रोकै सु- 
न्दर बोधे होता हुआ शीप्रताके सहित 
जाने ढगा । अमभ्तर वह शेठ तोरण 
सम्पन्न पहाडकी दीवार और विग्रयुक्त 


९०३ 
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महाभारत । 


प्रहितः सुहृदा राजन्‌ प्रोथमाण! प्रियातिथिः॥ ९० ॥ 
ततः स राक्षसेन्द्रः स्वान्‌ प्रेष्यानाए युधिष्ठिर | 


गौतमो नगरद्वाराच्छीघरपानीयतामिति 


॥९१॥ 


ततः पुरचरात्तआत्पुरुषा। श्येनचष्टना। | 


गौतमेलसि भाषन्तः पुरद्वारसुपागमन 


॥ २३॥ 


ते तमूचुमेहाराज राजप्रेष्यास्तदा द्विजप्‌ | 
त्वरस्व तूणमागच्छ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥ २३॥ 
राक्षसाधिपतिवीरो विरूपाक्ष इति श्रुत! । 
स त्वाँ त्वरति वै द्रुं तत्क्षिप्रं संविधीयताम्‌ ॥ २४॥ 
ततः स प्राद्रवद्विप्रो विस याद्विगतङ्कमः । 
गौतमः परमद तां पन्‌ परमविस्मितः ॥ २५॥ 
तैरेव सहितो राज्ञो वेइ तूणमुपादवत । 
दर्शन राक्षसेन्द्रस्य काङ्क्षमाणो द्विजरनदा ॥२६॥ [६२९६] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपईणि आपद्धमपर्वणि 

झतप्नोपाख्याने सप्त त्यधिकशततमोऽभ्याथः ॥ १७०॥ 

भीण उवाच ततः स बिदितो राञ! प्रविश्य गृहसुत्तस प्‌ । 


शेळयन्त्रोंसे परिपूरित मेरु्रज नाम 
नगरे पहुंचा | हे राजन्‌ ! बह वहां 
पहुंचके बुद्धिमान्‌ राक्षराजङे प्रिय 
मित्रके भेजनेप्ते आया हूं, कवके प्रिय 
अतिथि रुपते माळूम हुआ । हे युधिः 
हिर | राक्षसराअने अपने दूतोंसे कहा, 
कि नगरके दवाजेसे गौतमको शीघ्र छे 
आओ; शीघ्रता करनेवाले राजदूतोंने 
स्थामीकी आज्ञा पाते ही नगरके हार 
पर उपस्थित होकर गोतमझा नाम हे 
कर उसे बुलाया । हे महाराज ! दे सब 
दूत उस समय प्राह्णे घोले, तुम 
शीघ्रता करो, जलदी चहो; राजा तुष 
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देखनेकी इच्छा करता है; विरूपाक्ष नाम 
राक्षसराज तुम्हे देखनेक लिये आतुर 
हो रहे हँ; इस लिये जलदी 
आओ ।( १७-२४) 

अनन्तर गातम ब्राह्मण भ्रमरहित 
तथा उस परमसमृद्धिको देखकर अत्य" 
न्त विस्मित होके राक्षसराजके दशनकी 
इच्छा करता हुआ, दूतोकेसङ्ग शीघ्रही 
राजमन्दिरभे उपस्थित हुआ। २५-२६ 

शान्तिपवंम १७० अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवेम १७१ अध्याय । 

भीष्म बोले, अनन्तर गौतम राध- 

सराजको विदित होकर उसके रमणीय 


[२ आप दम्मपर्व 


>> गे 
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अध्याय १७१] १२ शात्तिपरवे । ९०५ 
ककलन 
पूजितो राक्षसेन्द्रेण निषसादासनात्तम ॥१॥ 
पृष्टश्च गोत्रचरणं खाध्यायं ब्रह्मचारिकम्‌ । 
न तत्र ब्याजहारान्यद्वोत्रमात्राइते द्विजः ॥२॥ 
्रह्मवचसहीनत्य स्वाध्याथोपरतस्य च। 
गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समपृच्छत ॥३॥ 
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“राक्षस उवाच~ क ते निवासः कल्याण किंगाचा ब्राह्मणी च ते। 
तत्वं त्रहि न भीः काया विश्वसस्व यथासुखम्‌ ॥४॥ 
गौतम उवाच मध्यदेशाप्रसूतोऽहं वासो मे शबरालये । 


शद्रा एनभूभार्या मे सत्यभेतट्रवीमि ते 


॥५॥ 


भीष्म उयाच-- ततो राजा विमरुशे कथं कायोनिदं भवेत्‌ । 
कथं वा सुकृत मे स्थादिति वुद्धथाऽन्वचिन्तयत्‌ ॥६॥ 
अघं दे जन्मना विप्र; सुहृत्तस्य महात्मनः | 


सप्रेपितश्व तेनायं काइयपेन ममान्तिकस्‌ 


॥७॥ 


तस्य प्रिय करिष्यामि स हि मामाश्रितः सदा । 
आता मे बान्धवश्चासौ सखा च इदयङ्गम! ॥८॥ 
कातिक्याम्रद्य भोक्तार! सहस्रं मे इजोत्तमा! | 


मन्दिरम प्रवेश रते ही उससे सत्कार 
प्राप्त करके सुन्दर आसनपर पिठलाका, 
राजाने उसका गोत्र, आचार,बेदाध्ययन 
और ब्रह्मच का विषय पूछा; उसने 
केवल गोत्र बताया और कुछ भी नहीं 
कहा । राक्षसराजने उस ब्रह्मतेजरहित, 
खाध्यायहीन, गोत्रमात्रके जाननेवाठे 
प्राह्मणक्का निवास पूछा । राक्षस रोला, 
है बिर । तुम्हारा निवास कहाँ है, 
तुमने बि शोक्रमे विवाह किया है, 
हरो मत, सत्य कड़ो; निक चित्ते 
बियास करो । गोतम शोला, मैंने 
पध्यदेशरम जन्म लिया। इस समय डाकूके 


घर वास करता हूं; एक विधा शूद्रासे 
बिवाह किया है, यह तुम्हारे निकट 
यथार्थं कहा । (१-५) 

भीष्म बोळे, अनन्तर राक्षसराजने 
बिमशंयुक्त होके पनही मन चिन्ता की, 
कि किस तरह यह कार्य सिद्ध होगा, 
किस प्रकार मेरा पुढवसक्षय हो 
सकेगा । यह केवल जातिका ब्राह्मण 
है, महात्मा बकराजका मित्र है, इसीसे 
उन्होने इसे मेरे पास भेजा है; वह 
सदा मेरे आश्रित, भ्राता, बान्धव ओर 
हृदयसे सखा हे; इसलिये में उनका 
परिय कार्य सिद्ध करुंगा | आज कातिक 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
' 
| 
। 
१ 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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तच्चाथमपि भोक्ता च देयमस्मे च मे धनस्‌ ॥९॥ 
स वाद्य दिवसः पण्यो हमतिविश्वायमागत। | 
संकल्पित चैव धनं किं विचार्थमतः परम्‌ ॥ १०॥ 
तत! सहस विप्राणां विदुषां समलंकतम्‌ । 
जातानामतुसंप्रा्ं सुमदतक्षौमवाससाम्‌ ॥ ११॥ 
तानागतान्‌ द्विजश्रे्ठान्‌ विरूपाक्षो विशांपते । 

यथाहं प्रतिजग्राह विधिदष्टेन कमणा ॥१२॥ 
बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌ । 

भूमौ वरकुशास्तीणा। प्रष्येभंरतसत्तम. ॥ १३॥ 


तिलदभोदकेनाथ अविता विधिवद्‌ द्विजाः ॥ १४ ॥ 
विश्वे देवा! सपितरः साग्यश्रोपकल्पिता! | 
बिलिप्ता! एष्पदन्तश्च सुप्रचारा। सुपूजिताः ॥ १५॥ 
व्यराजन्त महाराज नक्षत्रपतथो यथा | 

ततो जांबूनदीः पात्रीवज्राङ्का बिमला! शुभा! ॥१६॥ 
पराष्षपूर्णा विप्रेभ्यः प्रादान्मधुघतप्लुता! । 


पूर्णिमाफे दिन में सहसत ब्राक्षणोंको 
मोजन कराउंग़ा, यह मी उनके साथ 
भोजन करेगा; तब इसे धनदान 
करूंगा । आज पुण्यतिथि दै, यह मी 
अतिथि होकर आया है; दानके निमित्त 
संकरप हुआ घन भी उपस्थित है; 
फिर अब कुछ विचार करनेकी आवरय- 
कता नहीं दै । राक्षसराजके ऐसा 
विचार करनेके अनन्तर पीताम्बरधारी 
खात और चन्दन आदिते अलंकृत 
सहस विद्वान्‌ विप्र उसके गृहपर उप- 
स्थित हुए । हे महाराज! विरुपाधने 
आये इए उन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक 
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1५; 
4 
| 
| 
! 
| 
वरङुशासीर्ण प्रष्ैभरतस 
तासु ते पूजिता राज्ञा विषण्णा द्विजसत्तमा; । | 
| 
| 
| 
उनके 


यथायोग्य सत्कार क्रिया; र 
आज्ञाके अनुसार सेवकॉने भूमिप 
कुशक आसन बिछा दिये | ब्राह्मणलोग | 
राक्षसराजसे सत्कार पाके आसनो | 
बठ गये, तब राजाने तिल, दम ओ | 
जलप उनकी पूजा को | (६-१४) | 
महाराज ! विज्वदेव पितर और 
अग्निमूत्तिस्वरूप सदाचारी ब्राह्मणलोग | 
चन्द्नर्चबित) फठमाढाते युक्त और ६ 
महीभांति पूजित होकर, सुधाकरसमूह उ 
की तरह शोमित हुए। अनन्तर राक्षस 
राजन ब्राह्मणाको घत आर मधुयुक्त | 
उत्तम अन्नोसे भरे हुए हीरा जटित | 


अध्याय १७१ ] 


१२ शात्तिपर्व । 


९०४ 
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इप्सित भोजनवरं लभन्ते सत्कृतं सदा । 


विरोषतस्तु कार्तिक्यां द्विजेभ्यः संप्रयच्छति ॥ १८॥ 
झारदरयपाये रत्नानि पौणमाखामिति श्रुति; । 

सुवण रजत चेव सणीनथ च मोक्तिकान्‌ ॥ १९॥ 
वज्ञान्महाधनांओव वैदू्याजिनराङ्कवान । 


CAT oR oS 


रत्नराशीन्विनिक्षिप्व दक्षिणार्थे स भारत ॥ २०॥ 
ततः प्राह हिजभ्रेष्ठान्‌ विरूपाक्षो महाबल! । 


गृहीत रत्नान्येतानि यथोत्साहं यथेष्टत! 


॥ २१ ॥ 


येषु येषु च भाण्डेषु सुक्त वो द्विजसत्तमाः | 
तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेइमानीति भारत ॥ २२॥ 
इत्युक्तवचने तस्मिन्‌ राक्षसेन्द्रे महात्मनि । 


यथेष्टं तानि रत्वानि जगहुर्नाह्मणषेभाः 


॥ २३॥ 


ततो महाहास्ते स्वे रत्नैरभ्वचिताः शुभैः । 
ब्राह्मणा मृष्टवसनाः सुप्रीताः स्स ततोऽभवन्‌ ॥२४॥ 
ततस्तान्‌ राक्षसेन्द्र्च द्विजानाह पुनर्वच। | 
नानादेशागतान्‌ राजन्‌राक्षस्तान्‌ प्रतिविध्य वे ॥२५॥ 


निमेठसुवर्ण पात्र प्रदान किया। हर | और रांकव आदि रतनेकि ढेर मंगाके 


बे आपाढी और माघी पूर्णमासीको 
बहुतर ब्राह्मण उसके स्थानमें इच्छा 
उुसार उत्तम मोजन पराते थे; मने ऐसा 
सुना है, कि विशेषकाके शरत्‌ ऋतुके 
बीतनेपर कातिककी पूणमासीको राक्षसः 
राज बहुत त्राह्षणोंको इसी तरह भोजन 
कराके बहुत रहदान किया करता 
था। जो हो, ब्राह्मणोके भोजन कर 
चुकने पर उन्हें दक्षिणा देनेके निमित्त 


महारवान्‌ विरुपाक्षने सोने, चांदी; , 


मणि, मोती, महासूल्यवाच्‌ हीरे, प्रवाह 


ha 


कहा, हे द्विजपत्तमो | भाप लोग इच्छा 
और हत्साहके अनुसार इन स्लोको 
ठेके जिते जिसमें मोजन किया है; 
वह उस ही पात्रको लेकर अपने अपने 
घर जावे । ( १५-९९) 

महात्मा राक्षसराजके ऐसा कहनेपर 
पवित्र पश्नवाहे माननीय ब्राह्मणाने 
इच्छानुसार उन सब रर्तोको ग्रहण 
किया और पवित्र रत्नोंसे पूजित होकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । है राजन्‌ | अन- 
न्तर राक्षपराजने अनेक देश आये 
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महाभारत । 


| २ आपद्धमेपवं 


ति 


अचैक दिवसं विप्रा न वोऽस्तीह भयं क्वचित्‌ । 
राक्षसेभ्यः प्रमोदध्वमिष्टतो पात मा चिरम्‌ ॥ २६॥ 
तरतः प्रदुदुचुः सर्वे विप्रसङ्घाः समन्ततः । 
गौतमोऽपि सुदणस्य भारमादाय सत्वरः ॥ ९७॥ 
कृच्छात्समुद्धरन्‌ भारं न्यग्रोधं समुपागसत्‌ । 
न्यषीदच परिश्रान्तः छ्कान्तश्च क्लुयितञ्च स! ॥ ९८ ॥ 
ततस्तमभ्यगाद्राजन्‌ राजघर्मा खगोत्तमः । 


खागतेनाभिनन्दञ्च गौतमं मित्रवत्सलः 


॥ २९॥ 


तस्य पक्षाग्रविक्षपे! छुम व्यपनयत्खगः । 

पूजां चाप्यकरोद्धीमान्‌ भोजनं चाप्यकल्पयत्‌ ॥ ३०॥ 
स सुक्तवान्सुविश्रान्तो गोतमो5चिन्तयत्तदा | 
हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान्मया ॥ ३१॥ 
गृहीतो लोभमरोहाभ्यां दूरं च गमनं मम । 

न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणसंधारणं मम ॥ ३२॥ 
कि कृत्वा धारयेय वे प्राणानित्यभ्यचिन्तघत्‌ । 


Nn 


हुए राक्षसको निषेध करके उन श्राहम- 
णंत्ति फिर कहा, है ब्राक्षणलोगो | आज 
एक दिने लिये इस स्थानमें आप लो- 
गको राक्षसोसे कुछ भय नहीं हे; इस 
हिये आप लोग आनन्दित हाकर शीघ्रः 
ही अपन अभिलपित देशों जाइय । 
अनन्तर ब्राह्मणलीग निज निज दिशा 
की ओर दोडे; गोतम भी शीपघ्रताके 
सहित सुवणेमार उठाके अत्यन्त 
ब्रते होता हुआ पूवोक्त वटबृक्षके 
निकट उपस्थित हुआ और परिश्रमसे 
अत्यन्त थककर तथा भूखा होके बाँ 
पेठ गया । हे घमराज ! अनन्तर भिः 
त्रवत्सल पश्चिश्रेष्ठ राजधर्माने गोतमको 
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स्वागत प्रश्नपे आमिनन्दित करते हुए 
उसके समीप गये और अपने दोनो 
पंडाकी इलाकर उसको थकाबट दूर 
करने लगे; फिर बुद्धिमान्‌ पश्चीन उच्च" 
का यथा उचित सत्कार करके भोजनः 
को सामग्री छा दी | ( २३-३० ) 
गोतम उस समय परिश्रमरहित 
होके मोजन करके सोचने लगा, कि 
“° जेंने होम ओर मोहके वशमें होकर 
बहुतसा सुपर्ण मार ग्रहण किया है, 
ुझे बहुत दूर जाना पडेगा; रस्ते 
प्राणधारणक लिये भोजनकी कुछ भी 
सामग्री नहीं है; इससे क्रिस तरह प्राण 
चारण करूगा |” हे पुरुपप्रयर ! 
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१२ श्ञात्तिपर्व । 


ततः.स पथि भोक्तव्यं प्रेक्षमाणो न कंचन ॥ ३३ ॥ 
कुतपः पुरुषव्याध मनसेदमचिन्तयत्‌ । 
अथ बकपतिः पार्श्वे मांसराशिः स्थितो महान्‌ ॥३४॥ 


अनन्तर कृतप्न माझणने माषे जानेके 
समय खाने योग्य कुछ मी बस्तु सङ्गमे 
न देखकर मनही मन ऐसाही सोचा, 
कि यह मांसराशि बकराज मेरे बगलमे 
' स्थित है, इसेही मारके ग्रहण करके 
शीघ्रताके सहित वेगपूर्क गमन 
करूंगा | ( ३१-३५ ) [ ६१११] 

शान्तिपर्वेमे १७१ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवेमे १७२ अध्याय । 

भीष पोले, पक्षिराज बढ्क्षके 
निकट ब्राह्मणकी रक्षाके निमित्त वायु- 
की सहायतासे युक्त महा अचिष्मान्‌ 


eeeeescGeeee 


इमं इत्वा शहीत्वा च यास्येऽहं समभिहुतस्‌॥१५॥ [६३३१] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
कतध्नोपाख्याने पकसप्तत्यधिकशततमाऽध्यायः ॥ १७१॥ 
भीष्म उवाच अथ तत्र महाविष्माननलो वातसारथि! । 
तस्याविदूरे रक्षार्थ खगेन्द्रेण कृतोऽभवत्‌ 
स चापि पाश्वे सुष्वाप निःश्वस्तो बकराद तदा । 
कृतप्नस्तु स दुष्टात्मा त जिघांसुरथाग्रत! 
ततोऽलातेन दीपेन निःश्वस्त निजघान तम्‌ | 
निहत्य च सुदा युक्तः सोऽनुबन्धं न दृष्टवान्‌ ॥ ३ ॥ 
स तं विपक्षरोमाणं कृत्वाग्रावपचत्तदा । 
तं गृहीरवा सुवणं च यथौ हुततरं द्विजः 
ततोऽन्यस्मिन्‌ गते चाहि विरूपाक्षोऽन्नवीत्सुतम्‌ । 
न प्रेक्षे राजधर्माणमद्य पुत्र खगोत्तमम्‌ 


॥१॥ 


॥९॥ 


॥४॥ 


1५॥ 


पूवक उसके निकटमें ही शयन क्रिया । 
दुष्टात्मा कृतघ बराह्मणने उन्हें मारनेकी 
इच्छासे उनके अगाडी सोया; अनन्तर 
उस दुष्टात्माने उत विश्वासी पकराज- 
को जलते हुए अङ्गारसे मार डाला; 
मारके हापित हुआ, पाप अथवा दोष 
नहीं देखा । अनन्तर उसने उस सृत 
पक्षीको पहुद्दीन तथा लोमरहित कर- 
के आगके बीच पकाया | पकानेके बाद 
उस एक्चिमांत और तुवणको ठेके अत्य" 
न्त जलदी पेगपूक जाने लमा । (१-४) 

दूसरे दिन राक्षसराज विरुपाक्षने 
विज्ञ पुत्रको सम्होधन करके कहा, 


९०९, 
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९१० महाभारत! 


~ 


हे पुत्र ! आज मैंने खगवर राजधमांको 
नहीं देखा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल 
अज्ञाकी बन्दना करने जाया करते हैं 
परन्तु मुदे बिना देखे कभी घर नही 
जाते थे। दो सन्ध्या ओर दो रात्रि 
बीत गई, बह मेरे स्थानपर नहीं आये; 
इसलिये मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है; 
चढ सुहृत्‌ कहां हे, उनकी खोज करो । 
घेदज्ञाचतते हीन, अक्मवर्चसराहित, हिसामें 
रत, वह अधम ब्राह्मण वहां गया है, 
वह उनका वघ कर सकता है, मुझे 
ऐसोहो शङ्का होरही है; सेने इद्धितसे 
जान छिया हे, कि गौतम अत्यन्त 
8 दुराचारी, नौचबुद्धि, निदेयी, दारण 
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ख पूर्वसन्ध्या ब्रह्माणं 
मां दाऽइष्ट्रा कदाचित्स न गच्छति गृहं खगः ॥ ६ ॥ 
उभे दविरात्निछन्ध्ये वे नाभ्यगात्स ममालयम्‌ । 
तस्ान्न शुध्यते भावो मन्न स ज्ञायतां सुहृद्‌ ॥ ७॥ 
स्वाध्यायेन वियुक्तो हि भ्रह्मवचेसवर्जित! । 
तद्तस्तत्र मे शङ्का हन्यात्तं स द्विजाधम! 
दुराचारस्तु दुवुद्धिरिङ्गितेलक्षितो मया । 
नेष्कूपो दारुणाकारो दुष्टो दस्युरिवाधमः 
गौतमः स गतरतन्न तेनोद्विग्नं मनो सम | 
पुत्र शीधसितो गत्वा राजधर्मनिवेशनम्‌ 
ज्ञायतां स विशुद्धात्मा यदि जीवति भा चिरम्‌ । 
स एवसुक्तस्त्वरितो रक्षोभिः सहितो यथौ 
न्यग्रोधं त्र चापश्यत्‌ कड्डालं राजघर्मण! । 
छ इुदन्नगनतपुत्रो राक्षसेन्द्रस्य धीसतः 
त्वरमाणः परं शक्तया गौतमग्रहणाय वे । 
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दतु थाति 


Wed 
॥९॥ 
॥ १०॥ 
॥(१॥ 


॥ १९॥ 


आकृति, भोर दस्युओंकी तरह अधम 
~ ने 
प्रकृतिवाला है, बह उस स्थानपर गया 


है; इसही लिये भेरा मन व्याकु 


होरहा है । हे पृत्र ! इससे तुम शीघ्री 
यहाँ राजधमोके स्थानपर जाके मालूम 
करो, कि वे शुद्ध स्वमावयाले सुहृद 
जीवित हैं, वा नहीं। बुद्धिशक्तिसे युक्त 
राक्षसराजका पुत्र पिताका वचन पुन- 
कर शीधताके सहित राक्षपोंको सङ्ग 
लेकर पटक्षके निकट गया और जाके 
वहांपर राजधमोकी इड्डी देखी । उसे 
देखके वह अत्यन्त दुःखित होकर रोता 
हुआ शक्ति के अनुसार शीघ्रता के 
सहिते गोतम को पकने के लिये 
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१३ शान्तिपर्द। 


॥ (३॥ 


राजधलशरार च पक्षास्यचरणोज्यझितम्र | 


तमादायाथ रक्षास दत बश्व्रज ययु 


॥ १४॥ 


राञ्चथ दशयाबाछुः शरार राजपन्नण। | 


कतत पुरुष त च गातच पापकारणम्‌ 


॥ १५॥ 


सुरद राजा त हृष्ठा खाबालय। सपुराहिता | 


आतेनादश्च सुमहानभूत्तस्य निवेशने 


॥ ६६॥ 


सद्तीकुभार च पुरं बसूवाखखमानसम्‌ | 


अधात्रचीषुपः पत्र पापोऽयं वध्यतामिति 


॥ १७॥ 


अस्य मांलिरिभे सब विहरन्तु यथेष्टतः । 


पापाचार) पापकसा पापात्मा पापसाघन। 


॥ १८॥ 


इन्तव्योऽथं मम मतिभवद्धिरिति राक्षसा! 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षछा घोरविक्रम्राः ॥ १९॥ 
नेच्छन्त तं, भक्षायितुं पापकसाणमित्युत । 


दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाघम! 


॥ २० | 


हत्यूचुस्ते महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः 


दोहा । (५-१३) 

अनन्तर राक्षसाने बहुत दूर जाके 
पड, हड्डी ओर चरण रहित राबधमाके 
शरीरके सादित गांतमको पहा; उसे 
पकडके उन लोगोंने शीघ्रताके सहित 


मेहत्रज नगरमे आके, राजाके समीप 
राजधर्माका मृत शरीर और पाप कुतघ् 


गोतमको उपस्थित किया | राजा पुरोहित ` 


तथा मन्त्रियोके सहित उसे देखकर 
रोने ठगे, राजभवनमें बहुतही आत्तेनाद्‌ 
उत्पन्न हुआ; वगरके बीच बालक दी 
सबका चित्त व्याकुळ होगया। अनन्तर 
राक्षसराजने पुत्रको आज्ञा दी) कि इस 


पापीका शीघ्र वघ क्रो /-और ये सष 
राक्षस लोग इच्छानुसार इसका मांस 
भक्षण करके सन्तुष्ट हो । हे राक्षसः 
लोगो | मेरे विचारें ऐपा आता ६, 
कि तुमलोग इसी समय इस पापाचारी 
पापकम करनेवाले, पापमें रत, पापातमा" 
का वघ करो | घोर पराक्रमी राक्षसांचे 
राक्षसेन्द्रा ऐक्षा बचन सुनके उस 
पापीको भक्षण करनेकी इच्छा नही 
की । महाराज ! उत सब राक्षसेति 
शिर वीचा करके राक्षराजसे क 
हा | (१३-१०) 

हस्त, अधम मबुध्यक्षो भक्षण करनेके 
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९१२ महाभारत । | २ आपदर्मपर्ष 


शिरोगि! प्रणताः सर्वे व्याहरन राक्षसाधिपम्‌॥२१॥ 
न दातुमहेसि हवं नो भक्षणायास्य किल्विषम्‌ । 
एवमस्त्विति. _॥नाह राक्षसेन्द्रो निशाचरान्‌ ॥ २२॥ 
दस्यूनां दीयतामेष कृतप्नोऽद्यैव राक्षसाः । 


इत्युक्ता राक्ञसास्तेन शूलपादशपाणथः ॥२३॥ 
कृत्वा त खण्डशः पापं दस्युभ्यः प्रददुस्तदा । 
दस्यवश्चापि नेच्छन्त तमत्तुं पापकारिणम्‌ । 

क्रव्यादा अपि राजेन्द्र कृतघं नोपसुञ्जत ॥२४॥ 


ब्रह्मघ्ने च सुराप च चोरे भग्नब्रते तथा । 

निष्कृतिर्विहिता राजन्‌ कूतप्ने नास्ति निष्कृतिः ॥२५॥ 

मित्रद्रोही कृतप्र् दशसअ नराघमः। 

क्रव्यादैः कुमिभिश्वेव न सुज्यन्ते हि लाहा? ॥२६॥[३३५७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपयेणि जापडर्शपर्वाण 

छृतध्नोपाल्याने द्विसपतत्यधिकशततमोऽष्यायः॥ १७२॥ 


रतनेयेन्यैश्च वहुभिवंज्जैश्च समरुंक्ताम्‌ ॥१॥ 


कृतघोको भक्षण नहीं करते । हे राजन्‌! 
व्राह्मणघाती, सुरा पीनेवाले, चोर ओर 
इश्च पुरुंषोंकी वहिक निष्क्ति होती 
है; परन्तु क्त ठोगोकी किसी प्रकार 
निष्कृति नहीं होती । जो नराधम मित्र" 
द्रोही, कृतश्च ओर नृशंस हैं; क्रष्याद 
तया दूसरे मांसभक्षी कीडे भी उन्हें 
भक्षण नहीं करते | (२०-२६) 


छिये इप्ी समथ दस्युओंके हाथमे 
सौंपिये, इसका पापमय शरीर मक्षण 
क्रनेके वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना 
आपको उचित नहीं है। राक्षसराजने 
विशाचरोंके वचनमें सम्मत होके उनसे 
कहा, हे राक्षसलोगो ! इस कृतघ्नो 
इसी समय दस्पुओंके हाथमे सोंपो । 
शूल, पडिशिधारी राक्षपोंने सामाकी 


आज्ञा पातेही उस पापीको दुक्ठे टुकड़े 
करके उसही समय दस्पुओंके हवाले 
किया। दस्युओने भी उस पापाचारीको 
भक्ष्प करनेकी इच्छा नहीं की । 
१ घमराज ! मांसभक्षी नृशंसलोग सी 
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शान्तिपर्वमे १७२ अध्याय समाप्त 
शान्तिपवम १७३ अध्याय । 
भीष्प पोरे, अनन्तर प्रतापशाठी 
राक्षपराज रत्न, गन्ध और अनेक वः 
त्रसि अहंकृत चिता तेय्यार कराके 
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१२ शान्तिपव । 


तता प्रज्वाल्य हपतिबंकराजं प्रतापयान्‌ । 


प्रेतकार्थाणि विधिषद्राक्षसेन्"श्चकार ह 


॥३॥ 


तस्िन्काले च सुरभिदृवी दा: ।यणी झुभा। 


उपरिष्टात्ततस्तस्थ सा बभूव पयखिनी 


॥३॥ 


तस्था वक्त्राच्च्युत। फेन! क्षीरामित्रससदाइनध! 


सोऽपतद्वै ततस्तस्यां चितायां राजघमेणः 


॥ ४ ॥ 


ततत? संजीवितस्तेन वकराअस्तदाऽनघ । 


उत्पत्य च असीधाय विरूपाक्षं बक्षाविपः 


॥५॥ 


ततो$भ्यथाहेवराजा विरूपाक्षपुरं तद्वा । 
प्राह चेद विरूपाक्षं दिष्या संजीवितस्त्वया ॥६॥ 
श्रावपाभास चेन्द्रस्तं विरूपाक्षं पुरातनस्‌ | 


थथा शापः पुरा दत्तो ब्रह्मणा राजधपेणः 


॥७॥ 


यदा बकपती राजन्‌ ब्रह्माणं नोपसर्पति । 


तत्तो रोषादिदं भाह खगेन्द्राय पितामह! 


॥<॥ 


यस्मान्मूटो मम सभां नागतोऽसौ घकाधम! । 
तस्याङ्गघं ल दुष्टात्या न चिरात्समवाप्स्याति ॥ ९॥ 
तदयं तस्य वचनान्निहतो गौतसेन बै । 


तेनैवाखुतसिक्तश्च पुनः संजीवितो वक! 


PENS iio. 1600: 24 कक 
ब्रकराजको जलाकर विधिपूषक उनका 
प्रेत कमै करने ढगे ! उस समय दक्षः 


.नर्दिनी पयस्विनी शोभना सुरथीदेवी 


उसके उपरके विभागमें प्रकट हुई; 
उनके युखसे क्षीर-मिश्रित फेन निकल- 
के राजधर्माकी चितारमे मिरा । अनन्तर 
बकराज उत्तहीके जरिये फिर जीवित 
होके उठकर विख्पाक्षके निकट उपस्थि- 
त हुए । उसही समय देवराज विरुपाक् 
के नगरमे आके उससे बोठे, हे राक्षस" 
राज! तुमने आ्ररब्धप्रेही राजधमोको 


॥१०॥ 

फिर जीवित किया! पहिले समयमे 
प्रजापतिने राजधमीको जो शाप दिया 
था, देवेळूने वह प्राचीन इत्तान्त बि- 
रूपाक्षको सुनाया; उन्होंने कहा, हें 
राजम्‌ ! ब्रकराज प्रजापतिके निकट नहीं 
गये, इसी उन्होंने इसके उपर कुड 
होके यह वचन कहा था, क्रि “ दुष्ट 
खमावबाला बकाधम जब मेरी सभागें 
नहीं आया, तब शीप्रही वह नष्ट होगा” 
इसलिये अक्षाके वचन अनुसार ये गोर 
तमके जरिये मरकर उन्होंके अमृत 
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8 राजधर्मा बक! प्राह प्रणिपल पुरन्दरम्‌ ! 
| यदि तेश्चुग्रहकृता माये बुद्धि सुरेश्वर ॥११॥ 
सखायं मे सुदयितं गौतमं जीवयेत्युत । 
तस्थ वाक्यं समादाय वासवः पुर्षषम ॥ १२॥ 
| सिक्त्वाञ्युतेन तं विप्रं गौतमं जीवयत्तदा | 
| सभाण्डोपस्करं राजंस्तमासाद्य बकाधिपः ॥ १३॥ 
| संपरिष्वड्य सुदं प्रीया परमया युत! | 
अथ तं पापकर्माणं राजधमा घकाघिपः ॥१४॥ 
| विसजैयित्वा सधनं प्रविवेश स्वमालयम्‌ । 
| यथोचितं च स वको यथौ ब्रह्मसदस्तथा ॥ १५॥ 
§ ब्रह्मा चैनं महात्मानमातिथ्येनाभ्यपूजयत्‌ । 
0 गौतमश्चापि संप्राप्य पुनस्तं शबराल्यम्‌ | 
| झाद्रायां जनयामास पुत्रान्‌ दुष्क्ुतकारिणः ॥ १९॥ 
शापश्च सुमहांस्तस्य दत्तः सुरगणैस्तदा । 
कुक्षौ एनमभ्वा। पापोऽयं जनयित्वा चिरात्सुतात ॥१७॥ 
| निरय प्राप्स्यति महत्‌ कृतप्तो5्यम्रिति प्रभो । 
| एतत्प्राह पुरा सव नारदो लम आरत ॥ १८॥ 
। 
1 
। 
9 
| 
A 
9 


सेचनसे फिर जीवित हुए हैं। (१-१०) | की भांति प्रजापतिकी समामें गमन 
अनन्तर राजधमो बकने पुरन्दरको किया । ब्रह्माने उस महात्माक्रो अतिथिः 
प्रणाम क्रके कहा! है वस्थर ! यदि सरकारसे सम्मानित किया। गोतममी 
आपने कृपा की है, तो मरे प्रियमित्र फिर डाकूके खानपर पहुंचके शुद्राभा- 
सोतमको फिर जीवित करिये; पुरुषप्रवर | यासे बहुतसे पापी पुत्र उत्पन्न किया । 
न्ने उनके वचनके अनुसार अमृत उस समय देवताओंने उसके विषयमे 
ठिडकके गोतमको फिर जिला दिया | महाशाप दिया था, कि यह पापाचारी 
हे धमराज ! बकराजने सुर्णपात्र आ- | तप ब्राह्मण पुनभू पत्नीके गर्गसे बहुत 
दिसे युक्त उस पापाचारी सुहृदको । समयतक बहुतसे पुश्रोंकों उत्पन्न करके 
पाकर परम तिके सहित आहिङ्गन | महानरकगरासी होगा | ( ११-१७) 
रके धन रत्नफे सहित उसे बिदा कर है भारत! मुन्नपे नारद भुनिने पिछे 


6 दिया; आपभी निज खानमें आके पहिले यह सव वृत्तान्त कहा था, मे 
वृत्तात्त कहा था, मैने वह सब 
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अध्याय १७३ | 


१२ शान्तिपर्व | 
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संस्ठल चापि सुमहदारुपान भरतषभ । 


अयाऽपि भवते सवं थथावदनुवर्णितम्‌ 


॥ १९॥ 


कुत? कृतभ्रस्य यदा कुतः स्थान कुतः सुखम्‌। 
अश्नद्वेष! कृतघ्नो हि कृतप्न नास्ति निष्कृति! ॥ २० ॥ 
मित्रद्रोहो न कतव्य? पुरुषेण विशेषतः । 


सिन्रधुङ नरकं घोरमनन्तं प्रतिपद्यते 


॥ ११ ॥ 


कुतज्ञेन सदा भावयं मित्रकामेन चेव ह। 


मित्राच लभते सब मित्रात्पूजां उ भेत च 


॥ १२॥ 


मिच्राद्रोगांश्व सुज्ञीत मित्रेणापत्सु सुच्यते । 


सत्कारेरुत्तमोमित्र पूजयेत विचक्षण! 


॥ ११ ॥ 


परित्याज्यो पुच; पापः कृतघो निरपत्रप। । 


मित्रद्रोही कुलाझारः पापकमा नराधम! 


॥ २४ ॥ 


एप घ्नतां अ प्रोक्तः पापो मया तव। 
मित्रद्रोही कृतप्नो वै किं भूय! श्रोतुमिच्छति। २५ ॥ 


युधिष्ठिरः प्रीतमना बभूव जनमेजय ॥ १६ ॥ [ १३८३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपदर्मेपर्षणि 
कतध्नोपाख्याने ्रिसपतव्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १७३ ॥ 


समाए चापद्धभेपर्व | 


सारण करके तुम्हारे सपीप यथाथ री" 
तिसे यह महत्‌ उपाख्यान बन किया । 

तन्न पुरुषको यश, सुख आर आश्रय 
खान कहां हे! कृतप्न अत्यन्त अश्रद्धेय 
है, कृतघ पुरुषका किसी तरह निस्तार 
नहीं होता | मनुष्यमात्रकोही भित्रद्वोइ 
करना उचित नहीं; मित्रद्रोही मनुष्य 
महाधोर अनन्त नरकमें गमत करता 
है। मित्रतायुक्त मनुध्यको सदा कृतश्च 


होना उचित है, मित्रोसे समस्त बस्तु 
।€€५६४€&६:४९-€€८८८८८८७९९९९ 
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दै 
अ वैशम्पायन उवाच-एतच्छूरत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्त महात्मना । 
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र 
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| 
| 
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प्राप्त होती हैं; मित्रसेही समान मिलता 


है, मित्रोसे सब भोग वस्तुयें भोगी 


जाती हैं, मित्रसह बिपदसे छुटकारा 
मिलता है; बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम सः 
त्कारके जरिये मित्रकी पूजा कर | पापी, 
कुहाङ्गार,निरपत्रप,पापकममे रत, पुरुषों 
में अधम, मित्रद्रोही, कृतश परुषो 
पण्डितलोग परित्याग को दे धार्मिक 
वर ! यह मेवे तुम्हारे निकट पापाचारी, 
मित्रद्रोही कृतधका विषय वर्णन किया, 


९१६ | पद्यभारत । [२ आपद्धमपवं 
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शान्तिपवान्तगत आपदर्मपर्वकी 


अध्याय विषय पृष्ठ 


ही 
| 
र 
| १३ १ पुविष्ठिका सीधासे आपत्का 
4 छम उपजीव्य वस्तुआकी चोरो होनेपर 
६ भी राजाथ ब्राह्मणोकी रक्षा, तथा उन 
| के जीबिकाकी उपाय पूछना, भीष्मके 
| दारा उसको उपाय वर्णन और राजाओं 
| को निज राज्य तथा परराज्यते धनसं- 
ग्रह प्रतिवह तथा धमं करनेका 
| उपदेश । १८९ 
| १३५ गुधिषिरके विषयमे मीष्मका 
र उपदेशछलसे दखुराज कायव्यका उपः 
न्यास कहना और राजकोप सश्चयके 
विपये ब्रहाक्षी कही हुई गाथा 
| वेन करना । ७०० 
. १२७ युधिष्ठिरके निकट मीव 
| अनागतविधाता, प्रत्युत्प्नमति आर 
8 दौघेद्त्री पुरुषोंके हक्षणके विषयमे शक्ु- 
| लनामी तीन मछलियोंका इतिहास 
| वेन । ७०५ 
१३८ युधिष्ठिका मीष्मसे राजाके 
$ शंके बीच विरनेपर उसका च्य 
6 काय पूच्छना ओर मीधाका उस बिष 


| यम बिडाल --मूपिक-संसादयुक्त इति- 
8325 98999668889299838. 


| 

जज 
म प | 

| 


विषय सूची । 


अध्याय विषय पृष्ठ 


हास कहना । ७०९ 

१३९ राजाओंको शचुओका विश्वास 
न करना चाहिये, इस विषयमे सन्देह" 
युक्त होके युधिष्ठिका भोष्मसे प्रश्न 
करना और उस विषयमें भीष्मके द्वारा 
पुजनी चिडिया तथा राजा प्रह्नदत्तका 
इिदवास वर्णन । ७३८ 

१४० युविषठिरका मीष्मसे युगक्षय- 
निमन्धनसे धर्मादि विनष्ट तथा लोगोंके 
क्षीण होनेपर कर्तव्य कार्ये पूछना 
और मीष्मका उस प्रसङ्गमें राजा शु 
झय और भारद्वाजका ईतिहास 
कहना | ७५४ 

१४१ आपत्काठमे धर्मादि विनष्ट 
तथा लोगोंसे उल्लङ्कित होनेपर लोगोके 
कषेव्यक्ायं विषयमे युधिष्ठिरका प्रश्न 
सुनके भीष्मके द्वारा उत विषयमे वि. 
शामित्र और चाण्डालका इतिहास 
वरणेन | ७६४ 

१४२ समस्त पर्माचरणमें असमर्थता- 
हेतु युथिष्ठिरका मीध्मसे प्रश्न करना £ 
और भीष्मका बुविष्ठिरके विषयमे घर्मा- | 


ee क 
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अध्याय विषय ` पृष्ठ 


। चरण विषयक उपदेश । ७७९ 
|| १४२ शरणागत खोके प्रतिपाठन 
| करमेसे जो धमे होता हे, उस विषयमें 
युधिष्ठिरके पमीप भीष्मके द्वारा कबूतर 
ओर व्याधाके सम्बादयुक्त इतिहास 
| वर्णन ७८५ 
। १५० दिना जाने पापाचरण इरे 
| किस प्रकार मुक्ति होती है, इस विषय 
को जाननेके सिये युधिषिरका मीष्मसे 
| प्रश्न करना और मीफाड़ा उस विषयमे 
| इन्द्रोतजनमेजय संवाद कहना । ८०२ 
| १५१ कोई मनुष्य मरके फिर जीवित 
होता है, उसे जाननेके लिये युधिष्टिर" 
का मीफासे प्रश्न करना और भीष्मका 
युिष्ठिरसे उसके उत्तर प्रसङ्ग में 
| गृध्रजम्बुक्क संवादयुक्त इतिहास 
| कहना । ८१४ 
१७४ असार, अल्पषठ तथा क्षुद्रः 
| जीवी महुपय शनिग्रहे समे पुरु- 
| से वेर करनेपर कि प्रकार आत्मरक्षा 
| करेगा, उसे जाननेके ल्यि ॥ युधिष्ठिरका 
भीणसे प्रश्न करना और सीष्मका उस 
। विषयमे शाल्मलिपवनसवादयुक्त इति- 
§ हासत कहना | ८३० 
| १५८ पापका निवासस्थान और 
6 जिससे पाप प्रतित होता है, उसे 
| जाननेके लिये युधिषिरका भीष्म प्रश्न 
£ करना आर भीणाके द्वारा उसका इत्ता- 
त्र 


अध्याय विषय पृष्ठ 
न्त वर्णन । ८४० 


NN 


१५९ पुधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा अज्ञानका विषय वर्णन । ८४५ 
१६० युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
दारा स्वाध्याय यर्मश्चील धमकी 
इच्छाबाले मशुष्यांके लिये इस ठोकमे 


कल्याणदायक विषय वणेन । ८४७ 
१६१ गरुधिष्ठिरक निकट मीके 
द्वारा तपका प्रभाव वर्णन | ८५२ 


१६२ युविष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके 
द्वारा, सत्यधपे सत्यके लक्षण तथा 
धमीदि वेन । ८५४ 

१६१ युधिछिरका भीष्मते कामाद 
तेरह रिपुओकी उत्पत्तिका विषय पूछना, 
उस प्रसमं मीषपके हारा होभोपाख्यान 
और निरास पुरुषोंका वणन । ८५७ 

१६५ युधिष्ठिरके समीप भीभाके द्वारा 
वेदान्त जाननेवाले तथा यञ्ञशील 
त्राह्मणोंके विपयभें दानादि विविध 
उपदेश और रजसलागमन प्रभृति 
अनेक प्रकारके पाप तथा पापका प्रायः 
शित वर्णेन | ८६० 

१६६ नकुलके पूछनेपर भीष्मके द्वारा 
तलवारकी उत्पाते वणन । ८७३ 


१२ शान्तिपवोन्तगेत आपड्मेपवैकी विषयसूची । ९१९ 


नाका 
9929993989899999-99399999%9: Rr rr 


अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
१६८ युविष्ठिरका भीष्मते मित्रा १६९ युपिष्ठिरका भीष्मसे कत 
भित्रका विषय पूछना और मीष्णका का इतिहास पूछना तथा मीष्मके द्वारा 
~ Q 

स विषयको बणन करता । ८९१ कृतप्लोपार्यान पणन । ८१८ 

Re SL) 

आपद्र्प्ेकी विषय्वची 

समाप्त | 
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सुबक तथा प्रकाशक--श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्त्राध्यायमंडल, 
भारतमुद्रणारुय; औंध ( जि, सातारा ), 


| रुढामारत। 


A 

| यकि विजयका प्राचीन इतिहास । 

शी पर्वेका नाम अंक कुछ अंक पृष्ठलंख्या डा. व्य 
॥ १ आदिय ( १ से ११) ११ ११२५ ६ )8:₹. १) 
हो) र सभाष॑( ११” १५) ४ ३५६ २॥,अदाई ॥ 
|| ३ वनम (१६३०) १५ १५३८ ८)आठ १॥। 
% उ बिरदपे (३१३३ ३ ३०६ ` २,दो ॥ 


~ 


| ` ५उद्योगप ५३४ ४४२ ९ ९५३ ५)पांच |) 
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| . ७ ट्रोणपवे, (५१ १ ६४) १ 

॥ . ८ दीप्य । ६५” ७०) 

| ९ शर्मपव (७१ 0७४). 

2 १० सौषिकप (७५ । 

|: ११ स्त्रीपप (७६ ) 

:१२ शान्तिपदे । i 
राजघ (७9१ ८३) ७ ६९४ ४ चार _ 11: 
आपद्मप्वे 4४ ८५) २ २३२ शा डेढ ॥ 
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१३ अनुशासन (९७' १०७ ११ १०७६ ६) छः १) 
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8. 
अथ मोक्षधर्मपर्व । 


॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ नारायण नपस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमस। 


देवीं सरस्वतीं चेच ततो जयसुदीरधेत्‌ ॥ १॥ 
mp 0 ७ ० च. ७४० 
युधिष्ठिर उवाच- घर्माः पितामहेनोक्ता राजधर्माश्रिताः शुभाः । 
५ [a क = १ [पु वि 
घमभाश्रमिणां श्रेष्ठ वक्तुमहेसि पार्थिवं ॥१॥ 


भीष्म उवाच - सर्वत्र विहितो धर्भः सलप्रेल् तपःफलम्‌ । 
बहुद्वारस्य घर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥२॥ 
यासिन्यासिस्तु विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ | 
स तमेंदाभिज्ञानाति नान्यं अर्त्तततञ्न ॥३॥ 
यथा यथा च पर्थेति लोक्षतन्त्रमतारवत्‌ । 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशाधः ॥४॥ 
एवं वयदासिते लोके बहुदोषे युाधिछिर । 


७ :छ588:5%89958929502989893866686.392996935:988092६0583 छ छर कसर छ कछेक कक छट सकिए कफ रछ छक छनक डक छनक 1०७४७ 2१7४२४छ >> 


Ss 


[ 


मोक्षथमेपवे। घ्यातनप्रय, तपस्याके ज्ञानरूप फर 
शान्तिपर्वम १७४ अध्याय । इस जीवनमेंही दोख पडते हैं; धर्मके 
नारायण, पुरुषोंमे श्रेष्ठ नर ओर | द्वार अनेक तरहके हैं, इस लोके 
सरस्वती देवीको प्रणाम करके पश्चात्‌ | उनकी समस्त क्रिया कमी निष्फल 
जप इतिदासकी कथा कहे । ( १ ) नहीं होती । ज्ञानहाम, उसके निमित्त. 
युधिष्टिर बोले, हे पितामह ! आपने | चित्तशुद्धि, खर्गकामना ओर पुत्रोंको 
राजधर्माओित परम पवित्र आपदूर्भ पूणे | उत्पन्न करना आदि जिन जिन विषयों- 
रीतिसे कहे; अब गृह आदि सथ | को जो लोग निश्चय करते हैं, उपे 
आश्रमवालोंके लिये जो श्रेष्ठ हो, उस | वे कल्याणकारी धर्ना करत हैं; 
धर्म विपयक्षों वर्णन करिये। भीष्म | यान्तरोमें उनकी प्रति नहीं होती; 
गोठे, दे भरतसत्तम ! आश्रमपात्रम ही जव संसार तृण आदि तुच्छ वस्तुओं 


धर्म विहित है,उससि सत्यस्वरूप पर- | तरह असार रुपसे सम्रश् पडता है, 
प्रात विषयक सुमना, मनच, निदि- ' तभी इससे निःसन्देह विराग उत्पन्न 
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महाभारत । 


॥५॥ 


युधिष्ठिर उवाच- नष्टे घने वा दारे वा पुन्ने पितरि वा खते । 
यथा बुद्धा बुदेच्छोक तन्मे त्रहि पितामह ॥६॥ 


[| 


भीष्म उवाच-- नष्ट घने दा दारे वा पुन्ने पितरि वा झते । 


अहो दुःखमिति ध्यायन्‌ शोकस्यापचितिं चरेत ॥७॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ | 

यथा सेनजितं विप्रः कश्चिदेत्याब्रवीत्सुहृत्‌ ॥ ८॥ 
पुत्रशोकाभिसंतषठ राजानं शोकविहलम्‌ । 


विषण्णमनसं दृष्टा विप्रो वचनमघ्रवीत्‌ 


॥९॥ 


किंतु सुद्यसि सूढस्तवं शोच्यः किभनुशोचसि । 


यदा त्वाम्नपि शोचन्तः शोच्या यास्यन्ति ताँ गतिम्‌॥१०॥ 


त्व चैवाइं च ये चान्ये त्वाशुपासन्ति पार्थिव । 


सर्वे तत्र गमिष्यामो यत एवागता वथम्‌ 


॥ ११ ॥ 


पेननिदुवाच-- का वुद्धि; कि तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन । 


हुआ करता है। हे युधिष्टिर! अनेक 
दोषोंका आधार संसार जब इस प्रकार 
असार कहके निश्चित हुआ है, तब 
वुद्धिमान मनुष्यको आत्ममोक्षके 
निमिच यत्न करना उचित है। (१-५) 

युधिष्ठिर बोले, हे पिताप्रह ! धनः 


१ नाश अथवा पूत्र कुत्र वा पिताके 


& 
र 
/ 
6 
। 
॥ परलोकगामी होनेपर जित बुद्िके 
1३ 
[1 
दै 
है 
ही 


जरिये शोक दूर किया जाता है, आप 
` ठसे भेरे समीप वर्णन करिये। भीष्म 
बोळे, धन ५९ तथा स्री, पुत्र 
और पिताफे मेरनेपर 'हाय ! कैसा 
दुःख दै! ऐसी चिन्ता करते इए 
शोक दूर करनेदे लिये आत्मज्ञानके 
निमित्त शमगुण थदिकोंका अनुष्ठान 


फरे । इस विषय पण्डित लोग इस 
प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते 
हैं। किसी बराह्मणे सेनजित्‌ राजाके 
निकट सुहृदभावसे आके जो कहा था, 
उसे सुनो । कोई ब्राह्मपपुत्र शोकसे 
दुखित राजा सेनानिद को शोकसे 
बिहृल ओर व्याकुळ देखकर बोला, हे 
राजन्‌ ] तुम क्यों मोहित होते हो । 
स्वथं शोचनीय होकर किस निमित 
दूसरेके लिये शोक प्रकाश करते हो । 
जो लोग तुम्हारे लिये शोक किया 
करते हैं, वे भी शोकयुक्त होकर शोच- 
नोय अवखाको प्राप्त होंगे । तुम, में 
ओर जो लोग तुम्हारी उपासना करते 
हैं; तबकोही जहाँते आये हैं, बहांही 
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१३ शान्तिपर्व । 


NNN 


कि ज्ञानं कि श्रुतं चेव यत्प्राप्य न विषीदसि ॥ १२॥ 
राह्मण उवाच-- पर्ध भूतानि दुःखेन व्यातिपिक्तानि सवशः । 


उत्तमाधभसध्यानि तेषु तेष्विह कमेसु 


॥ १३॥ 


आत्माऽपि चाय न मम सर्वा वा एथिवी मम । 
यथा मभ तथाऽन्येषाधिति चिन्त्य न मे व्यथा ॥ 
एतां बुद्धिस प्राप्य न प्रहष्थे न च व्यथे ॥ १४॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 


सभेस च व्यपेयातां तहडूतससागमः 


॥ १५॥ 


एवं पुत्राश्च पौत्राश्च ज्ञातयो बान्धवास्तथा । 

तां स्नेहो न कर्तव्यो विप्रयोगो धुवो हि तै; ॥१६॥ 
अदर्शनादापातित! पुनश्चादशनं गतः । 

न त्वाऽसौ वेद न त्वं तं कः सन्‌ किमवुशोचासि ॥१७॥ 
तृष्णातिंप्रभवं दुःखं दुःखातिमभवं सुखम्‌ | 


फिर जाना पडेगा । (६-११) 
सेनजित्‌ बोले, हे तपोधन ब्राह्मण! 
बुद्धि क्या हे, तपस्या भथा है, समावि 
किसे कहते हैं। ज्ञान क्या है ओर इन 
सरके प्रमाण शास्रके अनुसार सुननेहीसे 
क्या फल है? जिसे जानके मी आप 
शोकित नहीं होते हैं । ब्राक्षण बोला, 
देव, तिर्यग्‌ मनुष्य आदि उत्तम और 
सध्यम समस्त प्राणी निमिचधूत कर्मा 
के जरिये दुःखसे युक्त दोरे हैं, “में” 


AN 


यह ग्रीतिगोचर आत्मा ही मेरा नहीं दै, 


अथवा समस्त पृथ्यीही मेरी है, यह 
जैसी मेरी है दूसरे की भी वेधीदी है, 
एसाही विचारनेसे झे कुछ दुःख नहीं 
होता; में इस ही बुद्धिस षित वा 
दुःखित नहीं होता । जैसे महासागर 


काठसे काठ आपसे मिलके फिर जिस 
प्रकार पृथक्‌ होते हैं, जीबोका समागम 
भी वेसा ही हे । पुत्र, पोत्र, खनन, 
बान्धव सबही इसी प्रकार हें, इससे उन 
लोगोंके विषयमें प्रीति करमी उचित 
नहीं हे; क्यों कि इनका अवश्यही 
विच्छेद होता है । (१९-१६) 

जिसका रूप देखनेमें नहीं आता 
उस अर्गाचर चिन्मय पुरुपसे म्हार 
पुत्र उत्पन्न हुआ था, फिर दृष्टि “मात 
अतीत होकर उम्तदी लीन हुआ है; 
वह तुम्हें नहीं जानता, तुम भी उसे 
नहीं जानते; तुम कोन हो, किसके 
लिये शोक करते हो! विपयवासना- 
रुपी व्याधिसे दुःख प्रकट होता दै, 
दुःखनाश होनेके शिंगरे सुख उत्पन्न 
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f सुखात्संजायते दुःखं दुःखमेव पुनः पुनः 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
छुखदु।खे मनुष्याणां चक्रवत्परिवतेतः 
सुखात्त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे सुखम्‌ । 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥ २०॥ 
शरीरसेदायतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌ । 
यद्यच्छरीरेण करोति कमे तेनैव देही समुपाश्नुते तत्‌ 
जीवितं च शारीरेण तेनेव सह जायते । 
उभे सह विवतेते उभे सह विनइथतः 
सेहपाशेबहुविभेराविष्टविषया जनाः ! 
अङ्कुताथाश्च सीदन्ते जलैः सेकतसेतवः 
सेहेन तिलवत्सर्वं सर्गचक्रे निपीञ्यते । 
तिलपीडैरिवाक्रम्य क्लेदोरज्ञानसं भवे! 
संथिनोसशुमं कभ कलचापेक्षया नर! । 
एक; क्लेशानवापोति परधेह च मानवः 


हुआ करता है, सुस्त भी दुःख प्रकट 
होता है; इससे दु।खही बार बार उत्प- 
ज्ञ होता है। सुखके अनन्तर दुःख 
ओर दुःखके बाद सुख उत्पन्न हुआ 
करता है; इसलिये मनुध्योके सुख दुःख 
चक्रको तरह घूम रहे हैं। तुमने सुखके 
बाद दुःख पाया है, फिर सुख पाओगे। 
परतुष्य कभी सदा सुख दुःख मोग 
नहीं करता, अकेला शरीरही पुख दुःख 
का स्थान है | स्थूल और दक्ष भेदसे 
दो प्रकारका शरीरही सुख और दु!ख- 
का आश्रय है जीव जिस शरीरसे जो 
केम करता ह, उसही शरीरके जरिये 
8 उसका फल मोगता दै । ( १७-२१ ) 


महाभारत । 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ ९१॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ | 


जीवनका कारण द्क्ष्म शरीर स्थूह 
| शरीरके सहित उत्पन्न होती हैं, दोनों 


~ 


संसारयात्राके समय विविध खूपसे 
वर्चेमान रहती और दोनों ही एकही 
समय नष्ट होती हैं। मदुष्यलोग अनेक 
तरहके खहपाशके जरिये विषयमे फंसके 
जलमं स्थित पालके पुरके समान अक 
ताथ रूपते अवसन्न होते हैं । तिलको 
पेरनेबाळे तेली लोग जेसे प्रीतिपूर्वक 


` तिलको चक्रम पेरते हैं, वैसेही तव 


कोई अज्ञानसे उत्पन्न हुए कदम्बः 
से आक्रान्त होकर सृष्टिचक्रो पेरे 

स्छ ¢ ह 
जारदे हैं । मनुष्य, गायो आदि पारि- 


वार समूहके मरण पोषणके वास्ते 
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1 पुष्रदारहम्वेधु परसक्ता; सर्वेमानवा! । 

१ शोकपङ्का्णवे मग्ना जीणी वनगजा ह ॥ १६॥ 

a पुत्रनाशे वित्तनाशे ज्ञातिसंबन्धिनामपि | 

( प्राप्यते सुमइदु।ख दावाम्रिप्रतिसं विभो ॥ 

ठी देवायत्तमिद्द सव छुखदुःखे भवाअबौ ॥२७॥ 

8 असुहत्पसुदहृचापि सद्ापुमित्रवांनपि । 

| सप्रज्ञः प्रजया हीनो देवेन लभते सुखम्‌ ॥ २८॥ 

। नाले सुखाय सुहृदो नालं ढु।खाय शन्रवः। 

१ न च प्रज्ञानसधीनां न सुखानामलं धनसू ॥ १९॥ 

१ न घुद्विषेनलाभाय न जाव्यमससद्धये ! 

| लोकपर्यायछ्रृत्ान्त प्राज्ञो जानाति नेतरः 1३०) 

| नुद्िमत्त च शरं च सूढ भीड जड कविश । 

। दुबंलं बलवन्तं च भागिनं भजते सुखम्‌ ॥३१॥ 

| चोरी आदि अशुभ कर्म किया करता | थवा असुहदही हो, शत्रूयुक्त हों अथवा 
है; परन्तु इस लोक और परलोकर्म , मित्रवानही हषे बुद्धिमाच्‌ हो, अथवा 
क क NAN ० AW he ८. 

| अकेलाही उस दुष्कप्रेजनित केशको | बुद्धिहीवही होव, देवबशसे ही पुख- 

| 

। 

दै 

; 

क्र 

8 

| 


टी 
6 


भोग करता है। नुप्यमात्रही पुत्र, | छाम किया करते हैं। मित्रलोग सुख 
कलत्र आदि शम्बो आसक्त होकर | देनेमें समथ नहीं हो सकते, शमी 
कीचडम फंसे हुए जीर्ण जङ्गही हाथी- | इः वहं दे सकते; बुद्धि रनेसेही 
के समान शोकसमूह इते रहते | घन नहीं होता, धन होनेपर भी सुख 
हैं। ( २२-२६ ) नहीं हासत; बुद्धिमचा धन दा 

पुत्रनाश, वित्तनाश और स्वजन | कारण नहीं है; महता भी असमृद्धिका 
सम्बन्धियोकै विनाश होनेपर मतुष्यॉ- | कारण नहीं होती; इससे प्ाशपुरुष 
को दावानरके एमान महत्‌ दुःख प्राप्त | ही लोकनिमाण इचान्तकी जानते ह 
होता है । सुख दुःखकी उत्पत्ति और द्र नहीं । कया बुद्धिमान, क्या 
क्षय आदि सब देवके वशे है; प्रसु, | दुर्वुद्धि, क्या कादर, क्या साइत) 
पकारकी इच्छा ने करके जो लोग उप- | क्या मूख, क्या दोघंदर्शा, क्या निब 
कार करते हैं, ये मित्रपदके वाच्य हेति | ओर क्या भलवान, जो पुरुष भाग्यवान 
है, मनुष्य वैसे सहदे युक्त होगें, अ. ' होता हे, वहीं पुखमोग किया काता 
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। 
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१ शेतुवत्सस्य गोपस्य खामिनस्तस्कर॒स्थ च । 
पथः पिवति यस्तस्या भेजुस्तस्येति निश्चयः ॥ ३२ ॥ 
ये च सूढतम्रा लोके ये च बुद्धे! परं गताः । 
ते नराः सुखमेधन्ते झिइयत्यन्तरितो जनः ॥ २२ ॥ 


Co 


अन्त्येषु रेस्निरे धीरा न ते अध्येषु रेमिरे । 

re 6 क क 
अन्सप्रार्ति सुखामाहुद्‌खमंतरसन्त्ययोः ॥ २४ ॥ 
ये च बुद्धिसुखं प्राप्ता इन्द्वातीता विमत्खरा। । 


तासैवार्था न चानर्था व्यथयन्ति कदाचन 


॥ १५ ॥ 


अथ ये वुद्धिसप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्च सूढताद्‌ । 


ते$तिवेलं प्रहृप्यन्ति संतापसुपयान्ति च 


॥ १६ ॥ 


नित्य प्रसुदिता सूढा दिवि देवगणा इव | 


अवलेपेन महता परिभूत्या विचेतसः 


॥ ३७॥ 


सुखं हु!खान्तमालक्ष्प दुःखं दाक्ष्य छुखोदयस्‌ । 
भूतिसत्वेवं श्रिया साथ दक्षे वसति नालले ॥ ३८॥ 
सुखं दा यहि वा दुःखं प्रियं वा यादि वाऽप्रियम्‌ । 


हं। ( २७-३१ ) 

पुत्र, गोप्रातिपाळक और तस्कर, इन 
सबके बीच जो पुरुष गठका दूध पीता 
है, निश्चय है, कि गऊ उस ही की है ! 
जनसमाजमें जो सब भूढ मनुष्य हैं, 
ओर बिन्‍्होंने बुद्वितत्वसे अतीत पर. 
्रह्मको जाना दै, पेही सब मनुष्य 
सुखलाभ किया करते हे, इन दोनोंके 
मध्यमे रहतेवारे लोग तञ्च पुरुषों 
अनुरक्त होते हैं, मध्यप्रकारके म्यम 
रत नहीं होते, वे लोग आत्मतल ज्ञान 
रामको ही सुख ओर एकबारगी मूढता 
आर अत्यन्त बुद्विमत्ताकी मध्यमवासे- 
ताको दुःख कहा करते है । जिन्होंने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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सुख दुःखले हीन ओर मतसरतारहित 
होके बुद्धिसुख लाभ क्रिया दे, अथ 
ओर अनर्थ उन्हे कदापि दुःखित नहीं 
कर सकते ओर जो लोग शावलाम 
करनेमे समर्थ नहीं हुए परन्तु सूढताको 
परित्याग किया है, वह अत्यन्त आन" 
न्दित और दु।खित होते हैं। सुरपुरके 
देवताओंकी तरह मूढलोग महागवे और 
ऐउर्यसे अचेत होकर सदा आनन्दित 
हुआ करते है । (१९-३७) 

दुःखके बीतने पर सुख होता है; 
आठही दुःखका और दक्षता ही 
सुखका कारण होती है; पस्पाति लक्ष्मी 
के सहित इसी तरह आलस्यरहीन पुरुषको 


| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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१२ शान्तिपर्व । 


प्राप्त प्राप्तमुपालीत हृदयेनापराजितः ॥ १९॥ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानदातानि च । 

दिवसे दिवसे सूढमाविशान्ति न पपिडितम्‌ ॥ ४० ॥ 
बुद्धिमन्तं कृतज्ञ शुश्रूपुमतसूयकम । 

दान्त जिलेत्त्रिथं चापि शोको न ताशते नरम्‌ ॥४१॥ 
एतां वुद्धि समाथ्याय युप्तचित्तश्वरेद वुध! । 
उदयास्तप्रयज्ञ हि न शोकः स्पष्ट्महॉते ॥ ४१॥ 
यन्निमित्तं भवेच्छोकस्तापो वा दुःखमेव च ! 
आयासो वा यतो सूलमेकाङ्गमपि तत्त्यजेत्‌ ॥ ४३॥ 
किंचिदेव मसत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 

तदेष परितापार्ष सर्व लप्यते तथा . ॥४४॥ 
यथत््यजति काम्षानां तत्सुखब्याभिएयते । 
कामादुसारी पुरुषः कामानलु चिवश्याति ॥ ४५॥ 
यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते बाहेत! षोडशीं कलाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


९२७ 
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अवहस्धन करती हँ; आहसीके 
निकट कभी वहीं जाती । सुख, दु।ख, 
प्रिय वा अप्रिय जिस सय जो उपखित 
होवे, सावधान चित्तसे उसकी उपासना 
करे । पुंत्रकलत्रके वियोग निवन्थनसे 
सहस्नों शोषक विषय ओर अनिष्ट 
घटना आदि सैकड़ों भये विषय प्रति- 
दिन मूढ मनुप्योंको अवठम्यन करते 
हैं, पण्डितोको वे कमी स्च नहीं करते। 
बुद्धिमान्‌, स्वाभावेक् बुद्धिशक्तिसे 
युक्त, शा्रोंके अस्यासस रत) अद्याः 
रहित, दान्त और जितेन्द्रिय पुरुषको 
शोक कमी सप नहीं कर सक 
ता । (३८-४१) 
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बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी प्रकार ज्ञान 
को अवलम्बन करके विचारते हैं, जो 
प्राणियोंके उदय और लयके बिषयको 
जानते हैं, उन्हे स्पश करनेमें शोक 
समर्थ नहीं होता; शोक, ताप, दुःख 
वा सय जिसके कारण हुआ करता है, 
कमसे कम उसका एक अंग परित्याग 
करना उचित है। जो कुछ ममताके 
जरिये करित होता है, वही दुखका 
कारण हुआ करता है। बिषयोके बीच 
जो छुछ परित्याग किया जाता है, बही 
सुखका कारण दो जाता दै; कामातुर 
यायी मनुष्य कामके सहितही ब होता 


| 
| 
। 
| 
। 
। 
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। 
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पूर्वदेहकृतं कभ शुमं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 

प्राज्ञ सूद तथा शरं भजते याइशं कृतम्‌ ॥ ४9॥ 
एदमेव किलेतानि प्रियाण्येषाप्रियाणि च । 

जीवेषु परिवतन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४८ ॥ 
एतां बुद्धिं समास्थाय सुखमास्ते शुणान्विततः। 
सर्वान्कामान जुगुप्सेत कामात्कुर्वीत इष्टतः ॥ ४९॥ 
वृत्त एष हृदि प्रौहो छत्युरेष सनो भव; । 

क्रोधो नास शरीरस्यो देहिनां प्रोच्यते बुधे; ॥ ५० ॥ 
यदा संहरते कामान कूमोऽङ्ञानीव उवश! | 
तदाऽऽत्मञ्योतिरात्माऽ्यमात्म्रन्येव प्रपश्यति॥ ५१ ॥ 
न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यदा नेच्छति न दवेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा 


| ५९॥ 


उभे ससाइते लक्त्वा शोकानन्दौ भयाभये । 
प्रियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
यदा न कुरुते धीरः स्व भूतेषु पापकम्‌ । 


Re So 


महत्‌ सुख कहके शो विख्यात हैं, वे | सत्यु खरुपसे हृदयके बीच दठमावसे 


वासनाक्षयजानित सुखके सोलह अंश 
के समान नहीं है । पूर्वदेहके किये हुए 
शुम वा अशुभकम जिस प्रकारसे किर 
गये हैं, वेसेही वे बुद्धिमान्‌ मूढ और 
शूर पुरुपोंको अवलम्बन करते हैं। इसी 
तरह प्रिय और अग्रिय सुख तथा दुःख 
प्राणियों घूधा करता है। गुणवान 
मचुष्य ऐसादी बुद्धि अबलम्पन करके 
सुखमें निवास करते हैं; इसलिये समस्त 
काम्रोंकी निन्दा करत हुए क्रोधनो 
पीछे करते हे । (४२-४९) 
पण्डितलोग कहते हैं, यह ऋध 
देहघारियोंके शरीरसे कामरूपसे स्थित 


छर 


उत्पन्न होता हे । कहुरेके निज अङ्ग 
समेटनेकी तरह यह आत्मा जब सघ 
तरहके कार्मोको संहार करता है, तब 
आपही आत्मज्योति दीड पडती है, 
जवतक बो वस्तु हमारी कहके मानी 
जाती हैं, उस समयतक थे सघ दुःख 
के कारण हुआ करती हँ । यह आत्मा 
जय कितीसे डरती नहीं और इससे 
कोई मय नहीं करते, यह जब इच्छा 
और द्वेषसे रहित होता है, तब ब्रह्म- 
स्वरूप लाभ करता है। सत्य, मिथ्या! 
शोक, हर्ष, भय, अभय, प्रिय और 


hh 4५ 1 


अप्रिय परित्याग करनेऐे ही चित्त शान्त 
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१४ शात्तिपवे! 
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मजा मनसा वाचा ब्रह्म सपद्यत तदा 


॥५४॥ 


या हुस्यजा दुर्मतिभियों न जीथति जीथेत! | 

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा सजत! सुखघ॥५५॥ 

अन्न पिहलया गीता गाथा! श्रथन्ति पार्थिव | 

यथा सा कूच्छकालणप लेभ घत सनातनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सङ्केते पिङ्गला वेश्या कान्तेनासीद्विनाकृता। 

अथ कूच्छगता शान्ता बुद्विमास्यापयत्तदा ॥ ५७॥ 
पिङ्गरोवाच- उन्मत्ताऽइमचुन्मत्तं कान्तमन्ववसं चिरम्‌ । 


अन्तिके रमणं सन्तं नेनमध्यगमं पुरा 


॥ ९८॥ 


एकस्थूणं नवद्वारमपिधास्यास्धगारकम्‌ । 
का हि कान्तमिहायान्तमयं कान्तेति मंस्यते ॥ ५९ ॥ 
अकामां कामरूपेण धूतो नरकरूपिणः । 


ने पुनवञ्चायष्यान्त प्रातवुद्धाणस जागास 


॥ ६० ॥ 


अनथो हि भवेदर्था देवात्पूवकुतेन वा । 


होगा | जब कमे, मन ओर वचसे 
सब प्राणियोंके बिषय कुछ असत्‌ 
अभिप्राय वा पाप नहीं किया जाता, 
तभी म्रह्मसरूपकी प्राप्ति हुआ करती 
है। नौचबुद्धि मनुष्य जिसे किसी 
तरह पारेत्याग नहीं कर सकते, मसु" 
्योके जीणे होनेपर भी जो जीर्ण नहीं 
होती, जो प्राणान्तक रोगरुपसे वर्णित 
हुई दै, उस वृष्णाको जो महुष्य पारि- 
त्याग कर सकते हैं, वेही सुखी होते 
हैं। (५०-५५) 

हे राजम्‌ ! इस विषयमे पिङ्गलाकी 
कही हुईं सव गाथा सुनी जाती है; 
दुःखके समय उसने जिस प्रकार 
सनातनधर्म हाम ढ़िया था से सुनो। 
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पिङ्गा वामी कोइ वारवनिता अभिसारः 
सानम निज प्राणकान्तफे वियोगपे 
कातरसे होके बोली थी, मेने उन्मत्त 
होके निर्विकार कान्तके साहित बहुत 
समयतक पास किया; परन्तु कालिके 
मेरी अन्तिमे स्थिति करनेपर भी पहिले 
सें कभी कान्तके निकट न गई एकमात्र 
अविधाने जिसे धारण कर रखा है, उस 
नेत्र, कान आदि नवदवरंमे युक्त गृहको 
विद्यापलपे छिपा स्था है। जो हो, 
कान्त के समीप आगमन करनेपर भी 
कोन खी उसे / ये कान्त है -एसा 
समझती है; मेने इस समय कामनाको 
त्याग दिया; पूत्त ढोग वरकरूपी का 
युक रूपते फिर धुझे नहीं ठग सकेंगे, 
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महाभारत! 


[३ मोक्षधर्मपरव 


ति का 


संवुद्धाऽहं निराकारा नाहमद्याजितेन्द्रिया ॥६१॥ 

सुखं निराश! स्वपिति नेराइयं परमं सुखम्‌। 

आशामनाशां कृत्वा हि सुख खपिति पिङ्गला ॥६९॥ 
भीषण उवाच-- एसैश्ान्पेश्व विप्रस्य हेतुमद्भिः प्रमाषिते! । 


पर्यवस्थापितो राजा सेनजिन्छुमुदे सुखी ॥ १३ ॥ [६४४६] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां बैयासिक्याँ शान्तिपर्वणि मोक्षधरमेपर्वेणि 
ब्राह्मणसेनजित्संवादकधने चतु+सप्तत्यधिकश्षतठमेऽध्यायः॥ १७४ ॥ 


पुधिष्ठिः उवाच- अतिक्रामति कारेऽस्मिन्स भूतक्षयावहे । 


[a 


कि श्रेय! प्रतिपद्येत तन्मे ब्रृहि पितामह 


॥१॥ 


भीष्म उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


पितुः पुत्रेण संवादं तं निवोध युधिष्ठिर 


॥९॥ 


द्विजातेः कस्यचित्पार्थ स्वाध्यायनिरतस्य वै । 


बभूव पुत्रो मेघावी मेघावी नाम नामत! 


॥ ३॥ 


सोऽब्रवीत्पितरं पुन्न। स्वाध्यायकरणे रतम्‌ । 


मोक्षधर्माथेकुहालो लोकतत्त्वविचक्षण! 


॥४॥ 


अब सुह ज्ञान उत्पन्न हुआ, में पदा 
जागती थी,पहिलेका किया हुआ सुकृत 
देवषशसे अनिष्ट वा इष्टरूपसे परिणत 
होता है, इस समथ तुझे इन्द्रिय-विजय 
ओर बोधका उदय हुआ; वासना मी 
दूर होगई । जिन्हें आशा नहीं है, येही 
सुखे सोते हैं, मेराश्यदी परम सुख है, 
पिछला इस समय आशाको निराश 
करके अनायासही सोती ₹। (५६-६२) 

भीष्म बोले, श्राह्मणके इन सर तथा 
दूसरे युक्तियुक्त ्चनसे राजा सेनजित्‌ 
सावधान चित्तसे सुखी होके हर्षित 
इए। (६४) 

शान्तिपवेम १७३ अध्याय समाप्त। 


शान्तिपवमे १७५ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोळ, हे पितामह ! इन 
सब प्राणियोंके क्षय करनेवाले समयफे 
बीतते रहनेपर किस प्रकार कल्याणका 
आसरा करना उचित हे, आप उसे 
वर्णन करिये । भीष्म बोले, हे धमराज! 
इस विषयमे पुराने लोग पिता पुत्र युक्त 
जिस प्राचीन इतिहासकों कहा करते हैं 
उसे सुनो । है पृथापुत्र ! वेदाध्ययनमें 
रत किसी ब्राह्मणके मेधावी नाम एक 
बुद्धिमान्‌ पत्र था। मोक्षघमकी व्या" 
रपामे निपुण लोकतत्वको जाननेवाहा 
वह पुत्र घेद्दिद्वित कार्ये रत पितासे 
प्रश्न करने प्रत्त हुआ। पुत्र बोला, 


य 0 “>> कप ललित 
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१२ शात्तिपर्व। 
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॥ 


पत्र उवाच-- 


ऱ्या 

ls 

>] 

ऱ्य 
| 


है तात ! मनुष्यौंकी परमायु शीघ्र नष्ट 
हुआ करती है इसलिये धीर पुरुष क्सि 
बिषयको मालूम करके कार्य करें। आप 
फलसम्मन्धक्ो अतिक्रप न करके 
विस्तारपूर्वक भेरे समीप उसे वर्णन 
रिय; जिसे सुनके में धर्मांचरण कर- 

समथ हुगा । ( १-५) 

पितानें कहा, है पुत्र ! बरह्मचये 
अवलम्प्रनफे जरिये सव वेदोंको पढकर 
पिदृहोक पानेके लिये पुत्रकामना करे। 
अनन्तर विधिके अनुसार अगि खापित 
करके यक्ञकार्य पूण करते हुए वनमे 
पन करके ध्यानानिष्ठ होते | पुत्र 
बोला, हे पिता ! लोकोके इस प्रकार 
सब भांतिसे ताडित हाचे तथा धरं 


क्ट 


क़ 
ने 
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॥७॥ 


॥९॥ 


रहने और निरम्तर अपोधापात होनेपर 
भी आप निर्विकार चिचसे घौरकी तरह 
क्या कह रहे हैं? पिताने कहा, हे पुत्र! 
संब लोक किस प्रकार ताडित तथा 
किससे घिरे हैं और अमोधा कया है, जो 
गिर रही है, कया तुम बुझ्ने सय दिखाते 
हो। ( ६-८) 

पुत्र बोला, सब ठोक वृत्युसे ताडित 
और जरासे घिरे इए हैं, और परमाु 
हरणके कारण अमोधा रात्रि प्रतिदिन 
आती जाती है । जब यह जानता हूं, 
कि यद्यपि मृत्यु इस स्थानमें उपास्थित 
नहीं है, परन्तु प्रतिक्षण प्राणियोंको 
आक्रमण करती है; तब में ज्ञानापरणसे 
अनावृत होके किंस प्रकार व्यवहार 


तर उवाच- धीरः कि खित्तात कुयात्मजानन्‌ क्षिपं द्यायुभेर्यते मानवाना । 1 
पितस्तदाचद्व यथाथयोग समालुपूव्यां येन धम चरेयप्त ॥५॥ 
पितोबाच-- वेदानधील ब्रह्मच्ेण पुत्र पुत्रानिच्छेत्पावनाथे पितणाम | 
अग्नीनाधाय पिधिवचेष्टयज्ञों वनं प्राविश्याथ सुनिवुभूषत ॥ ६॥ 

एवमभ्याहते लोके समन्तात्परिवारिते । 
अमोधालु पतन्तीषु कि धीर इव भाषसे 
कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः | 
अमोघाः का! पतन्तीह कि तु भीषयसीव माम्‌ ॥८॥ 
पुत्र उवाच- सृत्युनाउभ्याहतों लोको जरया परिवारित। । 
अहोरात्राः पतन्सेते ननु कस्मान्न बुद्ध्यसे 
अमोघा रान्रयशापि नि्मायान्ति यान्ति च । 
यदाऽहमेतञ्ञानामि न सृत्युस्ति्ठतीति ह । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये ज्ञानेनापिहितश्चरन्‌ ॥ १०॥ 
राश्यां राश्घां व्घतीतायामायुरस्पतरं घदा । 


| 
१ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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न 
न 
न 
| 
| 
; 
१ 


तदैव वन्ध्यं दिवसमिति विद्याद्दिचक्षण। 


॥ ११ ॥ 


गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा । 


अनवाप्रेषु कामेषु सृत्युरभ्येति सानवस्‌ 


॥ १२॥ 


पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्च गतसानसभ्‌ | 


वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति 


॥ १३॥ 


अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां काछोऽत्यगादथम्‌ । 


अक्रतेष्वेव कार्येषु रुत्युवे संप्रकर्षति 


॥ १४ ॥ 


श्वः कार्यमच्य कुवीत पूर्वाहे चापराहिकम्‌ । 

न हि प्रतीक्षते सुत्युः कतमस्य न वा कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
को हि जानाति कस्याद्य सृत्युकालो भविष्यति | 
युवैव धर्मशीलः स्थादनित्यं खलु जीवितम्‌ ॥ 

कृते धमे भवेत्कीतिरिह प्रेय च वे सुखस्‌ ॥ १६॥ 
मोहेन हि समाविष्ट! पुत्रदाराथेसुद्यतः। 


करते हुए समय व्यतीत करूंगा । जब 
कि प्रतिरात्रिके धीतनेपर सबेरा होते 
दी आयु क्षीण होती दै तर बुद्धिमान 
पुरुषको उचित है, कि दिनको निष्फल 
समझे । कामनाओंके पूर्ण न होते ही 
मृत्यु मनुष्योको आक्रमण करती है; 
इसलिये थोड जलमें रहनेवाली मछलि- 
थोकी तरह मृत्युके आक्रमणके समयमें 
कोन पुरुष सुख करनेमें समर्थ होगा । 
फूल गूंथनेकी तरह जब मनुष्य लोग 
काम्य कमोके भोगनेके निमित्त तत्पर 
होते हैं, तब जैसे वाधिन भेडके बच्चों- 
को ग्रहण करके अनायास ही चढी 
जाती है, वैसे ही मृत्यु उन्हें ग्रदण 
करके प्रस्थान करती है। जो कुछ 


1 क्याणसाधक कमे हैं, उसे आजही 
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समाप्त करना उचित है।यह समय 
विसमे तुम्हें अतिक्रम न इरे, कर्चव्य 
कार्योके पूरा न होते ही मृत्यु मठुष्योको 
आक्रमण क्रिया करती हे। जो कर 
करना होगा, उसे आजही करना योग्य 
है; अपरान्हके कचेव्य कर्माको पूर्वान्ह 
मेंदी करना चाहिये, मनुष्योके कत्तव्य 
कमे पूरे हुए हैं, वा नहीं; उसके लिये 
मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण इरनेमें 
उपेक्षा नहीं करती । (८ - १५) 

मनुष्य युवा अवस्थामेंही धर्मशील 
होगे; क्यों कि जीवनका समय अत्यन्त 
अनित्य है; आज किसका मृत्यु का 
उपस्थित होगा, से कौन कह सकता 
ह । धमकायं करनेसे इस ठोके 
कीर्चि और परहोकमें अनन्त सुख 
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॥ १७॥ 


तं पुन्रपशुसपन्न व्यासक्तमनसं नरम । , 
सुप्ने व्याघ्रो सृगनिव सृत्युरादाय गच्छति ॥१८॥ 
संचिस्वानकसेवेनं कामानासचितृप्तकम्‌ | 
व्याघ्र पशुमिवादाय मृत्युरादाय गच्छति ॥ १९॥ 
इदं कृतमिदं कायमिद्मन्यत्कृताकृतस। 


एवपीहासुखासक्त कृतान्तः कुरुते वशे 


॥ २० ॥ 


कृतानां फलमप्राप्तं कमणां कमेसंञ्चितस्‌ | 


क्षेत्रापणगरह्वासक्त सृत्युराद्वाथ गच्छति 


॥ ११ ॥ 


दुर्बल बलवन्तं च शूरं भीरं जडं कविस्‌ | 


अप्राप्तं सवक्राप्राथान्भृत्युरादाय गच्छति 


॥ ९१ ॥ 


मृत्युजरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्‌ | 
अनुपक्त यदा देहे कि स्वस्थ इव तिष्ठसि ॥२३॥ 
जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्वेति देहिनस । 


[oN 


मिछता इ । मनुष्य लोग मोहमें फसके 
पुत्र, कलत्र आदिके हिय कचेव्य वा 
अकचव्य कायको करके उनका पालन 
करते हैं, जेसे शेर सोये हुए हरिनकों 
पकडके चछ देता हे, बेसेही पत्रबान्‌। 
पशुआंसे युक्त, संसारमै फसे इए समान 
मनुष्याको मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान 
करती है | जो पुरुष काममोगस तृप्त 
नहीं हुआ और पुत्र, कलत्र आदि परि- 
घारोको अधिक कहांतक कहें, आत्माको 
भी वश्चित करके धनसञ्चय किया 
करता है, उस मृत्यु इस तरह आक्रमण 
करती है, बसे शादूल दरिणको पकडता 
है। यह कार्य किया है, इसे करना 


हांगा आर दूसरे काय पूर नहा 
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हुए, इस प्रकारके वासनातुखमे आ- 
सक्त पुरुषोको मृतयु प्रास्त किया करती 
है। (१६-२०) 

जिस पुरुपने गोत्र आपण और भव 
नमे आसक्त होके किये हुए सब कमका 
फूल नहीं पाया है, उसे भी मृत्युके 
पशे होना पडता है। क्या निह, 
क्या बलवान्‌, कया मूढ, कया पण्डित, 
क्या कादर, कया साहसी, कोई क्यों न 
हो; कामनाके सब विषयांको प्राप्त न 
होतेही होते मृत्यु उन होगोंको ग्रहण 
करके गमन करती है । अरा, मरण, 
व्याधि और अनेक कारणोंसे उत्पन्न 
हुए दुःख अब शरीरम उपस्थित होरहे 
हैं, चब आप किस प्रकार अरोगीकी 
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कृत्वा कार्यमकाथ वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति 
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वहाभारत । 
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तरह निवास करत हं । ( २१-२३ ) 
देहधारी जीवोंके जन्मतेही जरा 
मृत्यु उसके नाशक लिये उसका अनु 
गमन करती है; इसलिये स्थावर जङ्गम 
आदि उत्पन्न होनेवाली वस्तुमात्र इन 
दोनोसे आक्रान्त हो रही हे । गगम 
बात करनेके लिये छोगोंको जो अनुराग 
हुआ करता है, वह सत्युका मुखखरूप 
है और जो अरण्य कहके विख्यात्‌ है, 
ऐसी जनश्रुति है, कि बही इन्द्रियोंका 
विविक्त बासस्थान है । ग्राममे निवास 
क्रनेवालोंको अनुराग बन्धन रस्सीरूपी 
है; सुकृतवान्‌ लोग उसे काटके गमन 
करते हैं, पापी पुरुष उसे नहीं काट 
सकते । मन,पचन ओर ध्रीरसे जो कर्मी 
प्राणियोकी हिंसा नहीं करते, चे जीने 
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अनुपक्ता इथेनेते भावा! स्थावरजङ्गमाः 
सृत्योवा सुखमेतद्दै या ग्रामे वसतो रतिः । 
देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुति! 
निवन्धनी रञ्जुरेषा या ग्राम वसतो रति! । 
छित्वैतां सुकृतो यान्ति नैना ठिन्दान्त दुष्कृतः ॥२६॥ 
न हिंसयति यो जन्तून्मनोवाक्कायहेतुलि; । 
जीवितार्थापनयनेः प्राणाभिन स हिंस्यते 
न सृत्युसेनामाथान्ती जातु कश्चित्रबोधते | - 
ऋते सलमसत्त्याज्य सत्ये ह्यबृतमाश्चितम्‌ ॥ २८॥ 
तश्सात्स्यत्रताचारः सत्ययोगपरायणः | 
सत्यागमः सदा दान्तः सत्पेचेवान्तकं जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अस्त चेव सृत्युख दयं देहे प्रतिष्ठितम्‌। 
सुत्युरापद्यते मोहात सत्येनापद्यतेऽषृतम्‌ 


मनुष्य बरहमप्रासिके निमित्त यम-नियम- 
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॥ ९४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २७॥ 


॥ १० ॥ 


है 1. 


तथा अर्थम बाधा करनेवाढ़े हसक 
जीव तथा चोरोसे हिपित नहीं होते! 
जरा व्याधिरुपी सृत्युकी सेना जब 
आगमन करती हे, तब कोडे कमी उसे 
निवारण नहीं कर सकता । (२४-२८) 

जो मिथ्या सम्पऊँस रहित है, बही 
सत्य है, उस सत्यमे ही अमरणरुपी 
अमृत सदा स्थित रहता हे; इसलिये 


रूपी सत्यब्रतका आचरण करते हुए 
चिदाभासरूपी जीवके एक साधन 
सत्य योगें रत, वेद वाक्यें श्रद्धावान्‌ 
आर जितन्द्रिय होकर सत्यके जरिएही 
मृत्युकी जीते सत्य ओर मृत्यु ये 
दोनों शरीरमें खित हैं, उसमेसे मनुष्य 
मोहके कारण सृत्युके वशे होते हैं 
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सोऽहं दहिसर! सत्याथी कामक्रोधबहिष्कृत। । 
समदुःखसुखः क्षेमी मत्यु हाल्याम्यमर्त्यवत ॥ ११ ॥ 
शान्तियज्षरतों दान्तो ब्रह्मयज्ञे स्थितो मुनि! । 
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वाङ्मनःकमयज्ञश्च भविष्याम्युदगायने 


॥ ३२॥ 


पशुयरज्ञे कथं हिंसैरमाइशो यछुमईति । 
अन्तवद्विरिव प्राज्ञः क्षेत्रयज्ञैः पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 
यस्य वाङमनसी स्थातां सम्यक्प्रणिहिते सदा। 
तपस्त्यागश्च सं च स वे सवमवाप्तुयात्‌ ॥ ३४॥ 
नास्ति विद्यासमं चक्षुनास्ति सत्यसम तप; । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥३५॥ 
आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽप्रजोऽपि वा। 
आत्मन्येव भविष्यामि न मां तारयति प्रजा ॥ ३६॥ 
चैताहशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं ययेकता समता सत्यता च। 
शील स्थितिदण्डनिधानमाजवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥३७॥ 
किं ते धनैर्वान्परवैवापि किले किंते दारज्राझण यो मरिष्यलि। 


* 


ओर सत्ते अपृतखलाम करते 
हैं, इसलिये में अहितामें रत ओर काम 
क्रोधे रहित होके सुख दुःखको समान 
जानके सत्यार्थी और कुशली होकर 
अमत्यक्री तरह मृत्युको त्यागूंना । 
उत्तरायण काठमें निवृत्ति मार्ग अभ्या 
सरुपी शान्तियश्ञमें रत, दाम्त, 
उपतिपदोंके अर्थदिचाररुप ब्रह्मयजञके 
अनुष्ठानमें अनुरक्त, मननशील, प्रणव- 
जपरुपी वाग्यज्ञ, परब्रह्मका मननरूपी 
मानस यज्ञ और खान, पवित्रता तथा 
गुरुमा आदि कर्मग्ञोंका अनुष्ठान 
कहूंगा। मेरे समान बुद्धिमान पुरुष 
पिशाचके निष्फल क्षेत्रयक्ञही तरह 


दिधासाध्य पशुत्रधके जरिये किस 
प्रकार यज्ञ करनेमें समर्थ होंगे। (१८-३३) 
जिनके वचन, मन, तपस्या, त्याग 
और योग ये पांचों पदा परतरे 
परिणत होते हैं, वे परमपद प्राप्त करते 
हैं, विद्याके समान नेत्र, सत्यके समान 
तपस्या, रागके समान दुःख और 
न्या6के समान दूसरा सुख नहीं है। 
में अपुत्र होकर भी आत्माले आत्माके 
जरिये आत्मजरूपप्ते उत्पन्न थोर आत्म- 
निष्ठ होळंगा; पुत्र मेरा उद्धार न करेगा! 
एकाकिंता, समता, सत्यता, सधरित्रता 
मर्यादा, दण्डविधान, सरलता और सब 
कायम आपतक्तिहीनता, इन सवके 


त 
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महाभारत । 


[३ मोक्षधरमंपर्त 


| आत्मानमन्विच्छ शहा प्रविष्टं पितामहास्ते क्र गताः पिता च॥३८॥ 
मीष्म उवाच-- पुत्रस्यैतट्वच! शरुत्वा यथाऽकार्षीत्पिता दप । 


तथा त्वपि वनेस्व सत्यधर्भपराथणः 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
पितापत्रसंचादकथने पञ्चसप्तत्यधिकशततमो पध्यायः ॥ १७५॥ 


धाष्ठेर उवाच- धाननश्वाधना य च चतयन्त स्वतान्त्रणः | 


शुखदुःखागमस्तेषां कः कथ वा पितामह 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं एुरातनम्‌। 


साझ उवाच- 


॥१॥ 


शास्पाकनेह सुक्तेन गीतं शान्तिगतेन च ॥२९॥ 
अब्रवीन्मां पुरा काश्रिद्राह्मणस्त्थागभाभित; | 


छिश्यमानः कुदारेण कुचेलेन वुसुक्षया 


॥२॥ 


उत्पन्नमिह लोके वे जन्प्रप्रभुति मानवम्‌ । 


विविधान्युपवतेन्ते दुःखानि च सुखानि च 


॥४॥ 


तयोरेकतरे मागे यदेनमभिसन्नयेत्‌। 


री धन नहीं हे । हे ब्रह्मन्‌ ! आपको 
अवस्य काठके ग्रामे पडना 
गा, तब फिर आपको घन) बन्धु 
ओर पुत्र कहब्नोंसे क्या प्रयोजन है ! 
अन्तःकरणसे निष्ठावान्‌ होके आत्माको 
फ्त करनेकी इच्छा करिये; आपके 
पेता ओर पितामह आदि कहाँ सये 
$ उसे त्रिचारिये । भीष्म बोले, हे 
मेराज ! पिताने पुत्रका वचन सुनके 
सा किया था, तुम भीं सत्यघम- 
तसर होके ऐसाही 
रो । (२४-३९) 
शान्तिपवेम १७५ अध्याय समाप्त! 


CE pe जग) ख 


अनुष्ठान 


श्व 


शास्तिपवेम १७६ अध्याय । 
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है समान बराहणोके विषयमे और इछ 
। 
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युधाहुर घल, हे पितामह | धन- 
वान्‌ अथवा निन अहुष्य जो कि 
पृथक्‌ पृथक्‌ धमशा अबरुमान 
करके निवास करते हे, उन छोगोंका 
सुख़ वा दुःख लाभ केसा है। थर 
किस तरह हुआ करता हे! भीषम 
बोले, प्राचीन पण्डित लोग इस विप 
यमं शञान्तिषुखसे युक्त गुक्तिपथ 
अवलम्धी शस्पाकके कहे हुए इस 
पुराने इतिहासको कहते हें । कुमाय, 
झवलच ओर भूखसे कृशित होकर 
संस्यासधमे अनसन करनेवाले 
शम्पाक नाम किसी ब्राह्मणने पहिले 
युझसे यह कथा कही थी । मनुष्यके 
इस लोकमें उत्पन्न होते ही अनेक 


॥ ३९॥ [६४८५] 


१३ शास्तिपदे । 
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न सुखं प्राप्य संहष्येज्ञादुस प्राप्य संज्चरेत्‌ ॥५॥ | 

वे चरात यब्छृय आत्मवो दा वहीक्षिषे। f 
ऊकायात्दापि हि ददा घुरदुद्मस्य चेष ह ॥६॥ f 
अकफिचन। परिपतन्‌ छुखमास्वादविऽ्यादि | f 
अक्षिदन! सुखं शेते हडुदिष्टति देस ह ॥७॥ 
आर्किचन्व सुखं ढोके पथ्यं शिसमारयम्‌। 
अनसिन्रपढो ष दुळयः खुलना घत ॥८॥ £ 
आकिंबनस्य शुद्धस्प उपपश्चस्य सरत! | | 
अंवेक्षपाणदोल्लीकाय तुल्यानिह लक्षये ॥९॥ | 
आकिचन्य च राज्य च तुलया सश्दोलयसू | 0 
अत्यरिव्यत दारिर्यं राज्यादपि शुणाषिक्षम्‌॥ १० || f 
आकिचन्ये च राज्ये च व विशेष! ठुझहानथस्‌। धि 
नित्योह्रियो हि पमवाद इत्योरास्पमत्तो यथा ॥१॥ ६ 
तेथास्याद्निने चारिष्टो न खुस्बु च दस्थव; | हे 


§ DDD ll ७७७७ ४१७2023 DDR 


तरहके सुख थर दुःख उसे अवलम्बन 
करते हैं; परन्तु उस सुख वा दुः्खके 
प्राप्त होनेपर जय वह देवविहित कडक 
पाळ होता है; तब मनुष्य सुखसाभसे 
वित और दुखते असनतषट वही होता; 
मे कामहीन कहे पदा यार धारण 
करते हुए अपने हल्याणका आचरण 
नहीं करते हो; दया तुम चिचसयम 
करनेमे समर्थं नहीं ही! ( १-९ ) 
जितके धन, खी आदि शुछ भी 
नहीं है, उसे अङ्िश्चन कहते हैं, तुम 
बही अकिश्चच होर गद आदि त्याबद 
भ्रमण करते हुए सुख अनुभव करोगे । 
दरिद्र पुरुपही दुखे सोदा आर उठता 


है; दरिताही छोड्छ कस्वापदारा 
€६%22: 
११८ 


| 
| 


याय और अवासय छुछखरुप दै | 
यह शह्ुरहित मामे क्ामियोंक्ों हुदेम 
और दिष्कास पुरुपोंदे अनायासही शाप 
होल है; मैं तीनों लोकको देखकर इत 
सध्य देराग्यटु्त शुद्ध समादवाले 
अश्चिचिक्दे समान लोग नहीं देखता 
हुँ । मैंने अकिश्ववता और राज्य दोनो 
को हुहाइष्डप्र तौला था, परन्तु 
राज्यहे उसविक गुणहाठिंनी थकिचिन 
ता ही अधिक हुई थी। अकिचतता 
ओर राज्य इन दोनोंके बीच महान्‌ 

पता यही ६5 उस यृक्त मनुष्य 
काल-करतितडी तरह सदा व्याकुठ 
रहदा है, थोर बो छोग धनरतोको 
परित्याग करवत विमुक्त तथा आशा 
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प्रभवन्ति घनत्पागाद्वि्ुक्तस्य निराशिषः ॥ १२॥ 
तं वै सदा कामचरमलुपस्तीर्णशायिनम्‌ | 

बाहूपधानं शाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवोकस! ॥ १३॥ 
घनवान्‌ कोषलो भाभ्यामाविष्टो नष्टचेतनः । 
तिर्यगीक्ष; शुष्कसुखः पापको भृकुटीयुख। ॥ १४॥ 
नि्देशक्नधरो्ठं च कुद्धो दारुणभाषिता । 
कस्तमिच्छेत्परिद्रष्टुं दातुमिच्छति चन्महीस ॥ १५॥ 
श्रिया ह्यमीकषणं संवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ । 

सा तस्य चित्तं हरति शारदाअसिवानिलः ॥१६॥ 
अथैनं रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति । 
अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नाऽस केवलमानुषः १७॥ 
इत्येभिः कारणेस्तस्थ त्रिमिश्चित्त प्रमायति। 
संप्रसक्तमना भोगान्विसज्य पितृसंचितान्‌ । 
पारेक्षाणः परस्वानामादान साधु मन्यते ॥१८॥ 
तसतिक्रान्तमयोदमाददानं ततस्ततः । 
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रहित हुए हैं; अगि, चोर आदि उपद्र, 
मृत्यु तथा डाकूलोग उनका कुछ मी 
नहीं कर सकते । ( ७-१२ ) 
सुरपुरवासी देवता ढोग उस काम- 
चारी, शय्यारहित, बाहुपर शिर रखके 
पृथ्वीयं शयन करनेवाले तथा शान्ति- 
मागेको अवरुम्बन करनेबालोंकी सदा 
सा किया करते हे । धनवान्‌ कध 
आर ठोभसे युक्त होकर, चेतनारहित 
ग दृष्टि, रुखा युष, कुटिल मों, पाप- 
कमे आर कोधयुवत होकर निष्ठुर बचन 
प्रयोग करता है; वह यदि पृथ्वीमण्डल 
को भी दान करनेकी इच्छा करे, तोभी 
कान पुरुष उसे देखनेकी इच्छा करेगा। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
; 


जसे व्याघा वाणोंपे हरिणोंको वि 
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लक्ष्मीके साथ सदा सहवास होना मू 
खाको मोहित करता हे! जैसे वायु शरत्‌ 
कालके बाद्छोंको उडा देती है, पैसेही 
सम्पत्ति घनान्‌ एुरुषोके विचको हरण 
किया करती दै; और रूप तथा घनका 
अभिमान उसे अवलम्बन करता है, “मे 
सद्दंशमे उत्पन्न हुआ, सिद्ध तथा में 
सामान्य मनुष्य नहीं हुँ”-- इन तीनों 
कारणोसे उसका चित्त प्रमत्त होता है। 
वह ससारमं आसक्त दोके पिताकी इक 
ही को हुई सब सम्पत्ति व्यय करके 
निद्धन होनेपर दूसरेका घन हरनेमें 
पाप नहीं समझता । ( १३--१८ ) 
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प्रतिषेधन्ति राजानो लुब्धा मुगमिबेधुभि; ॥१९॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम्‌ । 


विविधान्युपपद्य्ते गात्रसस्पर्शजान्यपि 


1२० ॥ 


तेषां परमदुःखानां वुद्धा भेषञ्यमाचरेत्‌ । 


लोकधमंमवज्ञाय धुवाणामवधुवेः सह 


॥२१॥ 


नात्यकत्वा सुखमाप्रोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । 
नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यकत्वा सवं सुखी भव॥२१॥ 
इत्येतद्वास्तिनपुरे ब्राह्मणनोपवाणितम । 
शम्पाकेन पुरा भह्यं तस्मात्त्याग! परो मत! २३ ॥[६५०८] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि माक्षघमंपर्वणि 
शम्पाकगीतायां पट्सघत्यधिकशततमो पध्याय; ॥ १७६ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच- ईहमानः! समारम्भान्यदि नासादयेद्धनम्‌ । 
धनतृष्णाभिभूतश्च किं कुवन्सुखभाप्दुयात्‌ ॥ १॥ 

भीष्म उपाच-- सपेलाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत । 
निर्वेदथाविधिध्सा च थस्य स्यात्स सुखी नर! ॥ २॥ 


करता है,पैसेही राजाहोग उन मर्यादा 
रहित परधन हरनेवाले मतुष्योंके विषय 
में दण्डविधान किया करते हैं। इसी 
प्रकार इसी भांतिके अनेक दुःख ओर 
दाहच्छेद आदि सब केश इस लोकमें 
मनुष्योंको अवलम्बन करते हैं; इस 
विनश्वर देइ आदिके पित अपत्य और 
धन रत्तरुपी ठोकधमेकी अवज्ञा 
करके वृद्धिबलसे उन अवश्य होनेवाले 
क्लेशोंका प्रतिकार करे । विना त्यागके 
सुख नहीं मिलता; त्यागके विना परम 
पदाथ प्राप्त नहीं होता; बिना त्यागके 
निय होके शयन नहीं किया जाता; 
इसलिये सब विषयोको परित्याग करके 
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सुखी हूजिय | पहिठे हरितनाधुरमें श- 
स्पाक नाम ब्राह्मणने मेरे समीप इसी 
तरह उपर कहे हुए बिषयको वारणित 
किया था, इसलिये त्यागही सबसे ४० 
तम है; यह सम्मत हे । (१९-२३) 
शान्तिपर्वमे १७६ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे १७७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोरे, कृषि, वाणिज्य, यज्ञ 
ओर दान आदि कर्षकी अभिलाप करते 
हुए मनुष्य अर्थठाममें असमर्थ होकर 
घनकी ठृष्णाते युक्त होनेपर कोन कार्य 
करके सुखभोग कर सकते हैं। 
भीष्म बोले, दे भारत! जिसे लाभ, 
हामि,मान, अपमान, विषयोसे समज्ञान, 
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एताल्पेष पदान्याहुः पञ्च दृद्व; प्रशानाये । 
एष खगैख घर्दख सुख चाहुसम धतम्‌ ॥३॥ 
अन्नाप्युदाहरस्तीसनितिहासं पुरातन । 
नि्ेदान्मड्भना शीतं तश्चियोध युधिष्टिर ॥४॥ 
ईहमानो घरं सङ्भिभद्रेइश्च पुन; एनः | 
केनचिइनशझेषेण कीतवान्‌ दस्यगोमुगर ॥%॥ 
खुखंघद्धौ तु तौ दस्यो दमवाघासिनिःसतो । 
असीम सुष्ट मध्येन उहसेबाम्यधावतास. ॥३॥ 
तयोः संप्राप्योसट्र। स्कन्घदेशसमषेण! । 
उत्थायोत्क्षिप्ण तो दर्पौ प्रससार महाजवः ॥ ७॥ 
हियमाणो तु तो दस्पो तेनोट्रेण प्रभाषिदा । 
भ्रियमाणी च उंप्रेश्य भ्किततान्नदीदिदस्‌ ॥८॥ 
न वैवादिहित शक्य दक्षेणापीहितुं धनर्‌। 
युक्तेन श्रद्धया ठम्ययीहां उभतुतिष्टठा ॥९॥ 
सुतस्य पूर्व चावथेदु्तच्ाप्यजञुति्ठदः | 


घन आदिके निधित्त आयासाभाइ,सत्य उसने जुआ दारे सहित दमनके योग्य 


क्य 


वाद्य, वैराग्य और कथे दरनेभें इच्छा | दो गेल खरीदा। जुआके दोनों ओर 
नहीं है, चेही मनुष्य सुखी कहके बिह | जुते हुए घे दबनीय दोनों बेल दमनके 
होते हैं। प्राचीन लोब इत पांचों विष. | लिये विकले और दोडके मागम बैठे 
यक्षो मोक्षका कारण कहा करते हैं; | हुए एक ऊंटके ऊपर सहसा जां गिरे। 
येही स्थे, धमे और अत्यन्त उत्तम | जब जुएमँ जुते हुए दोनों बैल हता 
सुसस्ररुपते माने गये हैं। हे घमशाज | | उंटके झन्धेपर गिरे, तब महावेगशाठी 
इस विषयमे प्राचीन छोय इस पुराने | उंट क्रोधयुक्त होकर उठा और उन 
इतिहासको वर्णव किया करते हैं। संकि | दोनोंको उठाकर चलने लमा । बलवान 
नाम फिती पुरुपने जो कहा था उसे | उंटरे जरिये दोनों बेळांका हरण तथा 
सुनो । ( १ ) मरण देखके मंकिने उस समय यह 
माकेके धनको इच्छा करनेपर वारं” | बचन कहा, देयके घन दात न करनेपर 
इ कोशिश निष्फत त्र जो | निपुण पुरुपमी यदि अत्यन्त श्रद्धा तथा 
छु उसके ही ति के ति जता टो कैची ज्ये 
394 02 क ता alot 
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हमं पर्यत संगत्या मम देवसुपष्ठवम्‌ 


दै 
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। 
§ 
| 
, 
| 
| 
| 
। 


१९ शाम्तिपवे । 


॥ १०॥ 


उद्यम्योद्यम्य मे दम्यो विषभेणेव गच्छतः | 


उत्क्षिप्य काकतालीयमुत्पयेनेव धावतः 


॥ ११ ॥ 


मणी वोष्टस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरी मम | 


शुद्ध हि देवमेवेदं हठे नेवास्ति पोरुषप 


॥ १९॥ 


याद वाऽप्युपपद्यत पारुष नाम काहाचत । 


अन्विष्यमाणं तदपि दैवमेवावतिष्ठते 


॥ १३॥ 


तम्मानिवेद एवेह गन्तव्यः सुखामिच्छताः | 

सुखं ख़पिति निविपणो निराशश्चार्थसाधने ॥ १४॥ 
७ ~ = ७ 0 

अहो सम्यक्‌ शुकेनोक्त सवतः परिसुच्यता | 


प्रातष्ठता महारण्य जनकस्यानवशनात्‌ 


॥१५॥ 


य! कामानाप्नुयात्सवान्यश्चतान्कवरास्यजत्‌। 


प्रापणात्सवंकासाना पारलागा वाशष्यते 


॥ १६ ॥ 


नान्तं सवेविधित्सानां गतपूवोऽस्ति कन । 


करनेमें समथे नहीं होता, मेने हिरे 
अनेक उपायके जरिये सावधान चित्सं 
घन उपाजनका अनुष्ठान किया; परन्तु 
किससे भी कृतकाय ने होके शेपम दो 
देल खरीदा; उसमें भी यह देवविह 
सना दीख पढी | ( ५०१० ) 
उरपथप दोडनेवाठा छट काकताली- 
यकी तरह मेरे दोनों प्रिय बैलोंको उठा- 
कर बार बार उछालते हुए गमन कर 
रहा है, जुएमै फंसे हुए दोनों बैल मा” 
नो दो मणिकी तरह लटक रहे है; इस 
लिय यह केषर देव-विदित दै; इस पिं 
पये पराक्रम प्रकाश करनेका कुछ प्र- 
योजन नही है। पुरुपके यत्न करनेपर 
किसी विषयमे यादे कोई कार्य सिदध 
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होवे, तो विशेष अनुसन्धान करके देख" 
नेसे वह भी देवविदित कहके प्रतिपन्न 
होता है, इसलिये इस संसारमे जो लोग 
सुखकी इच्छा करें, उन्हें वैराग्य अव- 
लम्बन करताही अवशय उचित हे! 
वेराग्यवान्‌ पुरुष धनप्राप्तिप्ति निः 
राश दवोके सुखसे सोता हे। सब तरह 

की आसक्तिसे रहित शुकदेवने अब 
जनकके यहांसे भहावनके बीच प्रस्थान 
किया, उस समय कह एक उत्तम 
वचन कहा था, कि सब काम्य वस्तु 

ओंकी प्राप्ति और समस्त कामनाका 
परित्याग, इन दोमोके पीच सब काम्य 
वस्तुआकी ग्राप्ते उसका परित्याग ही 
उत्तम कर्प है । कोई पुरुषभी धनो 
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पान प्रवृत्तिके पारगामी नहीं हुआ; 
मूढ मनुष्यको ही शरीर ओर जीचनसें 
तृष्णाकी बृद्धि हुआ करती है। (११.१७) 

है कामुक मन! इसलिये धनोपाजन- 
प्रवृत्तिसे निवृत्त रहे, यैराग्य अवलम्बन 
करके शान्तिलाम करें; तूं बार बार 
वञ्चित होता है; तोभी वैराप्यका आ- 
शरा नहीं करता है | हे वित्त-क्लाप्ुक् 
मन ! यदि में तेरे सम्बस्धमें विनाइय 
कहके न समझा जाऊं और तू यदि मेरे 
सङ्ग इसी तरह विहार करे; तो अनथेक 
ुझे लोममे आसक्त मत कर । तूने 
पार बार जिन द्वव्योंको सञ्चय किया 
था, दे सब नष्ट हुई हें । रे भूद चित्त! 
तू कब घनकी अभिछापक्ा परित्याग 
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शारीरे जीविते चेव तृष्णा मन्दस्य वधते 
निवर्त॑ख विधित्साभ्यः शाम्य निर्विय कामुक | 
असकुचालि निकृतो त च निर्विद्यसे तत! 
यदि नाहं विनाइथस्ते यद्यव रघसे सया | 
म्रा मां थोजय लोभेन धृधा त्वं वित्तकामुक ॥ १९ ॥ 
संचितं संचित द्रव्यं नष्टं तव पुन! पुनः । 
कदाचिन्मोध्यसे सूट धनेहां धनकासुक 
अहा तु मस बालिइय योऽहं क्रीडनकस्तव । 
किं नेवं जातु पुरुष! परेषां प्रेष्यतामियात्‌ 
न पूर्व नापरे जातु कामानामन्तमाप्लुवन । 
सक्त्वा सवेसघारस्माद्‌ प्रातिवुद्वोऽस्मि जागामि॥२१॥ 
नूनं ते हृदय काम वज्रसारमयं इदम्‌ । 
यद्नथशताविष्टं शतधा न विदीर्यते 


| 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


1२० ॥ 


॥२१॥ 


॥ २३ ॥ 


RAR 


जानामि काम त्वां चेव यच्च किचिस्प्रियं तव । 
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करेगा; हाय ! मेरी केसी मूहता है। 
स अप्रतक भी तेरा विछाए-माजन 
हुआ हू; परन्तु इसी तरह पुरुष किसी 
किसा समय दूसरेके अधीनतापाशमे 
बदू होता है। थूत वा भविष्य मुय 
के बीच कोई कमी कामनाकी पराका” 
्ाको प्राप्त नहीं हुआ; होगा मी नहीं 
में इस समय सब कोक त्यागकर 
माहनिद्राका विसजेन करके जाग्रत 
हुआ हूं । ( १८-२२ ) 

दै वासना ! बोध होता है, तुम्हारा 
हृदय पञ्नदारमय अत्यन्त दढ ३; क्या 
कि संकहों अनथासे अनिष्ट होनेपर 
भी सो इकडे होकर फट नहीं जाता । 
हैं वासना ! में तुम्हें तथा तुम्हारी जो 
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तवाह ।प्रपसान्वच्छन्ात्सन्युपलम खुखस्‌ 


॥ ९४॥ 


काम जानामि ते मूलं संकल्पात्किल जायसे। 

न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यासि ॥१५१ 
इहा घनस्य न सुखा लब्ध्वा चिन्ता च भूयसी । 
लव्धनाशे यथा झुत्युलंब्ध॑ भवति वा न वा ॥ २६॥ 
परित्यागे न लभते ततो दुःखतरं चु किम्‌ । 


न च तुष्यति लब्धेन भूय एव च मार्गेति 


॥ २७ ॥ 


अतुतपुल एवाध स्वादु गाड़मिवोदकस । 


मद्विलापतसेतत्तु प्रतिवुद्धोईसिमि संयज 


॥ २८॥ 


य इमं सामक देहं सृतग्राम! समाश्रितः। 

ख यात्वितो यथाकामं वसतां वा यथासुखन्‌ ॥ २९॥ 
युष्मास्विह मे प्रीतिः काम लोभालुसारिषु । 

तस्प्रादुत्सूज्य कामान्वे सच्चमेवाश्रयास्थहस्‌ ॥ ३० ॥ 

सवेभूतान्धहं देहे पश्यन्मनसि चात्मनः 


कुछ प्रिय पस्तु हैं; उन्हें मी जानता 
हूं, में तुम्हारी प्रिय कामना करते हुए 
आत्माको सुख भोग करनेमे समथ 
नहीं हूँ | सकलपसे तेरा जन्म हुआ ह; 


इसलिये सङ्करपही तुम्हारा मूल है; षह 
मी मुझसे छिपा नहीं है, में सङ्कस्पक्रो 


परित्याग करूंगा, इससे तू जहके सहित ' 


नष्ट होगी । घनकी लालसासे सुखलाभ 
नहीं होता; घन प्राप्त होनेपर भी 
बहुतसी चिन्ता हुआ करती है; प्राप्त 
घनके नष्ट होनेसे सृत्युके समान दुःख 
होता है; धनठाम भी संशयते युक्त 
हैं; दूरके तर्माप प्रार्थना करनेपर 


? 


भी यदि घन न मिले, तो उससे बढके- 


दुःख और कुछ मी नहीं ६; प्राप्त हुए 


धनसे भी मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता; 
बढिक फिर भी उसकी इच्छा किया करता 
है । (२३-२७) 

स्वादिष्ट गड्ाजलकी तरह धन 
तृष्णाझी अत्यन्त ही बृद्धि करता है, 
और यही शने नष्ट करनेकी चेश किया 
करता है; जो हो, इस समय में मोह 
निद्रासे रहित हुआ हूँ, इसलिये । दै 
बासना | अव तू पुच्ने परित्याग कर, 
अथवा तूने जब मेरे पाञ्चप्रोतिक शरी- 
रका आशरा किया है, तब मेरे सहित 
इच्छाचुतार यथा सुखसे निवास कर । हे 
वासना ! तू लोभकी अनुगामी हुआ 
करती है, इसी लिये तुम्हारे ऊपर मेरी 
प्रीति नहीं है, इससे सब कामना परि- 
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योगे बुद्धि शृते सर्वं मनो ब्रह्माणि धारयन्‌ ॥ ३१॥ 
विहरिष्यास्थनासक्त। सुखी लोकातिरामय। । 

यथा मां त्वं पुननेचं दुःखेषु प्राणिधास्या्ति ॥३२॥ 
त्वया हि मे प्रणुन्नस्य गतिरन्या न बिद्यते । 
तृष्णाशोकश्रमाणां हि त्वं कान प्रभव! सदा ।३३॥ 
धननाशोऽधिकं दु!खं मन्ये सवेमहत्तरम्‌ । 

ज्ञातयो द्यवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ ॥१४॥ 
अवज्ञानसहसेस्तु दोषाः कष्टतरा धने । 

धने सुखकला या तु साऽपि दुःखेविध्रीयते ॥ ३५॥ 
धनमस्येति पुरुषं पुरो निष्नान्ति दस्यवः | 

ङ्किश्यन्ति विविषेदण्डैनिलरमुद्देजयन्ति च ॥ ३६॥ 
अर्थेलोलुपता दुःखमिति वुद्ध चिरान्मया । 
यद्यदालम्बसे कामं तत्तदेवानुरुध्यसे 
अतसवज्ञोऽसि वालश्च हुर्तोषोऽपूरणोऽनलः । 


॥३७॥ 


करूंगा । भै शरीर सब प्राणियों और 
मनें आत्माको देखते हुए योगविशेषें 
चित्त ठगाकर तथा श्रवण विषये 
सत्वगुण अघलम्बस करके परब्रह्म पन 
खिर कर निरामय आएक्तिहीन और 
सुखी होकर लोकके बीच इस प्रकार 
अप्रण करुंगा, कि अब तू पुसे फिर 
दांडसमूहमे न इमा सकेगी। (२८-३२) 

हे वासना! तू यदि मुझे परिचालित 
करे, तो सुनने दूसरा उपाय नहीं है, 
कृष्णाः शोक और अम आदि, तुझ्से 
ह उत्पन्न हुआ करते हैं। रुषे बोध 
होता है; घन नष्ट होनेपर सबसे अधिक 
दुःख उत्पन्न होता है, धनहीन मधुष्य- 


| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
| त्याग करके में सखशुण अपरम्मन 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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की खजन शोर बन्धु छोग अवज्ञा 
किया करते हे; सहसो अवज्ञा निवस्ध- 
नहे युक्त धनविषयमे बहुतेरे कष्टपूरित 
दोष दीस पडत हैं; धनविषय जो 
इठ पुख है, वह भी हु/खसे मिला 
हुआ है। डाकू लोग अगाडी धनवान 
पुरुषका ही बध करते, अनेक तरहके 
दग्हसे दुःख देते और सदा व्याजु 
क्रिया करते हैं। (३३-३६) 
अथलोगही दुःख है, इसे मैने बहुत 
दिनम समका है। हे काप! तू जिसे 
अत्रलम्वन करता है, उसे ही अवरुद्ध 
कर रखता है; इससे तू बाठककी तरह 
मू ई, किसीसे भी तेरी तुष्ट नहीं 
होती ओर अझ्निकी भांति किसी प्रकार 
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तुमे परिपूर्ण नहीं किया जा सकता । 
तू दुख और पुरम बुछभी नहीं 
जानता; पातालकी भांति दुधपूर होके 
मुझे दुखयुक्त करनेकी अभिलाष करता 
है। हे काम! अब द्‌ फिर मेरा आश्रय 
न कर सकेगा, में इच्छानुसार वैराग्य 
अवलग्मन करके परम सुस प्राप्त करके 
इस समय अब काम्य बस्तुओंकी इच्छा 
नहीं करता । मैने इसके पहिले अत्यन्त 
कुश सहा है।” इस समय में बुद्धिमान 
नहीं हूँ ” --ऐसा नहीं समझता, मेने 
धनहानिनिबन्धनसे छुटकारा पाके इस 
समय सत्र तरहसे केशरहित होकर 
सुखसे सोता हूँ ( १७-०४) 

हे काम | में सनकी सध एत्तियोकी 
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नेव तवं वेत्थ सुलभं नैव त्व॑ वेत्थ दुखेभ् ॥३८॥ § 
पाताल इव दुष्पूरो मां दु!खेयोक्तामिच्छाति। १ 
नाहमद्य समावेष्ट शक्धः काम पुनस्त्वया ॥३९॥  ॥ 
नि्वेदमहमासाय द्रव्यनाशा्हच्छया । | 
निष्षाति परमां प्राप्य नाग कामान्विचिन्तये ॥ ४० ॥ | 
अतिक्लेशान्सहामीह नाहं बुद्धयाम्यवुद्विमान्‌ | | 
निकृतो घननाशेन शाथे सर्वाङ्गविज्वरः ॥४१॥ 
परित्यजामि काम त्वां हित्वा सर्वमनोगतीः | | 
न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न च रंस्यसे ॥४२॥ | 
क्षमिष्ये क्षिपमाणानां न हिंसिष्ये विहिंसितः | | 
द्रेष्ययुक्त; परियं वक्ष्यास्यनाहत्य तदप्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
तृप्त! स्वस्थेन्द्रियो नित्य यधालव्येन वतथन । 
न स काम करिष्यामि त्वामह शवुमात्मनः ॥ ४४॥ 
निवेदं निपृर्ति तृप्ति शान्ति सत्यं दमं क्षमाम । 

| 


लागके तुझे मी परित्याग करता इ । तू 
अब फिर मेरे सङ्घ अनुरक्ति तथा नि" } 
वास मत करना । जो मेरी निन्दा किया 
करते हैं, में उन लोगोके विषय क्षमा | 
करूंगा, दूसरे यदि मेरी हिंसा करे तो 
मी में उनकी हिंसा न करूंगा; मेरे वि § 
पयमें विद्वेष प्रकाशित करके यदि कोई ( 
अप्रिय पचन कदे, तो में उसके उस 
अप्रिय पचनका अनादर करके उसे प्रिय ॥ 
बचनदी कहगा। में तियुक्त होके 1 
और इन्द्रियोंकी जीतकर जो कुछ वस्तु | 
प्राप्त होंगी, उससे ही जीवन बिताते हुए £ 
आमश्च तु फिर सकाम नहीं कलु $ 
गा। यह समझ रखे कि पेराग्य, सुख | 
[1 
प्र 


तृप्त, शान्ति, सत्य, दम, शमा आर 
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| सबैभूतदया वष विद्वि मां समुपागतम्‌ ॥४५॥ ( 
| तखालकामश्र लोभश्च तृष्णा कार्पण्यमेव च। 
जन्तु मां प्रतिष्ठन्तं सत्वस्यो हासि साम्मतम्‌॥४६॥ 
। प्रहाय कामं लोग च सुखं प्राप्तोऽसि साम्प्रतस्‌ । 
गाय होभवशं प्रा दुःखं प्ाप्स्याम्यनात्मवान्‌॥४७॥ 
| यवस्‍्त्यति कामानां तत्सुसत्याभिपू्यते। 
f कामस्य वशगो निं दुःखमेव प्रपद्यते ॥४८॥ 
। कामानुबन्धं नुदते यत्किवितयुरुषो रज! 
| कामक्रोघोडूव दु!खमहीररतिरव च ॥४९॥ 
| एव ब्रहमप्रति्ठोऽहं ग्रीष्मे शीतमिव हृदम्‌। 
शाम्यामि परिनिर्वामि पुलं मामेति केवलमु॥ ५९ ॥ 
यत्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
| तृष्णाक्षयसुख्णते नाहतः पोडशी कलाम्‌ ॥ ५१॥ 
| आतमना सप्तमं कार्म इत्वा शुमिचोत्तमध्‌ । 
। प्राप्यावध्यं न्रद्मपुर राजेव स्पामह सुखी 
सव भूतम दाहे में, उपस्थित | है क्यों कि असज और मरतिसप ए, 
हुआ हूँ | ( ४३-४५ ) काम तथा रोषे उत्पन्न हुआ करते 


अब ससगुणावतंम्मी होकर मुक्ति 
। माग प्रस्थान काता हूं; इसहिये, 
| काम, लोग, तृष्णा और दीनता गुहे 
| परित्याग करे में काप और लोमक 
| त्याग दुख हुआ हूं, इस समय वि 

यो तरह होमके बढने होकर 
| फिर दुःखभोग न कहंगा। कासनाके 
| जो अंश परित्याग किये जाते है; वे म. 
| रषयो सुख देते है । जो सदा आमे 
(1 


क 


पश रहए पे ठाय कल दुख भोग 


हि 


करते ६ कमसे युक्त जो हु रोगण 
है, एसे पुरुपमात्कोही त्यागना उचित 


श्र 
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है, ग्री ऋतुं उडे ताला प्रवेश 
दनेकी भांति इस समय में प्रमे 
प्रविष्ट हुआ हू; सव कमे पुक्त होकर 
दुखरहित हुआ हूं, निविकार सुखी 
सदा मेरे समीप स्थित हे, ठोके जो 
इछ कामपुख तथा जो कुछ दिव्य म 
हत्‌ पुख ६, थे पव तणाक्षयरुपरी 
पुखक सोहे अंशके समान वही 
हैं। (४६-५१ ) 

सू शरीरके सङ्ग गिनती करेगे 


| बो सातवां होता है, उस सब अनर्थो 


पृरस्वरुप परम शु कामका नाश कर 


| 
| 
| 
1 
१ 
| 
[1 
र 
1५१॥ । 
| 
| 
§ 
| 
| 
4 
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एतां बुद्धि समाख्याय मड्िनिवेदमागतः! ! 
f सवान्कामान्परिलञ्य प्राप्य ब्रह्म प्रहत्सुखम्‌ ॥५३ ॥ 
दस्यनाशकूते महिरखृततत्वं किलागमत्‌ । 
अच्छिनत्काममूल स तेन प्राप महत्सुखम्‌ ॥ ५४ ॥[६५६२] 
| इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमपवेणि 
धी मङ्किगीतायां सप्तस्षत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ 
। भीष्म उपाव-- अच्ाप्युदाहरन्तीअमितिहासं पुरातनम्‌ । 
दै गात विदेहराजेन जनकेन प्रशाम्यता ॥१॥ 
१ अनन्तमिव मे वित्तं यस्य मे नास्ति किंचन । 
| मिथिलाया दीद्या नसे द्यति किंचन ॥२॥ 
| अन्नैवोदाहरन्तीम वोध्यस्प पदसंचयमर! 
निवेदं प्रतिविन्यस्त ते निवोध युधिष्ठिर ॥३॥ 
वोध्य शान्तशृषिं राजा नाहुषः पथेएच्छत । 
| निरवेदाच्छान्तिसापत्न शास्रप्रज्ञानतर्पित्‌ ॥४॥ 
1 उपदेश महाप्राज्ञ शसस्योपदिशख में । 
! कां बुद्धि समतुध्याय शान्तश्चरसि निवृतः ॥५॥ 
१. अविनश्र ब्रह्मपुर पाके में राजाकी तरह. | कहा था, पुराने लोग इस विषय उस 
| सुखी हुआ हूँ | यह प्रसिद्ध दे, कि मे ही प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया 
$ किने दोनों पहोंळे नष्ट होगेपर ऐसाही | करते हैं; उ्होंने कहा था, “ हमारे 
| बिचार घोकरहित हो एव कामना | विभवका अन्त नहीं है; तौमी मेरा इछ 
१ गकर महत सुखसरुप पत्रहको | भी नहीं है, सारी मिथिला नगरीके मस 
8 प्राप्त होके अमरत्व हाम किया था । | होनेपर मी मेरा इछ न जरेगा। / हे 
उसने कामके मूळ सायावन्धनको | भर्मरा! बोध्य क्रपिने वैराग्यविषयक 
| तोडा था, इसीसे महत्‌ पुखठाम | जिन छोकोंकी कहा था; प्राचीन लोग 
( किया । ( ५१--५४ } उनका मी इस विपये उदाहरण दिया 
१ शास्तिपर्वमें १७७ अध्याय समाप्त । करते कदत दुष झुो। राजा नाहर 
4 शान्तिपवैमे १७८ अध्याय । वेराग्यके कारण शान्तिसुखसे दुक्त, 
| भीष्म घोरे, हे घ्रा! बिदेहराल | णतृशानसे तूप, शान्त बोध्य नाम के 
जनक सब कमो मुक्त होकर जो बृछ । पिसे कहा था, हे महामुद्धियान्‌ ] आप 


। 
। 
। 
| 
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ध्य उवाच- उपदेशन वतामि नानुशास्मीह कंचन | 


लक्षणं तस्य वक्ष्येऽहं तत्स्वयं परिमृश्यताम्‌ 


॥६॥ 


पिङ्गला कुरर! सप! सारङ्गान्वेषण वने | 


इषुकारः कुमारी च षडेते गुरवो मम 
आशा बलवती राजन्नेराइयं परमं सुखम्‌ । 


भीष्म उवाच - 


॥७॥ 


NNN 


आशां निराशां कुत्वा तु सुख स्वपिति पिङ्गला॥ ८॥ 
सामिषं कुररं दष्ट्रा वध्यमानं निरामिषेः। 


आमिषस्य परिल्यागात्कुररः सुखमेधते 


॥९॥ 


गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन | 


सपे; परकूतं वेशम प्रविद्य सुखमेधते 


॥१०॥ ` 


सुखं जीवन्ति सुनयो मेध्यवात्ति समाश्रिता। | 


अद्रोहेणैव भूतानां सारङ्गा इव पक्षिण! 


॥११॥ 


इषुकारो नरः कश्चिदिषावासक्तमानसः । 
समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌ ॥ १२॥ 
बहुनां कलहो नित्यं इयो! संकथनं धुवम्‌ | 


कृपा करके वह शान्तिमय उपदेश दान 
करिये जिसका अवलंबन करके आप 
सुखी होकर शान्तिसे विचरते हैं। (१-५) 

बोध्य बोले, में उपदेश ग्रहण करके 
निवास करता हूं; परन्तु किसीको भी 
उपदेश दान नहीं करता । इस समय 
उस उपदेशका रक्षण कहता हूं, आप 
खयं उसका विचार करिये । पिङ्गा, 
कुरर पक्षी, सांप, पनके बीच सारङ्ग 
पक्षीकी खोज, पुकार और कुमारी ये 
छा मेरे उपदेश हैं। भीष्ण बोले, हे 
राजन्‌ ! आशा त बलवती दै, 
नेराश्यही परम सुख है; पिछला नामी 
वेश्या आशाको त्यागके सुखकी नींद 
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| 


| 


सोई थी । मांसयुक्त कुरर-पश्षीको देख 
कर मांसरहित कुरर पक्षिय उसे मारनेमे 
उद्यत होती हैं, तब बह 'मांसको त्याग- 
नसे सुखी हुआ करती है। गृहरम्भ 
केवल दुखका सूर दै, कदापि सुखका 
कारण नहीं होता; सांप दूसरेके बनाये 
हुए गृहे प्रवेश करके सहजमें ही सुख 
से रहता है । ( ६-१० ) 

मुनि लोग भिक्षापत्ति अवलम्बन 
करके सारङ्ग पक्षीकी तरह जीवॉके 
विषयमे अनिष्ट आचरण न करके परम 
सुखसे जीवन व्यतीत करते हें । कोई 
इषुकार मनुष्य बाण बनानेमे आसक्त 
चित्त होकर निज समीपर्मे राजाको 
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एकाकी विचरिष्यामि कुमारीशङ्कको यथा॥ १३ ॥ [६५७५] 
इति श्रीप्रहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपबैणि मोक्षधर्मपर्वणि 
धोध्यगीतायाम्‌ अए्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८॥ 
युधिष्ठिर उवाच~ केन वृत्तेन वृत्त वीतशोकश्चरेन्मदीम्‌ । 
किं च कुर्वन्नरो लोके प्रान्नोति गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


१ 
१ 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
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ON 


प्रहादस्य च संवादं सुनेराजगरस्य च 


॥२॥ 


चरन्तं ब्राह्मणं कंचित्कर्पचित्तमनामयम्‌ | 
पप्रच्छ राजा प्रहादो वुद्धिमान वुद्धिसंमतम्‌ ॥ ३॥ 


हाद उवाच स्वस्थः शक्तो सुदुद 


४०१, ४०, 


[न्तो निर्विधित्सोऽनसूयकः । 


सुवाकप्रगरभो मेधावी प्राज्ञश्चरसि बालवत ॥ ४॥ 
नेव प्राथयसे लाभ नालाभेष्वनुशोचसि । 


नित्यतृप्त इव ब्रह्मन्न किंचिदिव मन्यसे 


॥५॥ 


गमन करते हुए न जान सका । बहुतसे 
ठोगोके इकडे रहनेपर सदा कलह हुआ 
करता है, दोनोंका परामश ही निश्चय 
हे; पिताके वशम रहनेवाली किसी 
कुमारीने म्राह्षणभोनन करानेकी इच्छा 
करके चाबलांको छाउने लगी, उस समय 
उसके दाथमें स्थित षब शङ्क ( चूडी ) 
बजने रगे, तब उसने दोनों हाथोंमे 
केवळ दो शहोंकी रखके बाकी सब 
शृङ्वोंको तोडके शब्दको निवारण किया 
था | में उस ही कुमारीके शहुकी तरह 
अकेले हो विचरण करूंगा। (११-१३) 
शान्तिपर्वमें १७८ अध्याय समाप्त । 
शात्तिपर्वमे १७९ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे व्यवहारत् ! 
मनुष्य किस व्यवहारसे शोकरदित 


होकर पृथ्वीपर विचरते और लोकके 
बीच कोन कार्ये करके उत्तम गति प्रा 
करते हैं? भीष्म बोले, प्राचीन लोग 
इस विषयमे प्रहद और अजगर चि 
को अवलस्धन करके जीविका निर्वाह 
करनेवाले किसी मुनिके संवादयुक्त 
इस पुराने इतिहासको कहा करते हैं। 
वुद्धिमान्‌ राजा प्रह्मादने रागदेषस हीन 
इढ चित्तसे भ्रमण करनेवाले किसी 
बुद्विमान्‌ ब्राह्मणसे प्रश्‍न किया कि, है 
ब्रह्मन्‌ ! आप. स्वास्थ्य, दम्भरहित 
दयावान्‌, नितेन्द्रिय, कहन, स्त्र 
दोषदर्शी,सत्यवादी प्रतिज्ञायुक्त मेधावी 
और तत्वह होकर भी बाठककी तरह 
धूम रहे हैं, आप वस्तुलाभकी इच्छा 
नहीं करते; प्राप्त न होने पर भी अस- 
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स्रोतसा हियमाणासु प्रजासु विमना व | 
'घमकामाशकायपु कूटस्थ इव लक्ष्यसे ॥६॥ 
नातुतिष्ठसि धमाधों न कामे चापि वतसे । 
हाद्रियाथोननाइद्य मुक्तश्रसि साक्षिवत्‌ ॥७॥ 
का तु पज्ञा श्रुतं वा किंपृत्तिवाका नु ते सुने । 
क्षिप्रमावक्ष मे ब्रह्मन्‌ श्रेयो यादिह मन्यसे ॥८॥ 
सीधा उवाच अनुयुक्तः स मेधावी लोकधसविधानवित्‌। 
उवाच ऋष्णया वाचा प्रहादसनपाथया ॥१९॥ 


पद्य प्रहाद भूतानासुत्पत्तिमनिमित्तत! 

हासं वृद्धि विनाश च न प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ १०॥ 
स्वभावादेव सहया वतमाना; प्रवृत्तय! i 
स्वभावनिरताः सवाः परितुष्येक्ष केनचित्‌ ॥ ११॥ 
पद्य प्रहाद संयोगान विप्रयोगपरायणात । 


BOD 


नष्ट नहीं होते; सदा तृप्ती भांति 
किसी विषयकी अवज्ञा नह करते (१-५) 

कवाम क्रोधके प्रवक्पेण होगोंको 
हरण इर रुट, तोभी आप विस्ताकी 
तरह धर्म, काम और अयुक्त पाय 
निविकार चित्तके समान माझम होरे 
है । आप घरे और अर्थका अगुद्ठान 
नहीं करते तथा कामे भी प्रवृत्त नहीं 
होते । रुप, रस आदि इलियास विषः 
का अनादर करके कत्तल मोकल 
आदि अभिप्रतसे रहित होकर पावीकी 
तरह भ्रमण कर रे है ब्रह्मन्‌ ! आप. 
का केसा तलदशन, क्रिस प्रकार 
शासक सुनना और किस प्रकारका 
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संचयांश्च बिनाशान्तान्न कचिठ्रिदधे नः ॥१२॥ 


उत्तम समश्षते हो, तो शीप्रदी वर्णन 
कौबिये। (६-८ 
शरीक पोते, लोकको जाननेवा | 
उस मेधावी गुनिने पूछनेपर अर्थ । 
मधुर वचनसे प्रहादको उत्तर दिया, ) 
हे प्रहाद! काणि एकमात्र अ. । 
ताय परम पुरुसे बीवी उत्पत्ति | 
पाप, बद्धे वा नाशके विषयको आहो | 
चना का, में इसकी आलोचना करके 
ही हित तथा दुषित नहीं होता। | 
समावके कारण वचे प्रवृत्तियों और । 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 


समागम रत सब होगोकी मही भांति 
देखना उचित है, में इसे जानकर बह्म 
शो प्रापे मी असन्न नही होता, हे 


बु है; गदि हसे मेरे विषयमे ' प्रहा ! वियोगपरायण प्रागियके 
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अन्तवन्ति च भूतानि गुणयुक्तानि पयत! । | 
उत्पत्तिनिधनज्ञस्थ कि कार्यमवशिध्यते ॥१३॥ § 
जलजानामपि झन्तं पयोयेणोपलक्षपे ! | 
महतामपि कायानां सूक्ष्माणां च महोदधो ॥१४॥ | 
जङ्गमस्थावराणां च भूतानाभसुराधिप | 
पार्थिवानामपि व्यक्त मृत्यु पश्यासि सवदा; ॥ १५॥ | 
अन्तरिक्षचराणां च दानवोत्तम्पक्षिणाम्‌ । 
उत्तिष्ठते यथाकालं मृत्युर्बलवतामपि ॥१६॥ | 
दिवि संचरमाणानि हुस्वानि च महान्ति च। | 
ज्योर्तीष्यपि यथाकाले पतमानानि लक्षये ॥१७॥ १ 
इति भूतानि संपदयन्ननुषक्तानि मत्युना । | 
सवसामान्यगो विद्वान्‌ कूतकख) सुख स्वप ॥ १८॥ 
सुमहान्तमपि ग्रासं ग्रसे लब्धं यहच्छया । | 
शये पुनरसज्ञानो दिवसानि बहून्यापे ॥१९॥ } 
आशथन्त्यापे मामन्नं पुनर्षहुणुण बहु । | 
पुनरलपं पुनस्तोकं पुननेवोपपद्यते ॥२०॥ 
कणं कदाचित्खादामि पिण्याकमपि च ग्रसे । | 

x 


A 
| 
§ 
} 
, 
, 
; 
| 


संयोग ओर विनाशावसान समंत सञ्च 
योंको यवशोकन करों । में किसी बिः 
पयमें ही मन नहीं ढगाता। जो छोग 
गुणयुक्त नीवोंको अन्तवन्त अवलोकन 
करते और उत्पत्ति तथा लयके विषयः 
को जानते हैं; उनके लिये कोई कार्य 
शेष नहीं है। ( ९-१३) 

है दानवराज ! यह देखता हूं, कि 
समुद्रके बीच ग्रा बडे, कया छोटे झ- 
रीर बठचर जीवाका पर्यायक्रमसे नाश 
हो रहे हैं, स्थावर जङ्गम आदि सब 
जीवाको स्पष्ट भाषसे मृत्युके धुखम पे 


तित होते देखता हूं। आकाशचारी प- 
क्षियोंक्री भी यथा समयमे मृत्यु होती 
है; आकाशम घूमनेवाले छोटे और बढे 
तारे मी. नष्ट होते दीख पडते हैं। इसी | 
तरह तब भूतोंकी सृत्युके प्रशमे होते | 
देखकर ब्रह्मनिष्ठ और ढृतकृत्य होकर 

सुखकी नींद सोता हं! कमी अनायास | 
प्राप्त हुए उत्तम सध्य भोजन किया | 
करता हूं, कभी कई दिनोंतक बिना | 
भोजन किये ही सोता हूं, कमी ढोग 

हे बहुतसा और कभी थोडा अन्न | 
मोजन कराते हैं; कमी इछ भी अन्न | 
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उपस्थित नहीं होता । में कमी चावलों 
के किनकोंको भक्षण करता, कमी 
पिण्याकफठ मोजन किया करता 
हुं। ( १४-११) 

कमी पकान्न आदिक अनेक प्रकार- 
की भष्ष्य स्तुओंको महण करता हूं 
में कमी पठड्ठपर सोता, कमी एथ्वीपर 
शयन किया करता हूं, कमी महलमें 
मेरी शय्या सञ्चित हुआ करती है, 
कमी, चीरवसन, कभी शनद्तके बने 
हुए बस्त्र, कमी कमी क्षोमपस्त्र और 
कमी सृगाल धारण करता हूं; समय- 
के अनुप्तार महामूत्यवान वस्त्रोंको मी 
पहना करता हुं । यरच्छाम्राप् धर्म- 
युक्त उपभोग वस्तुओंमे में अनास्था 
नहीं करता और इसके अत्यन्त दुलेम 
होनेपर भी उसके लिये मेरी रुचि नहीं 
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भक्षये शालिमांसानि भक्षांओघावचान्पुन्नः ॥ २१॥ 
शये कदाचित्पर्यङ्के भूमावपि पुनः शये । 
प्रासादे चाणि से शय्या कदाचिदुपपयते 
धारयामि च चीराणि शाणक्षोमाजिनानि च। 
महाहाणि च वासांसि धारयाम्यहमेकदा ॥ २३॥ 
न संनिपतितं घम्यसुपभोगं यहच्छया । 

प्रत्याचक्षे न चाप्येनमनुरुध्ये सुटुळेभस्‌ ॥ २४॥ 
अचलमनिधनं शिवं विशोक शुचिमतुलं विडुषां मते प्रविष्टम्‌ । 
अनभिमतमसेवितं विसूढेमेतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २५॥ 
अचलितमतिरच्युतः स्वघर्मात्परिमितसंसरणः परावरज्ञः | 
विगत भयकषायलो भक्ोहो व्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २६ ॥ 


NN 


अनियतफल भक्षय भोज्य पेयं विधिपरि 


॥ २२॥ 


णामवि भक्तदेशकालम्‌ | 


होती । में पवित्र भाषसे शिरतायुक्त, 
मरण-विरोधी, मंगलजनक शोकहीन 
और तुलनारहित इस अजगर व्रतका 
आचरण करता हुँ । अयन्त मूढ लोग 
इसका आचरण करना तो दूर रहे इसे 
जाननेम मी समर्थे नहीं होते; यह ब्रह्म- 
प्राप्तिका उपाय स्वरूप है। (२१-२५) 
में खिर चित्तसे निल धर्मते विध- 
हित न होकर पूवीपर सब माझम करके 
परिमित भावसे जीविका निवोह करते 
इए निर्भय, राग, देप आदिसे रहित, 
निलोम और मोइदीन होकर पवित्र 
सावसे इस अजगर व्रतका आचरण 
करता हूं । जिसमें मध्य, भोज्य और 
पेय विषयका नियम नहीं है; अच्छके 
परिणामके कारण देश और कालकी 
व्यवस्था की है; हृत्सित पुरुष जिसके 


| 
प 
प 
१ 
! 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
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। 
। 
। 
| 
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| 
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१२ शान्तिपर्व । 


हृदयसुखमसेवितं कदयब्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २७॥ 
दमिदमिति तृष्णयाऽभिसूतं जनशनवाप्धनं विषीदमानम्‌ । 
निपुणमनुनिशम्ध तत्त्ववुद्धथा त्रतमिद्भाजगर शुचित्रराम्रे ॥ २८॥ 
बहुविधमनुदृदय चाथहेतो। कृपणमिहायमनायमाश्रयन्तम्‌ । 
उपशमरुचिरात्मवान्‌ प्रशान्तो व्रतमिदभाजगर शुचिश्वरामि ॥ २९ ॥ 
सुखससुखसलाभमथलास रतियरतिं मरणं च जीवित च। 
विधिनिषतमवेश्य तत्त्वतोऽहं ब्रतभिदमाजगर शुविश्वरामि ॥ ३० ॥ 
अपगतभयरागमोहदपों धुतिमतिवुद्विससन्वित! प्रशान्ता । 
उपगतफलभोगिनों निशाम्य ब्रतमिदमाजगर शुविश्वराति॥ ३१॥ 
अनियतशयनासनः प्रकृया दमनियमत्रतसत्यशीचयुत्तः । 
अपगतफलसञ्चवः प्रहृष्टो ब्रतामिदमाळगर शुविश्वरात्ति ॥ १९॥ 
अपगतमसुखारथभीहनाथेरुपगतबुद्विरवेकष्य चात्मसंस्यम्‌ । 


आचरण करनेमें असमर्थ हैं उस हृदय" 
सुखदायक अजगर त्रतका में पवित्र 
माबसे आचरण करता हूँ। “ अप्ुक 
घन में लाम करूंगा ” इसी तरह तृ" 
ष्णात युक्त होकर धन न ने प्राप्त 
होनेपर दुःखित होते हैं, इसे तवाद 
जरिये निपुणताके सहित आहोचना 
करके में पवित्र भाषसे इस अजगर वरः 
तका आचरण करता हूँ । (२६-२८) 

दीन पुरुष कृपण सावे सत्‌ ओर 
असत्‌ सवहीके निकट धनके निमि 
आश्रित होते हैं, इसे देखकर में उपशम 
की अमिलाष करके ओर चित्तको जीत- 
के हस अजगर ग्रता आचरण करता 
हूँ। सुख, दुःख, छाम, दानि, रति, 
अरति, जीवा और मरना सब देके 


2) ४ ७ 


अधीन है, इसे यथाथ रीतिसे जानकर 


में पवित्र भावसे इस अजगर मतका 
आचरण करता हुं । अजगर सापे 
उपखित फलको मोग किया करता 
है, उसे सुनके में राग, भय, मोह ओर 
अभिमानसे रहित) शृति, मति और 
बुद्धिते युक्त तथा प्रशान्त होकर पवित्र 
मावते इस अजगर वतका आचरण 
करता हुँ । मेरे सोने ओर भोजन करने 
का नियम नहीं है, में खमावसेही दम, 
नियम, सत्य, त्रत और शोच युक्त, 
फलसञ्चयते रहित और आनन्दित 
होकर इस अनगखतक़ा आचरण करता 
हुं । इच्छाके विषय शुत्र ओर वित्त 
आदि निमन्धन परिणाम दुःइके कारण 
हैं, समस्त दुःख खयंही एस इए 
हैं; इससे में ज्ञानलाथ करके अन्ताकर 

पक्के तृषित थोर अस्थिर देखकर उसे 


६५३ 
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| तृषितमनियतं मनो नियन्‍्तुं अतमिद्भाजगर शुविश्वरामि ॥३३॥ 
| हृदयमतुरुष्य वाइमनों वा प्रियसुखदुळभतामनिलतां च। 
| तदुभवशुपलक्षयत्निवाह ब्रतमिदमाजगरं शुचिश्चरामि ॥३४॥ 
| बहु कथितमिदं हि वुद्धिमद्रिः काविमिरपि प्रथथद्भिरात्मकीतिम्‌ । 
4  इृदमिदम्रिति तत्र तत्र हन्तं खपरमतेगहन परतर्कयद्विः ॥ १५॥ 
| तदिदमतुनिशम्य विप्रपातं एथगमिपन्नमिहावुधेमतुध्ये! 
अनवसितमनन्तदोषपारं दषु विहरामि विनीतदोषतृष्ण॥ ३६ ॥ 
[म उवाच-अजगरचरित व्रत महात्मा थ इह नरोऽतुचरेद्विनीतराग 
§ अपगतभयलामघोहमन्युः स खलु सुखा विचरादेष विहारम्‌ ॥२७॥ 
| इति श्रीमहाभारते शतसाहल्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधपर्यणि 
अजगरप्र्हादसंबादे एकोनाशीत्यधिकहाततमोऽध्यायः ॥१७९॥ [६६१२] 
युधिष्ठिर उवाच- वान्धवाः कस वित्तं वा प्रज्ञा वेह पितामह | 
नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेततपृष्टां वदस्व म ॥१॥ 
गोम उवाच~ प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभः परो मतः। 
| 


रनेके ठिये पवित्र मासे इस उसेही अज्ञात आदि नाशक, अन्तरहित 
आत्मनिष्ठ अजगर म्रतका आचरण रता | और अनन्त दोष निवारक रुपसे 
हूं। (२९-३२) आलोचना करके दोष और तृष्णा 
§ पचन, मन आर बन्ताकरणका त्ागङे मशुष्योके बीच भ्रमण किया 
8 अनुरोध न करके प्रिय सुखको दुरुमता | करता हूं। भीष्म बोले, इस परध्यीमण्डह 
| आर अनित्यता देखते हुए पवित्र भाव पर जो महातुभाव पुष्य रागहीन और 
| से इस अजगर बतका आचरण करता | भय, होम, मोइ तथा मानरहित 
8 हूं । बुद्धिमान कवियोंने आसकीतिको | होकर इस अजगर अतका आवरण 
& प्रसिद्ध करते हुए निजमत और परमतके | करते हैं, वे अवश्यही तुझी. होते 
| रिये यह श्वान ऐसा कहता है इसी | हैं। (२४-३७) 
१ ताह अनेक वितक करके पहुतायतके शात्तिपम १६९ अध्याय समाप्त । 
॥ सहित आासतलका विषय पणन किया शात्तिपरवमे १८० अध्याय । 
| ह । मूख महुष्य दस प्रचक्ष आदि युधिष्ठिर बोळे, हे पितापह ! बरा, 
। प्रशा परसिद्ध तकेसे अगोचर आत्म. । विर, के और बुद्धि इन सबके बीच 
च्च 


तलको जाननेपे सम नहीं होते; में | मनुष्योंकी किस बिषयसे प्रतिष्ठा होती 
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३ 99999359995333399885686558656868556555555565555565०565756556555.& 
प्रज्ञा निःश्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वणों मतः सताम्‌॥ २॥ 
प्रज्ञया प्रापितार्था हि वरिरेःवर्यसंक्षये । 

प्रहादो नसुचिमहिस्तस्थाः किं विद्यते परम्‌ ॥३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ | 
इन्द्रकाइयपसंवादं तन्नियोध युधिष्ठिर ॥४॥ 
वैद्या कथिहृषिसुत्त काइयपं सशितत्रतम्‌ । 

रथेन पातयामास श्रीमान्‌ इप्षस्तपास्विनम्‌ ॥५॥ 
आत! स पतित! कुद्रत्यकत्वाऽऽत्म्ानमथान्रवीत्‌ । 
परिष्याम्यधनस्पेह जीविता्थो न विधते ॥६॥ 
तथा मुमूषुमासीनमकूजन्तमचेतसस्‌ । 

इन्द्रः खगालरूपेण वभाषे छुव्धसानसम्‌॒ ॥७॥ 
मतुष्यचोनिमिच्छन्ति सवभूतानि सवशः । 
मनुष्यत्वे च विप्रत्वं सवं एवाभिनन्दति ॥८॥ 
मदुष्यो ब्राह्मणशआसि ओत्रियश्चाऽसि काइघप । 


| 
| 
| 
/ 
| 
| 
है, में इसेही पूछता हुं आप मेरे समीप | था। (१-५) | 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 


वर्णन करिये । भीष्म बोले, वुद्धिसेही गिरनेसे पीडित होकर ऋषिपृत्रते 
जीषोंकी प्रतिष्ठा होती है, इस ठोके | शरीर त्यागनेका निय करके कुद 
द्वस निःश्रेयस हाम हुआ करता | मापसे कहा, में अवर्यही जीवन परिः 
त्याग करुया; इस प्रथ्वीमण्डलपर 
निद्धेन मनुष्योको जीवन धारण करनेका 
कुछ प्रयोजन नहीं है। किधर इमू 
होकर चेतनारहित अवश्या इस प्रकार 
क्ुन्धचित्त ओर शब्द रहित होके 


है; वद्धि साघुओध समरुपसे सम्मत 
है। ऐश्‍वर्य नष्ट होनेपर राजा बलि; 
प्रहद, नम्न्॒रि और मंकिने बुद्धिसेही 
पाये ठाम किया था; इसे बुढिसे 
श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं हे) हे धर्मे 
राज ! इस बिषयम पण्डित लोग इन्द्र | निवासत करनेपर देवराज इन्द्र सियारका 
और कश्यपके संवादयुक्त इस प्राचीन रुप परके उसके ससीप आके बोले, हे 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हँ, | कश्यप! समर जीव सर तरहसे मलुष्य- 
उसे तुप सुनो। ऐश्वर्थपे मतवाला | योगि प्राप्त होनेकी इच्छा करते हैं, 
कोई वैश्य कश्यपेशीय संशितवती | पुष्य जन्म होनेसे सब कोई ब्राहमणः 


तपल्ली ऋषिपुत्रकोीं रथचक्रसे गिराया । तका अभिनन्दन किया करते हैं । तुम 
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महाभारत । [३ मोक्षधमपवे 


सुदुलेममवाप्यैतन्न दोषान्मतुंमहॉोली ॥९॥ 
सवे लामा; तामिधाना इति सत्यवती श्रुति! । 
सन्तोषणीयरूपोऽसि लोभाद्यदभिमन्यसे ॥१०॥ 
अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणय। । 

अतीव स्हहये तेषां येषां सन्तीह पाणयः ॥ ११॥ 
पाणिमभ्यः स्टृहाऽस्माकं यथा तव घनस्य वै। 

न पाणिलाभादधिको लाभ! कश्चन विद्यते ॥ १२॥ 
अपाणित्वाद्य प्रह्मन्कष्टक नोदरामहे । 
जन्तूदुदावचानङ्गे दशतो न कषामवा ॥१३॥ 
अथ येषां पुन! पाणी देवदत्तौ दशशांगुली । 

उद्धरन्ति कुधीनद्वाइशतो निकषास्ति च ॥१४॥ 
व्षाहिमातपानां च परित्राणानि कुवेत 


मनुष्य-अन्म पाके ब्राहमण हुए हे, 
विशेष करके दषयन किया है 
अत्यन्त दुई मनुणल ब्रह्मण 
और श्रोत्रियल हाम करके मूहताके 


hn 


बम होकर तुम्हें शरीर त्यागना उचित 


हाममात्रही अभिभानसे युक्त है, 
अर्थात्‌ “ने यह धन रपत किया है” शप 
वस्तुओके प्राप्त होने पर इसी प्रकार 
अभिमान हुआ करता हे । इस विषयमे 
चो जनश्रुति द, अर्थात्‌ किसीके धने 
अमिहाषा मत करो, यह अमश्यही तुम्हें 
विदित होगा, तुम्हारा सोन्द्य अत्यन्त 
ही सन्तोषयुक्त है; इसलिये तुमने जो 
मरेका निश्चय किया है, उस विपये 
होमही कारण है । इस जगे 
बिन पांच अंगुलियोसे दुक्त हाथ है, 
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१ 
हु 
| 
१ 
..] 
| 
| 
| 
उनका समी प्रयोजन सिद्ध होता है; । 
हाथ युक्त लोगोंदी में अन्त सराइना ६ 
झिया करता हँ, घनके निमित तुम्हारी | 
तसी इच्छा है, हाथ युक्त पनुष्योके § 
विपे मेरी पेसीही अभि्ञाप हुआ १ 
करती है, हस्तहामसे अधिक हाम और £ 
कुछ भी नहीं है। है ब्राह्मण! हाथ नहीं | 
है, झहीते इ होग कर्क उद्धार १ 
नहीं कर सक्ते और अनेक प्रकारके ? 
कद इर हे दशन करते रहते 

ई, उन्हे नष्ट करनेकी सामथ्यं न 
हेती। ( १०-११) § 
बिले देवके दिये हुए दृश बंगुर | 
थोते युक्त दोनों हाथ विद्यमान हैं, थे ( 
लोग दशन करनेवाले बीटेक सहे 2 
ही पृथक्‌ कर सकते हैं, सदी, बर्ष | 
और धूपसे अपना बचाव कमे | 
|] 


अध्याय १८० ] 


१२ शात्तिपवे । हु 
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समर्थ होते हैं । अन्न, वस्त्र) सुख, श 
य्या आदि सहजमेही उपभोग कर स 
कते हैं; जनसमाजके बीच वाइनोंपर 
चके उन्हे चहाते. हुए सुखभोग कर 
सकते और बातमपुखके लिये अनेक 
प्रकार उपासे सबको वशीभूत करनेंगे 
सपथ होते हैं। जिनके हाथ आर जीभ 
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| नहीं हैं, वे कृपण तथा अस्पठवाठे 
| हैं, वेदी उन सग दुःखोडो सहते हँ । 
| हे इनि | भाग्यसेह तुम सियार, कौट, 
| मूपिक, सा बा मेडक नहीं हुए अथवा 
ही किसी पापयोनिम जन्म बर 
त छिया । (१४-१८ 
| हे कप! गहत हागे हमे 
9 
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चेलमन्न सुख शय्यां निवात चोपमुञ्जतछ्‌ ॥१५॥ 
आपधिष्ठाय च गां लोके मुञ्जते वाहयन्ति च | 
उपायेषेहुभिश्चेव वश्यानात्मनि कुर्वते 


॥ १६॥ 


ये खल्वजिहाः कुपणा अल्पप्राणा अपाणयः | 
सहन्ते तानि दुःखानि दिष्टया त्वं न तथा सुने॥१७॥ 
दिष्टया त्वं न शृगालो बै न कृमिने च मूषक! | 

न सों न च मण्डूको न चान्य! पापयोनिज्ञा ॥१८॥ 
एतावतापि लाभेन तोष्टठभहोति काइथप। 

कि पुनयोऽलि सत्वानां सवेषां ब्राह्मणोत्तमः॥ १९ ॥ 
इसे मां कृमयोऽदन्ति येपामुद्धरणाय वे। 

नास्ति शक्तिरपाणित्वात्पर्‍यावस्यापिक्षां मम १० ॥ 
अक्षायोमिति चेवेम नात्मानं संजज्ञास्पहस्‌ । 
नात! पापीयसी योनि पतेयमपरामिति 
मध्ये वै पापथोनीनां शाली यामहं गतः । 


अ 
| 
। 
र 
| 
| 
गा ता | 
पपीपत्यो बहुतर इत्या पापयोनयः ॥२॥ _ | 
। 
| 
| 
। 
- 
| 
| 
; 
। 
; 
| 


॥ ११॥ 


सन्तुष्ट रहना उचित है; तुम जग सब 
जीवोंगे भेष बराह्मण हुए हो, तब फिर 
दूपरे लामकी कया आवश्यक्ता है; मेरी 
दशा देखो, ये स कृमिसमूइ शुने 
हंस हे हैं, हाथ नहीं है, शीसे में 
इने नष्ट तथा निवारण करनेमे समथ 
नहीं हो सकता । तिर्गग्‌ आपियोंक्ो 
भी शरीर त्यागना पापका कारण हुआ 
करता है, इसहिये में इस शरीरको नहीं 
त्याग सकता और इससे अधिक पाप- 
युक्त दूसरी योनिमें पढनेकी इच्छा 
नहीं होती । समस्त पापयोनियोके 
बीच मैंने जो भुयार योनि पाई है, 
इससे मी अधिक पापयुक्त दूसरी 
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जाखैवेके सुखितराः सन्यन्ये भृशदुःखिताः । 
नेकान्तं सुखमेवेह कचित्पश्यामि कस्यचित्‌ ॥ २३॥ 
मनुष्या छात्यतां प्राप्य राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌ । 
राज्यादेवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रताम्नपि ॥ २४॥ 
भवेस्त्वं यद्यपि त्वादयो त राजा न च दैवतम्‌ । 


देवत्वं प्राप्य चेन्द्रत्वं नेव तुष्येस्तथा सति 


॥ ९५ | 


न तृप्ति प्रियलाभेऽस्ति तृष्णा नाद! प्रशाम्पति । 


oR 8 


सप्रज्चलात सा भूथ। सांभाडूरिव पावक! 


॥ २६ ॥ 


अस्थव त्वाय शोकाप हषञ्चापं तथा त्वाय । 


सुखदुखे तथा चोभे तत्र का परिदेवना 


॥ २७ ॥ 


परिच्छिद्यैव कामानां सवेषां चेव कमेणाम । 


सूरु बुद्धीन्द्रियग्रामं शकुन्तानिव पञ्जरे 


॥ २८ ॥ 


न द्वितीयस्य शिरसइछेदन विद्यते कचित्‌। 


न च पणेस्तृतीयस्य यन्नास्ति न ततो भयम्‌॥ २९॥ 


जातिके बरियेदी अत्यन्त सुखी हुआ 
करते हैं; दूसरे लोग उसहीसे अत्यन्त 

खित होते हँ; इस अगतमे फोई पुरु" 
पको करिसी विषयमं इकमारभी सुखी 
नहीं देखता हूं । (१९-२३) 

मनुष्य लोग धनवान होके फिर 
राज्यकी इच्छा करते हैं, राज्य प्राप्त 
होनेपर फिर देवसकी इच्छा किया 
करते हैं, देवत्व प्राप्त होनेपर इन्द्र 
लाभके अभिलाषी होते हें । तुम यदि 
धनवान हो जाओ तथापि राजा वा 


देवता च होंगे, यद्यपि देवललाभ- 


करके अन्तमं इन्द्र लाभ करो; तोमी 
तुम सन्तुष्ट न होगे । प्रिय चस्तुओंके 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| शि 
अनेक पापयोनि हैं, कितनेही लोग 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
( 
| 
| 
| 
| 
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मिहनेसे कमी तृप्ति नहीं होती । बहुत 
जळ रहने पर भी प्यास कमी नहीं 
शान्त होती, काष्ठ प्राप्त होनेसे अग्निकी 
तरह प्रिय बस्तुओंके प्रिलनेसे विषय 
तृष्णा अत्यस्तही बढती हे । जैसा 
तुम्हें शोक हुआ है, पैसाही हर्ष मी 
तुम निवास कर रहा है, इससे तुम 
आत्मगत इसे शोकको दूर करो। 
जव कि मुख और दुःख दोनोंही प्रा 
होते हैं, तब फिर उसके लिये दुःख 
करनंका दया प्रयोजन हे । (२४-२७) 

लो लोग कामना और उसके सब 
कायाँकी मूळ बुद्धि तथा इन्द्रियोको 
पिज्ञरेमे बद्ध पक्षीको तरह शरीरके बीच 
रोक रख सकते हैं; जैसे कल्यित दूसरे 


[ ३ मोक्षधर्भपर्व 


शी 
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| 
| 
| 
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न खर्यप्यरसञ्चस्य काम! क्रचन जायते | | 
सस्पशाइशनाद्वापि श्रवणाद्वापि जायते ॥३०॥ 
न त्वं स्मरसि वारण्या लद्वाकानां च पक्षिणाम । 

भ्या चाभ्याधका भक्ष्यो न कश्रिद्वियते कचित्‌ ॥ ३१ ॥ 
यानि चान्यानि भूतेषु अक्ष्यज्ञातानि कस्यचित्‌ । 


येषामखुक्तपूर्वाणि तेषामस्मृतिरेषते ॥ १९॥ 
अप्राशनमसंस्पर्शमसंदशनमेव च | 

पुरुषस्येष नियमो मन्ये श्रेयो न संशयः ॥ ३३ ॥ 
पाणिमन्तो बलवन्तो धवन्तो न संशय! । 

मतुष्या माञुपेरेव दासत्वछुपपादिताः ॥ ३४॥ 


वधवन्धपरिङ्ञेशेः क्लिइयन्ते च पुन! पुनः । 
ते खल्वपि रमन्ते च मोदन्ते च हसन्ति च ॥ ३५॥ 
अपरे वाहुबालिन! कुताविद्या मनस्विनः । 


| 
र 
। 
| 
- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
/ 
| 
| 
| 


जुगुप्सितां च कृपणां पापतरत्तिसुपासते 
उत्सहन्ते च ते वृत्तिमन्यामप्युपसेवितुम्‌। 


सिर और तीसरे हाथका कटना सम्भव 


नहीँ दै, वैसेही उन्हें किसी स्थान 
किसी विपयमें मय नहीं होता । जो 
पुरुप जिस विपयका सञ्च नहीं है, 
उसमें कामना नहीं होती; देन, 
सपन और श्रवण निवन्थनसे सज्ञान 
हुआ करता है | तुमने कमी मथ और | 
नडाक पक्षीफे मांसका खाद नहीं 
ग्रहण किया है; किन्तु उपर कही हुई 
दोनों वस्तुओंसे बढे उत्तम मष््य 
और बुछ मी नहीं है। हे करप! 
जीवों जो सग भक्ष्य बस्तु हैं, उसमें 


से तुमने जिसे वहीं खाया है, उसके 
विषयमे तुम्हारा खाद ग्रहण भी नहीं 
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॥ ३९ ॥ 


है; इसलिये अशन सपन और दर्शन 
त्याग विषयमे नियम निद्ठोरण करना 
ही पुरुपोकी नि!सन्देह कल्याणकारी 
बोध होता दै । ( २८-१३ ) 
हाथयुक्त जीवद्दी निः4देद बलवान्‌ 
और धनवान्‌ हुआ करते हैं। मनुष्य 
ढोग मननुप्यकि दास भूखल षद 
होकर वध बन्धन आदि विविध केशी 
से बार वार कुशित हुआ करते हैं, बे 
लोग घेसी अवस्थामे पडके भी हा, 
आमोद तथा हास किया करते हे । 
दृशरे बाहुवठशाली कृत्य मनस्वी 
पुरुषमी भवितव्यताकी अशद्घनीयता 
निषस्थनसे अत्यन्त निन्दित पापकमेमें 


| 
| 
र 
| 
| 
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महासारत। 
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स्वकर्मणा तु नियत भवितव्यं तु तत्तथा ॥३७॥ 
न पुककसो न चाण्डाल आत्मानं त्यक्तुमिच्छति | 
तया तुः स्वया योन्या मायां पश्यरव याहशीम्‌॥३८ 
दृष्टा कुणीन्पक्षहतात्‌ मडुष्यानामयाविनः । 
सुसंपूर्णः स्वया योन्या लब्धलाभोऽसि काइयप॥१९॥ 
यदि ब्राह्मणदेहस्ते निरातङ्को निरामथः। 

अङ्गानि च समग्राणि न च लोकेषु धिक्कृतः ॥ ४० ॥ 
न केनचित्प्रवादेन सत्येनेवापहारिणा । 

धर्मायोत्तिष्ठ विप्रषे नात्मानं त्यकतुमहेसि ॥ ४१॥ 
यदि, ब्रह्मन्‌ शृणोष्येतच्छृहधासि च मे वचा | 
वेढोक्तस्पैव घभेस्य फलं सुख्यमवाप्स्यासे ॥ ४२॥ 
स्वाध्यायमग्निसस्कारमप्रमत्तोऽनुपालघ । 

सत्यं दमं च दानं च स्पर्धिष्ठा मा च केनवित्‌॥४३ ॥ 
ये केचन स्वध्ययनाः प्राप्ता यजनयाजनम्‌ । 


अनुरक्त होते हैं, वे लोग अत्यन्त 
घृणित नीच व्यवहार करनेमें भी उत्साह 
किया करते हैं। पुक्ृश और चाण्डाल 
जातीय पुरुष भी मायाक़े प्रमावसे आ- 
त्मयोनिर्षेद्दी सन्तुष्ट रहके आत्मत्याग- 
की इच्छा नहीं करते; इसलिये मायाका 
कैसा प्रभाव है, इसे देखिये। (१३-३८) 
हे कश्यप ! विकल अंगवाठे, पक्षा' 
घातके कारण अड्भोढ़ और रोगमें फंसे 
हुए मनुष्योंकी देखकर तुम निज जा- 
तिके बीच अपनेको सहजमेंही सब तरह 
से सुखी और राभवान समझो। तुम्हारा 
यह त्राह्मणशरीर यदि निर्भय और 
रोगरहित रदे तथा सब अङ्ग विकल 
न हों तो तुम जनशमाजमें निन्दित न 
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होंगे। हे बिग्रवर ] कोई जाति नाश- 
कारी कलङ्क होनेपर भी जब आत्म 
परित्याग करना उचित नहीं है, तब 
किस कारण तुमने शरीर त्यागनेका 
सडूल्य किया है।. तुम्हें आत्मत्याग 
करना योग्य नहीं है, तुभ धर्मसाधनके 
हिये उठके खडे हो जाओ । हे अल्नन्‌ ! 
यदि तुम मेरा यह बचन सुनो और इसमें 
भद्धा करो, तो बेदर्म कहे हुए धर्मके 
मुख्य फरु पाभोगे। तुम प्रमादरहित 
होके वेदाध्ययन, अग्निसंस्कार, सत्य 
वचन इन्द्रिय दमन और दानधमे प्रति. 
पाठन करो; किसके साथ पी न 
करना । जो लोग खाध्यायगे रह होके 
यज्ञन याजन आदि कमोंके अधिकारी 
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१२ शात्तिपवे । 


कर्थ ते चाबुशोचेयुध्यायेयुर्वाप्पशो भनस्‌ ॥४४॥ 
इच्छन्तस्ते विहाराय सुखे महदवाप्नुयु! । 

उत जाताः सुनक्षत्रे सुतिधौ सुसुह्वतजा! । 
यज्ञदानप्रजेहायां यतन्ते शक्तिपरवकल्‌ ॥४५॥ 
नक्षत्रेष्वासुरेष्यन्ये दुस्तिथो दुसहतजा! 
संपतन्त्यासुरीं योनि यजञप्रसववरजिताः ॥४६॥ 
अहमासं पण्डितको हैतुको वेदनिन्दकः 
आन्वीक्षिकी तकेविद्यामतुरक्तो निराधिकाम ॥ ४७॥ 
हेतुवादान्प्रवदिता वक्ता उसत्छु हंतुमत्‌ । 

आत्रोष्टा चाऽमिवक्ता च ब्रह्मवाकयेषु च द्विजात्‌ (४८) 
नासिकः सर्वशड्डी च सूखे! पण्डितमानिकः 

तस्येयं फलनिधतति। एगालत्वं मम ब्रिज ॥ ४९॥ 
आपि जातु तथा तस्मादहोरात्रशतैरपि । 

यद॒हं मानुषी योने सृगाल! प्राप्तुयाँ पुना ॥ ५०॥ 
सन्तुष्थाप्रमत्तत्न यजदानतपोरतिः 


५६१ 
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हुए हैं, दे शोक क्यो करंगे। किस हिये 
ही अद्भ चिन्ता करने रत होगे 
दे लोग यथा उचित यज्ञ आदिक जरिये 
समय बितानेकी इच्छा करके अन्त 
सुखराम कगे । ( ३९-४४ 1 
जो लोग शुम तिथि, शुभ नक्षत्र 
र शुभ रमम जन हेते ह, पे यश, 
दान ओर सन्तान उतपन्न करगेके लिये 
शक्तिके अनुसार यत किया कणे है 
और जो ठोग आसुर नक्षत्र, दुष्ट तिथि 
तथा दुष्ट हत उसब हुए ह, वे यश 
हीन और सन्तानरहित होके आसुरी 
योनिम पडते हे । में पू जन्सम बद 


निन्दक, पुरपा्थरहित, निरेक, था 
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सिक्षक विदया अहुर, इतई- 
परायण, नालि और पाग्डित्यामिमा! 
नी महामूख था, सभाके पीच युत्ति 
युक्त हतुःबादोंको प्रकट किया करता 
था, वेदवचनमे अनादर प्रकाशित कर 
के चीकारखरपे शराक्षणोको अतिक्रम 
कारके ववतृता करता और सगे आदि 
अदृ फलामे सुत्रे शहा था। है दिव 
पर! उसही फठके परिणाम बरसे पुर 
यह शृगाठल माप हुई है। मे सियार | 
कने भी यदि कभी सेकहों दिन तथा | 

a 

§ 

। 
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राविके अनन्तर फिर मलुष्ययोनी पा 
दंगा; तो सदा सन्तुष्ट ग्रमादरहिद 
होकर यह दान ओर ठपस्यामें रत 
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द्र बहसारत। [३ मोक्षधमप 
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जयबाता सवय दे वज्यवजयिता तथा ॥५१! 
ततः स सुनिरत्याय क्ारयपत्तहुवाच ह | 
अहो बतासि झुशलो पुद्दिमांथात विस्मरतः ॥ ५२॥ 
समदेक्षत तं दिप्रो ब्वानदीेण इक्नुषा । 
ददश चन ददाना दंवामन्ट्र शचोपापत्‌ ॥५६॥ 
ततः संपूजयामास बाइयपो हरिवाहनम्‌ | 
अतुद्ञातसतु तेनाथ प्रविवेश स्वमालयम्‌ ॥ ५४ ॥ [६६६६] 

इति शरीमहामारे शतसाहल्यां संहितायां वैयासिक्यां शात्तिपरवणि सोकथपदणि 
सुगालकाशयपसंबादे भशीत्यधिकशततमे त्या: ॥ १८० 1 

ुबिष्ठि उवाव-ययसित दत्तमिष्टं वा तपरतप तथै च। 
गुरूणा वा शुशरषा तन्मे ब्रहि पितामह ॥१॥ 

सीमा उाप- आत्मना$नधेयुक्तेत पापे निविशते मन! 
सवकस कलुष कृत्वा कुचे लोके विधीयते ॥२॥ 
दुनक्षादेव दुभिक्ष हेशाकेशं भयाद्यम्‌ ! 
सृतस्यः प्रसृत यास्ति दरिद्राः पापकारिणः ॥ ३॥ 
उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वगात सुखात्पुखत । 


रहे हेय पदाथा हान और लालय | शात्तिपेमे १८० अध्याय समाप्त! 
दिषयोंशे परियार करेगा । (१४-१) |. शाब्चिफ १८१ अध्याय । 
हारा वचन हमा होनेए क | इषि दहे, हे पितामह द, 
सपं हे वसक शेके । पक, एखा गुरपवा भरु इत्यापः 
उह इहा देता आयप इ; हुम अः । प्राशन शाह वा गही हसे शेर 
सना निपुण क्ता ओर बद्व हो! ! समीप बन कीजिये । सीम बोरे, 
हाने ऐसा चत कहके शानक अन सं दाम, कद आहि अके 
रे हस सियारसी ओर देसतेशी : वें हेर पापं प्रहत होता है। 


देवोक़े देव शचीपति इरा दर्शश ' ओर तिर सोनो पापवुक्त झे 
इशदायङ पाक आदिकेमि हःहमोग- 


दिया, अनन्तर दिलवर करपते देव- | 
[| ~ ८.3 जे ~ 
रामी सक्ति और रदे सहित पूजा | झा अपिज्ञरी हुआ करा हे, पाप 
| 


| 
iP] 
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मर उनकी आहे निम्न स्थाने । इने दिपक पार गर दमि 
षट हुए) (९२-५४) | ह सप 

i बोर 
स ठग सतह 
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१२ शान्तिपव । 


९ 
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श्रहधानाश्च दान्ताश्च धनाढ्या! शुभकारिणः ॥४॥ 
व्यालङुश्जरदुगेषु सपंचोर मयेषु च! 

हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमत! परस्‌॥ ५॥ 
प्रियदेवातिधेयाश्च वदान्याः प्रियसाधवः । 
क्षम्यमात्मवतां मार्गमास्थिता हस्तदक्षिणम्‌ ॥ ६॥ 
पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु। 

तद्विषासते मनुष्याणां येषां धमो न कारणम्‌ ॥ ७॥ 
सुशीधमपि धावन्तं विधानमनुधावति । 

शोते सह शयानेन येन येन यथा क्तम्‌ ॥८॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तभदुगच्छति। 

करोति कुवेत कम च्छायेवातुविधीयते ॥९॥ 
येन येन यथा यद्यत्पुरा कर्म समीहितम्‌ । 
तत्तदेकतरो सुङ्क्ते नित्यं विहितमात्मना ॥ १०॥ 


१ 


और सलाम रत, दान्त, भद्वागरान्‌ 
घमा मुष्य सदा उत्सव, सगे और 
सुख हाम किया करते हैं, नात्तिकोंका 
दोनों ह्षय वाके दुर दवाधियोके जरिये 
र्ग और सांप तथा चोर भयसे युक्त 
पके पीच रखना उचित हे, इसके 
अतिरिक्त उन ढोगोंके लिये ओर कुछ 
शासन नहीं है । (१-५) 

जो लोग देवता, अतिथि और 
साधुओंके विषयमें भीति किया करते 
हैं, वे सब बदाख पुरुप दान आदि 
कमाकी अनुकूलताके कारण थोगियांके 
कल्याणकारी मागें देवयानमें निवा" 
स करने समर्थ होते हैं। घान्यके बीच 
पुराक और परक्षियोंक वीच बसे मक 
निदृष्ट है, वसेह निव मतुष्यांका घम" 
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कमें सुखकी आशा नहीं है, वे भी 
ष्ये बीच निदृष्ट हुआ करते हैं। 
पुरुषके परम यतवान होनेपर मी पूव" | 
कम उसका अनुसरण करते हैं, साविपर | 
भी उसके सहित शयन किया करे हैं, 

प्राचीन कमं जब जिस प्रकारस किया } 
जाता है, उसही समय वह उसी प्रकार | 
फठदायक वा अफलदायक हुआ करता | 


| 
' 
| 
। 
| 
8 
| 


६ । (६-८) | 
प्राक्तन कमी छायाके समान है 
पुरुषके खित होनेपर लित, गम | 
करनेपर अनुगामी थर कम करनेप | 
उसके सहित अविच्छिन रहे भवुक | 
ठता करता है। पहिले जिस तहे 
जो कमे क्रिया गया है, मनुष्य उही | 
आकृत कोको उसही प्रहार सदा 
141 
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५९६४ महाभारत । 


[३ मोक्षधमै 
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दीपेकालेन तपसा 


का आश्रय खरुप पूर्वकमके कारण 
हे जरिये परिर्षित जीवो काह 
दा भाण कर रहा दै। भसे फू 
और फर अवचित न होतसे नि 
समयको अतिश्रम नहीं करते, पहठेके 
किये हुए कमे मी, पेसे ही मान, 
अवमान हाम, हानि, क्षय और उद्य 
आदि प्राक्तन कके भीतर पार वार 
प्रत और निवृत्त होते हैं । मनुष्य 
गर्या शयन करते हुए भी पू 
देइ बबन्धीय आत सुख दु 
मोग करता है, क्या बालक, कया युवा, 
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स्वकप्नफलनिक्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ | 
भूतग्रामातिम कालः समम्तात्परिकषति 
जचोद्यक्षानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 

सं कालं नातिवतेः्ते तथा कमे पुरा कुतम्‌ ॥ ११॥ 
सं्रानश्चाऽवमानश्च लाभाला भो क्षयोदयौ । 
प्रवृत्तानि विवर्तन्ते विधानान्ते पुन! पुन! 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 


हना विहितं दुःखमात्मना विहितं सुखम्‌ । 
गर्भशय्याहुपादाय सुज्यते पोषदेहिकम्‌ ॥ १४॥ 
बालो युवा थ वृद्धश्च यत्करोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्याम्रवस्याथां तत्फलं प्रतिपद्यते 
यथा घेनुसहस्रेपु घट 
तथा पूरवकूत कमे कतारभनुगच्छति 
सधुन्रमग्रतो वस्ने पश्चाच्छुध्यति कमणा । 
उपवासेः प्रतधानां दीप सुखमनस्तकम्‌ 


॥१५॥ 


[a 


| 
| 
; 
| 
| 
विन्दति मातरम्‌ । | 
॥ १६॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ १७॥ 


सेवितेन तपोवने। 
घमेनिधूतपापानां संपदम्ते भनोरथा! 


॥१८॥ 


भोग किया करता है। निज कमः | षया इद जो लोग बित अपस्थाम चो 


कुछ शुमाशुम कमे किया करते हैं, 
उसद्दी अवस्थामै उप्तका फर पाते 
हैं। (९-१५) 

जपे बहहा हजार गउके पीच । 


जननीको खोज हेता है बिती पक | 
मी काका अनुगमन किया करते | 
जपते बल्न पहले मरपे महिन होके फिर | 
बोन गढ तह । उसी तह विषः | 
त्यागनिवन्धनसे सन्तापित लोगों । 
अलन्त महत्‌ अनन्त पुख हुआ करता 

है। तपोवन बहुत सपपतक तपसा | 
सरके घरे जिसके पाप घोये गये हैं, | 
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उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। घेसे 
आकाशने पक्षियों और जहमें मतिः 
योक पैर नहीं दीखते, हानबान्‌ मधुः 
ध्योंकी गति भी वैसी ही दै। दुसरे 
आक्षेप और अपराधवाक्यके उही 
आवश्यकता नही है, विपुणताके सहित 
अपने अनुरूप हितसाधन करना उचित 
है, ऐसा होनेते ही प्रा और कल्याण" 


लाम हुआ करता है! (१ ६-२०) 
शात्तिपवेम १८१ अध्याय समाप्त । 


शान्तिपषमे १८२ अध्याय । 
युविष्ठिर बोळे, दे पितामह! बह 
स्थावर बङ्गमातमक जगत किससे उन्न 


हुआ & आर प्रहयकाठम कप्पे 
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शकुनानामिवाऽऽकाशे मत्स्यानामिव चोदके | 
पढे यथा न हृश्येत तथा ज्ञानाविदां गतिः 
अङ्मन्येरुपालम्भे कीतितेश्च व्यतिक्रमे 
पेशलं चाठुरूप च कतेव्यं हितमात्मनः ॥ १०॥ [६६८६ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
एकाशीत्यधिकशततमोध्ध्यायः ॥ १८१॥ 

युधिष्ठिर उवाच- कुतः सृष्टमिदं विश्वं जगत्स्यावरजङ्गमम्‌ | 
प्रलये च कमभ्येति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
ससागर? सगगनः सशैलः सबलाहकः 
सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निमित ॥ २॥ 
कथं सृष्टानि भूतानि कथं वणविभक्तयः । 
शौचाशौचं कथं तेषां धभाधमावाषिः कथम्‌ ॥ ३॥ 


|| 
| 
न 
| 
त 
| 
। 
कीहशो जीवतां जीव। क वा गच्छन्ति ये सत्ता! | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


॥ १९॥ 


अस्माहोकाद्सु ठोक सव शंसतु नो भवान्‌ ॥४॥ 
भी उवाच-- अत्राप्युदाहरत्तीममितिहास पुरातनस्‌ । 
गा या स 


चाके लयको प्राप्त होता हे, आप मुझे 
बही कहिये। समुद्र, पहाड, आकाश, 
बरठाहक, थ्वी, पवन ओर अमिके 
साहित इस संसारको किसने बनाया है। 
सब जीव किस तरह उत्पन्न इए हैं 
वर्णविभाग किस प्रकार हुआ हे; सब 
बोके शौच अशौच और धमधम 
विधि केसी है,मीवोंका जीवन कैसा है,. 
सव जीव मरनेपर कहां जाते हैं इस हो" 
कसे परलोकमें केसे जाना होता ३; 
आप यह सवर मेरे समीप वर्णन 
करिये । ( १-४ ) 
मीम बोले, भाद्वाजके प्रश्ने अनु 

सार सृणु मुनिके कहे हुए इस प्राचीन 
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महाभारत ! 
48999 99999999999999999899999886606688686268666626९९6:९९82666586 £€९:९ |; 
भूगुणामिहितं शास्र भरद्वाजाय पृच्छते ॥५॥ 
> क 1) 4 के 
केदासशिखरे दष्टा दीप्यमानं महौजसम्‌ | 
भृगुं महषिभासीन भरद्वाजोऽन्वपृच्छत ॥६॥ 


भृगु्राच= 


ससागरः सगगनः सशैलः सबलाहकः | 

सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निसित! ॥ ७॥ 
कथं सृष्टानि भूतानि कर्थं वर्णविभक्तयः | 
शौचाशौच कथं तेषां घमीधर्मविविः कथप्र ॥ ८॥ 
कीहशो जीवतां जीव! क वा गच्छन्ति ये सृताः । 
परलोकमिमं चापि सब शंसितुमहासे ॥१॥ 
एवं स भगवातष्टो भरद्वाजेन संशायम्‌। 
अल्मपित्रेद्मसझाश सर्व तसे ततोऽप्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
मानसो नाम यः पूवो विश्रुनो वै महर्षिलि) । 
अनादिनिधनो देवस्तथाऽभेचोऽजरामर। ॥११॥ 
अव्यक्त इति विख्यात; शाश्वतोऽथाऽ्षयोऽऽ्ययः । 
यतः शृष्टानि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ति च॥ १९॥ 
सोऽडजस्रथमं देवो महान्तं नाम नामतः | 


PE ne स मनात त 


तिह पुराने पण्डित होग इस बि 
पमं उदाहरण दिया इरे हैं। बास 
हिस बैठे हुए महातेजली दीप- 
मान महि सगु दशन करके मादा 
प्रश्न रे प्रवृत्त हुए। भरद्वाज बोठे, 
सह, पत, आ, बसा, मम, 
पवन ओर अगिके साहित इस विश्वको 
किसने पराया है। पत्र भूत किस प्र 
कार हसन्न हुए और वर्षविमाग 
किए तरह हुआ है, सव बोके शौच 
अशीच और धी विधि कैसी है, 
लीपित लोगोंका जीवन केसा है, सव 
जीत सेह पं गमन के हैं, प्‌. 


> 
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ठोक और हस ठोके विषय किप 
प्रकारके हँ! आपी यह पत्र वर्णन 
केके योग्य है; इस हिमे उपर कहे 
हुए हव विषयको वर्णन करिये। (५-९) 

मक्षसङ्ाश ब्रहि भगुते मर्ज 
ऐसे संशययुकत दिषो पुनके उनसे 
सत्र विषय कहने हरे! मू बोठे, सत्‌ 
और असत्‌ हसे अनिशेचनीय अदात 
ते हसन्न मानस नाम महियोसे वि. 
शुत अवादिनिषत, अभेद्य, अज्ञा, अ- 
सा, अव्यक्त रुपे विख्यात, अक्षय, 
अथ्यप और शाशत एक देवता है; बन्स 


विशिष्ट जी विसमे हसन्न होते और 
3993339999999979399992५9999289908 
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अन्तम जितम छीन हुआ करते है; वही 
देव पहले महतुकी सृष्टि करता है, मह- 
तसे अईकार) अहड्रारपे आकाश, आ- 
क्ाशसे जल, जलसे अभि, वाधु और 
अग्नि तथा बायुके मेलसे महीमण्डठ 
उत्पन्न होता है, अनन्तर खयम्धू मा- 
नस दिव्य तेजमय एक पद्यकी सृष्टि 
करते हैं उसही पद्मे वेद पूर्ण ऐश्वर्य 
निधि ह्ला उत्पन्न होते हैं। (१०-१५) 

आकाश यादि पञ्चभूतमय और जरा- 
युज आदि चार प्रकारके जीवोंके सृष्टिं 
कृती वह महातेजस्ती ब्रह्मा उत्पन्न होते 
ही“ सोई ”-यह वाक्य उच्चारण करने 
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अथक 


महान्ससर्जा$हंकारं स चापि भगवानथ । 
आकाशमिति विख्यात सर्वभूतधर! प्रभुः ॥ १३ ॥ 
आकाशादभवद्वारि सलिलादग्निमारुतौ । 
अद्नि्रारतसंघोगात्तत। समभवन्मही 
ततस्तेजोमघ दिव्यं पद्म सष्टे स्वयंवा । 
तक्षात्पद्यात्तमभवद्गह्मा वेदमयो निधिः 
अहंकार इति ख्यात! सवे भूतात्म भूतकृत्‌ | 
ब्रह्मा दै स महातेजा य एते पश्च घातव! 
शैलास्तस्याखिसंज्ञास्तु मेदो मांसं च मेदिनी । 
समुद्रास्तस्य रधिरमाकादासुदर तथा 
पवनश्चैव नि+्वासस्तेजोऽश्निनिन्नगाः शिरा। । 
अग्नीषोमौ तु चन्द्राकों नयने तस्य विश्रुते ॥ १८॥ 
नभश्योध्वे शिरस्तस्य क्षितिः पादौ सुज दिशः । 
दुर्विज्ञेथो द्यविल्यात्मा सिद्धैरपि न संशय; ॥ १९॥ 
स एष भगवान्विष्णुरनन्त इति विश्रुतः । 

सवे भूतात्मभूतस्यो दुविज्ञेयोऽङ्रतात्मभिः ॥ २०॥ 
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॥ १४॥ 
॥ १५ ॥ 
॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


अहङ्कार नामसे विख्यात हुए हैं। सव 
पेत जिसकी इड़ी, एथ्वी जिसका मेद 
और मांस हे, सागर उसका रुधिर," 
काश पेट, पवन स्वास, अग्नि तेज, 
नदिय शिरा, चन्द्रमा और दरे उनके 
दोनों नेत्र, उभे तथा आकाश शिर, 
पृथ्वी दोनों चरण बर सब दिशा उनके 
हाथ हुए हैं; वह अचिन्त्यस्वभाब ब्रह्म 
सिद्धोंकी मी विःप्ंदेह दुविश्षेय दै । वही 
विश्वव्यापी भगवान अनन्त नामसे बि" 
ख्यात हैं। सब भूतोंके आत्मभूत अह- 
झार तम जो खित हैं; उन्हें हत. 
बुद्धि पुरुष सहजमें जाननेमे समर्थे नहीं 
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भृगुरुवाच 


1 
| 
| भरद्वाज उवाच- गगनस्प दिशां चेव भूतलस्यानिलस्य वा | 


अहंकारस्य यः सष्टा सर्वभूतभवाय वे। 
यतः सतअवद्वि्व एटो$हं यदिह त्वया ॥२१॥ 
कान्यत्र परिमाणानि संशयं छिन्धि तत्वत।॥ २२॥ 
अनन्तमेतदाकाशं सिद्धदेवतसेवितम्‌ । 

रस्यं नानाश्रयाकीण यस्यान्तो नाधिगम्यते ॥ २३॥ 
उध्वं गतेरधस्तातु चन्द्रादित्यौ न रृद्यत! । 


तत्र देवाः स्वयंदीधा भारवराभाऽग्निवचसः ॥ २४॥ 
ते चाप्यन्तं न पश्यन्ति नभसः प्रथितौजसः । 
दुर्गमत्वादनन्तत्वादिति मे विद्वि मानद ॥२५॥ 
उपरिष्टोपरिष्टातु प्रज्वलद्भिः स्वयंप्रभे? । 
निरुद्रमेतदाकाशामप्रमेथं सुरैरपि ॥ २६॥ 
एाथव्यन्त ससुद्रास्तु ससद्रान्त तमः सख्तम्‌ । 
तमसोऽन्ते जलं प्राहुजलस्यान्ते$भ्रिरव च ॥ २७॥ 


रसातलान्ते सलिलं जलान्ते पन्नगाधिपा । 


| 
§ 
| 


होते। परत्र भूतोकी उत्पातिके कारण 
अइङ्वारकी जिन्होंने सृष्टि की थी, जि 
ससे कि संसार उत्पन्न हुआ है; उसका 
विषय तुम्हारे इनके अनुसार मैंने तुः 
मशे कहा । ( १६-११) 

मरद्वाज बोले, आकाश, दिशा, भू" 
मि और अनिलका क्या परिमाण है! 
पूरी रीतिसे उसे पणन करके मेरा पं- 
शय छेदन करिये । भृगु बोले, हे तपो- 
धन ! चोदहों सुन परिपूरित, सिद 
देवताओंसे सेवित थह रमणीय आकाश 
अनन्त है; इसका अन्त नहीं माळूप 


होता । ऊध्येगति और अधोगतिके 


| अनुसार दिनमें चन्द्रमा और रात्रिये 
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यदेव हमलोगोंके नेत्रोसे नहीं 
दीखते; उस इष्टिके अगोचर स्थानमें 
सके समान प्रकाशयुक्त अभिके समान 
तेजस्वी स्यं प्रकाशमान देवता लोग 
निवास करते हैं । दे प्रायित तेजस्वी 
देवता लोग भी दुर्गमत्व और अनन्तत्व 
निवन्थनसे आकाशका अन्त नहीं देख 
सकते । हे मानद! तुम मेरे समीप 
माळूम करो, कि उपरके सब जरते हुए 
लोक भी खयं प्रकाशमान देवताओंफे 
जरिये इस अप्रमेय आकाइमें रुके हुए 
ह । (२२-२६) | 
एथ्वीके अन्तमे समुद्र, समुद्के अन्तमें 
अन्धकार, अन्धकारके अन्तम जल और 
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१९ शान्ति 


हत ह क 
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तदन्ते पुनराकाशभाकाशान्ते पुनजलम्‌ 


॥ २८ ॥ 


एवपन्त भगवतः प्रमाणं सलिलस्य च। 


आग्निमारुततोयेभ्यो दुज्ञंथं देवतेरपि 


॥ १९ ॥ 


अग्निमाइततोयानां वरणाः क्षितितलस्य च। 
आकाशादवयद्यन्ते भिन्ते तत्वदशैनात्‌ ॥ ३०॥ 


पठन्ति चैव सुनयः 
वरेलोक्यसागरे चैव प्रमाणं विहितं यथा 


४.40) 


शाक्षेपु विविषेषु च । 


NN) 


॥ ३१॥ 


अश्दयाय त्वगस्याथ क! प्रमाणघुदाहरंत्‌ । 


तिद्धानां देवतानां च यदापरिमिता गति! 


॥ ३९॥ 


तदागोणमनन्तस्य नामानन्तेति विश्रुतम्‌ । 


नामपेयाहुरूपस्य मानसस्य महात्मनः 


॥ ३३ ॥ 


यदा तु दिव्यं यद्रूपं हसते वर्धते पुन! । 
को$न्यखद्वादितुं शाक्यो योऽपि स्यात्तद्रिधो$पर। ॥१४॥ 
ततः पुष्करतः सृष्ट! सर्वज्ञो सृतिं्रान््रुः । 


ब्रह्मा धेयः पूर्व! प्रजापतिरनुत्तमः 


॥ ३६॥ 


जरके अन्ते अग्नि है। सी तरह 
रसातरुफे अनन्तर जर अलके वाद 
सप, हांपोके अनन्तर फिर आकाश 
और भाकाशके बाद फिर जल है। हसी 
प्रकार जहमय भगवानका अन्त मेरे 
समीप माळूप करो । अग्नि, वायु और 
ठका अन्त देवताओंको भी दुर्जैय है। 
आमि, वायु, बह और पएरथ्वीतलका रूप 
आकाशके समान है; परन्तु तसः 
नके कारण आकाशे पथक मालूम 
होता है। मुनिलोग विविध शास्म 
इसी प्रकार बरेलोक्य-सागर विषयमे 
विहित प्रमाण पाठ किया करते 
हे | ( ९६-११) 


अदृश्य और अगम्य विषयका प्रमाण 


कौन कह सकता है; देवताओं और 


सिद्ठोंके गमन करनेका मागे आकाश- 
काही जब परिमाण नहीं है, तब अबन्त 
तामसे विख्यात नामहीके अनुरुप 
परमात्मा खरूप महात्मा मानप्रका 
अन्त किस प्रकार सम्भव हो सकता 
है। वकि हस्त दिव्य रुपकी हास 
और वृद्वि होरही है, तम दूसरा कौन 
पुरुष उसके जाननेमें समर्थ होगा, यदि 
वसा दूसरा कोई रहता, तो उसे जान 
सक्ता; जो हो, उस स्थूळ दकष कार्य 
सूप पुष्करे पहिले धमसय परम श्रेष्ठ, 
सवेत, पूत्तिमान्‌ सेशक्तिमान्‌ प्रजा 
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९६० 


"महाभारत 


1 ब्रह्मां यजं चाह भवान्संदेह एव मे ॥ ३६॥ 
॥ शेगुल्वाच-- मानसस्थेह या सृतित्रेहत्व॑ समुपायता | 
$ तस्थासनविधानाथ एथिवी पञ्षुच्यते ॥ १७ ॥ 
१ कर्णिकां तस्य पद्मस्य मेर्गंगनमुच्छितः । 
१ तस्य मध्ये स्थितो लोकान्सजते जगतः प्रसुः ॥३८॥ [९७२४] 
$ इति भीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्या शात्तिपर्वणि मोक्षधमेपर्वणि 
भुगुभरद्वाजसंवादे हृषशीत्यघिकशततमोी5ध्यायः ॥ १८२ ॥ 
| मरडाज उवाच- प्रजाविसर्ग विविध कथं स सुजते अस! । 
१ मेरुमध्ये स्थितो ब्रह्मा तद्‌ ब्रूहि द्विजसत्तम ॥१॥ 
8 भृगुरुवाच-- प्रजाविसर्ग विविधं मानसो मनसाऽ्खजत्‌ । 
8 संरक्षणार्थ भूतानां सृष्टं प्रथमतो जल्‌ ॥२॥ 
| यत्माणः सवभूतानां वर्धन्ते येन च प्रजा! । 
परि्यक्ता्च नव्यन्ति तेनेदं सवेमाव्ृतम्‌ ॥३॥ 
| पति सृष्टिकपी ब्रह्मा उसन्न हुए । मानस प्च कणिका सुप है, जगत. 
१ हैं। (१२-२५) प्रथु प्रजापति उसके बीच निवास 
भरद्वाज बोले, मक्षा यदि पुष्कसे | करते हुए सप लोगोंकी सृष्टि करते 
उत्पन्न हुए तो पुष्कर उनसे ज्येष्ठ हुम | हे । (३६-३८) 
परन्तु आप ब्रह्माको पूवज कहते है; शान्तिपर्वमे १८२ अध्याय समाप्त! 
साये इस पिषथर्म मुझे सन्देह होता शान्तिपर्वमे १८३ अध्याय । 


। यृणु बोले,मावसकी जो मूर्ति ब्रहम 
से विख्यात हुई ह, उसही ब्ल्याक 
आसून दिघानके लिये मानस प्रथ्वीही 
पञ्च रूपसे कही गई हे; अथात्‌ स्थूल 
तृष्टिके पहिले हम रुपै जो मानस 
सृष्ट हुई थी, उस दुद सृष्टिके अन- 
इश्यमान स्थूल जगत॒की तृष्टिके 
प्रारस्पसँ बरह्मा उत्पन्न हुए; जो हो, 


| 
A 
| 
$ 
४ 
। 
द्र 
| आकाश पर्यन्त ऊंचा सुमेरु पंत उस 
2) 


ene 


भरद्वाज पोल, हे द्विजसत्तम! मेरे 
| ११ > >. Cn 
वीच निवास करते हुए सर्वशक्तिमान 
ह्मा किस मकार विविध प्रजाकी सृष्टि 


'करते हैं, उसे वरणेन करिये। भृगु बोले, 


मानसने पहिले प्नप्त विविध प्रजाकी 
सृष्टि की थी; जीवोंकी रक्षाके लिये 
पहिले अलकी सृष्टि हुई, जो कि सब 
जीवोंका प्राण स्वरुप है; जिससे सत्र 
प्रजाकी बढती होती आर जिसे परि- 


€€€6333333 3993999399999999666४999999999399399999999999933999993939399. 


[ ३ मोक्षधर्ंपर्द 


MP eR 
न 1 
६०४८ €6€6€&€€€66€€€€6६€€65९66€€€333553393993939993933353393293939535933535339€5€€ट्ट 


021 
र भराज उवाच- पुष्कराद्यदि सभूता ज्यष्ठ भवाति पुष्करम्‌ | 


21 


अध्याय १८६ | 


क्जड्स€ः//लनजन इमकडकउक(क$:डफ:डउ»टडकन्कक्‍न्‍ॉौढइक्‍स्‍इूऊ्इस्‍स्‍ुुस्‍स्‍औऑफफ 1010 
€६६€६999389999999999999999999999966666666668666666666666666699999993| 


1 
| 
| 
; 
$ 
। 
| 
१ 
8 
; 
; 
। 
| 
र 
| 
$ 
! 
| 
| 


छ 
| 


१२ शान्तिपव। 


परथिवी पवता मेघा सूर्तिमन्तश् येऽपरे । 


सर्व तहारुण ज्ञेयमापस्तस्तम्भिरे यत! 


॥४॥ 


भरद्वाज उवाच- कर्थ सलिलमुत्पन्नं कथं चैवाग्निमारुतौ । 
कथं वा मेदिनी खष्टेस से संशयो महान्‌ ॥५॥ 


भृगु्लाच~- 


ब्रह्मकस्पे पुरा ब्रहमन्त्रझषीणां समागमे। 
लोकसंभवसंदेहः समुत्पन्नो महात्मनाम्‌ 


॥ ६॥ 


तेऽतिऽन्ध्यानमालस्व्य मोनमाश्याय निश्चला} । 
लक्ताहाराः पवनपा दिव्यं वर्षशतं द्विजाः ॥७॥ 
तेषां ब्रह्ममयी वाणी सवेषां ओत्रमागमत्‌। 


दिव्या सरस्वती तत्र संवभूव नभसलात्‌ 


॥८॥| 


पुरा स्तिमितमाकाशभनन्तम्चलोपभम्‌ । 


नष्टचन्द्राकपवनं प्रसुप्तमिव संव भौ 


॥९॥ 


ततः सलिलमुत्पत्न तमसीवापरं तभ! । 


तसाच सलिलोत्पीडादुदतिष्ठत मारत! 


॥ १०॥ 


त्याग केसे सब कोई नए हुआ करते 
हैं; उसही जहसे यह समस्त जगत्‌ 
विरा हुआ है। पृथ्वी, पनत, बादल 
और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो तष 
विग्रहृविशिष्ट वस्तु हैं, वे सबही जछ 
सम्बधी हैं; क्यों कि इसे जानना 
चाहिये कि; जलही घन होकर पृथ्वी 
आदि रूपसे परिणत हुआ है। (१-४) 

भरद्वाज बोले, कित प्रकार जेर 
उत्पन्न हुआ, किस तरह अग्नि और 
वायु प्रकट हुए, पथ्वीकी भी किस 
प्रकार उत्पत्ति हुई ? इस विषयमे बुदे 
अयन्त सन्देह है। शु बोठे, हे महष! 
पहिले समय सुष्टिके आरम्ममें रह्म 
पिंयोंका एक स्थावमें समागम हुआ; 


उन होगोंके अन्तकरण सर्वो उ. 
सत्तिविषयक सन्देह उत्पन्न हुआ था! 
उन सव बराह्मोंने निक और विरा 
हारी होकर वाधुभक्षण करते हुए मोनी 
होके तथा ध्यान अवलम्बन करके देव 
परिमाणसे एकस वर्ष पनत पा निः 
वास किया । अनन्तर उनके हृदयाका- 
शो दिव्यसरखती प्रकट ह ब्रहम 
यी वाणी सबके ही श्रबणगोचर हुई | 
सृष्टिके पहिले यह अवन्त आकाश 
अचहकी तरह निश्चल था, चन्द्रमा, 
दूये और वायुका सम्पर्क नहीं था, 
इससे यह असुप्तकी माति प्रकाशित 
होता था। तमोराशिके बीच दूसरे अ- 
न्यकारके प्रवेशकी तरह. उत्त आकाशसे 
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|| यथा भाजनमच्छिद्रं नि'राव्दमिव लक्ष्यते । 
तचाम्भसा एयभाणं सशव्द कुरुतेऽनिलः ॥ ११ ॥ 
| तथा सठिठसंस्दे नभसोन्ते निरन्तरे | | 
भित्त्वाऽणवतलं वायुः ससुत्पतति घोषवान्‌ ॥ १२॥ 
§ स एष चरते वाथुरणेवोत्पीडसंभवः। 
| आकाशस्यानमासाच प्रशान्ति नाधिगच्छाति ॥१२ ॥ 
| ताझिन्वाय्वम्बुसङ्गषं दीप्ततेजा महावलः 
प्रादुर भूदृध्वशिखः कृत्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४॥ 
| अग्नि) पवनसंयुक्तः खं समाक्षिपते जलम । 
| सोऽग्निमीसतसंयोगाद्वनत्वसुपपद्यते ॥ १५॥ 
| तस्थाकाशं निपतितः खेहसिष्ठति योऽपरः । 
स सङ्घातत्वमापन्नो भूमित्वमनुगच्छति ॥ १६ ॥ 
रसानां सवगन्धानां लेहानां पाणिनां तथा । 
| भूमियोनिरिइ ञेया यस्यां सव प्रसूयते ॥ १७॥ [ ६७४१ ] 
शै इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
| 
| 
| 
उ 
। 
। 
र 
। 
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मृशुभरद्वाजसंवादे मानसमूतोत्पत्तिकथने व्यशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १८३ ॥ 
भरद्वाज उवाच- त एते घातव! पश्च ब्रह्मा यानसजत्पुरा | 


जह उसन्न हुआ, जर संघषसे बायु | आकाश-मण्डलको प्रकाशित करती हुई 
प्रकट हुआ । ( ५-१० ) प्रकट हुईं आर वागुके संयोगसे जक 
छिद्र पात्र निशब्द जान | ओर आकाशको एकत्र करके घनीभूत 
पता दे, परन्तु जैसे जठपूण वायु उसे | हुर। अग्निके आकाशते शिरते रहने पर 
शब््युक्त करता है, पेसेही जलसे पूण उसका जो स्नेइभाग था, बही घनी- 
निरवकाश आकाशे बीच शब्दयुक्त | भूत होकर पथ्वीरुपते परिणत हुआ। 
वायु सागर तरको मेदते हुए उत्पन्न भूमि ही समस्त रस, यन्ध और प्राणि 
होता है। उसही जरएंधर्षणऐे उत्पन्न | योंकी योनि दै, भूमिसे ही सब उत्पक्ष 
हुआ यह वायु बह रहा इ; आकाशको | होती हैं। ( ११--१७ ) 
आशय करनेकी अवविसे कमी प्रशान्त शान्तिपर्षमे १८३ अध्याय समाप्त । 
नहीं होता बायु ओर जले संघपण- शान्तिपवमे १८४ अध्याय 
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आता यैरिमे लोका सहाभूताभिसज्ञिता! 


४", १ of 


॥१॥ 


यदासजत्सहस्राणि भूतानां स महामतिः । 


पश्चानामेव भूतत्वं कथं सम्ुुपपथते 


॥१९॥ 


भूगुखाच-- अमितानां महाशज्दो यान्ति भूतानि संभवम्‌ । 


ततस्तेषां महा भूतदाग्दोऽयसु पपद्यते 


॥ ३॥ 


चेष्टा वायुः खमाकाशमूष्माग्निः सलिलं द्रव! । 

एथिवी चात्र सङ्घातः शारीरं पाश्चभोतिकम्‌ ॥४॥ 

इत्यते? पञ्चाभिभूति युतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

श्रोत्र घ्राणं रसः स्पशो इशिश्रेन्द्रियसंब्िताः ॥५॥ 
भरद्वाज उवाच- पञ्चभियंदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावरजङ्गमाः । 


स्थावराणां न हर्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः 


॥ ६॥ 


अनुष्मणामचेष्टानां घनानां चेव तरवत! | 


घुक्षाणां नोपलम्पन्ते शारीरे पश्च धातव! 


॥७॥ 


न शृण्वन्ति न परयन्ति न गन्धरसवेदिनः । 
न च स्प विजानन्ति ते कथं पाञ्चभौतिकाः ॥८॥ 


भूती सृष्टि को थी और बिके ज- 
रिये ये सब ठोक घिरे हुए हं, उनका 
महाभूत तामसे प्रसिद्ध होनेका क्या 
कारण दै । जौर उन महाबुद्विमात्‌ त्र- 
झाने जब सहस प्राणियाकी सृष्टि की 
दे; तब आकाश आदि पांचकी ही महा- 
भूत नामे प्रतिद्वी क्यों हुए ! (१-२) 

शृणु बोले, परिमित दारे हे 
महत्‌ शब्दका योग होता ६ आर 
अपरिमित पदाधही भूत चामसे प्रसिद्ध 
हुआ करते हैं, इस ही कारण आकाश 
आदिकोंका महाभूत नाम युक्तियुक्त 
होता है। चेशर्मक वायु, श्रोत्रात्मक 
आकाश, उष्णात्मक्ष अग्नि,द्ववमय जह; 


> 


और अस्थिमांप्रमय कठिनात्मक ध्वी 
इन पश्चभूतोके संगोगसे शरीर उत्पन्न 
होता है; स्थावर जङ्गम सब पदार्थही 
इन पञ्चभूतोसे संयुक्त है; कान, नाक, 
जीभ, खचा और नेत्र इन पांचोंका 
नाम इन्द्रिय हे । (३-५) 

मरद्वाज बोले, स्थावर जङ्गम पव 
पदार्थे ही यदि पतचूतोे संयुक्त हैं, 
तो वृक्षादि स्थावर शीराम पश्चभूत 
क्यों नहीं दीखते । उष्मामावनिमन्धन 
निरम और चठनेसे रहित होनेसे चेश 
हीन प्रकृत रूपसे निबिड संयोगविशिष्ट 
वृक्षोके शरीरें पञ्चभूत नहीं दीख 
पडते । जिन्हें देखने, सुनने; घने, 


| 
। 
| 
6 
। 
न 
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| अद्रवत्वादभातित्वादभूमित्वादवायुत! १ 
| थाकाशस्याप्रमेधत्वाहक्षाणा नास्ति भोतिकप॥ ९॥ | 
| भूगुरवाव-' घनानामपि वृक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः। 
तेषां पुषपफलब्यक्तिनित्यं समुपपयते ॥१०॥ 
| ऊच्मतों म्लायते वण त्वक्‌ फल पुष्पमेव च | । 
| म्हायत शीते चापि रपशेसोनातर वियते. ॥(१॥ |) 
। वास्वान्यशनिनिधोषेः फलं पुष्पं विशीयंते । | 
ओत्रेण गृह्यते शब्दस्तसमाच्छ्रण्वन्ति पादपा!॥ ११ ॥ | 
बट्टी वेष्टयते वृक्ष सतश्चैव गच्छति । 
न दाइ मागोऽस्ति तात्पर्यस्ति पादपाः ॥१३॥ | 
। पुण्यापुण्येरलथा गन्धश्च विविधेरपि । | 
| अरोगाः पुष्पिता सन्ति तस्माज्ञिप्रन्ति पादपा!॥१४॥ | 
पादै; सलिलपानाच व्याधीनां चापि दर्शनात । 
व्यापिप्रतिक्रियत्वाच विद्यते सनं दुमे ॥१५॥ 


1 


प्याड! 


चहने और सश केकी शक्ति नही. | इसे उनमें अपयही सतक बायु | 
है, वे किस प्रकार पाश्गौतिक होगे। | है। कन, वायु गौर पज शभे 
| बो व पदा गही हँ, बिन अगि, | इछ, फूल गिसे हैं, ते अकि | 
| भूमि थर वायु नही हे तथा जिसमें | आत्मे सबका जान होता है, तव अव | 
आकाश नही पाठ होता; ही वे तव सुनते हैं। जबकि हता इषो 
। इवो यातिक्ल समर नहीं हो | हरती और सव ओर गगन किया | 
| म्हा (६-२ कती है, तब पोको अवशही दशे | 
| भूगु बोढे, वाके निविइसंयोग- | वतसे मुकत कहना पढेगा; बयो कि | 
| विशिष्ट होने पर मी उनमें निःसन्‍देह | दशन शतस हीनो गमन झवी 
! काश है, यों कि पदाही इने फूड | सम्मान नहीं हती । पवित्र और 8 
३ आर फ पादतो, उतारे | अपर च और अनेक तही धूप | 
; रग हनक लचा, फठ, पुण शर | खपत रोगरहित जोर पुणित हुआ | 
| आर पचे महिन होते ह; इससे अशिके | करे हैं, सेते अही प्राति 
$ का यसम्पावना नहीं है। इह | युक्त हैं; जडले उके आप, व्याधि | 
8 पर आागियुर ओर शीण हेते हे, । आर उपडी प्रतिक्रिया दईत-तिरन्यमते 1 
ले 
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धकत्रेणोत्पलनालेन यथोध्व जलमाददेत्‌। 
तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादप! 
सुखदुःखयोश्च ग्रहणाञ्छित्नस्थ च विरोहणात्‌ । 
जीवं पश्याति वृक्षाणामचेतन्यं न विद्यते 
तेन तज्ञलमादत्तं जरधलग्रिमारतो । 
आहारपरिणामाच्च सेहो शृद्विश्चि जायते 
जङ्गमानां च सवेषां शारीरे पञ्च धातवः | 
प्रयेकशः प्रभिद्यन्ते ये! शरीरं विचेष्टते 


॥ १६॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


त्वक्च मांस तथाऽस्थीनि मजा खायुञ्च पञ्चमम्‌ | 


हसेतादिह सङ्घातं शरीरे एधिवीमयप्‌ 
तजा छ्याग्नस्तथा काषश्चक्षुरूष्सा तिथव च | 


आश्नजरयत यचच पश्चाग्नया? दारारिंणः ॥ ११॥ 
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| 

| 

| 

| शरोत्रं घाणं तथाऽऽस्यं च हृदयं कोष्ठमेव च | 
| आकाशात्पाणिनामेते शारीरे पञ्च धातवः 
| "छुष्मा पित्तमथ स्वेदो वसा शोणितमेव च । 
| 

र 

शै 

A 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

श्री 


नि त 


यह स्वीकार करना पडेगा, कि इक्षा 
में चलनेकी शक्ति दे । वक) उत्र 
मृणाठपे जसे होग उपरको जठ उठाते 
हैं, पैसेही वृक्ष वायुप्ते संयुक्त होकर 
मूसके जरिये जळ पीते हैं। वृको 
सुख दुःखका ज्ञान हे आर फटनेसे फिर 
उत्पत्ति होती है, इससे देखता हूं, कि 
उनमें जीवन दै; इसलिये यह नहीं 
कह सकते कि इक्षा चेतन्यता नहीं 
है। ( १०--१७ ) 

बृष जो ज खींचता है, अग्नि आर 
वायु उसे जीण किया करते हैं; उनके 
आहारके परिमाण अनुसार खिग्धताकी 


भी वाद होता हे! सब जङ्गम पदाथा 


श्र 
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॥ २२॥ 


err 
ha 


के शरीरसँ पञ्चभृत संयुक्त हैं, जिनके 
जरिये पव शरीरें चेश असन्न होती 
हे, वह सब हर एकमे प्रकाशित हुआ 
करता है। त्वचा, मांस, हड्डी, मजा 
और स्ताथु, ये पांचों पार्थिव पदार्थ 
संहतरूपसे शरीरमे विद्यमान है; प्राधि- 
योमें अग्निस्वरूप तेज, क्रोध, नेत्र, 
उष्मा और जठराग्रि जो कि सब मझ्ष्य 
वुको परिषाक करती है, ये यांचो 
आग्नेय पदार्थ हैं । कान, नाक, मुख, 
हृदय और कोठे अर्थात्‌ अन्न आदिके 
स्थान, ये पांचों म्राणियोक शरीरमे आ 
काशसे उत्पन्न हुए हैं। कफ, पिच, प- 
सीना, चवी और रुपिर, ये पांचों भके 


। 
| 
| 
॥ १० ॥ | 
| 
ः 
। 
| 
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महाभारत | 


इल्याप। पञ्चधा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥२३॥ 
प्राणाह्णीयते प्राणी व्यानाहुबापच्छते तथा । 


गर्छलपानोउपश्चेद समानों हथवाधित! ॥ २४॥ 
उद्ानादुच्छबसिति च प्रतिभेदाव भाषते । 
इस्येते वायव। पञ्च चेष्टयन्तीह देहिनप्र ॥ २५॥ 


अमेगेन्धगुणास्वेति रसं चायः शरीरवान्‌। 

ज्योतिषा चक्ठुषा रूपं स्पशं वेत्ति च वाहिना॥ २६॥ 

गन्ध स्पशो रसो रुप शब्दयात्र गुणा! स्वताः 

तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तराभिहिताद शुणान्‌॥२७॥ 

इष्ट्चानिष्ठगन्धश्च मधुर! कटुरेव च। 

निहारी संहत! सिगधो रक्षो विशद एव च ॥ २८॥ 

एवं नवविधो ज्ञेय! पार्थिवो गन्धविस्तरः । 

ज्योतिः प्यति चश्ुश्यां सश वेति चबायुना॥१९॥ 
शब्दः स्पशश्च रूप च रसथ्चापि गुणा; स्मृताः । 

रसङगान तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥३०॥ 

रसो बहुविधः प्रोक्त ऋषिभिः प्रयितात्मरभिः 
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छ ग्राणियफ़ गरम पदा सित 
ते हैं। प्राणी होग प्रागु आ 
परे गमन आदि काय करते, द्यावया 
युको अवहन इरे वढताध्य कार्यो 
के हिय तयार होते ई, अपान वागु अ 
घोगन करता ह, समान वायु हदये 
सित रहता है थर उदान वापुसे ३- 
चछा, छर, कण थोर दिर स्थानो 
गेदकर शद उदार होता हे (१८.२५) 
ये पचो प्रकारदी बायु हही माति 


1] 


मय बगब्नाठन आदि चेष्टा शड 


३, 


करता ३ । मूमिते सन्य, बहते रस, 


तेलो नेत्रते रुप और वायुसे सश 
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शान हुआ करता है। गन्ध) सश, रस, 
रुप बार शब्द, ये पृथ्यीके पांव गुण 
है; उसके बीच विसापूर गर्क | 
न प्रकार गुण कहता हूं, सुनो। | 
ष्ट, अनिष्ट, सपुर, कडु, दूरगामी, | 
स्वि, रुष बोर विशद, ये न 
प्रकार पार्थिव पदाथोकि बीच गुण 
हैं। २५-२८) | 
| 


| 
| 
| 
| 


त्रे पृथवी आदिका रुप देखा 
बाता ह, सम्‌ इन्द्रिये संतान ( 
उतपन्न हाता ई। शब्द, सश, रूप ओर 
रत, ये चारो बहके गुण हैं, विक । 


पसत तरह सज्ञान शुभा करता ह § 
393338 
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१९ शात्तिपवे । 
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मधुरो लवणास्तिक्तः कषाया$प्ल। कटुस्तथा ॥ ११ ॥ 
एष षाडूवधावस्तारा रसा वारिभय! स्सृत! | 

शब्द! सपशञ्च रूप च त्रिगुण ज्योतिरुच्यते ॥ ३१ ॥ 
ज्योति; पश्यति रूपाणि रूप च बहुधा स्वृतम्‌। 


हखो दीघस्तथा स्थूलअतुरस्रोऽणुबृत्तवान्‌ 


॥ ३३ ॥ 


१ फो ११, 


शुक्लः कृष्णस्तथा रक्त! पीता नीलारणस्तथा | 
काठनाश्रक्षण। "क्षणा पिच्छिला सृदुदारुण। ॥ ३४॥ 
एवं पोडशाविस्तारो ज्योतीरूपगुण! स्नः । 
शब्दस्पश। च विश्या द्विगुणा वायुरित्युत ॥ १५॥ 
वायव्यस्तु गुण! स्पदा! स्पशञ्च बहुधा सद्त। 

उष्णः शातः सुखा दुःख खिग्धो विशद एव च॥१६॥ 
तथा खरा सदू रक्षा लघुशुरुतरोऽपि च। 


एवं दद्शवा स्पशा वायव्यां गुण उच्यत 


॥ ३१७ ॥ 


तत्रेकगुणमाकारां शब्द ह्येव ततस्तम्‌ | 
तख शब्दस वक्ष्यामि विस्तारं विविधात्मकम्‌ ॥१८॥ 
षटूज ऋषभगान्धारौ मध्यमो घेवतस्तथा । 


पञ्चमश्चापि विज्ञयस्तथा चापि निषादवान्‌ 


॥ १९॥ 


एष सप्तविध; भोक्तो गुण आकाशसम्भव! । 


कृता हूँ सुनो । विख्यात महर्षियोने 
रसको अनेक प्रकारका कहा ६ मीठा, 
खारा, तीखा, कपेठा, खट्टा और कड 
वा, ये छः तरहके रस जलमय कहके 
प्रसिद्ध हैं। शब्द, सपश और रुप, थे 
तीनों अग्निके गुण हैं; ज्योतिके जरिये 
वस्तुका रूप देखा जाता है। रुप अः 
तेक प्रकारका हे, हुस्व, दीप, स्थूल, चतु 
रस, गोलाकार, सफेद, काला, ठाल 
नीला, पीहा, अरुण, कठिन, चिकना, 
इहश्ण,पिच्छिल मदु और दारुण ये सो- 
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१२३ 


क 


लह तरहके रुपके गुण ज्योतिमय कहके 
विख्यात हैं। शब्द ओर स्पश, ये दोनों 
वायुके गुण हैं, उसमे स्प अनेक 
प्रकारका हे । बम, उण्डा, सुखदायक, 
दुःखदायक, ल्ल, विशद, कडा, 
कोमल, इठक्ष्ण, लघु और गुरु ये ग्यारह 
प्रकार वायुके गुण हैं । ( २९-३७ ) 

आकाशक! गुण केवल शब्द हे; 
उम शब्दके अनेक भेद हैं, उसे विस्तार" 
पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पडूज, ऋषम,गा 
सार, मध्यम, धवत,पत्नम आर निषाद 


६७8 


शी 


| 
| 
न 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


१९८६ महाभारत । 


[१ मोक्षय 
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ऐश्वयण तु सवत्र स्ितोऽपि परहादिषु ॥४०॥ | 
मृदक्षमेरीशङ्वाना सनपित्नो रथस्य च! f 
यः कश्चिच्छूरूयते शब्द! प्राणिनोऽप्राणिनोऽपि वा। ¦ 
एतेषामेव सवेषां विषय संप्रक्रीतितत ॥४१॥ | 

बहुविधाकार शब्द आकाशसम्भवः | | 
आकाशज शब्दमाहुरांभवायुगुणा सह ॥४२॥ 
अव्याइतैश्रेतयते न वेति विषप्र्लितैः | 


आप्याय्यन्त च ते नियं धातवस्तैस्तु धातुमि। ॥४३॥ 
आपाऽग्रिपरारतश्चेव नित्यं जाग्रति देहिषु । 
सूलमेते शरीरस्य व्याप्य प्राणानिह स्थिताः ॥४३॥[६७८५] 
रि श्रीमहाभारते शतसाहल्यां संहितायां वैयासिक्यां शतिपवणि मोक्षधपर्वणि 
मृगुभर्ाजसंवादे चतुरशीत्यविकशततो याय: ॥१८४॥ 
माम राव” पाथव पातुमासताथ शारारोऽय्नि। कथ प्रभो | 
अवकाशावशषण कध बतथतेऽनिल। ॥१॥ 


मृगुलाव== वायोगतिमहं बहमन्‌ कथयिष्यामि तेजप | 
Ton 


यसात प्रकारके गुण आकासे उसभ्े 
| होते है; ये स शब्द व्यापकमाबपे 
सवत्र हेर भी पटह आदि वाध 
। पेत विषहे पाठन हुआ करते 
| ह। दं, मेरी, शङ आदि पाद्य, 
| बाद, रथ, प्राणी बा अग्राणी, जिनमें 
| तो कुछ शब्द पुन पडते हैं, पे सब 
इन साते रोके अत्तात बहे बित 
॥ हुआ कणे हैं। झो मांति आकाशे 
| प्रकट हुए पृ्दका अनेक प्रका रुप 
| है, पित होग वाकते इक 
उतपि कहा काते हैं । ये स्र शब्द 
सपे प्रतिहत होकर बीच ती 
१ तरह उसन्न होते हैं आर विषम झव 


१९66६९६०666666९66६६26668833556068, 


; 
| 
से से वे माह न इते। | 
देदारसाक लक्‌ आदि, ग और ईन्द्र । 
याक चारय प्याप हा वहत इहते हैं । 
बन और वायु सदा देह्यो | 
जाग इ, येही शरीर मूह हैं, पञ्च । 
प्रापे अहमन काहे ३ शीर | 
निवास कते दै । (३८-४४ 5 
शान्तिपदमे १८४ अध्याय सप्त | ( 
शान्तपवम १८५ अध्याय। { 
महाम बोठे, है मन्‌ ! शरे १ 
सित अगन इ पाश्चगौतिक देहो | 
अवस करते हए मिस प्रकार निवास 
क्षती है' और बायुही किस प्रका | 


आकाश विशेषके जरिये स शारीरिक 
'23099929989 8988 


अध्याय १८५] - 


७५9३9 523223299229 
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शाणनामानला दहाद यथा चहयत वलां 


॥२॥ 


श्रितो सूधानमग्निस्तु शरीरं परिपालयन्‌ । 


प्राणा सूधोनि चाग्नो च वतमानो विचेष्टते 


॥ ३॥ 


जन्तुः सबभूतात्मा पुरषः स सनातनः। 


मनो वुद्धिरहेकारो भूतानि विषयश्च सः 


॥४॥ 


एवं त्विह स स्त्र प्राणिन परिचाल्यते । 


पृष्ठतस्तु समानेन खां खां गतिसुपाद्रित। 


॥५॥ 


पलिसूल गुदं चैव पावकं समुपाश्िता । 


दहन्पूत्र पुराष चाप्यपान। पारवतेत 


॥६॥ 


प्रयत्न कमणि वले य एकखिघु वतते। 


उदान होत त भाहुरध्यात्मावदुषा जना! 


॥७॥ 


सन्धिष्वपि च सर्वेषु संनिविष्टस्तथाऽनिछः | 


शारीरेषु मदुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते 


hei 


घातुष्वभ्रिस्तु विततः समानेन समीरित! | 


चेशाओंकों समाधान किया करता है। 
भृगु बोले, हे बहमन [भै तुम्हरे समीप 
वायुको गतिका विषय कहता हुँ, बायु 
तिस प्रकार ग्राणियोकी शारीरिक चेश 
समाधान करता दै, उसका बिषय सुनो। 
अग्नि मस्तकं विवा करके शरीरको 
पाढती हुई शारीरिक चेशओंकों समा- 
चान करती है और प्राणवायु मस्तक 
ओर अग्नि दोनों वतमान रक शरीरके 
गमत आदि कायको सिद्ध किया करता 
है। वह ग्राणही सेवभूतप्रय, सनातन 
पुरुष है; मन, बुद्धि, मध्र स जीव 
और शब्द स्पशरूपी पिषयोरे सरूप, 
आम्तरिक विज्ञान आर पाह्य इन्द्रिय 
आदि प्राणतेही परिचाहित होती हैं। 


अनन्तर समाव पायुके जरिये दन्द्रिय 
आदि निज निज गतिको अवहम्पन 
करती हैं । (१-५) 

अपानवायु जढराद्रिको अवहम्मन 
करके मूत्राशय और पुरीवाशयमें स्थित 
अतित पीत बस्तुको परिपाक करके 
मूत्र और पपे परिणत करता है। 
गमन आदिके काथ, उसके अनुकूठ 
चेष्टा और शोश्चा ढोनेकी पामरे, इन 
दीनो विषयोमे जो वायु वर्तमाव रहती 
है, अध्यात्मवित्‌ पुरुष उसे उदान वायु 
क्ष काते हैं । मु्योके शरीरकी 
सत्र सन्धियो जो वायु सयुक्त है उसे 
व्यान पायु का जाता हे । लक 


आदिम फेही हुई जठरामि समान १ 


५७, 
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। 
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। 
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| 
| 
॥ 
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९९० 


महाभारत । 


॥९॥ 


झपानप्राणधोमेध्ये प्राणापानसभाहित! | 


समत्वितत्वधिष्ठानं सम्पक्पचति पावक 


॥ १०॥ 


स्रोतससाथजायन्ते सदखातासि देहिनाए ॥ ११॥ 
प्राणाना सातिपाताच सानिपात! प्रज्ञायत | 


7 
शू 
ह 
§ 
A 
§ 
आसं हि पायुपयन्तमन्त स्यादुदसंजितत । 
§ 
a 
§ 


ऊषप्रा चाग्निरिति जेयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌॥१२॥ 


आग्निदेगदहः प्राणो शुदान्ते प्रतिहन्यते | 

स जध्वमागस्प पुनः समुत्क्षिपति पावकम्‌ ॥ १६ ॥ 
पक्षाशयरत्वप्रों नाम्यामूध्यमाप्राशयः स्थित! | 
तामिमध्ये शरीरस्य सर्वे प्राणाश्च संस्थिता ॥ (४॥ 
प्रथिता हृदयात्वे तिथगूध्वमधस्तथा । 


बहन्यइरसाश्ाझ दश प्राणप्रचोदिताः 


॥१५॥ 


एष ब्राभोऽथ योधानां येत गच्छन्ति तत्पदम्‌ | 


[A] 

A 

है 

8 

| 

॥ 

। 

( बायुमे सञ्चातित होकर रत, धातू, 

1 सविर और पित्त आदिही परिणति 

! किया झरती हे, यह जहामि मामके 

ह चि रिषत होक अपनी ऊर्गतिशचे 

६ माणके मध्यस्थे स्थित करके उसकी 

६ सहायता अन्न आदि परिपाक करती 
॥.1 

9 ह! (९-१०) 

१ पुसे पांधपयेल्त एक प्रवातान 

& सोत है, उसके शे गुह्य स्थान है। 

| उस सेते चारों ओरसे देहके बीच 

| सय नाडी बिश्तीण हरी हैं। 

। प्राणवायु सहायतापे उसकी सहचर 

£ जठराशका समागम हुआ करता ह; 

८ जहर्ष नाम उमा है; यही देहघा- 

ह याक भुक्त अन्न आदिक परिपाक 

ति 


करती हे । ज्ञरामिर वेगो बढाता 
हा प्राणवायु पाउतर आके प्रतिधातकी 
प्राप्त होता है। तब वह फिर उपरको 
आके जठगगरिको स्र तरहसे हरिश 
काता हे | तामीके तीचे पाश्य 
अधात्‌ पक्षप्रत्ञ आदिकोका स्थान है 
ओर उपाके हिरम आमाशय स्थित 
हे; शरीरके मध्य स्थले उमस प्राणं 
स्थित हरहा ह। ( (१५-१४ ) 
प्राण आदि पञ्च वायु और नाग, 
कूपर, कृकल, देवदत्त तथा धनञ्जय 
नाम पञ्चरायु, इत देश प्रकारके वायुर 
सहारे चक्र सब चाहिये ठियग, ऊर 
आर अधोमाग हृदय प्रदेशप प्रस्थान 


३ मोक्षम 
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रसान्धातृध दोषाश्च वतथत्ववातष्ठत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ं 


करती हुई अन्नके रसो होगा करती | 
97297000९ 00९ R९39 ३9१ ह करती 


१२ शान्तिषवे। ९८( 
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जितहुमा! समा धीरा सूधन्यात्मानमादधन ॥ (६॥ ६ 
RE, RTT ०, ० 

एवं सर्वषु विहितः प्राणापानेषु देहिनाम्‌ । | 


अध्याय १८६ | 


तखिन्सभिध्यते निद्यमग्रि। स्थाल्यामिवाहित!॥१७॥ ६८०९ 
इति श्रीमहाभारते शतसांहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
पन्‍्चाशीत्यधिकशततमी5ध्यायः ॥ १८५॥ 
मरोन उदाच--यदि प्राणयते वायुवोयुरेव विचेष्टते । 
श्वसित्या भाषते वैव तस्ाज्ीषो निरर्थकः 
यदूष्मभाष आग्नेयो वहिना पच्यते यद्रि । 
अग्निजेरयते चेतत्तस्माज्ञीवों निर्थका 
जन्तो! प्रमीयमाणस्य जीवो नेवोपलथ्यते। 
वायुरेव जहात्येनसूष्म भावश्च नशयति 
यदि वायुमयो जीवः संशेषो यदि वायुना । 
ायुमण्डलवहद्यो गच्छेत्सह मरुद्रणा 
संछेषो यदि घातेन यदि तश्ातप्रणयति । 


हे और आगकी सहायतासेही यदि सम 


॥१॥ 


. ॥१॥ 


॥१॥ 


॥४॥ 


है । पुष्ठ पात्रतक जो खरोत है, वही 


योगियोके योगका पथ है; क्वास्ति- 


विजयी सुख दुखको समान जाननेवाले | या करते हैं, तप जीव स्वीकार करनेका 


पीर होगे मरतकस्थित पहस दल 
पन सुपृग्मा नाडीके जरिये इसही 
मागम आत्माको धारण करते हुए परम 
पद लाम करते हैं। स्पालीम रखी हुई 
बाह्य अग्निको तरह देदघारियोकी बुद्ध, 
मन, केन्द्रिय और प्राण अपानके 
जरिये समातं जठराग्नि पदा प्रदीप्त 
हुआ करती है । (१४-१७) 
शात्तिपवंमे १८५ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवमे १८६ अध्याय । 
भरद्वाज बोठे, प्राणवायुद्दी यदि प्रा. 
गियोको जीवित और वेष्टायृक्त करती 
किकः 
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कुछ प्रयोजन नहीं है, ओर अक्षिका 
गुण.उष्ण भाव है, उस अग्निके जरिये 
ही यदि अन्न आदि परिपाक होते और 
अग्निही यादि सब वस्तुओंकों जीप 
करती है, तब जीव निरथक है, मरे हुए 
नन्तुं जीव नहीं पराप्त होता, वायु 
ही उसे परिलाग करता और उसका 
उष्म माव नष्ट होजाता है, यादै जीव 
वायुमय होता अथवा वामुळे सहित सं- 
हिल रहता, तो वाधुचक्रकी तरह 
दीख वायुक्री ताइ बिभ हो सकता 
है। (१-४) 
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| 
| 
| 
| 
जीव झ्याप छोड़ते और बात्तीलाप हि- | 
। 
५ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
र 


शटर 


मह्ममारत! 


[गक्ष 


[899999999990999089999999992999999966९6666266666666९60686666€66८<९९६६९६ ४ 


महार्णवविपुत्तत्वादन्पत्सहितमाज्ञनम्‌ ॥५॥ 
कूपे वा सलिलं दद्यात्रदीप वा हुताशने | 

क्षिय प्रबिइय नशयेत थथा नत्यलतो तथा ॥६॥ 
पश्वधारणक झाखिन्‌ शरीरे जीवितं कुतः 
तेषामन्यतराभावाबतुणा नासि संशयः ॥७॥ 
नश्यन्त्यापो हनाहारा्रायुरच्ठ्वासनिग्रहात । 
नहयते कोष्ठभेदात्खमग्निनरयल भोजनात्‌ ॥ ८॥ 
व्याषिवणपरिङ्केशेमंदिनी चेव शीते । 
पीडितेऽन्यतरे होषां सङ्घातो याति पञ्चा ॥९॥ 
तस्मिनपञ्चत्वमापन्न जीव! किमनुधावति । 

कि वेदयति वा जीवः कि शणोति ब्रवीति च॥ १०॥ 
एषा गौ; परलोक तारयिष्यति मामिति। 

यो दरवा म्रियते जन्तु! सा गौ! कं तारविष्यति॥११॥ 


गोश्च प्रतिग्रहीता च दाता वेव सभे पदा । 


हें इ जाता है ओर बन्धनसे छूट 
र उपर आया काता हे, पेऐेही 
व यदि वातप्रधात संघाते सं 
रो; तो संघातनाशसे बह भी प्रन 
होमा । चेमे दुक पीच पहिहान्तर 
रि अग्ने ब्रीच प्रकाश प्रवेश करते 
। नष्ट होता है, बही ागुप्रषछ 
शिष्ट बीच भी नष्ट हो सकता है। इस 
पात्रमोतिक शरीरं जीबन कहां है। 
पभूतोमेसे कका अभ्व होनेपे ही 
अन्य चारोका एकत्र संग्रह नही धोता। 
अनाहारके कारण सपल जत,३च्ठ्ास 
निइनिबन्धनते वायु, बाद बिते 


बै पतवर पंध हुआ बीफ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कोए निरु होनेपर आकाश और अर. 
€६६९६६९६६९६६६६६६६९. 


भोबनके कारण अगिन नह हुआ कती 
हु; (५-८) 

व्यापिसे पराक्रम नष्ट होनेपर पथि 
अंश शीण हो जाता ह इसके बी 
सन्यह पीडित होनेगे भौतिक संथा 
पज्ञत्रक्षे प्राप्त होते हैं; पञ्चम 
तिक शरीर पञ्चको प्रत हेनेप 
चीव करिप्तका अगुण करेगा, किन 
विषयो ज्ञात करता है। “ परलोक 
गव करनेपर गइ गळ मेरा उद्धार 
कायी ” इव उदे गछ दान कर 
यपर कोई पुएपक मानेत बह ग फिर 
किसका उद्वार करेगी | गढ दान 
सनेवाहा ओर दाता, पक्ष जीम समान 
मावस इस अगमं मशो ग्रा हते 

99932323; 
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इहैव विलय यान्ति कुलसतेषां समागमः ॥ ११॥ 
विहगेरुपसुक्तस्य शेलाग्रात्पतितस्य च। | 
अग्निना चोपयुक्तस्य कुतः संजीवनं पुनः ॥ १३॥ 
छिन्नस्य यदि वृक्षस्थ न मूलं प्रतिरोहति | 9 
थीजान्यस्य प्रवतन्ते मृत; क़ पुनरेष्यति ॥ १४॥ | 
बीजमात्रे पुरा सृष्ट यदेतत्परिवतेते । | 
शृता सूना। प्रणइयन्ति बीजाहीजं प्रवतते॥ १५ ॥ [६८१७] 

इति भीमहांभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षघमंपर्वणि | 
भृगुभरद्वाजसंवादे भीवस्वरुपाक्षेपे पडशीत्यधिकशततमोध्याय1१८६॥ | 
भूगुहवाच-- न प्रणाशोऽस्ति जीवस्य दत्तस्य च कृतस्य च! | 
याति देहान्तरं प्राणी शरीरं तु बिशीयत ॥१॥ | 

न शरीराश्रितो जीवस्तरिमन्नष्ट प्रणश्यति । 
समिधामिव दग्षानां यथाम्नियते तथा... ॥ २॥ 

भरद्वाज खाच- अ्नप्रेथा तथा तस्य यदि नाशो न विद्यते | 
इन्धनस्योपयोगान्ते स चाशिनोपलभ्यते ॥ ३॥ 
नश्यतीत्यव जानामि शान्तमग्निमनिन्धनम्‌ । | 
। 


तब फिर उन छोगका समागम शात्तिपर्वमे १८६ अध्याय समाप्त 
कहां । पक्षियोंत्ते उपयुक्त, पाठकों शात्तिपर्वमे १८७ अध्याय । 
जिरे गिरे ओर अग्निते जले हुए भृगु बोले, हे महिं ! बीवका विः 


पुरुपो पुनर्जीवन कहां । जबकि कटे । नाश नहीं होता; प्राणी देहान्त 

हुए बृश्षीही जड फिर उत्पन्न नहीं | गमन करते हे, शरीरही नष्ट होता है । | 
होती, केबल उसके बीज उत्पन्न हुआ | से ठकडियोके जनेसे अग्नि विद्व" 

कांत हैं; तत्र मरा हुआ पुरुष कहते | मात रहती है, बेतेही शरीरके नह | 
पुनरागमन करेगा | पहिले बीजमात्र | होगेपर शरीराभित जीव कमी नष्ट नहीं 
उसश्ष हुआ था; जो इस समय भी | होता । मरद्राज बोठे, हे महात्मन । १ 
परितित होता है। मरणघर्मते युक्त | यदि अग्निक तरह जीवका विनाश ! 
मणी. लोग मरके नष्ट होते हे; | नहीं होता यही आपको सम्मत है, तब 

बीजसे वीजही प्रवार्तित हुआ करता | काठके जहनेपर अग्नि अदृश्य क्यो | 
है। (९-१५) होती है। इससे पोष होता है, कि | 


९८३ 


महाभारत । 


गतियस्य प्रमाण वा सस्थान वा न विद्यते ॥४॥ 
सम्िधाहुपयोयान्ते यथाऽगनिनोपलभ्यते। 
आद्नाशानुगतत्वादवि दुग्राद्यो हि निराश्रयः ॥५॥ 
तथा शरारसत्याग जावा हाकाशवात्िथतः ! 

त गृह्यते तु तूकषमत्वाग्रधा ज्योतिन सशय! ॥ ६॥ 
प्राणान्‌ धारयते ग्निः स जीव उपधापताम्‌ । 
वायुसत्यारणो झगिनशयत्युच्छवासनिग्रहात्‌ ॥७॥ 
तर्मितनष्टे शरीराग्री ततो देहमचतनम्‌ । 

पतित याति भूमित्वमधन तस्य हि क्षितिः ॥८॥ 
जङ्गमानां हि स्वेषां स्थावराणां तथेव च | 

आकाश पदनोऽन्वाति ज्यातिसतप्रनुगच्छाते | 

तेषां त्रघाणामेकत्वादू द्वय भूमौ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९॥ 
यत्र ख तत्र पवनलत्राग्रियत्र मारत! | 

असूतपसे विज्ञेया मूर्तिमन्तः शरीरिणाम्‌ ॥१०॥ 


[३ पधे 


अगिन काह न मिहनेसे पुग्न जाती 
उसी प्रकार जीव भी न्ट डुबा 
काता है। जितकी गवि, प्राण रा 
संयान इछ भी वही रहता, उसे बिः 
धात वस्तु बदके कि प्रकार विदेः 
वा की जावे । (१-४) 
भु बोठे, यह टीक है कि काठके 
जञानेपर अगि पराति नहीं होती; 
| एतु जैसे अगिन निराश्रय होका था 
एकै अनुगत होनेप दुय हुआ 
काढी ह, बसे ही शरीरके नष्ट होनेपर 
|; लव झाशी ताइ स्विति काता 
शै ४ जीव अत्यन्त सूकम होनेसे यति 
6 वाढ पदा्थाक माति नि।सन्देह इति. 


यगोचर नही होता । विज्ञानस्पी 
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अगिन प्राधोको धारण करती है इसलिये 
अही जीव सुपे बानो । यह आगि । 
वायुके सित निधा काढी है और | 
उच्छ्वास बायुके निम्रह-निपस्धनसे १९ 

होती है, उस शरीरास नष्ट होने | 
दुइ वेतनाहित हुआ काता है, और | 
गिरे पृथवी हीन होशी है, पी | 
ही शरीरके निवापका खान है। स्थावर 

और जङ्गम पमत पदाधनिष्ठ बापु | 
आकाशक अनुगत होता है, अगि | 
वायुका अनुगमन किया हती है। | 
आकाश, बायु और अभि, इन तीनों | 
को एफताके कारण भूमि ये तीनों 

एकत्रित वा लढ स्थित ऋरता । 


बह आका! बी वायु है और | 
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त कत तत न मन त ता न 
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मरद्वान उपाच-- यद्यागसारता साम) खमापश्च शरारिघु। 


जावः कलक्षणस्तत्रथलतदाचक्ष्व मभनच 


॥ ११॥ 


पञ्चात्मके पञ्चरतो पञ्चविज्ञानचेतने । 
शारीरे प्राणिनां जीव वेतुमिच्छामि थाइशम्‌॥ १९॥ 
मांसश्षोणितसङ्घाते मेद! साय्वखिसश्नये । 


भिद्यमाने शरीरे तु जीवो नेवोपलभ्यते 


॥ १३॥ 


यद्यजीवं शरीरं तु पश्च भूतसमान्वितस्‌ । 


शारार मानस दुःख करता वदयत रुजम्‌ 


॥ १४॥ 


शृणोति काषत जाव! कणाभ्यां न णात तत । 


महे मनासि व्यग्रे तस्माज्जीवो निर्थक! 


॥ १९ ॥ 


सथं पश्यति यदृ दषं मनोयुक्तेन चक्षुषा | 
मनासि व्याकुले चक्षुः पइ्यन्नपि न पद्याति ॥ १६॥ 
न पश्यति न चाघ्राति न शृणोति न भाषते। 


न च रपशरसौ वेति निद्रावशगतः पुन! 


ये तीनों अइश हैं, केष 
हथारियोंके सम्बन्धे इर्य हुआ करते 
। ५-१०) 

भरद्वाज बोठे, हे महातमन्‌! यदि 


[$ 


आकाश, पायु, जठ, अग्नि आर भूमि 
ये पञ्चभूतदी देहधारियामें तमान हैं 
तो इनके बीच जीव किंस प्रकार ह, 
यही आप मेरे समीप पणन इरिये । 

भूतात्मक, पंच विषयमे रत, पश्च 
इन्द्रिय ओर चेतनतायुक्त भाणियोंके 
शरीरम जीव जिस प्रकार निवास करता 
है उसे में जाननेकी अमिलापा करता 
हूँ । मां, रुधिर, भेद, लायु आर 
इहियाते युक्त शरीरके नष्ट होनेपर जीव 


दे 
स्प 
हँ 


0 
| 
§ 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
| हां बायु है बादी अग्नि खित रहती 
| 
प 
| 
| 
| 
६ 


| 
f 
§ 
॥ १७॥ | 
की उपलब्धि नहीं होती । पक्षभूदोये | 
युक्त शरीर यदि जीवरहित हो। गो | 
शारीरिक वा मानसिक दुःख उपस्थित | 
होनेपर कोन उस झुशको अनुभव 
करेगा ! हे महर्षि ! जीव दोनों कानो“ | 
से वचन सुनता है; परन्तु मन विषया- || 
नतरमे व्यग्र रहनेते, वह उसे सुनने | 
समर्थे नहीं होता; इसलिये जीव निरयेक र 
| 

| 


है। (११-१५) 


जीव सावधान होनेपर नेत्रसे स 
इश्य वस्तुओंक़ों देखता है पर मन 
व्याकुल होनेपर नेश्रॉसे देखकर भी 
नहीं देख सकता | जीव निद्राके बशमें / 
होनेसे देखने, सुनने, पने ओर ्ोछनेमे 
समर्थ नहीं होता तथा स्पशज्ञान और रस | 
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हृष्यति कुदयत का5त्र शाचत्युद्वजत च क | 


भूपुखाच--न पश्रसाधारणपन्र काचच्छरारमका वहृतऽन्तरात्मा । 


§ ~ UR [ol ~ 
| इच्छति ध्यायति द्वेष्टि वाचमीरयते च कः ॥ (८॥ 


स वेत्ति गन्धांश्च रसान श्रृतीश्च पश च रूप च गुणांत्र येऽन्ये ॥ १९॥ 


पञ्चात्मके पश्नगुणप्रदर्शी स सवगात्रातुगतोऽन्तराहम्ा | 

स वेति दुःखानि सुखानि चत्र तद्विप्रयोगात्तु न वेत्ति देह॥२०॥ 
यदा न रूप न स्पश नोष्म भावश्च पावके | 
तदा शान्ते शरीराग्नो देहत्याग न नह्यति ॥ ११॥ 
आपोमयामिदं सर्वमापो साते! शरीरिणाम्‌ । 
तत्रात्मा मानसो ब्रह्मा सबेभूनेषु लोककृत्‌ ॥ २२॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त। सयुक्त! प्राकृतेशुणे। 


तरव तु चानछुक्त। परमात्मत्युदाहत। 


§ 

। 

| 

; 

A 

} का झानमी नहीं हो सकता। इस शार 

के बरीच कोन प्रसन्न होता, कोन छद 
ता है, कोन शोक करता और कीन 

व्याकुल शेता है, कोन इच्छा करता 

| कौन चिन्ता करता, कौन द्वेष करता है 

वोन वाक्य उच्चारण करता है! आप 

4 पसे उसेही किये । गृगु बोटे, 

} ्ह्मत्‌ ! मन पञ्चभूता थक्‌ नहीं 

|| है। इते मकै जरिये शारीरिक किः 

| याका निराह नहीं होता | एकमात्र 

| त्हरात्माही स्यू आर पक्षम शरीरके 

6 कार्यका निर्वाह करता है; अत्तराताही 

शब्द, सपथ, गन्ध, रस आर दशन 

। 


आदि पब विपयोको जानता 
x 
है। (१६-१९) 

बह अन्तरात्माही पाञ्रमीतिक 


8 शरीरों पञ्चगणोसि युक्त मनका दृष्टा 


4 
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॥ १३१ ॥ 


हैं ओर मनके जरिये पव शरीरके अनु- 
गत होकर सुख दुःखका अनुभव करता 
है। अन्तरमा जग देहे एपक होता 
है तब भौतिक शरीर कुछ भी अनुभव 
केम समर्थ नहीं होता है। शरीरा. 
न्क शा होतेपर जव कि दीन 
स्पशन आर उपमा कुछ सी नहीं 
रहता तत्र शरीर न होता है, बीवका 
कदापि विनाश मही होता । इयान 
समरस सपार जरुमय ह, जलही देइधारि 
योंडी मूर्ति है; बलके दीची वित्‌ सहप 
मानस बरहा निवास, काते हैं, बेही से 
भूतोकी सृष्टि किया कते हे । आला 
जर पराकृत गुणों अथात्‌ इन्द्रिय और 
परे संयुक्त होता है तप उसे वेज 
अथात्‌ जीव पदा जाता है और जब 
वह उन गुणोंपे रहित होता है, तव 


[३ गोक्षधमेषवे 


श्री 
1, 
f 
A 
। 
ह 
6 
ः 
: 
४ 
। 
| 


| 
र 
A 
द्‌ 
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० १ ११, 


०, ४२, 


पराता सख्त पित हुआ काता 
हैः झतिपे तुप सवशेीकै मुख 
सर्प आताशे बाढ करो। जा 
प्के पीच अहक बूंद तमान गरर 
बीच यित हर है, उसी सदा छक 
तुदा पेत कहके भागना वाहिय 
सत, रज और ता येही वीके तीन 
गुण इ । (२०-९५) 

पहत होग जीपको गुणको सचेतन 

हा करते हे वे आसरे प्रभाव 
टात होकर सब कायम तपर 
हुआ हर हैं। गरर पप इ बव 
हे परासाकषो पसमरे्ठ बा करे 
है; उही सत इ पृ की है। 
er wns 
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आत्मान त विजानीहि सवलोकहितास्मकम्‌ | 
तझिन्यः संशितो देहे यनिन्दुरि पुष्करे ॥ २४॥ 
क्षेत्रं त॑ विजानीहि नियं होकादितात्मकम्‌ | 
तमो रजश्च सत्त्व च विद्वि जीवगुणानिमान्‌ ॥ २५ ॥ 
सचेतन जीवगुण वदन्ति स षट चेष्टयते च सवेम्‌। 
अतः एर क्षेत्रविदों वदनि प्रावतयद्यो भुवनानि सप्त ॥ १६॥ 
न जीवनाशोऽसिि हि देहमेदे मिथ्येतदाहुपृत इ्बुद्ाः 
जीवस्तु देहानारितः प्रयाति दशाधतवास्य शरीरभेदः ॥ १७॥ 
एवं सवेषु भेषु गहखरति सत्ता | 
इयते त्वामयया बुद्धया सुश्मया तत्वदशिभि॥१८॥ 
तं पूवाऽपररा्रेु युज्ञानः सतत वुध! । 
हघाहारो विशुद्वात्मा पशषसात्मानमात्मनि॥ १९॥ 
वित्तय हि प्रसादेन हित्वा कम शुभाशुभम्‌। 
स्नात्मात्मनि खित्वा सुखमानन्यमश्रुते ॥ ३०॥ 
मानसोऽग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते | 


होता; “ शीव मर गया / “यह 
बचन मूह तोग का हाते १ । श 
रे पहल प्र होमे जीव दूर 
पुरीसे गमन करता ह; आला ही 
प्रकार समत दत रहे गूढे 
विचरण करता है; तदश होग पर 
ह बुके जारे उसे देखे स 

बै हते हैं। विद्वान्‌ {म पूरे बोर 
अपर रात्रिम एत तथा लघु आएर 
झे हुए पएवित्रचित शेके आतडे 
जाये भाला अबलोकन करते है। 
्रसन्तामे शुमा के तयागका 


द्वचत ओर आमि होनेसे गजु 
833993999393989909399999 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
आ यी 
शे गह हे जीवा माग कही | 
6 
| 
| 
| 
। 
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सृष्टिः प्रजापतेरेषा सूताध्यात्मविनिश्चये ॥ ३१ ॥[६८४८] 
इति भीमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपर्वणि 
भुगुभरद्वाजसंवादे जीवस्वरुपनिरुपणे सत्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ 
भूपुर्ाच--. अझुजद ब्राह्मणानेव पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ । 
आत्मतेजोभिनिवृत्तान्‌ भास्कराग्निसमप्रभान्‌॥ ६ ॥ 
ततः सलं च घर्म च तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ । 


| 


आचार चैव शौच च स्वगाय विदपे प्रश! 


॥२॥ 


देवदानवगन्धर्वा देलासुरमहोरगा! | 


यक्षराक्षसनागाश्च पिशाचा मनुजास्तथा 


॥ ३॥ 


ब्राह्मणा! क्षत्रिया वैद्याः शद्रा्च द्विजसत्तम । 

ये चान्ये भूतसङ्घानां वर्णास्‍्तांधापि निभेमे ॥४॥ 

ब्राह्मणानां सितो वः क्षत्रियाणां तु लोहितः । 

वेइयानां पीतको वर्ण शद्राणाप्रसितस्तथा ॥५॥ 
भरहाज उवाच- चातुषण्यस्य वर्णन यदि वणों विभिद्यते । 


अनन्त सुख भोग कानमे सप्रथ होता 
हे । जराधुज आदि शरीरो अग्निकी 
तरह प्रकाशमाव जो पुरुष है वही जीव 
नामसे विख्यात है, उसदीसे प्रजापति- 
को यह समस्त सृष्टे हुआ करती 
है। (२६-११) 

शाम्तिपवमे १८७ अध्याय समाप्त। 

शान्तिपर्वमे १८८ अध्याय । 

भृगु बोळे, हे द्विजसत्तम | पहिले 
हाये अपने तेजसे ये और अग्निके 
समान प्रकाशयुक्त मरीचि आदि ब्रह्मः 
निष्ठ प्रजापतियाकषो उत्पन्न किया था । 
को उन्होंने सुखके लिये सत्य, 
धम, तपस्या, शाश्‍वत, वेद, पवित्रता 
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सर्वेषां खलु वणानां इश्यते वणेसङ्करः 


॥ ६॥ 


ओर आधारका बिधान किया; देवता, 
दानव, गन्धे, दैत्य, असुर, महोरग) 
यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच, मनुष्य 
ओर ब्राहमण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शूद्र 
इनके अतिरिक्त सव भूतोंके सत्त, रज 
और तमोगुणसे युक्त जो सब बर्ण हैं, 
उनकी भी सृष्टि की थी। ब्रक्षणोंका 
सफेद, क्षत्रियोंका हाइ, वैश्योका पीला 
ओर शट्रोका काहा वर्ण हुआ करता 
हैं। (१-५) 

भरद्वाज बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि चारो वर्णाकी जातिके जरिये 
यदि वणमेद हो, तो सब जातिकाही 
वर्णपंकर दृष्टियोचर हो सकता है। 


| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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१२ शान्तिपने । 


९८६९ 
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सवेषां न! प्रभवति कसमाहूणा विभिद्यते 


isn 


स्वेदसूत्रपुरीषाणि छेष्मा पित्तं सशोणितम्‌ । 


तनु; क्षरति सवेषां कस्माइ्ृणों विभज्यते 


॥८॥ 


जड्मानामसङ्कयेयाः स्थावराणां च जातय! । 


तेषां विविधवर्णानां कुलो दर्णविनिश्चयः 
अ ० ७ ९ ~+ 
न विशेषोऽस्ति वणोनां सवं ब्राह्ममिदं जगत । 
LN Cr e 
ब्रह्मणा पूर्वेसष्ट हि कममिवणेतां गतम्‌ 


भूगुरधाच-- 


॥ १०॥ 


कामभोगपप्रियारतीकषणा! क्रोधना! प्रियसाहसा; । 
लक्तस्वघर्मा रक्ताङ्गारते द्विजाः क्षत्रतां गत्ताः॥ ११॥ 
गोभ्यो वृत्ति समाखाय पीताः कृष्युपजीविनः । 
खधभोज्ञातुतिष्ठन्ति ते द्विजा वेइपता गता! ॥ १२॥ 
हिंसादतप्रिया लुव्घा; सदक्मोपजीबिनः । 

कृष्णा! शौचपरिब्रशास्ते द्विजाः शूद्वताँ गता॥ १३॥ 
इत्येतैः कमेभिव्येस्ता द्विजा वणोन्तर॑ गता।। 


काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, 
धा और श्रम सबसे समान भावे 
सम्भव होता; इसलिये कि प्रकार 
हे वर्ण विभिन्न होगा । पसीना, पुरीष, 
मूत्र, कफ, पित ओर रुधिर सब 
शरीरोंतते गिरता रहता है; इससे किस 
प्रकार वर्णविभाग हो सकता है। 
अनेक खावर और जङ्गम जातिके वर्ण 
क प्रकारके हैं; एन संघ विभिन्न 
जातियोंके वर्ण किस तरह निर्णय किये 
जा सकेंगे । (६--९) 

शृणु भोले, सब चर्णोस विशेष नहीं 
है, यह सब जगत्‌ पहिले राके जरिये 
उत्पन्न होके ब्राह्मण्य था, फिर कमक 
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अनुहार विविध वर्ण हुए हैं | जो सब 
ब्राह्मण काममोगरमें अनुरक्त, तीक्षण- 
भाव, क्रोधी, साहसी, खधमेत्यागी 
और लोहिताइ थे, बेदी क्षत्रियत्क्ो 
प्राप्त हुए हैं। जो लोग गौओंपे जीबि- 
का निर्वाह करते हुए कृषिजीदी हुए 
हैं, ओर खधर्मका अनुष्ठान नहीं करते, 
उन्हीं पीतबर्णबाले ब्राक्षणोंने वेश्यः 
लाम किया है; और जो सब ब्राह्मण 
हिता तथा मिथ्या कामे रत, तर्वकमोप- 
जीवी कृष्णवर्ण और परवित्नवादे 
परिभ्रह थे, बेदी शूद्र हुए हैं। इस 
सब कमसे पृथक किये गये ब्राह्मण 
होगोने ही बर्णोन्तर गमन किया है। 


४ 


। 
४ 
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हा 
धमा यज्ञाकथा तेषां बिल न प्रतिषिध्यते न 
इत्येते चतुरो वणा येषां ब्राह्मी सरखती । १ 
विहिता ब्रह्मणा एव दोभात्वज्ञानतां गता! ॥ १५॥ | 
ब्राह्मणा ब्रहमतन्त्रस्थास्तपस्तेषां त नयति | | 
ब्रह्म घारयतां निस ब्रतानि नियमांस्तथा 9 
ब्रह्म चेव परं सृष्ट ये न जानन्ति तेऽद्विजाः | | 
तेषां बहुविधास्त्वत्यास्तत्र तत्र हि जातय! ॥ १७॥ | 
पिशाचा राक्षसा! प्रेता विविधा. स्लेच्छजञातयः ! 1 
प्रनशतानविज्ञाना! खच्छन्दाचारचेष्टिता! § 
प्रजा ब्राह्मणसस्काराः स्वकमकुतनिश्चया। | 
कपिभिः स्वेन तपसा सुज्यन्ते चापरे परे! | 
आदिदेवससुड्धता ब्रह्मसूलाक्षयाव्यया | | 

सा सष्टिमानसी नाम घमतन्त्रपरायणा ॥ २० ॥ [१८६८ ] 
इति भ्रोमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शास्तिपर्वोणि मोक्षधरमपर्वणि | 
गृगुभरदाजसंबादे वर्णविभागकथने अष्शीत्यधिकश्षततमोऽ्यायः ॥ १८८ | ; 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


शोके यहक्रिया आदि धमे सदा 
तिषिदू नहीं हैं। बक्षणोंके चारों बोके 
विभक्त होनेपर भी सबके ही वेद 
अधिकार है, केवठ जो लोग मोगके 
कारण ज्ञानहीन हुए उन शूद्रक वेदम 
अधिकार नहीं है; इसे विधाताने कहा 
है। (१०-१५) 

चो सर आहण वेदोक्त कोका 
अनुष्ठान किया करते हैं. और सदा व्रत 
था नियम धारण करते हुए बेदाध्य 
ने कात हैं, उतकी तपस्या नष्ट नही 
होती । जो होग ब्रह्मे कहे हुए परम 


क 


श्रेष्ठ बेदके अनसिश्च हैं; वे लोग बराह्मण 
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| 
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॥१४॥ 


॥ १६॥ 


॥ १८ ॥ 


॥१९॥ 


मरहात उपाच- ब्राह्मण। कन अदात क्षात्रया वा इंजात्तम। 


नहीं ह बहुवसी जाति उसके समान 
हं । पिशाच, राक्षस, प्रेत और अनेक 
प्रकारको म्हच्छ बाति ज्ञात विज्ञानसे 
रहित होफर सेच्छाचारी होके दा 
किया करती हे । प्राचीन महियोमे 
विज्ञ तपोषठप वेदविहित संसारम 
रत, सङमे निश्चय कानेवाही और 
भी दूसरे प्रजासमृहको उतपन्न किया 
है; आदि देव विधाताकी सृष्टि वेदगूर 
अक्षय तथा अव्यय है और मानही 
सृष्ट योगानुष्ठानपरायण हुआ करती 
है। ( १६-२० 


शान्तिपवेम १८८ अध्याय समाप्त । 
'१9399999998833899953599989. 


अध्याय १८९ ] 


१२ शान्तिपर्व । 
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भृपुर्वाच-- 


वेश्य; शरश्च विप्रे तद्‌ ब्रहि वदतां वर 
जातकमादिभियस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः । 
वेदाध्ययनसंपन्नः घद्सु कमेखवस्थितः 


॥ १॥ 


॥२॥ 


शौचाचारस्थितः सम्थस्िघसाशी शुरुप्रिय। । 


निसत्रती सत्यपरः स वे ब्राह्मण उच्यते 


॥ ३॥ 


सलं दानमधाद्रोह आइशंस्यं अपा घृणा । 


तपश्च हते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृततः 


॥ ४॥ 


क्षञजं सेवते कमं वेदाध्ययनसङ्गतः । 


दानादानरतियस्तु स पै क्षत्रिय उच्यते 


॥५॥ 


चणिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः । 


चेदाध्ययनसंपन्न! स वैशय इति सांशितः 


॥ ६॥ 


सर्वभक्षरतिनि्यं सवकमेकरो5द्याचिः | 


त्यक्तवेदस्त्वनाचार! स वे शूद्र इति स्मृतः 


॥७॥ 


शाद्रे चेतड्रवेलक्ष्यं द्विज तच न विद्यते । 


शान्तिपवमे १८९ अध्याय । 

भाद्वाज्ञ बाले, हे वक्तवर द्विओत्तम 
विप्रर्षि ! किन कमसे ब्राहमण होता है 
कया करनेते क्षत्रिय हुआ करता दै 
ओर किस तरहक कायसे वैश्य तथा 
शूद्र दोते हैं ? आप उसे वर्णन कारये । 
सूगु बोले, आतक्रम संरकारसे जो सं 
स्कारयुक्त और पवित्र हुए हैं और 
जिन्दोने घेदा ध्ययन किया है; प्रतिदिन 
सन्ध्या, खान, जप, होम, देवपूजा, 
आतिथ्य, वा बलि वैश्वदेव, इन पद- 
कर्माको किया करते हैं, पवित्रता और 
आचारसे युक्त पणरीतिसे विघसाशी, 
गुरुजनोके प्रियपात्र) नित्यत्रती और 


ष्छ 


सत्यपरायण है, ४०६ ब्रक्षण कहा 
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जाता है, जिनमें हत्य, दान, अद्रोह, 
अनृशंतता, दया, ला और तपस्या 
है, वेश ब्राह्मण होते हैं। जो युद्ध 
आदि हिंसाकार्य किया करते हैं, वेदा- 
घ्ययनमें अनुरक्त होते और त्राक्षणोंके 
अर्थदान तथा प्रजात्मूहसे धनग्रइण 
करते हैं, उन्हें ही क्षत्रिय कहा जाता 
है। ( १-५) 

जो लोग कृषि ओर पशुपालन करते 
दान करनेमें अनुरक्त रहते; पवित्रता 
और बेदाध्ययनसे युक्त हैं, पेही वश्य 
कृहाजाते हैं। जो पुरुष सदा सब वस्तुओं के 
मक्षणमें ही अनुरक्त, सव कर्माकर कर- 
नेमे आशक्त, वेदज्ञानसे रहित, अपवित्र, 
और अनाचारी उसे शूद्र कते हैं। 
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न वे शद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणों न च ब्राह्मणा ॥८॥ 
सर्वोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च बिनिग्रहः । 


एतत्पावत्र ज्ञानानां तथा चवात्मसयमः 


॥९॥ 


वायो सवात्मना तौ हि श्रेयोधाताधघुच्छिती ॥१०॥ 
नित्य कोधाच्छिय रक्षेत्तपो रक्षेच मत्सरात्‌। 

विद्यां मानापमानाम्यामातमान तु प्रमादतः ॥ ११॥ 
थस्य सर्वे समारम्भा निराशीषन्धना द्विज । 

त्यागे पख इतं सर्व स त्यागी च स वुद्विमान्‌।१२॥ 
अहिः सवभूतानां मेत्रायणगतश्चरेत्‌। 
परिग्रहान्परित्यज्य भवेद्‌ वुद्धया जितोम्द्रिय! । 
अशोक स्थानमातिष्ठेदिह चामुत्र चाभयम्‌ ॥ १३ | 
तपोनित्येन दान्तेन सुनिना संयतात्मना । 


अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसद्भिना 


॥ १४ ॥ 


इन्द्रियेगेद्मत थयत्तत्तद्रथक्तमिति स्थिति! । 


वेता शूद्र मी शूद्र नहीं हे ओर राह्मण 
यदि उसके लक्षण न हो, तो उसे 
ब्राह्मण नहीं कहा जाता । सब उपायोसे 
घ और ठोमका विग्रह तथा आत्म 


सयम ही ज्ञानका पवित्र हक्षण है। 
क्रोध ओर लोभ कल्याण नष्ट करनेकोही 
उत्पन्न हुआ करते हैं; इसलिये उन्हें 
निवारण करना उचितं हे । सदा साव- 
न होफे कोधपे श्री, मत्सरसे तप 
स्या, मान तथा अपपानसे विधा ओर 
ममाद आतकी र्षा करनी उचित 
४। (६-११) 


है हविजश्रष्ठ | जिन्हें सष कमापे 


कामना नहीं है, आर दान विषयमे 
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। 
र 
। 
| 
| 
; 
राह्मण उक्षण यदि श्रमं दोखे तो 
| 


| 
| 


जिनकी समस्त सम्पत्ति मागत हुई 
है, उसेही त्यागशील ओर बुद्विमान्‌ 
कहा जाता दै । सत्र भुतोंकी हिंसा न 
करके सबके विषयमे मित्र भाव दिखाते 
हुए भ्रमण को, परिजर्नोको बुद्विपूपैक 
त्यागके जितेन्टरिय होषे, शोकरदित 
स्थान अथात्‌ आत्मामे निवास को तो 
इस लोक और परलोक किसी भयकी 
सम्मावना न दोषे। सदा तपखामे रत, 
दान्त मीनमतावठम्यी संयतासपा, 
अजित, काम आदिको जय करमेके 
अभिलाषी ओर सङ्के कारण पुत्र 
कर्त्र आदिम आपक्तिरहितं दोना 
योग्य है । ( १२-१४ ) 

इन्दरियोसे ` जिन पस्तुओंका ज्ञान 
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१२ श्ञान्तिपव। 
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पक्तमिति विज्ञेयं लिजठग्राह्यममतीन्द्रियय ॥ १५ || 
आविस्रम्भ न गन्तव्य विज्वम्भ घारयन्मन; | 
सनः प्राण निगहीयात्‌ प्राणं ब्रह्माणि घारयेत॥ १६॥ 
निवदादव निवाण न च काचाद्वाचन्तथत्‌। 


सुख चे ब्राह्मणों ब्रह्म निवदेनाधिगच्छाते 


॥ १७॥ 


शाचन सतत युक्त, सदाचारसमान्वतः | 


सानुक्रोशश्र सूनषु नदृ द्विजातिषु लक्षणप्र ॥१८ ॥ [६८८६] 


इति ध्रीमहाभारते शतसाहस्ऱयां संहितायां वैयासिक्याँ शान्तिपर्वणि भोक्षघरमंपर्वणि 
मुगुभरद्वाजसंवादे वर्ण घरुपकथने पकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ 


भूपह्वाच-- 


सं ब्रह्म तप! सत्यं सत्य विखजते प्रजाः | 
सत्येन धायते लोक! स्वर्ग सत्येन गच्छति 


॥१॥ 


अदत तपसो रूप तमसा नीयते घ! । 


तमोग्रस्ता न पझ्यन्ति प्रकाश तमसा बृता। 


॥९॥ 


खगः प्रकाश इत्याहुनरक तम एव च । 


हुआ करता है, उसेही घ्यक्त कहते 
हैं और इसे जानना उचित है, कि दह 
शरीरगोचर अतीन्द्रिय पदाथही अव्यक्त 
हें! गुरु और वेद बचनम विस्वास न 
रहनेसे परम पदार्थ नहीं मिलता; इस- 
लिये विज्वाधमें चित्त स्थिर करना 
उचित है। प्राण उपाधिक “ तुम” 
इस पदके अथ गोचर जीवात्मामें मन 
सपपण करो और जीवात्माको परब्रहममे 
अपण करो । वेराग्यसेही निर्वाणपद्‌ 
मिलता हैं, योगियोको घ्यात ध्याना- 
दिके. सिवाय दूसरी कोई चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं दै । ब्राह्मण लोग 
वेराग्यसे सहलमें ही परब्रह्म पाते हैं। 


सदा पवित्रता,सदाचार ओर सब भूतोंमें 
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यथायुक्त व्यवहारही ब्राह्मणके लक्षण 
है। (१५--१८) 

शान्तिपर्चमे १८९ अध्याय समाप्त। 

शान्तिपर्चम १९० अध्याय । 

भृगु बोळे, वेदज्ञानसे सत्यखरुप 
परब्रह्म प्राप्त किया जाता है,सधर्मा- 
नुष्ठानकुपी तपस्याही सत्य है; तत्यनेही 
प्रजासमूहको उत्पन्न किया है; सत्यमे 
ये सब लोक स्थित हैं, ओर सलसेद्ी 
लोग सरगम जाते हैं| सत्यके विपरीत, 
बेदाचारसे पथक्‌, यथेष्ट आचरणको 
मिथ्या कहते हैं, बह अज्ञान सरूप है; 
अज्ञानसेही तमोग्रस्त छोगोंकी अघोगति 
होती है; अज्ञानसे विरे हुए लोग सरग: 
दन करनमें समरथ नहीं होते | पण्डित 


९३१" 


न 


न 
| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
§ 
| 


९९४ महाभारत । [३ भोक्षधर्मपर्े 
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| सद्याचृतं तदुभयं प्राप्यते जगतीचरः ॥ ३॥ 
| तन्राप्येवंबिधा लोक वृत्ति: सल्याने भवेत्‌ । 
| घमीधमो प्रकाशश्च तमो दुःखं सुख़ तथा ॥9॥ 
तत्र यत्सत्य स घमो यो घम! स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत्सुखमिति, 
| तत्र यदनृतं सोऽधमो योऽघमस्तत्तमो यत्तमस्तद्‌ दुःखम्निति ॥५ ॥ 
अग्रोच्यंत-* शारीरैमानसैदुखे। सुखैश्चाप्यसुलोद धेः । 


लोकसाष्टि प्रपद्यन्तो न सुझन्ति विचक्षणाः ॥ १॥ 

तत्र दुःखविमोक्षार्थं प्रयतेत विचक्षणः । 

सुखं द्यनित्य भूतानामिह लोके परत्र च ॥७॥ 

राहुग्रस्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्ना न भासते | 

तथा तमोऽभिभूतानां सूतानां नश्यते सुग्वम्‌ ॥ ८॥ 

तत्खलु द्विविधं सुखमुच्यते शारीरं मानसं च। इह खल्वशुष्मिश्च लो 

वस्तु प्रवृत्तयः सुखाथमभिधीयन्ते न ह्यतः परं त्रिवगफलं विशिष्टत- 
रमस्ति स एव काम्यो गुणविशेषो धमाथयु- 


| 
| 
| होग देवताओंके निवासस्थान स्त्रो 
| प्रकाशमय ओर तियग्‌ जातिक निवास 
| स्थान नरकको अन्धकारमय कहा काते 
; ई । भूठोक बासी जीव सत्य आर 
मिथ्या दोनोंही प्राप्त करते हैं। (१-२) 
| होकमं सत्य और मिथ्याके विषयमे 
| इप प्रकार व्यवहार होता है, कि धमे 
4 ओर अंधे, उजाठा और अन्देरा, सुख 
१ और दुःख; उसके बीच जो सत्य हे, 
४ वही धरम है, जो धर्म है वही प्रकाश है, 
| ओर जो प्रकाश है वही सुख है, जो 
ह मिथ्या हे वही अधमे है, जो अध है 
| ही अन्पेश है, जो अन्धकार है बही 
8 इस है।इस विषो यही हता 
( 


१ 


१ के वुद्धपानू लोग शारारक आर 


[a 


परिपूरित ठोकसृष्टिको देखकर मोहित 


fv 


नही होते । बुद्धिमान्‌ पुरुष दुःख नष्ट 


० कण ७ 


दानक [लय यत्नबातू होव | इस हाक 


च 


ओर परठोकपें प्राणियों सुख नित्य 
नहीं है। (४-७) 

जैसे राहुसे ग्रस चन्द्रमाकौ किरण 
प्रकाशित नहीं हाती, पेपेही अज्ञान 
युक्त जीवक सुख भी अन्तहित हुभ 
करे ६। पह सुख दो प्रकारका है 
शारीरिक ओर मानसिक; लोकम सुख 
हिप ही दष्ट फहोकी प्रवृत्ति अभिहित 
होता इ, सुखसे बढके त्रिवगेफड और 
हुछ मी नहीं है। सुखही आत्माका 
गुणपिशेप ह, सुखदे लिये धर्म और 


र 


प 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
मानसिक पुष दुःख तथा असुखोदय | 
| 
| 
2 
| 
| 
त 
| 
| 
| 
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१९ शान्तिपवे ! 


९९५ 


१३३99593 999999998999999929939886६9936668666686666626666666886€668266€69 
णारम्भस्तद्धतुरस्योत्पात्तः सुखप्रयोजनाध आरम्भः॥ ९॥ 


NNN 


भरद्वाज उपाच- यदेत द्भवताऽमिहित सुखानां परमा स्थितिरिति न तहुपगू 
होमो न झषासृषीणां महति खितानामप्राप्य एव काम्यो शुणाविशेषो 
न चनममिलषन्ति च तपासे श्रूयते त्रिलोककृद्रह्या प्रधुरेकाकी तिष्ठति। 
बरह्मचारी न कामसुखेष्वात्मानमवद्भाति। अपि च भगवान्‌ विश्वेश्वर 
उमापति! काममभिवतमानमनङ्गत्वेन शममनयत्‌। तस्माद्‌ बरसों न 
तु महात्मभिरय प्रतिगृहीतो न त्वेषां तावद्विशिष्टो शुणाविशेष इति । 
नतद्भगवत। प्रत्येमि भगवता तूक्तं सुखान्न परमस्तीति लोकप्रवादो 
हि द्विविधः फलोदय? सुक्रतात्सुखमवाप्यते दुष्कृताहःखमिति ॥१०॥ 

वृगुरुवाच -अत्रोच्यत-अर्तात्ललु तमः प्रादु भूत ततस्तमोग्रस्ता अघममेवा' 
हुबतन्ते न धमम्‌। क्रोघलोमहिसाऽदतादिभिरवच्छन्ना न खल्वस्मिद्वाके 
नामुत्र सुखमामुवन्ति। विविश्रव्याविरुजोपतापेरवकीयन्ते। वधवन्धनप- 


| 
| 
| 
थं पतति होती है; घम और अर्थ 
| ही सुखी उत्पत्ति हुमा करती ह, 
सब कायदी सुघफे लिय आरंभ किये 
|; जात है । (८-९) 
| गरदाज बोले, हे अहमद! आपने 
| कहा, सुख! परप पदाथ ह परन्तु भे 
१ ऐसा नहीं विचारता । आपने सुखको 
8 ही आत्माका गुण विशेष कहा है, 
| परन्तु योगनिष्ठ ऋषि लोग इसकी 
| अभिलाषा नहीं करत । सुनता हू, किं 
। त्रिहाकाविधाता प्रभु मह्या अक्षचारी 
होकर अङेले ही तपे निष्ठावान्‌ रहते 
। हैं। वह कमी फामपुखम आत्म 
| समाधान नहीं कात ओर जगत्‌के ईशर 
8 संगमात भवानीपतिने सम्मुख आये 
| हुए रतिप्तिकों अनज्ञभावते शान्त 
| किया था । इन समर प्रमाणाका देखकर 


कहता हूँ, कि महानुभाव पुरुष काम- 
सुखै आसक्त नहीं होते और बह 
आत्माका गुणविशेष नहीं है; में 
आपके इप बचनमें बिश्वा नहीं कर 
सकता, आपने कहा “ सुखते बढ 
परम वस्तु और कुछ भी नहीं है, ” 
फहोदययुक्त लोकप्रवाद दो प्रकारका 
है, पहला सुकृत; उससे सुखलाम होता 
है, दूसरा दुष्कृत उससे दुःख प्राप्त हुआ 
करता हुं । (१०) 

भृगु बोठे, इस विषयमे में अपना 
अभिप्राय कहता हुँ, अज्ञानसे अन्धकार 
उतपन्न होता है बेही तमोग्रस्त लोग 
क्रोध, लोम, हिंसा और मिथ्यासे परि 
पूरित होकर अधमेका आचरण किया 
करते हैं, घ्ैमा्गमें कदापि नहीं बिच 
रते, वे लोग इस लोक और परलोकं 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
ह 
| 
ह 
| 
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। रिक्वेशादिभिश्र क्षुत्पिपासाश्रमकृतरुपतापरुपतप्यन्ते । वषवातात्युष्णा 
॥ तिशीतकृतश्ष प्रति मधे! शारीरदु;खेरुपतप्यत्त । बन्धु पर्नावनाशावमया/ 
8 गह्ननैश्व सानते। शोकेरभिभूयन्ते जरास्त्युक्तश्ान्यारिति॥ ११ ॥ 
॥ यहतवेत। शारीरमानसदु'खन सरपदयते स सुल वंद । न चत दोषा! 
| बे प्राहुभेवन्ति तत्र खलु भवन्ति ॥ ११॥ 
| सुसुख। पवनः स्वग गन्धश्च सुरामिस्तथा | 
क्षुत्पिपाला अमो नास्ति न जरा न च पापक्षम्‌ ॥१३॥ 
नत्यमेव सुख स्वय सुख दुःखमिहोभधस । 
| नरके दुःखम्रवाहुः सुख तत्परम पदम्‌ ॥१४॥ 
४ एथिवी सवभूतानां जनित्री तद्विधा स्रिया 
| त्रान्‌ प्रजापतिस्तत्र शुक्र तेजामथ विदुः ॥ १५॥ 
इत्पेतङ्लाकानि्ोणं ब्रह्मणा विहित पुरा । 
| प्रजा; समनुयतेन्ते स्वै। स्वैः कमभिराव्ृताः ॥१६। [९९०९] 


इति श्रीमद्दाभारते शतसाइस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि 
भुगुभरद्वाजसंवादे नवत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९० ॥ 


| सुख नहीं पाते! अनेक व्याधि,रोग ओर | मही हैं; जरा और पापका सम्यक नहीं 
उपतापे परिपूरित, पष, बन्धन) कुश, । हे, सग नित्य सुखद आर इत 
भूष, प्यास ओर भ्रमजनित उपतापे इमं सुख दृः दोनोही है। निरव 


Ld 


Ra 


उत्त ओर वषो, वायु, ग्मी,सदीके | च्छिन्न दुःखही नरक है। इाहिये 
§ कारण शारीरिक दुःखोसे सन्तापिततथा | पण्डित लोग सुखकोही परम पदार्थ 
घान्यय, घने विना, विप्रयोग जा- | कहा करत हे । पृथ्वी उन जोगोकी 
; तते, मारत दुःख वा जरा माण जनित | माता है, त्वियां उसके समान हे, पुरुप 
शकाश परिपूरित हुआ करत ह। ( ११) प्रणापातक समान हे, उसमे तजय 
j चो होग समस्त शारीरिक और | शुक्र हे । पहिले समयमे प्रजापति 
| मानसिक दुः संसपष्ट नही हैं; वेही | ब्रह्मने इमही प्रकार खी पृषपोंक़े सह 
| सुइ अनुम कने समर्थे होते हे, | योगऐे होऊ सृष्टिका विधान किया है। 
8 समभे इन सब दोषको उत्पत्ति नहीं | प्रज्ञा निज निज कोम आदृत रहे 
& ६३१ सुख स्प सुरभि वायु सदा । सन्न हुआ करती है । (१२-१६) 

बहा करती हे, भूमा, प्यास और श्रम 


1d 


शान्तिपर्वम १९० अध्याय समाप्त । 


¢6cfecetoSese ८९६ ॥६५९९€€6€५२६€€००92933393939933339358339 9७१७७ २३३9३३७०३३३३ 


{ 
। 
१ 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १९१] 


१२ शान्तिप्व । 
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भरहाज उवाच- दानस्य ।क फल प्राहुधमस्थ चारतस्य च | 


| 
& 
४ 
§ 
8 
§ 
| 
१ 
| 
| 
| 
( 
। 
| 
- 
§ 
| 


तपसश्च सुतप्स्थ स्वाध्यायस्य हुतस्य वा 
हुतेन शाम्यते पापं स्वाध्याये? शान्तिरुत्तमा | 
दानेन भोगानित्याहुस्तपसा स्वर्ग माप्नुयात्‌ 


भृगुस्राच~ 


॥१॥ 


॥१॥ 


दानं तु द्विविधं प्राहुः परत्नार्थमिहेव च । 


सधया यदीयते किचित्तत्परत्रोपतिष्ठते 


HRN 


असद्भथो दीयते यत्त तदानमिह सुज्यते । 


यारश द्ायत दान ताहश फलमश्नुन 


॥४॥ 


भरह।न उवाव-नक कस्य धर्मांचरण क वा धमस्य लक्षणम्‌ | 


घम! कतिविधो वाऽपि तडूवान्वक्तुमहाति 
स्वघर्माचरणे युक्ता ये भवन्ति मनीषिण। । 
तेषां स्वगेफलावातियो$न्यथा स विपुद्यते 


भृपुर्वाच- 


॥५॥ 


॥६॥ 


भरद्वाज उवाच- यदितबातुराभश्रम्प ब्रह्मषिविहितं पुरा । 
तेषां सवे स्वे समाचाशस्तान्मे वक्तुमिहाहासे ॥७॥ 


शान्तिपर्वम १९१ अध्याय । 

भरद्वाज बोळे, हे भगवन्‌ ! पुराने 
होगोंने दान, धर्म, आचार, उत्तर 
रीतिस की हुई तपस्या स्ाध्याय ओर 
होमके फलको किस प्रकार कहा दै! 
भृगु बोले, होमसे पापकी शान्ति होती 
है, साध्यायतते परम श्रेष्ठ शान्तिसुख 
मिलता है। दानसे मोग ओर तपस्थासे 
सुखप्राप्ति हुआ करती है; यही प्राचीन 
होगोंके मत दै ! पण्डित लोग दानको 
दो प्रकारसे कहा करते हैं; पहिला 
पारलौकिक दूसरा ऐहिक । साधुओंको 
जो कुछ दान किया जाता है । परलोक 
में उसका फठ भोग हुआ करता है 
और दुष्टोको जो इछ दान किया जाता 
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हैं, इस लोकमें उसका फलमोग हुआ 
करता है। मनुष्य जता दान करता है 
पैसाही फठ-मोग भी किया करता 
है। (१-४) 

भरद्वाज बोठे, कौनसे अधिकरी" 
योको कैसा धर्माचरण करना चाहिये, 
धमका कया लक्षण हे और वह कितने 
प्रकारका है ? हेही वर्णन करना आप- 


को उचित है। भृगु बोले, नो वुद्धिमातू 


पुरुष धर्माचरणमै नियुक्त द्वोते हैं | 


उन्हें सगे फ़ल प्राप्त होता है भोर जो 


० 


लोग विपरीत आचरण करते हैं। वे 
मोहित होते हँ । भरद्वाज बोले, पहिले 
सम्रय्मे अक्नाने जिन चारों आश्नधोंका 
विधान किया दै आप उन सथ 


शु 
ही 
A 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
§ 


| 
| 


९९८ 


| 


रका 


णार्थपाम्रमाखवारो$भिनिदेछा। । तत्र गुरकुठवासमेव प्रधममाश्रम- 
मुदाहरन्ति । सम्फायत्र शोचसस्कारनिषपरब्रनविनियतात्मा उभ संध्ये 
भास्कराप्रिदेवतान्युपत्थाय विहाय॑ तन्द्रथाऽलये गुरोरभिवादनवद। 
भ्यासश्रवणपवित्रीकृतान्नरात्मा त्रिषषणमुपसाइय अ्मचपाप्निपरिचर 
णगुरशुभ्रषानित्पभिक्षाभेक्ष्यादिसवनिवेदितान्तरात्मा गुरुवचननिद॒ 
शानुषठानाप्रतिकृलो गुरुपसादलब्पस्वाध्यापतत्परः स्थात्‌ ॥ ८ ॥ भवति 
चान्न शोक!-शुरं यस्तु समाराध्य हिजो वेदमवाप्नुपात्‌। 
तस्य स्वगफलावाहिः सिध्यते चाख मानह्मिति ॥ ९॥ 
गाहस्थ्य खलु दविलीपमाश्रम वदन्ति । तस्य सघुद्वाचारतक्षण सवे- 
मतुत्यास्पास्यामः । सम्रापृतानां सदाचाराणां सहृधमधयफलाथिनां 
गृहाश्रमो विधीयते| घमाधकामावाहिहयत्र त्रिवगसाधनम्रप्ष्यागहितेन 


[३ मोक्षध्वं 
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वृगु्राच= पवमेव भगवता ब्रह्मणा छोकाहतमनुतिष्ठता घमंसरक्ष 


मेणा धनान्यादाय स्वाध्यायोपलध्पप्रकषण वा ब्रह्मषिनिमितेत्न वा 


रिये। ( ५-७ ) 

भृगु बोठे, सब होक हित करने" 
वाते भगवान्‌ ब्रह्मते पहिले धमाके 
निमित्त चार आगोका निदेश किया 
था। उसके बीच गुरुबा निगा 
रुपी बरह्मचयं पहला आश्रम कहा जाता 
हे। हहत आश्रम पूरी रीतिते पवित्रता, 
सार, ब्रत, नियम, दोनों सन्ध्याम 
दूय और अगनिकी उपासना, तन्द्रा आ 
आर त्यागे गुरुको प्रणाम छाना; 
बदाम्यास और वेद सुनके चितो 
पवित्र काया; त्रिकाठ-सान करके 


सिचन 


3 
3 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| (भ्रम चियाको व्यवहर वणवे 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 


| म पारचया करत हुए गुहतवा 
7 


र मिक्षा करनी होती है। 

{ हा क्षती है 

१९6९६९९९६९६७७५६ गी ई स बसु 
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निरि अनुष्ठानके अनुकूछ होकर गुरु 
कपास प्राप्त हुए साधयाम रत होगा 
पडता दै । इस विषयमे यह इठोक है, 
कि जो ब्राह्मण पूगरीतित गुरुक ऐवा 
काहे वेदज्ञान हाम काता है, उसकी 
सपक प्राप्ति और मनकामना 
हिदव होती दै । (८-९) 

गाईस्थ्यको दूसरा आर इहे हैं 
उसके यथा उचित व्यतहारोडे लक्ष 
आगे कहता हूँ। जिनका गुहं 
बास सम्रत होजुका है, जो मायके 
सहित धर्माचाणके फडकी इच्छा करते | 
हैं; उन हव सदाचारी पुरुपोंक़े हिये 
गृहसात्रम विहित है। इस आश्रमं | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अस्तरासपाको तपपंण करके गुह-पचन | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


चेन) अथे, काम, यह त्रिवश प्राप्त हु 
'99399339339909993! 
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१९ शान्तिपर्व । 


९९९ 
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आद्रिारगतन वा। हब्यकव्यनियमाभ्यासदेवतप्रकादोपलव्येत वा | 
धनेन गृहस्थो गाइस्थ्यं वतयेत्‌ । तद्धि सवाश्रमाणां सूलघुदाहरन्ति । 
शुर्कुलनिवासिन! परिव्राजका ये चान्ये संकाल्पितब्रतनियमधमाचु- 
छायिनस्तेषामप्यत एव भिक्षादलिसंवि भागा! प्रवतेन्ते ॥ १०॥ 
धानप्रस्थानां च द्रव्योपस्कार इति प्रायशः खल्वेते साधव! साधुप 
थ्योदनाः स्वाध्यायप्रसद्गिनस्तीथामिगमनदेरादशानाथ प्रथिवी पघरन्ति 
तेषां प्रत्युत्थातामिगलनामिवादनानसूयवाकप्रदानखुखशक््या्नसु- 
खशायनाभ्यवहारसत्क्रिया चति ॥ ११॥ भवति चान्न कछोका-- 
अतिथिधस्य भग्नाशो ग्रहात्प्रतिनिवतेते । 
स दरवा दुष्कृतं तसै पुण्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ 
आपि चात्र यज्ञक्रियाभिदेवता। प्रीयन्ते निवापेन पितरो विद्याः 
भ्यासश्रवणधारणन ऋषय! | अपत्योत्पादनेन प्रजापतिरिति ॥ १३॥ 


सोको चात्र भत्रत!-- 


करता है। अनिन्दित कमांसे धन 
उपान अथवा वेदपाठ वा दश्षिणासे प्राप्त 
हुआ धन, वा बरह्मपियांकी भांति उञ्छ- 
वृत्ति, अथवा खानसे लाया हुआ धन, 
था इव्य-कव्य प्रदानसे देवडी कृपासे 
प्राप्त हुए घनसे गृहख, गाईस्थ्य आश्रम 
निर्वाह करे । पण्डित लोग इस आश्र- 


hs 


मको सत्र आश्वमोंका सूळ कहा करते 


हें । कया गुर्कुलमे निवास करनेवाले 


बरह्मचारी, क्या परिवाजक, क्‍या दूमर 
सहल्पित ब्रत नियम धमके अनुष्ठान 
करनेवाले पुरुष; ओर सबके ही इस 
आश्रप्रमे भिक्षा) अतिथिपतत्कार ओर पुत्र 
आदिकॉका प्रतिपालन हुआ करता है। (० 

वानप्रथ छोगोंके लिये फळ मूठ 
आदि सम्पादन गृहआश्रपपें ही निमता 


है। ये सब साधु लोग सुन्दर, पथ्य 
वस्तुओं भोजन करके वेदपाठमे 
अनुरक्त होते हैं, ये लोग तीथगमन 
और विविध देश दर्शनके निमित्त 
पृथ्वीपर भ्रमण करते हैं । उन्हें देखते 
ही उठके सम्मुख आना, अद्वयारहित 
होके वचन कहना, सुसन, सुखशय्या 
और भोजनकी सामग्री दान करके 
सत्कार करना उचित हे । इस विषयमे 
यह होक है, कि जितके गृहसे आश्चाके 
मङ्ग दोनेपर अतिथि लोट जाता है पह 
उसे निज दुष्कृत देकर उसके सञ्चित 
पुण्यका ग्रहण करके गमन करता हे ।! 
गाहंस्थ्य आश्रमर्मे यज्ञकमेसे देवता,पितृ 

तपणते पितर, विद्याके अस्यास श्रवण 
और घारणासे ऋषि, और पुत्र उत्पन्न 
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। 


| 
§ 
| 
| 
; 


११०० पहाभारत 


[३मोक्षधमैपवे 


॥॥ 


| दात्सल्यात्सवैभूनेन्यो वाच्याः ओत्रसुखा गिरः 
१ परितापोपधातश्र पारुष्यं चात्र गाहितम्‌ ॥ १४॥ 
१ अवज्ञानमहंक्रारो दमश्चैव विगर्हितः । 
| अहिंसा सलमक्रोध! सर्वाश्रमगतं तप ॥ (५॥ 
| आपि चात्र माल्याभरणव्राभ्यडनित्योपभोगवृत्यगीतवादित्रुतिसु- 
खनयतामि रागदशनार्ना प्राप्रिभक्ष्यभोज्यठद्यपेयचोष्याणामभ्यवहायाणा 
| विदिधानादुप भोगः खविहारसंतोष! कामसुखावाहिरिति ॥ (९॥ 
त्रिवगशुणतिशरत्तियस्य नित्यं गरहाश्रमे ! 
सुखान्यतुभूपेह शिष्टानां गतिमाप्दुयात ॥ (७॥ 
उब्छवृत्तिग॑हसों य। स्वधमाचरणे रत! | 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्र्या शान्तिपर्वणि मोक्षधमंप्णि 
भगभरद्वाजसंबादे पकनवत्यविकशततमोऽध्यायः॥ १९१ ॥ 


९, (१) 
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| लक्तकामसुखारस्भः खगस्तस्थ न दुलेभः ॥ १८ ॥ [६९२०] 
| 


भूुल्लाच ~~ वानप्रस्थाः खल्वपि धसमनुसरन्तः पुण्यान ताथा नदाप्र- 
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| इसे प्रदे प्रसन्न हेते 
| हैं। (१-१३ 
इस विषयं दो झोक है; कि इस 
आश्रमम सध होगोका ही खापुक्त 
अपणमुछदायक बचन कहना उचित 
हे आर परिताप पीडादान, पार्य, 
अदा, अहंकार और दम्प अन्त 
निन्दित है । असा, सपन ओर 
क्रोधरीनता सव आश्रमोमे ही तपस्या 
रुप है। गाइस्थ्यआध्र्रे माहा, 
पण और वस्चधारण) तहत, 
नित्य उपपोगके योग्य बूल, गीत, 
च आदि तुमना, नेत्रको प्रसन्न करने 
य दनी वसतु देखना, मध्य, 
उय, तेहन, पेष और चोष्य आदि 


विविध खाध वस्तुओंके उपभोग 
बिहार सन्तोष और काम मुखी पाति 
होती है। गृहाश्रमे रहकर जिनी 
सदा घम, बर्थ, काम, इन विषगोफ 
सहित स, रज और ततोगुणकी कृता- 
थता होती है, बे इस छोड़में सब 
सुखका अनुभव करके शि पुरी 
गतिको प्राप्त होते हैं। जो गृहस्थ 
उञ्हवाति होकर भी खधमांचरण रत. 
रहता है और क्रामसुष् तपा तव 
कमको थागता हे, उसके विषये 
खमे दुम नहीं है। (१४-१८) 

शाल्तिपबंम १९१ अध्याय तमात । 

शान्तिपवमे १९२ अध्याय 
भृगु बोले, आावगसथाश्रमी होग 
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| ( स्‌ ०1 ड्र 
| १ " 
७५० ०”. ११ अ 
| आयोके विजयका प्राचीन इतिहास । 
A पर्वका नाम अंक फुछअंक पृष्ठसंस्या मृत्य डा. ख्य. 


॥ १ आदिप ( १से ११) ११ ११२५ ६)86, १!) 
२ समाए (१२१५) ४ ३५६ शा।अहाई ॥॥ 
॥ वनं (१६५३०५ १५ १५३८ ८) {॥ 
| ४ रिर्य (३१४३३, २ '३०६ १२/दों ॥ 
| ५ उद्योग ३४४२ ९ ९५३ ५)।पँच |) 
॥ दै भीष्य (४३ ! ५०, , ८ ८०० ४॥) साहेचार १) 
| -७ द्रोणफ (५१ 7६४) १४ १३६४ ९ हाह १1) 
2) ८ कणेपपे (६५ ७०) ६ ६१७ शा: राह्तीन  ॥) 
| द्यप (७५0७४ ४ ४१५ शा का. ॥ 
0 १, सौध्िकावे (७५ . १ ०४ ॥ बारह आ, ) 
| ११ स्रीपप॑ (9३) १ १०८ -॥) ” # |) 
१२ जानति । कक्षा न 
|| राजाय । ७१' ८२ :9 ६९४ ४ चार ॥- 
१ आपडूमेपबे ८४८५) २-२३२ शाद |) 
॥ मोक्षे (८६१९६१ ११ ११७ ६)७ १७ 
है | १३ अनुशासन (९७.४ १०७ .११: १०७६ ६) छः 7): 
| १४ आरोपित १०८१११) ४ ७४०० -२॥)अदाई ॥) 
: ॥ १५आश्रमपासिक ११२) १ १४८. १)एक ) 
| १६-१७-१८ मोसर, महाप्रास्यानिक, -- ` वि 37 
| खगोरोहण । (११३) १ १०८ १)एक | ` 
Mh . सुचना--ये सई पई छ इर तैयार हैं। अनिगीघ्र मंगवाहये । मृत्य मनी आई द्वारा मेज 
h देंगे तो 'डाइव्यय, माफ करेंगे। अन्यथा प्रत्येष 5० के मूल्यक ग्रंथक्षा तीन आते ' | पै 
। 


डाकव्यय मूर अडावा देना होगा। मंत्री-खाध्याय मंडल, आध (जिळ सातारा) | शी 
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याभ 
छ 


| | । बे. खाध्याय-मँडर, औंध, ( जि. सातारा ) त | 
| | | क ठ 
A ड 


| ९ 


दात स ७) विदेशके लिये ९) 


१२ शान्तिपवे । १००६ 
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| स्रवणानि सुविविक्तेष्वरण्येषु शगमहिषवराहशादूलबनगजाकीणेंपु तपख- | 
न्तोश्नुसंचरन्ति थक्तग्रास्यवखान्पवदारोप भोगा वन्योषाधिफलसूलपर्णप- | 
रिसित्तविचित्रनिपताहारा! स्थानासनिनो भूसिपाधाणसिकताशर्करावालु 
काभश्सशायिन! काशकुशचमचल्कलसवृताङ्गाः फेशदमश्रुनखरोषधा- 
रिणो नियतकालोपस्पराना अस्कन्दरितकालवलिहोघानु्ठापित्। समि- ; 

कुशाकुलुप्रापहारसमाजनलवधविश्रामाः दीतोष्णवषपवनविष्टम्भविभि- 


अध्याय १९२] 


सवेत्वचो विविधनियम्रोपयोगचयानुछानविहितपरिशुष्क्ांस शोणितस्व 
गस्थिभूता धृतिपराः सत्त्वयोगाच्छरीराण्युइहन्ते ॥ १॥ 
er 


यस्त्वेतां नियत्या अद्माषविहितां चरत्‌ । 
स दइदाग्नवदाषान्‌ जयलोकांश दुजयान्‌ ॥ २॥ 


ना स्नेहपाशानवधूय परिव्रजन्ति सम्रलोष्टाइमकाश्चनाखिवर्गपरवृत्तेष्वस- 
गा र्त DS की 02 


घरका अनुसरण करके सग, महि 
वराह, शादूठ आर जङ्गली हाथियासे 
युक्त निजन वनं तपस्या करते हुए 
बढी ओर झरनमें तथा पूण्य तीथा 
विचो। मे होग ग्राम्य * वज्ञ आहार 
और उपभोग परित्याग करके सदा 
इनकी औपधी, फ, सूळ और पत्रको 
परिमित रीति आहार किया कर। 
पृथ्वीदी उनका आसन दै, भूमि,पत्यर, 
सिकता शकरा, पाठका आर मस 
ही उनकी शय्या है, काश, $ 
और . वरल ही उनके अङ्गकै वन्न 
§ हें। ये ठोग केश, समम, नख आर 
f [म चारण करते, यथासमय खान 
करते, पूजा आर होमके समयको अति" 
| क्रम नहीं करते । समित्‌ इश ऑर छठ 
| चुनने तथा सम्माजनके समयमेही 


6903989 8999839 
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| 
१ 
| 
{ 
| 
| परिव्राजकानां पुनराचार। | तथा विसुच्याश्निवनकलत्रपरिवईणं सङ्गेष्वात्म- 
| 
| 
f 
| 
f 
| 
| 


विश्राम लाभ करते हैं; सदी, गर्मी, 
वर्षा और वापुको खेहबाडकी ताइ 
सदे रहते, इन छोगाँकै सष शरीरका 
चमडा विभिन्न दोजाता दै । विविध 
वियम पञ्चाग्निसाधन आहारसङ्डोच 
और तीर्थपरयटनके कारणे इन लोगो 
का मांत, हविर, चमडा और हड्डी 
पन्त बरख जाती है; ये लोग सञ्चमुण 
अवलमसत करके पयेशाली होकर शरीर 
धारण करते हैं । ( १ ) 

जो लोग इत ब्रक्षपिविदित वतका 
सदा आचरण करते ह, वे आशिकी तरह 


, दोषाको जलाकर दुय छोगोंको जयः 


करते हैं । परित्राजकांका यही आचार 


है, कि वे लोग अधि, बिच) करश्र 


और शब्या आदि सोगपाममियोके 
उपभोगते आत्माको विगत करके खेर 


9999999996866999999999999999999999999992999999999 


१००१ महाभारत । [३ मोक्षधमेपरवे 
स्स्स 
| क्तवुद्वयोऽरिमित्रोदासीनानां तुल्यदशनाः स्थावरजरायुजाण्डजस्वदजा- 
8 द्विज्ञानां भूतानां वाङ्मनःकमभिरनभिद्राहिणोऽनकताः पवतुलनः 
- बृश्षसूलदेवतायतनान्यनुचरन्तो वास्ताथसुपयुनंगर ग्राम वा नगरं प 
| श्वरात्रिका। ग्रामे चेकरात्रिकाः प्रविश्य च प्राणघारणाथ (द्विजातीनां भ- 
वनान्यसड्डीणकमणालुपतिछेयुः पात्रपतितायाचितभद्णाः कामकाध- 
दपँलोभमोहकापण्यदम्भपरिवादाभिमान।हसा।नवृत्ता इति ॥ ३॥ 
अपन्ति चात्र होका।- अभय सवेभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरत साने!) 

न तस्य सचभूतेभ्यो भयसुत्पयते कचित्‌ ॥ ४ ॥ 
| कृत्वाग्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थ शारीरमांग्न स्वमुख जुहोति | 
$ विप्रस्तु भेश्योपगतेहविभिश्चिताग्निनां स व्रजत हि लोकम्‌ ॥ ५॥ 
१ मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्त शुचिः सुसकाल्पतमुक्तवुद्धि। | 


NAN 


अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्त स ब्रह्मलोक अपते सनुष्यः ॥ ६ ॥ 


शोको त्यागकर संन्यासघभे ग्रहण | निमित्त उपखित होते हैं। पत्रमे पडी, 


™ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

रते हैं; वे छोग सुवर्ण, लोप तथा | बिना मांगी मीख ग्रहण करते हैं; काम, | 
पत्थरमं समदृष्ट होते हैं; धम अथ॑ | क्रोध, दप, लोभ, मोह, कृपणता दम्भ, | 
और काम, इन त्रिवगोभे असंसक्तः परिवाद अभिमान ओर दिसा रहित | 
बुद्धि; शह, भित्र और उदासीनके | होते हैं! (२-३) ; 
विषयमे समदृष्टे, स्थावर, जरायुज, | 
| 

| 

| 

| 

1 

उ 

| 

| 


अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज़ आदि | जो लोग मोनत्रत अवछम्धन करके सब 
भूतोके विषयमे मन, वचन और कमसे 


| | भूतांको अभय दान करते हुए भ्रमण 
कमी अनिष्ट आचरण नहीं करते; वे 


करत ह, सब जोवासे कमा उन्ह भय 
ग गुदम नवास नहीं करत; पवत, 


इस विपथमें ये सथ शोक हैं फि 


ग स नहीं करते; नेहा उत्पन्न होता । निज शरीरम यिद 
पुलिन, दृक्षमूळ ओर देवाहयोंमे घूमते प्राण आदि पञ्च वायुको अभ्िदोत्र- 
हुए घास करनके लिय गांव अथवा | विधान करके जो ब्राह्मण अग्निकी भाँति 


[०२ Yn १०, है. 
- नगरप उपासत होत है। वे लाग नगरम प्रकाशमान जेचिक! प्रमाताम आहुति- 


सी ओर गांवमें केवल एक | प्रदान करत हैं, वे मक्षे प्राप्ठ इवि 
र 


वास किया काते ह। नगर वा | के जरिये अवश्य चिताशिके परम 
गविने पहुचक असकीण कमंत्राठे | ठोकोमे गगन करते हें । जो उत्तम 
ह्िजातयाक. गृहपर प्राण-धारणके रीतिप्त 
सका 
०९९९९९०९९०९०९९%०२६९९९००९९९०९९९९७७७७७१०९६०९७०४७०७ दड आरि 1 
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१२ शान्तिपर्व। 


१००३ 
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$ 
| 
$ 
| 
| 
| 
प 
| 
| 
ब 
! 
| 
| 
| 
प 
| 
| 
| 
1. 


थगुखाच-- 


तमहं ज्ञातुमिच्छामि तद्भवान्वक्तुमहोंति 


ha 


॥७॥ 


उत्तरे हिमवत्पाम्वें पुण्ये सवंशुणान्विते । 


पुण्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परो लोक उच्यते ॥ ८॥ 
तत्र हापापकमाण! शुचयोऽलन्तविमेलाः | 


लोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरुपद्रवा। 


॥९॥ 


स स्वर्गसहशो देशस्तत्र चुक्ता। शुभा गणा! । 

काले मृत्यु परभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च ॥१०॥ 
न छोमः परद्वारेषु स्वदारनिरतो जनः । 

नान्पोऽन्यं वध्यते तन्न द्रव्येषु च न विस्मयः । 

परो ह्यवमों नैवास्ति सन्देहो नापि जायते ॥११॥ 
कृतस्य तु फलं तन्न प्रत्यक्षसुपलम्यते । 


पानासनाइानोपेता' प्रासाद मवनाअ्रयाः 


॥१२॥ 


होकर यथा रीतिसेमोकषाश्रम अवलम्पत | पित्र और अत्यन्त विमल हुआ करते 


करते हैं, वे द्विजाति अनिन्धन अग्नी 
तरह प्रशान्त ब्रह्मलोके निवास किया 
झरत हैं । (४-६) 

भरद्वाज बोले, हे भगवन्‌ | ऐसा 
सुना जाता है, कि इस लोकके अनन्तर 
परलोक है, परन्तु यह जाना नहीं 
जाता, कि वह कैपा है; इस लिये में 
उसे धाननेकी इच्छा करता हुँ आप 
कृपा करके भेरे समीप उसे वर्णन करिये। 
भृगु बोठे, है ब्रह्मन्‌ | उत्तर दिशाकी 
ओर सब गुणोंसे रमणीय, पवित्र हिमा" 
लय पर्वतकी बगलमे पुण्य ओर कल्या” 
णक्कारी जो सब सुन्दर देश हैं, उन्‍्हेंही 
परलोक कहा जाता है। पहांपर कोई 
मनुष्य पापकमे नहीं करते, सदा 


हैं; होम मोहको परित्याग करते और 
उपद्रवह्ीन होते हैं। बह देश खर्गके 
समान शुमगुणोंसे युक्त है, वहां 
यथापमय पर मृत्यु होती है, सपरत 
व्याधि सनुप्योको स्पर नहीं कर 
प्रकृती । (७-१०) 

बहाड सव लोग निज ह्वियोभे रत 
रहते, कमी पराई स्रीकै विषय लोम 
नहीं करते। द्व्पंचय लाभके लिये 
होमके कारण आपसमें नट नहीं होते। 
विशेष करके वहां अघ नहीं है, करिसी 
को किसी विषय सन्देह नहीं होता, 
वहां किये हुए फार्योका फन प्रत्यक्ष 
प्राप्त होता है; कोई कोई समल काम्य 


वस्‍्तुओंते युक्त होकर विविध पान ( 


| 
| 
| 
१ 
| 
| 
§ 
| 
क 
' 
| 
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आसन और भोजनकी सामग्रियोे युक्त 
सुन्दर अट्टालिका आश्रय करके उसे 
सुबंधोदिकोंसे विभूषित करते; किसी 
किप्तीका केवल प्राणधारण सम्पन्न 
होता है। इस ठोकमे कोई घमे परायण 
और कोई पापनिष्ठ, कोई सुखी, कोई 
दुःखी, कोई निईन और कोई धनवान 
हुआ करते हैं । (११-१४), 

इस ठोकगे श्रम, मय, मोह और 
तीत्र शुषा उत्पन्न होती है, जिप अर्थके 
जरिये पण्डित लोग भी मोहित होते 
हैं, मनुष्योंको उस ही अर्थके लिये 
लोभ उतपन्न होता हे । इस बिषयपर 


eeececesetecececeeteeeeeeeceeeeB3399993933993399359939339399933 


महाभारत | 


॥ १३॥ 


सोपधं निकृति स्तेयं परीवादो ह्यसूयिता | 
परोपघातो हिंसा च पेशुन्यमदुतं तथा 
एतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते । 
यसत्वेताक्षाचरेद्विद्वांस्तपस्तरय प्रवर्धते 

इह चिन्ता बहुविधा घर्माधमस्थ कमणः | 
कमभूमिरियं लोके इह कृत्वा शुभाशुभम्‌ 
शुभेः शुममवाम्नोति तथाऽशुसमधान्यथा ॥ १९॥ 


॥ १७ ॥ 


॥१८॥ 


धर्माधमेके सम्बन्धे अनेक प्रकारकी 
वात्ती हुआ करती है; जो बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य उन सब चार्ताको जानते हैं, चे 
पाप पंकरम लिप्त नहीं होते। जो दम्भके 
सहित अभिमान,स्तेय,परिवाद, अद्या, 
परपीहन, हिंसा, पिशुनता और मिथ्या 
आचरण करते हैं, उनकी तपस्या नष्ट 
होती हे और जो विद्वान पुरुष इन सबका 
आचरण नहीं करते, उनकी तपस्याकी 
दे हुआ करती है । इस लोकम धर्मा- 
पसे कमाका अनेक भांतिसे बिचार हुआ 
करता दै । इस लोकमें यह पृथ्वी कर्मः 
भूमि है, यहांपर शुभाशुम कर्म करनेसे 


[ ३ मोक्षधर्मपर्व 
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सर्वकामेइ्ता केचिद्वेमाभरण भूषिताः । 
प्राणधारणमात्र तु केषांचिदुपपथ्चते 

अहेण सहता केचित्कुर्वन्ति प्राणधारणम्‌ | 
इह धमपराः केचित्केचिन्नैकृतिका बराः | 
सुखिता दुःखिता? केचिन्निधना धनिनो$परे ॥ १४॥ 
इह भ्रमो भय मोहः क्षुधा तीब्रा च जायते | 
लोभश्चार्थकृतो नृणां येन घुमन्त्पपण्डिताः ॥ १५॥ 
इह वाता बहुविधा घर्माधमेस्य कारिणः। 
यस्तद्वेदोभयं प्रा पाप्मना न स लिप्पते ॥ १९॥) 


अध्याय १९२] 


१९ शात्तिपर्व। 


१००५ 


ee ० 


९29339 9999939999999993€6८९९७४€€€6€€6€€€6€€6€€€€6€€€€66€€66<66656565:66556६८ 


| 
। 
। 
| 
; 
ः 
ः 
ः 
ः 
ः 
| 


इह्‌ प्रजापतिः पूर्व देवा! सर्षिगणास्तथा | 


इृष्टेंतपस! पूता त्रह्मलोकसुपाश्रिताः 


॥ १५ || 


उत्तरः एथिवीभाग! सर्वपुण्यतमः शुभः । 
इहस्थारतत्र जायन्ते ये वे पुण्यकुतो जनाः ॥ २१॥ 
यदि सत्कारशच्छान्ति तिथग्योनिषु चापरे | 
क्षीणायुषस्तथा चान्ये नहयन्ति पृथिवीतले ॥ २२॥ 
अन्पाऽन्प मक्षणासतक्ता लोभमोहसमन्विताः । 
इहैव परिवतेन्ते न ते थान्त्युत्तराँ दिशम्‌ ॥ २३॥ 
ये गुरून्पर्युपासन्ते नियता ब्रह्मचारिणः । 
पन्थानं सबलोकानां विजानान्ति मनीषिणः ॥ २४॥ 
इत्युक्तोऽयं मया घम संक्षिप्तो ब्रह्मनिभितः । 
धर्माधमों हि लोकस्य यो पै घेति स बुद्धिमान ॥९९॥ 
भीष्म उत्राच-- इत्युक्तो शुगुणा राजन्‌ भरद्वाज; प्रतापवान्‌ । 


शुशु परमधर्मात्मा विसितः प्रत्मपूजयत्‌ 


॥ ९६ ॥ 


एष ते प्रसवो राजन जगत! संप्रकीतितः । 


शुभ कमसे शुमफर ओर अशुम कमा 
से अशुभ फल प्राप्त होता है। १५-१९ 

पहिले प्रजापतिने देवताओं और 
ऋषियोंफे सहित इस छोकमे पञ्च ओर 
तपस्या करके पवित्र होकर परम पुण्यते 
प्राप्त त्रधहोकको प्राप्त किया था) 
पृथ्वीका उत्तर माग अत्यन्त पुण्ययुक्त 
और धुममय ह; इस लोकमें जो सब 
पुरुष पुण्यकार्ये करते हैं वे होग दूसरी 
वार वहांपर उत्पन्न हुआ करते हैं । 
दूसरे लोग तियगू योनिम सकार 
हामकी इच्छा करके परमाधुकों क्षय 
करते हुए इस पृध्वीपर व होते हैं, 
कितने ही लॉभमाहसे युक्त बोर 


परस्पर भक्षणमें आपक्त होकर इस 
लोकमें ही रूपान्तरोमें परिणत होत हैं; 
वे लोग उत्तर दिशामे स्थित परलोकमें 
समन नहीं करते (२०-२३) 

जो सब विद्वान्‌ पुरुष सदा बर्च 
रत रहके गुरुपेवा करते हैं, वे लोग 
सत्र लोकोंकी गति माझम करते हैं । 
मैंने त्रधनिमित यह संक्षिप्त धर्म विषय 
कहा, जो लोगोंके धर्म और अधर्मके 
विषयको जानते हैं, वेही बुद्धिमान्‌ हैं । 
भीष्म बोठे, परम धर्मशील प्रताप 
वान्‌ भरद्वाज मदने .भूगुमे इतनी 
कथा सुनके बिसययुक्त चित्ते उनकी 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पूजा की थी । हे महाध्राज्ञ महाराज ! 
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१००६ महाभारत। 
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निखिलेन महाप्राज्ञ कि भूयः श्रोतुमिच्छासे 1२७॥[६९४७] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्याँ संहितायां वेयासिषयां शान्तिपर्वणि मोक्षघमंपरवणि 
भुगुमरद्वाजसंबादे द्विनवत्यधिक शततमोऽध्यायः ॥ १९२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- आचारस्य विधि तात प्रोच्यमान त्वयाऽनघ । 
श्रोतुमिच्छामि धभज्ञ सवज्ञा द्यास सं मतः ॥ १॥ 
(७ उपाच-- दुराचारा दुविचेष्ा दुष्प्राज्ञा! प्रियसाहसाः 
अद्वन्तस्त्विति विरुपाताः सन्तश्चाचारलक्षणा।॥ २ ॥ 
पुरीषं यदि था सूत्र ये न कुवन्ति मानवा! | 
राजमाये गवां मध्ये घान्यमध्ये च ते शुभाः ॥ ३॥ 
शौचप्रावह्यकं कृत्वा देवतानां च तर्पणम्‌ 


घमघाहुमतुष्याणासुपस्पृह्य नदीं तरेत्‌ 


॥४॥ 


सूय सदापातष्ठत न च सुयादय स्वपत्‌ | 

साथ प्रातजपेत्सन्ध्यां तिष्ठन्‌ पूया तथेतराम ॥५॥ 
पश्चाद्रों भोजन सुःज्यात्यादमुखो मोनमाखित; । 
न निन्द्यादश्नभक्ष्यांश्च स्वादु स्वादु च भक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 


जगतको उपत्तिका वृत्तान्त कहा है 
फिर क्या सुननेकी इच्छा करते 
1 1 (२४-२७) 
शाम्तिप्यमे १९२ अध्याय समाप्त) 
शास्तिपर्वेमे १९३ अध्याय । 
युधिष्ठिर वाळे, हे पापरहित्‌ धमन 
पितामह | में आपके कहे हुए आचरणकी 
बिधि सुनेकी इच्छा करता हूँ; आप 
वेश ६, यह मु आवादेत बहा हू! 
पप बोहे, जो लोग दुराचारी दुष्ट 
शायुक्त आर प्रिय साहसी हैं, बेह 
कहके विख्यात हैं; परन्तु आचार 
ही साधुओका लक्षण है। जो ढोग 


भं 
चे 


र 
। 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
यही मेने तुमसे पिस्तारके सहित 
| 
| 
| 
| 
| 
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राजमा, गो और घान्यके बीच मह 
सूत्र परित्याग वही करते, बेह शुद्ध 
बारह युक्त हैं। आवश्यक शौच 
ओर देवताओं तपेण करके जहर्पर्श 
करके नदीम खान को; प्राचीन 
गनि इसे हो अनुध्योंका घम कद्व 
हैं। (१-४) 

सदा उयेकी उपापमा कर, पूरक 
उदय होनेपर कमी न सोये; सन्ध्या 
आर सरके समय पूव और पथिम 
पख होकर तन्ध्याके उपडक्षमे सगृ 
खोकत मन्त्रके सहित तावित्रीका पूजन 
केर । पूवकी ओर होकर सोनमावपे 
दोनों पर, दोनों हाथ और मुख धोका 
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[३ मोक्षते 
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अध्याय १९३] 


१२ शान्तिपवे । 


१००७ 
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देवषिर्नारदः प्राह एतदाचारलक्षणम्‌ « 


॥७॥ 


शुचिं देशमनडवाइ देवगोष्ठ चतुष्पथम्‌ | 
ब्राह्मणं घामिक चैत्यं नित्यं कु्यात्मदक्षिणप्‌. ॥८॥ 


कक & ७ 


आतथाना च सवषा प्रष्याणा स्वजनस्य च। 


सामान्य भाजन भृत्यः परुषस्य प्रवास्य 


॥९॥ 


सायं प्रातमेनुष्याणामशनं वेदनि्मितप्‌ । 


नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवासी तथा भवेत्‌ 


॥ १०॥ 


होमकाले तथा जुहन॒तुकाले तथा बन्‌ 
अनन्यस्राजनः प्राज्ञो ब्रह्मचारी तथा भवेद ॥ ११॥ 
अमृत त्राह्मणोन्छिष्टं जनन्पा हृदयं कुतम्‌ । 
तज्ञनाः पथुपासन्ते सत्यं सन्त; समासते ॥ १९॥ 
लोष्टमदी तृणच्छेदी नखखादी तु यो नर! 


भोजन करे, भए अन्न आदिकी निन्दा 
न करे, सुखाद वस्तुओंका खाद हेते 
हुए भोजन करे, भोजनके अनन्तर 
हाथ धोके उठे; रातमें मींगे पेरसे त 
सोपे; देवक्षपि नारदने इसी प्रकार 
आचारका ठक्षण कहा दै । यज्ञ आदि 
पबित्र खान, वृषभ, देवता, गऊ, 
चौपाये, धर्मात्मा ब्राह्मण और चेत्य 
आदि देवस्थातको देखकर प्रदातिणा 
को । सब प्रकारसे अतिथि, स्मन 
और मेवकोके सहित समान रीतिसे 
मोजन करमा गृहस्थोके लिये प्रधेतवीय 
है। (९-९) 

मनुष्योंको दिन और रात्रिमै भोर 
और सब्धाके सध्यान्दकाहसे मोजन 
करताही देवनिद्िष्ट हैं; सपर आर 
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सरूयाके समय भोजन करना मना है 
इसी तरह यथाप्तमयमे जो होग भोजन 
नहीं करते, उन्हें उपवासका फल नहीं 
मिलता, होमके समय होमकारी और 
एक्पत्तीक होकर ऋतुकालमें सीसे 
सहवास करनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
ब्रह्मचारी समान होते हैं। ब्राह्मणाफे 
भोजनसे बचे हुए अन्नको जननाके 
हृदय समान हितकर ओर असत रूपये 
ऋषियोंने वणेन किया हे; इससे सघ 
लोग सब तरहसे उनकी उपापना करें; 
साधु लोग आहार्तुद्धिसे सत्वशुद् 
लाभ करते हुए सत्य खरुप परब्रह्मको 
पाते हैं। (१०-१२) 

यज्ञक्री बेदी पनानेत्रे लिये जो 
मनुष्य ठेलोंको मदत और एण काठते 


| 
' 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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१००८ 
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महाभारत । 


[३ मोक्षधमेपवे 
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नित्योच्छिष्टः शंकुशुकों नहायुवन्दत महत्‌ ॥ (३ ॥ 


यजुषा संस्कृत मांसं निवृत्तो मांसभक्षणात्‌ । 


न भक्षयद्रपामांद एष्मास च वजयत्‌ 


॥ १४॥ 


* स्वदेश परदेश वा आंताथे नोपवासपंत्‌ | 


काम्यक्मफल लब्ध्वा गुरूणातुपपादयत्‌ 


॥ १५॥ 


गुरुभ्य आसनं देयं कर्तव्य चाभिवादनम्‌ । 
गुरूनभ्यच्यं युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ १६॥ 
नक्षेतादित्यधुद्यन्तं न च नग्नां परास्रियम्‌ । 


संथुन सतत धम्थ गुह्य चव समाचरत्‌ 


॥ १७॥ 


तीथांनां इदय तीथ शुचीना हृदय शुचि! 


सवपायकृत चाश्य चालसरपशनान च 


॥ १८ ॥ 


दशने दशने नित्यं सुखप्रश्नमुदा हरेत । 


साथ प्रातश्च विप्राणां प्रदिष्मभिवादनम्‌ 


॥ १९॥ 


तथा नखसे छेदन करते हुए यज्चसे बच 
हुए माँमको मक्षण करत हँ; जिनके 
पिता, पितामह आदि किसीने सोपपान 
नहीं किया, पेसे ब्राह्मण यदि सदा 
सोमपान करते ओर जो काम मोहे 
वशम होकर अखिर होते हैं, वैसे मनुष्य 
इस लोकें दोघे परमायु नहीं पाते। 
यजुरेंद जाननेवाहे अभ्यु मांप्मष्षण- 
से निवृत्त होकर यज्ञके संस्कृत मांसके 
मी परित्याग करें, दूसरे इथा मासको 
त्याग दें और शराद्धे शिष्ट मास 
भोजन भी निषिद्ध है। गृहस्थ लोग 
खदेश ओर परदेशमं कमी अतिथिको 
यूखा न रखे; भिक्षा आदि काम्य 
कके फल अब आदि मिलनेपर पिता, 
माता आदि गुहजनेके समीप उसे उप- 
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| 
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स्थित करे; बहे लोगोंको आसन देना 
और प्रणाम करना उचित हे । मनुष्य 
लोग गुरुजनोंकी पूजा करके परमायु यश 
और सम्पातिसे युक्त होते हैं। (१३-१६) 
उदयशील दर्या दर्शन न करें; 
वद्नरहित स्त्रीकी ओर देखना उचित 
नहीं है। निज स्त्रीसे ऋतुकालमें धम. 
मैथुन निजेन स्थानमें करना योग्य है। 
सब तीथांके बीच रहस्यही उत्तम तीर्थ 
है, पवित्र पदाथोमे असि परम पवित्र है; 
आये पुरुषांफे आचरित सब विषयही 
भ्रष्ट ह; गोपूळको स्पश आदि कायमी 
पवित्र कहके वणित इं । बराक्मणोंको अब 
देखे तमी उनसे सुखप्रश्ष करे, सन्ध्या 
र सपेरेके समय ब्राहमणो प्रणाम 
करना कतेव्य कर्म कहा गया है । देव- 
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समाते कर्मोंके, अनुष्ठान बेदपाठ और | बचत उच्चारण करें। पायस यवान और 
भोजनके समय दृहिना हाथ उठावे अ- | कसर दानके समय दाता ' तुझूत! यह 


लो 


पण्यानां शोभते पण्य कृषीणां बायते कृषि।। 


देवागारे गरवा मध्ये बराह्मणानां क्रियापथे | $ ८ | 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिण पाणिशुद्धरेत्‌ ॥२०॥ 
साथ॑ प्रातश्च विप्राणां पूजनं च यथाविधि । 


बहुकारं च सस्यानां बाह्म वाहो भवां तथा ॥२१॥ 
संपन्नं भोजने निं पानीये तर्पणं तथा । 

सुश्चतं पायसे ब्रूयाद्यवाग्वां कृसरे तथा ॥ २२॥ 
इमशुकसणि प्रापे क्षुते लानेञ्य भोजने । 
व्याधितानां च स्ेषामायुष्यमभिनन्दनम्‌ ॥ २३॥ 
प्रत्यादित्यं न मेहेत न पश्येदात्मनः शकू । 

सह ख्ियाऽथ शयनं सह भोज्यं च वजयेत्‌ ॥ २४॥ 
त्वंकारं ना्धेयं च ज्येष्ठानां परिवज येत्‌ । 

अवराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति ॥ १५॥ 
हृदयं पापवृत्तानां पापमाख्याति घेकूतम | 


थात्‌ उपबीतयुक्त होवे | (१७-२०) | वचन कहे। ( २१-१२ ) 


जैसे श्रेष्ठ पण्यकी बस्तु, उत्तम खेती सशुकं ध्रुव, स्वान और भोजन 


कर्म और धान्य आदि शप्यांके निमित | करने तथा पीडित पुरुषोंको देखमेसे 
तत्पर रहने प्रत्यक्ष फड दीखता है, | 'आयु्गी बृद्धि होवे' कहके अभिनन्दन 


वैसे ही सवेरे ओर सन्ध्याके समय वि. | को; तूर्यके सम्मुख देखना उचित 


स्त्री ओर अन्नपान आदि प्रापि लरुप | एकत्र मोजन न करें। षडे लोगो 


अभिठपित फल मिलता है । भोजनको 


^ 


“ तुप्र ° कहके वातो न को; समान 


सामग्री दी जानेपर दाता कहे “सम्पन्न | और छोटे पुरुषको “ तुम “कहना दोप- 
है,” दान ठेनेवाला “सुसम्पन्न है” | युक्त नही हे। पापियोंका अन्तकरणही 
ऐसा वचन उच्चारण $रें। और पीनेकी | उनके किये हुए पाप कोका प्रकाश 


वस्तु दान करनेके समय दाता “तपण” | कार देता है अर्थात्‌ उनके मुख और 
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[| 
| 

| 

र 

| 

§ 

| 

§ 

§ 

| स्थान, गोओळे बीच, रक्षणे भरत | ओर दान वाहा“ हुए ” ऐसा ब्रीच, माह्णोके श्रौत. | ओर दान हनेवाला " सुतपंण ” ऐसा 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


2 
। 
| 
| 
| 
पक रमणी पूजा केसे दिव्य | नही, स्तोके सङ्ग एकत्र सोना और | 
। 
। 
| 
| 
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ज्ञानपूवं विनश्यन्ति गुहसाना महाजने ॥१६॥ $ 
१ ज्ञानपुवळुत पाप छादयलबदुश्रुतः | | 
१ मैन मलुष्याः पशयन्ति पहयन्त्येव दिवोकसः ॥२७॥ र 
ह 'घापनापिहित पापं पापमेवानुवतते | | 
(4 घमेणापिहितो धर्मा धमसेवाचुवतते | 1 
| धार्मिकेण कृतो धमनो घर्मेमेवातुववैतै ॥२८॥ | 
| पापं कुतं न सरतीइ सूढो विवतमानस्य तदेति कठु! १ 
राहुयंथा चन्द्रसुपेति चापि तथाञ्युध पापसुपाते कम ॥ २९॥ § 
। आशया संचित द्रव्ये दु'खनवोपसुज्यते । | 
8 तदू बुधा न प्रशंसन्ति मरण न प्रतीक्षते ॥३०॥ $ 
| मानसं सवसूतानां घभसाहुमनीषिण! । प 
॥ तसात्सवैघु भूनेषु मनसा शिवसाचरेत्‌ ॥३१॥ 
एक एव चरेद्धम नास्ति धस सहायता | § 
केवलं विधिमासाद्य सहाय! कि करिष्यति ॥ ३२॥ १ 
| त्रबिकार आदिसे भीतरी मनके भाब | परन्तु शात्रीय शतिकत्तव्यताविमूढ | 
$ प्रकाशित हुआ करते हैं।जो लोग महा. | पुरुषोंके निकट वह पाप उपस्थित होता | 
| जनोंके समीप जानके अपने पापक है। जत राहु चन्द्रमाके निकटवर्ची | 
1 करो छिपाते हँ) वे अवश्यही न हाते होता हँ, सद्दी पापकम मूढ मनुष्योका 
१ ई। ( २३-२१) आश्र करता ह । (२७-९९) | 
8 मूख लोग किये हुए पापोंको जान आशाके जरिये सञ्चित वस्तु अत्य- | 
| कर छिपाया करते हैं। मलुष्योंके न | न्त दुःखसे उपयुक्त होती है, ज्ञावपान्‌ १ 
2 देख सकनेपर भी देवता ठोग उसे | मनुष्य उसकी प्रशंशा नहीं करते; मृत्यु ४ 
8 देखते हैं, पापसे छिपा हुआ पापकम | कमी किप्तीकी अतीक्षा तही करती। १ 
2 पापदीका अनुगमन करता ई; घभक$े | बिद्ठानू पुरुष सव धीवोके मानसको दु 
१ जरिये छिपा हुआ धमे घमेका ही अनु हो धर्म कहा करत हैं; इससे मनसे सत्र $ 
ह सरण किया करता है, धर्मात्माओके | बोके मङ्गरका आचरण करे। अके- § 
॥ आचरित धमे धर्मका ही अनुप्तरण | ला ही घमोचरण करे, घर्मसाधन ३ 
6 काह है | इत ठोकमें मूढ पुरुष अपने विषयमें किसीके सहायताकी अपेक्षा न § 
| किये हुए पापाकी स्मरण नहीं करते, क; घभेरहित मानसमें विधिठाभ- £ 
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घमो योनिमतुष्याणां देवानाममृतं दिवि। 
प्रेथभावे सुखं घमोच्छश्वत्तेरपसुज्यते ॥ ३६ ॥ [६९८०] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि माक्षघमंपर्वेणि 
मीफयुधिष्ठिरसंबादे आचारविधौ विनवत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९३ ॥ 


युधिष्ठिर उपाच- अध्यात्म नाम यदिद पुरुषस्येह चिन्त्यते । 


यदध्यात्मं यथा चेतत्तन्े ब्रूहि पितामह 


॥१॥ 


कुतः सृष्टमिदं विश्व ब्रह्मर खावरजङ्गमम्‌ । 


प्रलय कथमभ्यात तन्म वक्तामहाहासत 
अध्यात्मामाते मा पाथ यदतदनुएच्छास। 


भीष्म उवाच- 


॥१॥ 


तहू'याख्यास्याभि ते तात श्रयस्करतस सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
सष्टिप्रलयसंयुक्तमाचापँः परिदर्शितम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा पुरुषो लोके प्रीति सौर्यं च बिन्द्रति । 


फललाभश्व तर्य स्यात्सव भूतहिते च तत्‌ 


पूर्वक सहायता मिहमेसे क्या होगा । 
धमे ही मनुध्योकी उत्पत्ति और प्रहय- 
का कारण है; घ्म ही सुरपुरम दवता” 
ओका अमृत है, मनुष्य लोग परलोकमें 
ज्ञानेपर अपूर्वे देइ पाके धसे 
ही निरन्तर परम सुख मागते 
हैं। (३०-१३) 

शान्तिपवंमें १९३ अध्याय समाप्त । 

शञान्तिपर्वमें १९४ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोठे, है पितामह! चित्तको 
अपहम्धन करके जो योगधमे चिन्तनीय 
हुआ करता हे उस अध्यात्म कहत ह 
थह सामान्यरीतिसे मुशे माद्र है, 
परन्तु वह अध्यात्म क्या है ओर किस 
प्रकारका है। आप घुझसे उसे ही 
कहिये । दे जक्षवित्‌ ! वह खावर 

/66068566 


॥४॥ 


जद्भमातमक संसार किससे उत्पन्न हुआ 
हे, और प्ररयकालमें किप जाके छीन 
होता है । इस समथ मेरे समीप उसे ही 
वरणेन करना योग्य हे । (१-२) 

भीष्म बोठे, हे तात एथापुत्र | तुम 
जो दुसे अध्यात्म विषय पूछते हो, 
वह तुम्हारे लिये कल्याणकारी आर सुख 
दायक है। इसलिय में उस विषयको 
वणन करता हूं, पिले समयक आचा 
योने परमात्माको सृष्टि, स्थिति आर 
प्रठयके कारण खरुप कहे बर्णन 
किया दे । इस लोकम मनुष्य जिसे 
जानकर प्रस्न और सुखी होते तथा 
सर्वे कामका प्रति रुपी फ लाम 


११ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


किया करते हैं, उस अध्यास्म-ज्ानहे : 


आत्महितकर विषय दूसरा छुछ भी 
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र 
| 
र 
| उसहीम लीन होती हैं, वैसे ही पृथिवी 
| 
न 
| 
है 
: 


महाभारत । 


पाथवा वाथुराकाशमापा उ्थात्तश्च पञ्चमम्‌ । 


महासूतानि भूतानां सवषां प्रभचाप्ययो 


॥ ६ ॥ 


यतः सृष्रांन तन्नव तान यान्त पुन। पुन) । 


महाभूतानि भूतेभ्यः सागरस्योमेयो यथा 


॥६॥ 


प्रसाथ च यथाङ्गानि कूम! संहरते पुन! । 


तद्वदवतानि भूतात्मा सृष्टानि हरते पुन! 


॥७॥ 


महाभूतानि पञ्चैव सवभूतेषु भूतकृत्‌। 


अकरात्तषु वषस्यं तत्तु जावा न पद्यात 


॥८॥ 


शब्द; आज तथा खानि जयमाकाशयोनिज्ञम्‌ । 
चायो; स्पशेस्तथा चेष्टा त्वक्चैव त्रितयं स्थृतम्‌ ॥९॥ 
रूप चक्षुस्तथा पाकल्धिविर्ध तेज उच्चते | 

रस! दश्च जिहा च त्रयो जलगुणा! स्वता! ॥ १०॥ 
घ्रेय घाण शरीरं च एते भूम्रिशुणास्रय। । 


महाभूतानि पञ्चैव ष्टं च मन उच्यते 


॥ ११॥ 


इन्द्रियाणि मनथैव विज्ञानान्यस्थ भारत । 


नहीं है। इर ही सर्वमय है; पृथिबी 
वायू, आकाश, जल, और अग्नि इन 
पाँचोको महाभूत कहते हैं; परात्मा 
ही इन पांचों भूतोंकी उत्पत्ति और 
प्रठयका कारण है । (३-५) 

जसे लहर समुद्रप ही उत्पन्न होकर 


आदि महाभूत आनन्दखरूप अधि- 
प्लान परत्रक्षप उत्पन्न होकर बार बार 
उसहीर्मं लीन होते हे । बैसे कछुआ 
अपने अगा फेहाकर फिर उन्हे समेट 
उता है बसे ही सबभूतप्रय आत्मा 
सब भूतोको उत्पन्न करके फिर उनका 
सहार करता हे । प्राणियोंकी सृष्टि 
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करनेवाले ईशवरने सब्र भूताने शरीर 
[दिम पश्चमहाभूतोंको स्थापित 
किया हे आर स्थापित करके उनमें 


वैषम्पमाव कर दिया है, शरीर आदिः 


कोम आत्मामिमानी जीव उसे नहीं 
देखता। शब्द, शत्र और छिद्र ये तीनों 
आकाशयोनिज हैं, स्पश, चेष्टा और 
सचा, ये तीनों बायुयोनिज हैं; नेत्र रूप 
आर अभ आदिके परिपाकरथान ये 
तीना विषय अग्निस प्रकट हुए हैं; प्रय, 
घाण आर शरोर, ये तीनों भूमिके गुण 
स उत्पन्न हुए ई; पांच महाभूत हैं; 
सनको छठा निनदे हैं । (६-११) 

हे भरतकुलप्रदीप | सब इन्द्रिय 
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न 
। 
। 
। 
। 
| 
$ 
| 
| 
; 
| 


सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेत्रज्ञ: पुनरष्टमः 


॥१९॥ 


चक्षुरालोचनायेव संशय कुरुते मन! | 
बुद्धिरध्यवसानाय क्षेत्र साक्षिवत्‌ खितः ॥ १३॥ 
ऊध्वं पादतलाभ्यां यदवाक्चोध्य च पदपति | 


एतेन सवैमेवेद विद्धथाभिव्याप्तमन्तरम 


॥ १४ ॥ 


पुरुष रिन्द्रियाणीह वेदितव्यानि कत्ल शः । 
तमो रजश्च सत्वं च तेऽपि भावास्तदाश्रिताः॥ १५॥ 
एतां बुदृष्वा नरो बुद्धया भूतानामागतिं गतिम्‌ । 


समवेक्ष्य शनेश्रेव लभते शममुत्तमम्‌ 


॥ १६ ॥ 


शुणैनेनीयते बुद्धिवुद्धिरिवेन्द्रियाण्यपि । 


मनःषष्ठानि भूतानि तदभावे कुतो गणा! 


॥ १७॥ 


इति तन्मयमेवैतत्छवं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


प्रलीयते चोद्भवति तस्मात्रिदिश्यते तथा 


॥ १८ ॥ 


येन पश्यति तच्चक्षुः श्रृणोति ओत्रसुच्यते । 


ओर मन विज्ञान कहके वार्णित हुआ 
करते हो बुद्धि इनकी सातवीं श्रेणीमै है; 
साक्षी खरुप क्षेत्र आठवां कहा जाता 
है । नेत्र आदि इन्द्रियोंते बिषयोकी 
आलोचना करके भन सन्देह करता है, 
निश्चय करनेत्राली चित्तवृत्तिक्रा नाम 
बुद्दि है; धेत्ज्ञ साक्षीको तरह निवास 
करता है। परके तलुएसे अ्ेखित 
शरीरके उपर ओर नीचे सब स्थलों 
साध्वी चैतन्य व्यापक मावते निवात 
करता हे, बाहरी हविससेमें जो कुछ 
द्यप्रान शून्य खान हें, पह साकी 
चचेतन्यसे परिष्याप्त हैं। सष इन्द्रिये 
मन और बुद्धि आदिको सब तरह 
पुरुषोंको परीक्षा करनी उचित है। तम, 


रज ओर सत्तगुण मी इन्द्रियोग्रे आश्रित 
हैं; मचुष्य दुद्विशक्तिके प्रमाबसे जीवो" 
की इसी प्रकार उत्पत्ति आर ठयके 
विषयको बिचारकर धीरे धीरे परम 
शान्ति लाम करते ई । (१२-१६) 


तप आदि गुर्णोके जरिये बुद्धि बार 


बार विषयास उपास्थत हुआ करता हः 


इसलिये बुद्धिही पहेन्द्रिय मन रूप 
दे । बुद्धिके अमावमें सत्यादि गुणोके 
सत्ताकी सम्भावना नहीं होती; इसी 
प्रकार ये स्थावर जङ्गम सव बुद्विमय 
हैं, बुद्धि नाश होनेपर सब १९ होते 
हैं, और बुद्धिके प्रभावसे ही परव उत्पन्न 
हुआ करते हे; इसही कारण वेदं 
समस वुद्धिपय कहा गया है। बुद्धि 


| 
| 
अ 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
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जिप्रति प्राणमिद्याह रस जानाति जिहया ॥ १९॥ 
त्वचा स्पशेयते स्पश वुद्धिर्विक्रियते सकृत्‌ । 

घेन प्रथयते किंचित्तदा भवति त्मनः ॥ ९०॥ 
अधिष्ठानानि बुद्वेहिं इषगरथानि पञ्चधा | 
इन्द्रियाणीति यान्पाह्वसान्यदशयोषधितिष्ठति | २१ ॥ 
पुरुषे तिष्ठती वुद्धिल्लिषु भावेषु वतेते | 

कदाचिल्ुभते प्रीति कदाचिदनुशोचति ॥ २१॥ 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदपि वतते । 

एवं नराणां मनासि त्रिषु भावेष्ववस्थिता ॥ १३ ॥ 
सेयं भावात्मिका भावांख्ीनेतानतिवतेते । 

सरितां सागरो भता महावेछामिवोमिमाद ॥ २४ ॥ 
अतिभावगता बुद्धि मावे मनसि वतते | 

प्रवतमान तु रजसद्वावमनुघतेते ॥२५॥ 
इन्द्रियाणि हि सर्वाणि प्रवतेयति सा तदा | 


हैं, बिहे सुनती, उरे कान काते हैं 
जिससे संघती उसका भाम रोक हे, 


ह 


जिपे रसका बन करती, उसे जिह्वा 
कहते है और लचासे सश झोत 
होता 


i 


हे । बुद्धि एक ही पार बिगत 
होती है, जब वह किसी विषयको काम 
ना करती है, तर इसे मन कहा जाता 
दे 


। 
कक 
है, घुद्धिके पांच निषासस्थान हैं, इन 


पाक पञ्च श्रिय अथात इद्‌ | 


से नेत्र आदि इन्द्रिय रुप आदिका 
शेन करती हैं। बुद्धि अदय 
दारा प्रागुक्त इन्द्रिय निवास 
रता इ । (१७-२१) 


परुपाषिषित बुद्धि सत्त, रज, तप 


१ 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| बिस वारे देखती है, उसे वेत्र कहते 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
§ 


हीते कमी प्रीतिहाम करती, कभी दुःख 
पाती है, कमी सुख तथा दुःस किसी 
यी हिप्त नहीं होती । मनुष्ये भन 
इसी प्रकार बुद्धि तीनों भावों निवास 
किया करती है । नद्योको पूण करने 


वाले तरङ्गमाहायुक्त शपदरक बीच 
माठात जसे सब नदियां तिरोहित 
होती ६, वेह सुख, दुःख, मोह आदि 
सवाब खरूपी बुद्धि सुख) दास, 
सोह आदिको अतिक्रम किया करती 

(२२--२४) 

बुदे सु दुख आदिते अतिक्रान्त 
होकर सत्तामात्र सवोबृत्तिकों अवहलन 


कक निवासत करती हैः शेषं उत्थान 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हून तीनों मावो वर्तमान रहती है; शस | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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1] 


॥ ९६ ॥ 


प्रीति! सन्चै रज! शोकस्तमो मोहस्तु ते तष! । 

ये ये च भाषा लोकेऽस्मिन्‌ सर्वेष्वेतेषु थे त्रिषु॥ २७॥ 
इति बुद्विगतिः सर्वा व्याख्याता तव भारत । 
इन्द्रियाणि च सवाणि विजेतव्यानि धीमता ॥ २८॥ 
सत्त्व रजस्तमश्चैव प्राणिनां संश्रिताः सदा । 


त्रिविधा वेदना चेव सरथेसच्वेषु इइथते 


॥ २९॥ 


सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चति भारत । 
सुखस्पर्श! सत्त्वगुणो दुःखस्पर्शो रजोगुणः । 


तमोगुणेन संयुक्तो भवतो व्यावहारिकौ 


॥ ३० ॥ 


तन्न यत्प्रीतिसंयुक्तं काये मन्ति वा भवेत | 
वर्तते सास्विको भाव इत्याचक्षीत तत्तथा ॥ ३१॥ 
अथ यदृ दु'खसंयुक्तमप्रीतिकरमात्मन! । 


प्रवृत्तं रज इत्येच तन्न संरभ्य चिन्तयेत्‌ 


॥ ३२॥ 


अथ यन्मोइसंयुक्तमव्यक्तविषय भवेत्‌ । 


Men iss: 
समय प्रवत्तेमान रज बुद्धिका अतुगमन 
किया करता है; तप बेसी शुद्धि श्र 
याको प्रवात्तित करती हे प्रीतिखरुपी 
सलात्मिका वुद्धि विपयोके यथार्थ 
ज्ञानको सिद्ध करती है; रजोगुण शोका- 
त्मक और तमोगुण मोहस्वरूप कहके 
वर्णित हुए हैं। है भारत ! इस लोकमें 
इन्हीं सख, रज, तम, तीनों भावोंमें 
शम, दुम, काम, क्रोध. मय, विषय 
आदि जो सब भाव वतमान है, वे 
समी बुद्विके आश्रय ३; यह न 
तुम्हारे समीप व्याख्या की हे, और 
बुद्धिमान्‌ पुरुपोको इन्द्रिय जीतना 
ठाचित है, इसे मी विस्तारपूर्वक कहा 


है। (२५-२८) 

सत्त, रज ओर तम ये तीनों गुण 
सदा प्राणियोंमें स्थित होरहे हैं, और 
सालिकी, राजसी तथा तामसी, ये 
तीन प्रकारकी पीडा भी सब प्राणियोमे 
दौख पडती हे. । सत्वगुण सुखयुक्त 
और रजोगुण हुःखपुक्त है, ये दोनों 
तप्रोशुणके सहित मिलकर व्यावहारिक 
हुआ करते हैं। शरीर और मनको जो 
प्रीतियुक्त हुआ करती है, उसे सालि- 
कमाव कहा जाता हैं, और जो आता. 
को अप्रसन्ष करनेवाला तथा दुःखमिश्रित 


हे, वह रजोरूपते प्रवृत्त है, दुखकी 


७2७७9७७ 
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[a 


विषयकी चिन्ता न करे | दूरे जो 
मोहयुक्त अव्यक्त विषय, अप्रतकये 
और अविज्ञेय है। उसे ही, तमोगुण 
कहके निय करे परह, प्रीति, आनन्द, 
सुख और शास्तचित्तता आदि सासिक 
गुण कदाचित्‌ प्राप्त हुआ करते 
हैं। (२९-३४) 

अगनपन्नता, परिताप, शोक, लोभ 


£ कमी कारण कसी अफारणसे ही दीख 
पडत दै । अपमान, मोह, प्रमाद, खश 
और तन्द्रा, इस प्रकारके बिविध तामस- 
गुण कदाचित्‌ उपस्थित होते हैं। दूर 
सागनेआाला, विविध कायें शीघ्रतासे 
जानेवाला, दो! एसा दीन वचन कह" 
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४ 


` महाभारत । 


और क्षमा, ये सघ रजोगुणके लक्षण: 


॥ ३३ ॥ 


॥ ३५॥ 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


नेको तैयार, और सदा संदेह करनेवाला 
मन भी निन्हेनि खाधीन किया है, 
बे मनुष्य इस लोक तथा परलोकमे 
सुखी होते हैं । षम बुद्धि और साक्षी 
चैतन्य पेत्रजके इस महत्‌ अन्तरको 
देखो, तप्ताय/पिण्डवत इतरेतर अवि- 


चार निबन्धन बुद्धि, अहङ्कार आदिः 


सब गुणोंको उत्पन्न करती है; साक्षी 
चैतन्य खयं निहिप्त रहे छुछ भी 
उतपन्न नहीं करता; बुद्धिके सब कायों- 
को देखता हे । (१५-१८) 
मशक और उदुम्बर जैसे सदा संप्र- 
की खच ~ NS ७ 
युक्त है, वसे ही बुद्धि आर पेश्नह सदा 
परसर संप्रयुक्त होते हैं। जेस बह 
आर मछली सदा संयुक्त हैं, वैसे 
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[३ मोक्षधर्मपर्व 


अप्रतक्येभविज्ञेथे तमस्तदुपधारयेत्‌ 

प्रहृ प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता | 
कर्थविदभिवतन्त इत्येते सात्त्विका यणाः ॥ ३४॥ 
अतुष्टिः परितापञ्च शोको लोभस्तथाक्षमा | 
हिङ्ञानि रजसस्तानि इद्यन्ते हेत्वहेतुभिः 
अवम्रानस्तथा मोह! प्रमाद? खप्नतन्द्रिता । 
कर्थचिद्रभिवतेन्ते विविधास्तामसा गुणा! 
दूरगं बहुधागामि प्राथनासंशयात्मकम । 
मनः सुनियतं यस्य स सुखी प्रे चेह च ॥ ३७॥ 
सन्वक्षेचरज्ञयोरेतदन्तरं पश्य सूदषप्रयोः। 
सृजते तु गुणानेक एको न खजते गुणान्‌ 
मशकोदुम्बरौ वाऽपि संप्रयुक्तो थथा सदा । 
अन्योऽन्यमेतौ स्यातां च संप्रयोगस्तथा तयोः॥ ३९॥ 
एथरभूतो प्रकृत्या तौ संप्रयुक्तौ च सवदा । 
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यथा मत्स्या जल चव सप्रयुक्ता तथव ता 


॥ ४० ॥| 


न शुणा विदुरात्मानं स शुणान्वोति सवदा! । 


परिद्रष्टा गुणानां तु संसष्टान्मन्थते यथा 


॥ ३१ ॥ 


इम्द्रियेस्तु प्रदीपाथ कुरुते वुद्धिसप्रमे! । 
निर्विचेष्टरजानाद्वि! परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥४२॥ 
सुजते हि गुणान्‌ सरव क्षेत्रज्ञः परिपद्रयति | 


संप्रयोगस्तयोरेष सतवक्षेत्रजञयोधुंव! 


॥ ४३ ॥ 


आश्रयो नास्ति सत्वस्य क्षेत्रह॒स्थ च कञ्चन | 


सत्त्व मन; संसजते न गुणान्वे कदाचन 


॥४४॥ 


रइमॉस्तेषां स मनसा यदा सम्यङ्‌ नियच्छाति। 
तदा प्रकाषते$स्यात्मा घटे दीपो उवलन्निव ॥ ४५॥ 
सकत्वा यः प्राकृतं कमे नित्यमात्मरातिसुनिः । 
सवेभूतात्मभूस्तश्ञात्स गण्छेदुत्तमां गतिस्‌ ॥ ४६॥ 


! 

है 

| 

§ 

| 

शै 

5 

| बुद्दि और ऐेत्रश्ञ निरन्तर संपृक्त रहने- 

| पर भी खप्तावके जरिये एथग्‌भूत हुआ 

§ फरत हैं । अद्वार आदि गुण भाला" 

| को जाननेमे समथ नहीं होते, परन्तु 
आत्मा पप गुणोंको ही जानता है। 

| क्षत्र पुरुष देह, अहंकार आदिका दृष्टा 

$ होकर भी अविधाके कारण “मे गौर 

8 में काण, में सुखी, में कषा ” इत्यादि 

ह अमिमान किया करता है। परमात्मा 

| घदाच्छन्न दीपककी ति नित्रष्ट आर 

| ज्ञानदीन पश्च इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके 

| जरिये बिषयको प्रकाशित करता 

| ऐ । (१९-४२) 

बुद्धि अहंकार आदिकी सृष्टि करती 

| क्षेत्र उस्ते पूण रीतिसे देखा करता 

; 


& 
है; 
है; इसलिये बुद्धि ओर आत्माका सस- 


और निगुण है, इसहीते बुद्धिका लाये 
नहीं है, और खपे निज महिमासे 
निवास करता है; इसलिये बुद्धि ओर 
आत्माका आपप्र्म आश्रयाश्रप्रिभाव 
सम्बन्ध नहीं है। बुद्धि मनकी सृष्टि 
करती है, परन्तु मूलभूत तीनों गुण 
कदापि उससे नहीं उतपन्न हुए हैं; इससे 
मनकी सृष्टि आरंम करके बुद्धका कार्य 
प्रवत्तित हुआ करता है । पढेकै बीच 
जलत हुए दीकपकी भांति अब आत्मा 
मनसे इस्ियव्व्तियोंको पूण रीतिसे 
नियमित करता है, उस ही समय वह 
बुद्धेकि निकट प्रकाशित होता 
हे । (९३-४५) 
चो लोग सामाविक कम संस्याससे । 


। 
र 
| 
| 
| 
4 
। 
न्घ अनादिसिद्ध है। आसा अपङ्गत 
॥ 
। 
र 
त 
| 
| 
| 
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सदा आत्मरत, मनवश्षील ओर सप 
भूतोंक़े आत्मरूप होते हैं, उन्हें उत्तम 
गति प्राप्त होती है। जसे हंस आदि 
चलचर पक्षी जठपे भ्रमण करके उसमें 
हिप्त नहीं होते, पेसे ही ढृतवुद्धि पुरुष 
सब भूते खिति किया करे हैं। 
मनुष्योका यह खमाव ही है, कि पे 
निज पुद्विबलके सहारे शोकरहित, 
अगष्ट, मत्सरहित और सव भूमे 
समदी होकर विहार करते हे । जेते 
उपनाम निमित्त और उपादान होकर 
& सूत बनाती है, वेदी स्वभाव-योग- 
युक्त विद्वान्‌ पुरुष देदेन्द्रियादिकोसि 
| अमेदज्ञानजनित परहपता परित्याग 
; करके भूतमातिक गुणोंको उत्पन्न किया 
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jE छोळऊ७82७88899%9९७९999७&४६१७७९४०७५७७७99७92098कऱनळे > 


>; 


करते ह/हसतिये ससादि गुणों धागेके 
समान जानना चाहिये । (१६-४९) 


महाभारत। 
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यथा वारिचरः पक्षी सलिलेन न लिप्यते | 

एवमेध कुतज्ञो भूतेषु परिवतेते 
एवंख भावमेदेतत्खबुद्भा विहरेन्नरः ! । 
जशोचप्प्रहृष्यंश्च सभी विगतप्रत्सर। 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८॥ 


स्वभावयुक्त्या युक्तस्तु स नित्यं सजते गुणान्‌ । 
ऊ्णनामियेथा सूत्रं विज्ेयास्तन्तुबह्नणा! 
प्रध्वस्ता न निवत्ते निवृत्तिनांपलभ्यते | 
प्रलक्षेण परोक्षं तदलुभानेन सिद्धयति 
एवमेकेऽध्यवश्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे | 
उभयं संप्रधा्ेत्ट्यवस्येत यथासति 
इतीमं हृदयग्रन्थि वुद्धिभदमयं इढम्‌। 
विद्टुच्य सुखमाखीत न शोचेच्छिन्नसंशयः ॥ ५२॥ 


॥ ४९॥ 


॥ ५० ॥ 


॥५१॥ 


नहीं होती; प्रत्यक्षमे निशृत्तिकी प्राप्ति 
नहीं हती; इसलिये वह परोक्ष विषय 
अनुमानसे सिद्ध होता दै । अनेक 
जीवयादी पुरुष व्यवहारके अनुरोधसे 
इसदी प्रकार निश्चय करते हैं; एक 
जीषवादी बुद्धिमान्‌ पुरुष तिवृत्तिको 
ही अज्ञानकृत भरपञ्च हा करते हैं 
उपर कहे इए दोनों बिषयोंकी आलो- 
चना करके निज बुद्रिके अनुसार ध्यानसे 
प्रत्यक्ष करे । इसही प्रकार जलते हुए 
लोहेकी तरह बुद्धि और क्षेत्रज्के पर- 
स्पर मेलके कारण धत्रं बुद्धि-घर् 
दुःख आदि और बुद्धिम शेतरजके धमै 
सत्त्व चित्तत्व आदि दोख पडते हैं। 
तलजिज्ञासु मनुष्य इस बुद्दिभेदमय इह 
हृदयग्रान्य छुहाकर तुखसे निवास 


14 
| 
| 
| 
| 
| 

गुगोके प्रधरत होनेपर विश्वाति | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मालिना। प्राप्नुयु; सिद्धि यथा पूर्णा नदी नरा! । 
अवगाद्य सुविद्वांसो विदि ज्ञानामिदं तथा ॥५३॥ 
महानया हि पारज्ञस्तप्यते न तदन्यथा । 
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न तु तप्यति तरव! फले ज्ञाते तरत्युत 
एवं ये विदुराध्यात्मं केवलं शानशुत्तमम्‌ 


॥ ५४ ॥ 
॥५५॥ 


एतां घुदृध्वा नर! सर्वा भूतानामागर्ति गातिम्‌ | 
अवेद्य च शनेवुद्धया लभते शमनन्ततः ॥५६॥ 
न्रिवगो यस्य विदित! प्रेषय यश्च विशुश्नति । 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तरवदशी निरत्तुक! ॥ ५७ ॥ 
न चात्मा शाक्यते दृष्ठमिग्द्रियेश्व विभागश! । 

तत्र तचर विसृष्टश्च दुवोयेश्चाकृतात्मभिः ॥५८॥ 
एतद वुद्ध्वा भवेद्‌ बुद्ध! किमन्यढ्‌ बुद्वलक्षणम्‌ । 


किया करते हैं, संशयोके कट जानेपर 
फिर वे शोक प्रकाश नहीं करते । जैसे 
विशिष्ट विद्यायुक्त पुरुष पबित्र नदे 
सान करके सिद्धिलाम करते हँ, वैसेही 
सहिन मनुष्य विज्ञान अपरग्वन करके 
सिद्धि हाम किया करत हैं; इसलिये 
इस जगत ज्ञानके समान पित्र पदाथ 
दूसरा कछ भी नहीं है । (५०-५३) 
जो लोग महानदीके पार जानेका 


उपाय जानते हैं, ने उसके निमित्त ' 


शोक नहीं करते; ओर जो ढोग उस 
विषयमे अनभिज्ञ हँ) वे उस विषयमे 
शोक़ित हुआ करते हैं। तत्वश पुरुष 
कदापि परितापित वही होते, उपाय 
जाननेपे वे पार होते; दे । इसी प्रकार 
जो लोग हृदयाकाशमें निर्विपय ग्रे 
ज्ञानकी आलोचना करते दे, वे कृताथ 
क्रिकेऊऊ 


होते हैं। मनुष्य जीवोकी यह उत्पत्ति 
और ठयके बिषयको जानके बुद्धिसे 
धीरे धीरे आलोचना करके अनन्त सुख 
भोग करते हैं। धर्म, अर्थ, काम थे 
त्रिवर्ग नाशवान्‌ हैं; यह जिन्हें विदित 
है, किये हुए काये अर्थात्‌ कामसुख 
आदि अनित्य हैं, यह जानके जो लोग 
उन्हें परित्याग करते हैं, वे श्रवण मम- 
नके जरिये निश्चय करके भ्याननिष्ठ 
और तसदी होकर बात्मदशनसे ही 
सब कामना लाम करके निरत्सुक रहते 
हैं। (६४-५७) 

अङृतबुदव मलुध्योंकी अनिवाय ओर 
झप रस आदि निज निज विषयो 
विमागके अनुसार निविष्ट इन्दरियोके 
जरिये आत्माका दर्शन नहीं किया 
जासकता । मनुष्य इते जानके बोध" 


क 
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१०९ महांभारत। . [३ मोक्षघमंपर्व « ` 
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विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते कुतकृत्या मनीषिणः ॥ ५९ ॥ 
न भवति विदुषां ततो भयं यदविदुषां सुमहद्भयं भवत्‌ 
नहि गतिरभ्रिकाऽस्ति कस्पचित्सति हि गुणे प्रवदन्त्पतुस्यताम्‌ ॥९०॥ 
य! करोत्यनभिसन्धिपूर्वकं तच निणुदाति यत्पुरा कुतम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं कुतः प्रियं तस्य तज्ञनयतीह सर्वतः ॥ ६१ ॥ 
लोकमातुरमसूयते जनस्तस्थ तज्जनयतीह सवतः ॥ ६२ ॥ 
लोक आतुरजनान्निराविशस्तत्तदेव बहु पद्य शोचत! । 
तत्र पह्य कुशलानशोचतो ये विदुस्तदुभयं पढं सताम॥६३॥ [७०४२] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां पेयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
अध्यात्मकथने चतुर्नेवत्यधिकशततमोऽघ्यायः ॥ १९४ ॥ 
भीष्म उवाच-- इन्त वक्ष्यामि ते पार्थ ध्यानयोगं चतुर्विधम्‌ । 


~ 


( 

प 

| 

| 

| 

| 

मासा | 

युक्त होते, इससे बढके बोधका रक्षण | नहीं होते । परीक्षक मनुष्य काम, क्रोध | 
और कौनसा है! मनीषी पुरुप इसे दी ' आदि व्यसतोसे जञ्जरीकृत ठोगोको 

ज्ञानफे अपनेको कृतकृत्य समझते हैं। | विकार प्रदान करते हैं; वह धिक्कार इस | 

। 

| 

। 

| 

| 

§ 

i 

| 

| 
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| 
| 
| 
। 
! 
र) 
। 
| 
| 
र 
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रसरीमे सर्प्रम आदि जित अज्ञानसे | लोकम आतुर पुरुषोंकों निन्दित कर 


| मूख पुरुपोको महत्‌ संसदः हुमा | रहता है ओर परहोकें उसे तियंग 
। करता हे, विद्वा्‌ मनुप्योंको उससे योनिम उन्न करता ह;  जनसमाजमे 
7] मयकी समावना नहीं होती । मेने शो | पूर्णरीतिते अमिनिवेशधूबक देखो, 
2 कहा है, कि मुक्ति ही सबकी गति है, | आतुर लोग मेरे हुए क्ली पृत्नादिकोंके 
| उससे घढके किसके विषयमें ओर | निमित्त अन्त शोक प्रकाश करत हैं, 
1 उपाय इछ नही दै; तंब शम, दम ओर घो होग सार असार विवेके 
| आदि गुणोंकी  अधानतासे बक्ति निपुण है, वे उस विषयमै शोकरहित 
अतुस्यता होती ६; ऐसा प्राचीन लोग | होकर निवास करते हे; इससे जो लोग 
; कहा करे हे । (५८-३०), क्रप्मुक्ति और तद्योमुक्ति इन दोनों 
१ जो निष्काम होकर कमे काते हैं, विषयोकी जानते हैं, वही ज्ञातियाँके 
| उन निष्काम कर्म करनेवाठोके कम गगन इरने योग्य पद प्राप्त करते 
| के किये हुए दोषोंको नष्ट ते हैं हैं। (६१-६३) 

| सिक्त अथवा बतम्ानके किये हुए शान्तिपर्वमें १९४ अध्याय समाप्त! 


कमे ज्ञानी कीक प्रिय वा अग्रिय — 
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अध्याय १९५] 


११ शात्तिपरव 


१०२१ 
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थं जञात्वा शाश्वतीं सिद्धिं गच्छन्तीह महषेयः ॥ १ ॥ 
यथा स्वनुष्ितं ध्यानं तथा कुवन्ति योगिनः । 


> 


| 
| 
| 
| 
$ 
| 
$ 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
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> [J 
महषेयो ज्ञानतूप्ता निवोणगतमानसाः 


॥१॥ 


नावतेन्ते पुन! पा मुक्ताः संसारदोषतः । 


जन्मदोषपरिक्षीणाः स्वभावे पर्यवस्थिताः 


॥ ३॥ 


निन्दा निलसस्वस्था विपुक्ता नियमास्थिताः। 


असङ्गान्यविवादीनि मनःशान्तिकराणि च 


॥४॥ 


तत्र ध्यानेन संछिष्ठसेकाग्रे धारयेन्मनः । 
पिण्डीकत्यन्द्रियग्राममासीनः काष्ठवन्छुनिः ॥ ५॥ 
शाब्दं न विन्देच्छोत्रेण स्पश त्वचा न वेदयेत्‌ । 


रूप न चक्षुषा विययाजिहुया न रसांस्तथा 


॥६॥ 


प्रेथाण्यपि च सबीणि जश्याद्धधानेन योगवित्‌। 


पञ्चवर्गप्रमाधीनि नेच्छेचेतानि वीर्यवान्‌ 


॥७॥ 


ततो मनाते संग्रह्म पञ्चवर्गं विचक्षण! । 


शान्तिपवेमे १९५ अध्याय । 

भौष्म बोले, हे एयापुत्र ! मैंने तुमसे 
आत्मतत्व विषय कहे, अब उसके जा- 
ननेका उपाय चार प्रकारके ध्यानयोग- 
का विषय कहुंगा; महर्षि लोग इसे 
जानके इस शोकमें शाइतरती कीर्ति प्राप्त 
करते हैं। ध्यान जिप प्रकारपे मी 
भाँति अनुष्ठित हो, योगी लोग वैक्षाही 
किया करते हैं। हे पार्थ ! ज्ञानपे 
तृप्त निमोणनिष्ठ चित्तवाढ़े महर्षि लोग 
संसाएके .दोषोसे हटकर फिर तोटे 
संसारम नहीं आते; थे लोग 
जमादोपमे रहित होगे आत्मरूपं 
निवास करते हैं; वे सदी, गर्मी, आदि 


| झुशेके सहनेधाहे सदा सम्काशं 
कस 
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यित) होम आदिसे रहित, निधारिह 
और शौच, सन्तोष आदि विपयोमें 
निष्ठावान्‌ होते हैं; हलिया आसक्तिदीन, 
प्रतिपक्षरहित, मने शान्तिकारी स्थानमै 
इन्द्रियो एकत्रित कर, काष्ठकी भांति 
बैठफे ओर मननशीछ होकर ध्यानके 
जरिये संश्लिष्ट मनको एकाग्र रुपसे 
धारण करते हैं। योगी पुरुष कासे 
शब्दुग्रहण, खचासे स्पश्नज्ञान, नेत्रते 
रूप और जीमसे रस माप नहीं करते 
और ध्यानके जरिये सब ध्येय विषयोंको 
परित्याग करते हैं । योगपलशाही 
पुरुष श्रोत्र आदि पञ्च इन्द्रियो 
प्रमथन करनेवाले इन शब्द आदि 
विषयोंकी कामना नहीं करते । (१-७) 
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महाभारत | 


सभादध्यान्मनो ब्रान्तमिन्द्रियेः सह पश्चामिः ॥८॥ 
विसयारि निरालम्वं पञ्चद्वारं चलाचलम्‌ | 


पूव ध्यानपथे धीर। समादध्यात्मनो$न्तरा 


॥९॥ 


इन्द्रियाणि मनश्चैव यढा पिण्डीकरोत्ययम्‌ । 


एप ध्यानपथः पूर्वा मया सभतुवणित! 


॥ १०॥ ` 


तस्य तत्पूवेसंरद्धभात्मन! षहमान्तरस्‌ | 
स्फुरिष्यति सशुद्भान्ता वियुदम्वुधर यथा ॥ ११॥ 
जलदिन्दुयथा लोलः पणस्थः सबतञ्चर। | 


एवववास्थ चित्त च भवात ध्यानवत्मात 


॥ १९॥ 


समाहित क्षण एकाचद्धयानवत्मान तिष्ठाते | 


पुनवोयुपथं आन्तं नो भवति वाथुवत्‌ 


॥१३॥ 


अनिवेंदो गतङ्केशो गततन्द्रिरमत्सरी । 
समादध्यात्पुनशचेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ १४॥ 
विचारश्च विवेकश्च वितकश्चोपजायते | 


शेषे बुद्विमान्‌ योगी मनें श्रोत्र 
आदि प निगृदीत करके, पांचो 
इन्द्रियोंके सहित मिलकर भ्रान्त मनको 
शिर करे हैं । धोर योगी पहले विष 


याँ भ्रपरणक्लील देहादि अपलम्धन- 
शून्य पञ्चद्वार ओर चञ्चल मनको 
एनपथसे हुदयाक्षाश्ं खित करें। 
निद्र्योके साहित मतको पिण्डीकृत 
करता हे, यह घ्यानपथ मुख्य रीतिसे 
मेरे जरिये वर्णित हुआ है । जैसे धूमती 
६ बिजली बादलोके निकट स्फू" 
क्त हुआ करती हे पेसेही वह मन, 
दूं आर पंच इन्द्रिय यह सप्ताङ्ग 
खरूप आसमाका पह्ांश सन ध्यानक 
सयम भी स्फुरेत हुआ करता 


EeesESeeecceeceseecgeseeeaasmeeee 
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है। (८-११) 

जैसे कमलके पत्तेपर स्थित चप 
अरविन्द सब तहे चंच रहता है, 
ध्यानमार्गम वत्तमान योगीका चित्त 
पहले पेते ही तरह हुआ करता है। 
सन ध्यानपथमे स्थिर होकर क्षणभर 
स्थित रत! है, फिर वायुमागको पाके 
अनेक प्रकारके रूप दिखाते हुए वागुकी 
भांति अप्रण किया करता है। ध्यानयो 
गके जाननेवाहे योगी निर्वेदशून्य, 
झेशरहित, आलत ओर मत्सरताहीन 
शेकर, ध्यानके जरिये फिर चित्तको 
स्थिर करते हैं। (१२-१४) 

सुपाधि करने उत मननशील 
मजुष्योके मनप अधिकारमेदसे ध्यानके 


[| 


[३ मोक्षवमैपव 
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१२ ज्ञान्तिपवे । 
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सुने! समादधानस्य प्रथमं ध्यानमादितः 


॥ १५ || 


मनसा क्लिश्यमानस्तु समाधानं च कारयेत्‌ । 

न निवेद सुनियेच्छेत्कुयादेवाऽऽत्मनो हितम्‌ ॥ १६॥ 
पांसुभस्मकरीषाणां यथा वे राशयश्चिताः । 

सहसा वारिणा सिक्ता न यान्ति परिभावनघ्‌ ॥१७॥ 
किंचित्लिगधं यथा च स्याच्छुष्कचूणेस भावितम्‌ । 


कमशास्तु शनैगच्छेत्सर्व तत्परि भावनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


एवसेवेन्द्रियग्राम शने? संपरिभावयेत्‌ । 

संहरेत्कमशश्वैव स सम्यक्‌ प्रशमिष्यति ॥ १९॥ 
~ ५ ९ 

स्वयमेव मनसेचे पश्चचग च भारत । 


mee ne ree ति 


पहिले विचार, विवेक और बितरक उप- 
खित होता है; उसमेंसे पहरे अधिका- 
रियोके अन्तःकरणे मनसे करित 
पीताम्बर आदि बिग्रहोमें जो चित्तका 
प्रणिधान होता उसे विचार करते हैं, 
इस विचारते आलम्शन खरूप स्थूह 
विग्रहके एक एक अंशको परित्याग कर 
ध्येय वस्तुके एक अवयवभूत चरण 
आदिको विचारते विचारत विवेक 
उपस्थित होता है। उस विगेकके जरिये 
ईसपरस्वरूपसे चिन्तितव्य सूतिका जड- 
त्वमाव दूर होकर चेतनमाश्रकी उत्तात्त 
हुआ करती है। इसी प्रकार बिषेकसे 
निगुण पर्रक्ष विषयका ज्ञान उत्पन्न 
होता दै, इसलिये मननशीछ महुष्य 
प्रनके जरिये कित होकर मी समाधि 
किया करते हैं, वे कदापि निवेद प्राप्त 


नहीं होते, अपने हित कार्म नियुक्त 


| 


पूर्व ध्यानपथे स्थाप्य निययोगेन शाम्यति ॥२०॥ 


रते हैं। (१५-१६) 

0. ७. च 

जैसे पांशु, मस्म और शुष्क गोमय- 
से संचित चिता सहसा जलसे मींगनेपर 
पहिले उनका केता रूप था, उसकी 
कल्पना नहीं की जाती, और शु्चूर्ण 
पदार्थ अएपस्नेहके कारण पहिले अभि- 
सावित रहके फिर बहुत समय तक 
जलसे क्लिन होकर कमते सूर्ताकार 
धारण किया करते हैं, बैसे ही इन्द्रियोंको 
धीरे धीरे मूर्ल्याकारमें योजित और 
क्रमशः संहार को; जो ऐसा करते दै 


वेदी सम्यक रुपे प्रशान्त होसकते हैं, 


हे भारत ! स्वयं बुद्धि, मन ओर पंच 
इन्द्रियोंकों सदा अभ्यस्तयोगके जरिये 
पहले ध्यानमार्गमे स्थापित करके दरे. 
नवन अग्निक तरह आप मी शान्त 
होवे, अर्थात्‌ मह्याकार चित्तवति दूसरी 
समस्त वृत्तियोंकी प्रशान्त करती हुई 


१०२३ 


त 
| 
| 
। 
र 

| 

॥ 

| 
॥ 
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न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित । 
सुखमेषथति तत्तस्य यदेवं संयतात्मनः | 
सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यानकमणि | | 
गच्छन्ति योगिनो होवं निवीणं तब्चिरामयस्‌ ॥२२।[७०६५] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि | 
ध्यातयोगकथने पञ्चनवत्यधिकशतवमो5ध्यायः ॥ १९५॥ | 


१०२४ महाभारत । 


॥ ११. ॥ 


युधिष्ठिर उवाच--चातुराश्रस्यसुक्त ते राजधमोस्तयैव च! 
नानाश्रयाश्ष बहव इतिहासाः एथग्विधाः ॥१॥ 

श्रुतास्त्वत्तः कथाञ्चेव घममयुक्ता महामते । 

सन्देहोऽस्ति तु कश्चिन्मे तद्भवान्वक्तमहाते ॥२॥ 

जापकानां फलावाहि श्रोतुमिच्छामि भारत | 

कि फल जपतासुक्त क वा तिष्ठन्ति जापकाः ॥ ३॥ 

जप्यस्थ च विधि कृत्लं वक्तुमहंसि मेऽनघ । 

जापका इति किं चैतत्साङ्र्ययोगक्रियाविषिः॥ ४ ॥ 


[31 


निर्मोस्यकी मांति ख्य शान्त हुआ | इतिहासो और घमेयुक्त सब कथा मैंने 
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करती है । सर्वाङ्गपुक्त सावंभोमपद 
आदि ऐहिक सुख और हविरण्यगभे 
आदि पारलौकिक सुख निरुद्ध चित्तपाले 
योगीके सुखक समान नहीं हे । योगी 
लोग उस ही परम सुखसे युक्त होकर 
ध्यान कायें अहुरक्त रहते हे, वे लोग 
इसी प्रकार निरामय निर्वाण पद लाभ 
किया करते है । (१७-२२) 
शान्तिपवेमे १९५ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवंम १९६ अध्याय । 
युधिषिर बोठे, हे बुद्विमान्‌! आपके 
कहे इए चारों आशपोंके हितकर धर्म, 
राजधमे, विभिन्न प्रकार अनेक विषयोके 


| 
| 
| 
f 
| 
A 
र कि यज्ञाविधिरेचेष किमितज्ञप्यमुच्यते । 
| 
| 
। 
त 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


सुनी अब मुझे किसी बिषयमे सन्देह 
है, आप उस विषय उपदेश दान 
फरनेके उपयुक्त हें। हे भारत ! में 
जापकोके फलप्रापि विषयको सुननेकी 
अभिलाषा करता हूं । हे पापरहित ! 
शास्रं जापक लोगोक लिये कैसा फल 
वर्णित है ? जापक ढोग इहां नित्रा 
करते हैं, जपडी मी केसी विधि है। 
आप यह सत्र मेरे समीप वर्णन करिये। 
“ जापक ” इस दके जरिये वेदान्त, 
बिचार, अथवा चित्तवृत्तिनिरोध वा 
कमे, इस सबका प्रकाश अर्थात बिचार- 
युक्त कमे और आचार वर्णित हुआ 
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| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १९६] 


। 
र 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
; 
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॥५॥ 


भीषण उवाच-- अत्राप्युदाइरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ |! 


यमस्य यत्पुरा वृत्त कालस्य ब्राह्मणस्थ च 


॥ ६॥ 


साङ्रुषयोगौ तु यावुक्ती सुनिभिर्मोक्षदर्शिभे! । 
संन्यास एव वेदान्ते वतेते जपनं प्रति । 


वेदवादाश्च निवृत्ता! शास्ता ब्रह्मण्यवस्थिता! 


४७] 


साङ्ख्ययोगौ तु घावुक्तो खानीभे। समदर्शिभि! । 
मार्गों तावप्युभावेतों संश्रितो न च संश्रितौ ॥८॥ 
यथा संश्रयते राजन्‌ कारणं चान्न वक्ष्यते | 


मनःसमाधिरत्रापि तथन्द्रियजयः स्तृतः 


॥९॥ 


सत्यमग्निपरीचारो विविक्तानां च सेवनम्‌ | 
ध्यानं तपो दमः क्षान्तिरनसूघा मिताशनम्‌ ॥ १०॥ 


करता है, अथवा यह ब्रह्मयञ्चबिषि- 
रूपसे कहा जाता है। यह सब मेरे 
समीप वर्णन करिये, आपको में सर्वज्ञ 
समझता हुं । (१-५) 
भीष्म बोले, पहिले समयमे यप 
और किती ब्राह्मणसे आपसमें जो वात्ता 
हुई थी, प्राचीन होग इसत विषयमे उस 
| पुराने इतिहासका प्रमाण दिया 
करते हे । मोक्षद महर्षियोंने जिसे 
सांख्य और योग कहा हे; उसके बीच 
सांख्य जप क्रिया त्यागका विषय ही 
वर्णित हुआ है; क्यों कि तांख्य मतके 
अनुयायी सत्र येदान्तपचन परग्नहम- 
पर्स हैँ; ते सब उपासना आदि 
विधिपर नहीं हैं तब सघ वदवाक्य 
निदृत्तिप्रधान, शान्त ओर श्रह्मपरायण 
हें । प्रमाणान्तरा न माळूम होनेयोग्य 


| 
| 
| 
ब्रक्लासक्यञ्चानरुप केबल्य पदलामके | 
कारण वेदान्तवाक्य जपकी उपेक्षा नहीं 
करते । दूसरे शुभदशी पुनियोके जरिये | 
जो सांख्य ओर योगरूपसे कहे गये 
हैं, वे दोनों मार्ग ही जप विषयमे | 
संश्रित ओर अपंश्रित हुआ करते | 
हैं। (६-८) 
दै महाराज | ऊपर कदे हुए दोनों | 
भार्ग जिप प्रकार जपके सङ्ग | 
होते हैं, उसका कारण कहता हूँ | 
दोनों विषयोम मनके निग्रह आ | 
इन्द्रियजयकी आवश्यकता होती हे । $ 
सत्य कहना, अधि परिचर्या, शुद्ध आहा § 
और निजेन स्थानमें निवास, ध्येया 
कारप्रत्ययप्रवाह ढक्षण ध्यान, 
प्ोके दोषदशेव ( आलोचना ) रूपी | 
तपसया, वशे की हुई इन्दरियोकी तल § 
षि 
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£ विषयप्रतिएँदारो मितजञतपक्या शम! । , | 


क ~ ७०० री, (र 
एष प्रवतेको यज्ञो निवतकमधो शृणु 


॥१९॥ ` 


यधा निवतते कमे जपतो ब्रह्मचारिणः | 


७ ०» NL 
पतत्सर्वमशेषेण यथोक्त परिवतयेत्‌ 


॥११॥ 


निवृत्तं मागमासाय व्यक्ताव्यक्तमनाश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुशोधयनिषण्ण। सन्‌ शतः इशे! शिख | 


विषयेभ्यों वमस्कुयोद्रिषयात्र च भावयेत्‌ । 


साम्यपुत्पाद्य मनसा मनस्येव मना दधत्‌ ॥ १५॥ 


ताद्विया ध्यायति ब्रह्म जपन्वे संहितां हिताए। 


संन्यस्वयथ पा तां बै समाधी पर्षवस्थित ॥ १६॥ 


| 
| 
! 
कुश! परिदृतसतत्मिनमध्ये उतः कुशेसथा ॥ १४॥ 8 
| 
! 
| 


ध्यावघुत्पादयल्त्र संहिताषलसंश्रपात्‌। 


अत्ता, परिमित भोजन, काम आदि 
बिषयको भीमा, परिमित बचन और 
निगृहीत मनका मिक्षेपहदीतासपी गम, 
ये सब सकषम पुरके खगा दिनक 
तपरे अङ्गगूत ध हुआ इसे हैं। 
अब जापकके कमेनिवृत्ति उक्षण मोक्ष 
धम कहता हूं सुनो । (९-११) 

जप कानेबाहे ब्रहचारीका कमे 
बिस प्रकार निवृत्त होता है, से प्रद 
शित करता हूं । मतासमावि आदि 
जिन स विपाको पहिले बिशेष 
रीति कहा है निष्काम अनुषठानसे सथू 
कष नििषय शुद चिनार निति 
मागको अपलमस्धन करके उन सपक 
परित इरे । कृदमपृपपमान 


हृदयापण्ड सश कते हुए मूसे 
teececeeecceeeeteceees,seeE 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| प्रतिपत्ियोग्यताह़पी दम, क्षान्ति 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
1 


्हमण्ड आवरण करके थिति करता 
है; उसी प्रकार जापक योगी बघा] 
इश बिहाग, हाथमे दृश धारण को; 
शिषो बाते परिपूरित क और 
चारों ओर कशे परिपूरित होकर 
इशे ही निश कों, बाहरी और 
भीतरी चिन्ता परित्याग कॉ; परमके 
जरिये जीव अबकी ऐकयता सिद 
करके मनपरेही मका प्रविदापन 
करें । ( ११-१५) 
दे सावित्री संहिता अप करते हुए 
जीव-जद्लके ऐकयद्वामसे पत्रा 
ध्यान किया करते हैं, अथवा वित्तकी 
स्थिरता होतेपर बे निभ्रह भे 
साबधान होकर पूर्वोक्त संहिता परि 
तयागे हवे शद्विन 
ईपाहित ओर पपे पानके इच्छु 
१३३999999999999999999339 
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शुद्धात्मा तपसा दान्तो निधृततद्रेषकामदान्‌ ॥ १७॥ 
~ ~ ~ र 

अरागमोहो निद्रन्द्वो न शोचति न सञ्जते | 


| 
| 
(1 
4 
| 
| 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
(2 
| 
| 
| 
| 
| 


NN NN 


न कता कारणानां च न कार्याणामिति स्थितिः॥१८॥ 

न चाइंकारयोगेन भन! प्रस्थापयेत्कचित्‌। 

न चाघेग्रहणे युक्तो नावमानी न चाक्रियः ॥ १९॥ 

ध्यानक्रियापरो युक्तो ध्यानवान्‌ ध्याननिश्चयः । 

ध्याने समाधिमुत्पाय तदपि त्यजति क्रमात्‌॥ २० ॥ 

स वे तस्यामवस्थायां सवत्थागकृतः सुखम्‌ । 

निरिच्छस्त्यजति प्राणान्त्राह्मं संविशते तबुए॥२१॥ 

अध वा नेच्छते तत्र ब्रह्मकायनिषेषणभ्‌ | 

उल्लामति च मागस्थो नैव कचन जायते ॥ ११॥ 

आत्मबुद्ध्या समास्थाध शान्तीभूतो निरामयः । 

अन्त विरजः शुद्धमात्मानं प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ [७०८८] 
इति श्रीम्रहा० मोक्षधर्मपर्वणि जापकोपाख्याने पण्णवत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १९६॥ 


के होकर विचारके जरिये संहिताबछ 
अल करने घ्येयाकारप्रत्यय- 
प्रवाहरूप ध्यान उन करते हैं, राग- 
मोहसे रहित ओर हुछ दुःख आदि 
दन्दहीन होकर किसी विपयम शोक 
नहीं करते ओर किती बिषय आसक्त 
भी नहीं होते! ऐसे जापक अपनेको कर्म- 
कर्ता वा कमफलमोक्ता नहीं समझते 
और अकषङ्टारयोगऐे मनको किसी 
कर्मके कत्तु वा कमेफडमोक्तत्मे 
प्रस्थापित नहीं करते, वे अग्रहण 
करनेगे आसक्त, अमिमानी और क्रिया- 
रहित नहीं होते, वे ध्यावाने्ठ समाधि 
विशिष्ट होकर ध्यानसे त्ववि 
किया करते हैं। वे लोग ध्यान अवल- 


स्मन करके चित्तक्षी एकाग्रताको उत्पन्न 
करते हुए धीरे धीरे उस अवलम्नको 
भी परित्याग करते हैं । (१६-२०) 

वे उत्त ही अवस्थामें स्त्यागी 
निर्षीजसमादिस्थ योगीके प्रयगावन्द- 
खरूप सुख़ अनुभव करते हैं! जो लोग 
अणिमा आदि योभफलोबे निस्पृह 
होकर लोकान्तर यति साधन लिङ्ग 
शरीर परित्याग करते हैं, वे सुख स्वरूप 
राह्म शरीर प्रविष्ट होते हैं, अथवा 
यदि वे ब्रह्मस्वरूप राम स्थिति कर- 
नेकी इच्छा न करें, तो देवान मामे 
निवासत करते हुए पिर सहारे जल्म 
नहीं लेते वे योगी इच्छाबुसार मोक्षम 


ठर वा बरह्महोकमे गमन 'हरनेमें समर्थेहीवे : 
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हैं; वे तसवद्नसे रमोगुणहीन अमृत 
अवहसन करके शान्त और बरा 
मरणसे रहित होकर पवित्र परभाताको 
पाते हैं । ( २१-२३) [ ७०८८ ] 
शान्तिपर्वमे १९६ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्चमै १९७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पितापह ! आपने 
जापकोंकी योग्रसिद्विप्राप्रिके जरिपे 
नरामरणहीनता, इच्छानुसार शरीर 
त्याग, प्रह्महोक्षमम ओर कैवर्य- 
राति विषय कहे, परन्तु उन होगोकी 
यह एकही प्रफारकी गति है, अथवा वे 
लोग दूसरी भांति गति हाम किया 
काते हैं! भीण बोठे, हे नरर महा- 
राम! जापक होग जिप प्रकार अनेक 
प्रकारके निरये मं गमन किया करे हैं; 


स 9592325909 
८७% ७९ ८> 9:३७ म 292300 929959 ७०२० ेछरु '७७६953९9 39599 83:29329898:995825529898299'। '६७७७७६७७५७८३८७ छक छ छर छ छ ७899599 DoD BOD: 


eeecceceeeee १८ €%२७६९६६६९६८९६66६33939333939333333393339999933335' 


मदामारत। 
७99999999999999999999999999666666९66666666868686868666666666666606680 
युधिहिर उाच--गतीनामुत्तभप्रातिः कथिता जापकेष्विह । 


एकैवैषा गतिस्तेषामुत यान्त्यपरामपि ॥१॥ 
भीषण उवाच शृणुष्वावहितो राजन्‌ जापकानां गति बिभो। 

यथा गच्छन्ति निरयाननेकासुरषषभ ॥१॥ 

ययोक्तपूर्व पूर्व यो नानुतिष्ठति जापक! | 

एकदेशक्रिश्चात्र निरयं स च गच्छति ॥३॥ 

अवधानेन कुरुते न प्रीयति न हृष्यति । 

इहो जापको याति निरयं नात्र संशयः ॥४॥ 

अहंकारकरतश्चेव सवे निरयगामिनः | 

परावमानी पुरुषो अविता निरयोपगः ॥५॥ 

अभिध्यापूवक जप्यं कुरते यश्च मोहित! | 

यत्रास्य रागः पतति तत्र तत्रोपपद्यते ॥६॥ ` 

अपेश्वथप्रवृत्तेपु जापकसत्र रञ्यते । 


[३ मोक्षधमेपत 


उसे तुम सावधान होकर सुनो । को 
जापक पहिले पूर्वोक्त आचरण नहीं 
करते, वे अपूर्पनोर्थ होकर निरे 
गन किया काते हैं। थो अभ्रद्धाके ! 
सहित जप करते और उससे प्रसन्न वा 
हित नहीं होते, वैसे जापक नि।सन्देइ 
निरय गमत करते हैं । जो ढोग 
हझासूवेफ जप करते और दूसरी 
अवा इरे हैं, पेसे जापक पुर 
अवश्य निरयगामी होते हैं | (१-५) 
जो पुरुष मोहित होकर फठामिसन्धि" 
पूर्वक जप करते हैं उन्हें जैसे कम 
प्रीति होती है, पैसे फठको मोगनेके 
हिय उसे उसहीके अनुरुप शरीर शपत 
हुआ करता है। अणिमा आदि एख 
, भोगप्रइृत्तिके बश होकर जो जापक 
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स एव निरयस्तस्य नासौ तस्यात््रदुच्पते 


॥७॥ 


रागेण जापको जप्यं कुर्ने तत्र मोहितः । 


यत्रास्य राग? पतति तन्न तन्नोपपद्यते 


॥८॥ 


ुबुद्दिरकृतप्रज्ञ्षले मनसि तिष्ठति । 


चलामेव गति याति निरयं वा नियच्छति 


॥९॥ 


अकृतप्रज्ञको बालो मोहं गच्छति जापकः । 
स मोदान्षिरयं याति तत्र गत्वाऽनुशोचति ॥ १०॥ 
हहग्राही करोमीति जाप्यं जपति जापकः | 
न संपूर्ण न संयुक्तो निरयं सोऽनुगच्छति ॥ ११॥ 


[Ne 


युधाष्टुर 


उवाच- अनिवृत्त परं यत्तदव्यक्त ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 


त्तो जापकः कस्मात्स शरीरमिहाबिशेत्‌ ॥ १२॥ 
भीण उवाच = दुष्पज्ञानेन निरया बहवः समुदाहृताः । 

प्रशस्त जापकत्वं च दोषाश्चैते तदात्मकाः ॥ १३ ॥ [७१०१] 
इति श्रीपहाभारते मोक्षघमेपर्वणि ज्ञापकोपाज्याने स्तववत्यधिकशततमेऽध्यायः ॥ १९७॥ 


उसमे अनुरक्त होते है, वह अनुराग ही 
उनके लिये निरयखरूप दै; फिर थे 
उससे कदापि नहीं इट सकते। ऐश्वर्य" 
विषयक रागसे मोहित होकर जो जापक 
जप करते हैं, उन्हें जिस विषयमे अनुः 
राग उसन्न होता है; उसे भोगनेके 
निमित्त उन्हें उसहीके अनुरूप शरीर 
धारण करके जन्म लेना पड़ता है । जो 
भोगातक्तचित्त सब भोगोके दुरन्त 
ज्ञानरदित और चञ्चरचित्तसे निवास 
करते हैं वे जापक चपलगति लाम करते 
हैं अथवा निरयमें गमन किया करते हैं 
यह बुद्धि समयको अतिक्रम करके जा 
रही है, प्रमादके कारण उसका निश्चय 
नही होता दै । (६-९) 


इस बिषय मू बाढ स्वभावबाछे 
जापक मोइको प्राप्त होते और उसी 
मोहके कारण नरक गमन करते हैं 
वहां जाके शोक किया करते हैं। बो 
पुरुष ₹ निश्चय करके जप करनेगे 
प्रदत्त होता हे, और वह अबिरक्त होकर 
बलपूर्वक मोगोंको त्यागते इए बपकी 
समाप्ति करने समर्थ नही होता, वह 
अन्तं निरयगामी हुआ करता है। 
युधिष्ठिर बोले, जा वस्तु अवागन्तुक 
कृहके खमाबसे ही अविइत और मन- 
बचनसे अगोचर होकर णके बीच 
सित है,जापक उस ही अह्मखरुपकी पाके 
किस कारण इस संसारमै शरीर धारण 
करता हैं! मीध्य बोठे, हे राजन ! 
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सकाम बुद्धेके कारण बहुतेरे निरथ 
पूर्ण रीतिस उदाहृत हुए हैं। ज्ञापकोका 
चम अन्त श्रेष्ठ है; परन्तु राग आदि 
सत्र दोप-दुष्ट अज्ञानसरूप हैं, उस 
ही लिये बिविध गति हुआ करती 
है। (१०-१३) [ ७१०१ ] 
शान्तिपचेम १९७ अध्याय समाप्त । 
शास्तिपर्चमे १९८ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! जापक 
पुरुष किस प्रकारके निरथोमें गमन 
रते हैं, उसे आप मेरे समीप वणन 
रय | शुम कम करनेवाले पुरुष भी 
अशुभ निरयको पाते ह, इसे सुनके मुज 
अन्त कोतूहर उत्पन्न होरहा है, इस 


लिये आपका यह विषय वर्णन करना 
डाचत ६। माध्य बोल, हे पापराहेत ! 
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युधिष्टिर उवाच- कीदृशं निरयं याति जापको वर्णयख मे। 
कोतूहछं हि राजन्मे तद्भवान्वत्तुमहति 
घमेस्यांदाप्रसूतोऽसि धर्मिष्ठोऽसि खभावत! | 
घर्मसूलाश्रयं वाक्यं शाणुष्वावहितोऽनघ 
असूनि यानि स्यानानि देवानां परमात्मनाम्‌ | 
नानासंस्थानवर्णानि नानारूपफलानि च 
दिव्यानि कामचारीणि विमानानि सभास्तथा । 
आक्रीडा विविधा राजन्‌ पद्मिन्यश्चेव काञ्चनाः ॥ ४ ॥ 
चतुर्णा लोकपालानां शुक्रस्याथ वृहस्पतेः ! 
मरुतां विश्वदेवानां साध्यानामाश्विनोरपि 
रद्रादित्यवसूनां च तथाऽन्येषां दिवौकसाम्‌ । 
एते वै विरयास्तात स्थानस्य परमात्मन! 


| 
| 


तुम धमके आहव उत्पन्न हुए हो स्वयं 
66 668666666666 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 


॥ ६॥ 
स्वमावसे ही धर्मिष्ठ हो; इस छिये 


सावधान होकर इस धर्मानुगत वचनको 
सुनो । (१--२) 

है राजन्‌ ! महाबुद्धि देवताओंके 
इन सब स्थानको जिसे कहता हुँ, बे 
परमास्माके स्थाने भिन्न नही हैं। इन 
सुत्र स्थानों दिव्य देद्ोके रूप सफेद, 
पीले तथा अनेक तरहके फ दिखाई 
दते हैं; दिव्यकामचारी विमान, -समा 
ओर विविध क्रोडास्थान दीखते और 
तुवणेके कमल फुलते हैं | (३ ४) 

देतात! इन्द्र आदि चारों लोकपाल, 
देवगुर, शुक्राचाय, मरुद्रण, विशदेव, 
साध्य, दोनों अश्विनीडुमार, रुदर, 
आदित्य और वसुगण तथा दूसरे 
सुरपुरवासी देवदाओके इन सब 


आश्रयस्थानोंकी निरय कहते हैं, 
999393333339293333933393333336€86; 
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अभयं चानिमित्तं च न तत्केशसमावृतम्‌ । 
वाभ्यां सुक्त त्रिभिपुक्तमष्टाभिखिभिरेष च ॥७॥ 
चतुलंक्षणबज तु चतुष्कारणवजितम्‌ । 


अप्रहर्षमनानन्दमशोकं विगतक्लमम्‌ 


॥८॥ 


काल! संपद्यते तत्र कालस्तत्र न वे प्रस! । 


स कालत्य प्रभू राजन खगस्याप तथश्वर। 


॥९॥ 


आत्मकेवलतां प्राप्तस्तत्र गत्वा न शोचति । 


इरा परस स्थान निरयास्त च ताइशा। 


क फो ¢ 


॥ १०॥ 


एत त नरथा; प्राक्ता! सव एव यथातथम्‌ । 
तस्य खानवरस्पेइ सर्व निरयसंज्ञिताः॥ ११॥ [ ७११२ ] 
इति श्रीमहाभारते शान्ति० मोक्षधमंपर्वणि जापकोपाख्याने अएनवत्यधिकशततमोऽध्यायः१९८ 
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[ 
$ 
$ 
| 
| बह स्थान भयसे रहित हे, क्याकि वहां 
| अविद्या, अइङ्वार, राग, हष आदि ङश 
| की सम्पाबना नह है, अथात्‌ आसफ 
हीनताके कारण वशाँ आगन्तुकको मपको 
गी सम्भावना नहीं होती । वह खान 
| प्रिय और अप्रिय इन दोनों पदार्थात 
ह एफ ह प्रिय अग्ियके कारणभूत तीनों 
गुणोंते रहित है, भूत, इन्द्रिय) मन, 
| बुद्धि, कम, बासना,वायु ओर अविधा; 
1 इन अष्टपूरीस परित्यक्त है) शय) ज्ञान, 
$ ज्ञाता इन त्रिपुटियोते मुक्त है; क्यो फि 
| बह दशन, श्रवण) मनन और विज्ञान 
$ इन चारों उक्षणो रहित है; अर्थात्‌ वह 
| स्थान रूप आदिते रहित होनेते प्रयक्ष 
| का विषय नहीं है। गुण-आति-क्रिषाही 
हीनताप्रयुक्त शब्दज्ञानगोचर नहीं 
| $।(५--८) 
१ असङ्गते कारण अनुमानके अनुगत 
|.) 


८... | 


नहीं हे; सबेसाक्षिखनिवन्धन बुद्धिसे 
भी नहीं जाने जाते । इसके अतिरिक्त 
उपर कहे खान प्रागुक्त दर्शन आदि 
चारों कारणोसे.रहित प्रह और आनन्द" 
हीन, विशोक और छपर विवजितरुपसे 
प्रसिद्ध दै । अखण्डमात्रसे स्थित काठ 
पर भूत, भविष्य, वत्तेमान आदि 
व्यहमरोंका कारण होकर उत्पन्न होता 
है। काल संयम वहां प्रसुतां नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ वह वस्तु आदि अन्तसे 
रहित है। हे राजन्‌ ! जो कालका प्रश 
और खरीदा ईर है, जो जापक उस 
आत्माके हित ऐक्यलाम करता है, 
बह उक्त स्थानें जाके शोकरहित 
होता है। ऐसे स्थान परम श्रेष्ठ हैं; 
पिरे कहे हुए सब निरयस्थान भी 
उनके समान हें । परन्तु यह हमने तुमसे 
उके त्या सब निरयोके विषय यथाथ 
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१०३२ 
esses 
9 revere 


| युधिष्ठिर उवाच- कालमृत्युयमानां त इक्षवाकोव्राध्यणस्य च | | 
१ विवादों व्याहत पर्व तडवान्वक्तुमहोते ॥१॥ | 
8 सीण साच अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | १ 
। इक्ष्वाकोः सूयेपुत्रस्य यतत ब्राह्मणस्य च ॥२॥ £ 
काढर्य मृत्योश्न तथा यह्वुत्त तन्निबोध में। 

यथा स तेषां संवादो यसिन्थाने$पि चाभवत ॥३॥ 
ब्राह्मणो जापक) कश्चिद्धभंवृत्तो महायशा।। 
पडडविन्महाप्राज! पैप्पलादिः स कोशिकः ॥ ४॥ 
तस्पापरोक्ष विज्ञान षडङ्गेषु बभूव ह! 
घेदेषु चेव निष्णातो हिमवत्पादसश्रयः 
सोद ब्राह्म तपलेपे संहितां संयतो जपन्‌ | 


॥५॥ 


॥९॥ 


इहे; उपर कहे हुए मनोहर प्रस श्रेष्ठ 
स्थानेति निकृष्ट मावे विर्य नाम सव 
स्यात प्रि है । (८०११) [७११२] 
शान्तिपपेम १९८ अध्याय समाप्त । 
१ श्ान्तिपवेमे १९९ अध्याय । 
| पुचिषठिर बोठे, हे पितामह! परमा 
१ गो वष्ट कानेगारे काह, प्राण बिगो 
| बक मत्यु और पुष्य-पापके पर देने 
| बाहे यपरके समु इयाज 
i हा और किसी ब्राह्मणसे बिवाद 
हुआ था, आपने इस उपारयावङे पहले 
| इसकी चचा की थी; इसठिये अब उपे 
। 
। 
ही 


AN 


स्ट रीति बणेन करना उचित है। . 


मीणा बोठे, दवे उत्पन्न इए 
इहवाद और ग्राक्षणके सम्बन्ध जो 
विवाद हुआ था, प्राचीन लोग उही 


पुराने इतिहासका इस विषम उदाइ- ' 


। 
१ 
i 
। 
१ 
तस्य वर्षसहत्त तु नियमेन तथा गतम 


रण दिया करते हैं, फाठ आर मृत्यु 
सन्ये जो घटना हुई थी ओर जि 
सथाने जिस प्रकार उन ठोगोडी वा 


, हुई थी, वह बुझे सुनो । (१३) 


घरमीचारी, महायशखी मन्त्र ध्ययन 
परायण कोई जापक ब्राह्मण था! पह 
मक्षबुद्धिमात्‌ बिप्र शिक्षा, करप, व्या 
रण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, बदके 
इन हों भंगोको जानता था; पह 
कोशिकगोत्रीय पिप्पहादका पुत्र था, 
घुडळु वियम उसे अपरोक्ष विज्ञान 
हुआ था । वह वेदनिह था ओर हिम 
ठय पर्यन्त पतङ्गा आश्रय करके 
निवास करता था। उसने सावधान 
के सावित्री संदिताका जप करते हुए 
सधपांुष्ठान रुपी अन्त उत्तम 
तपस्या की थी। इसी प्रकार नियम 
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स देव्या दित! साक्षात्‌ प्रीताऽऽस्ीति तदा किल। ४ 
जप्यमावतेयस्तूष्णीं न स ताँ किंचिदन्रवीत्‌ ॥ ७॥ | 
तस्यालुकम्पया देवी पीता समभवत्तदा| _ 
वेदमाता ततस्तस्य तज्प्यं समपूजयत्‌ ॥८॥ ६ 
समाप्जप्परतूत्थाय शिरसा पादयोत्तदा | } 
पपात देव्या घमोत्मा वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥९॥ ६ 
दिष्टया देवि प्रसन्ना त्वं देनं चागता मम। 

| 


अध्याय १९९] 


यदि चापि प्रसन्नाईसि जप्ये मे रमतां मन! ॥ १०॥ 
प्राविशुवाच-- कि प्राथयलि विप्रषें कि चेष्टं करवाणि ते। 
प्रत्रहि जपता श्रेष्ट सव तत्त भविष्यत्ति ॥११॥ 
त्युक्त स तदा देव्या दिप्र। प्रोवाच धमवित्‌ | 
जप्यं प्राति ममच्छेय वघात्विति पुनः पुनः ॥ (९॥ 
मनसश्च समाधि वर्षेताहरहः शुमे। 
तत्तथेति ततो देवी मधुरं प्रलभाषत 


इदं चेवापरं पाह देवी तत्प्रियकाम्यया । 


यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हुई हों, तो आप 
की कृपासे मेरा मन सदा जपमें ही रत 


॥ १३॥ 


ee 


पूरक उसके पदस पप व्यतीत हुए, 


तब साित्रीदेवीने “में प्रसक्ष हुईं ह” 


ऐसा वचन कहके उसे दशन दिया । 
ब्राह्मण मौनमाषसे मन्त्रका जप करते 
हुए देवीसे कुछ म बोढा । वेदमाता 
गायत्री उसके विषयमें उस समय कृपा 
करके अत्यन्त प्रसन्न इई और उसके 
जए-मन्त्रझी अधिक प्रशंसा करने 
हमी । (४-८) 

च्मा बराक्षणने जप समाप्त होने 
पर उठके देर्वाके चरणोपर गरिरके उन्हे 
प्रणाम किया और यह वचन कहा कि, 
है देवी ! माग्यसे दी आपने प्रसन्न होकर 
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रहे। सावित्री बोली, हे जापक्रभ्रेष् | 
विग्रषि ! तुम कया प्राथना करते हो? | 
में तुम्हारा कोनसा अभिलवित बिषय | 
सिद्ध करुं, उसे कहो; तुम जो भांगोगे, | 
वह सव सिद्ध होगा । देवीये जब ऐसे 
वचन कहे, तय वह धमे आननवाला | 
राह्मण बोळा, हे देवी ! मेरी यह अमि ( 
हापा बपमेही पदा बढती रहे! हे गये! १ 
मेरे मनकी एकाग्रता भी दिन दि । 
बृद्धिको प्राप्न दोषे अनन्तर देवे 

मधुर भावसे “ बही होगा ” ऐसा । 
बचत कहा । (९-१३) | 


~ 
Ea 
७६ 
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महाभारत | 


निरयं नेव याता त्वं यत्र घाता द्विञषेभाः ॥ १४॥ 
यास्यसि ब्रद्मणः स्थानसतिबित्तम्निन्दितम्‌ । 
साधये अविता चेतचस्वथाव्हमिहाधिता ॥ १५॥ 
नियतो जप चेकाग्रो घ्मरत्वां समुपैष्यति । 
कालो उृत्युरयमक्षेच समायास्पान्ति तेऽन्तिकम्‌ ॥१६॥ 
भाविता च दिवादोऽञ तव तेषां च. घलेत! | 
भी उत्राच-- एवसुकत्वा भगवती जगाम अवन खकम्‌ ॥ १७॥ 
| ब्राह्मणोऽपि जपन्नास्ते दिव्यं वषशतं तथा ! 
सदा दान्तो जितक्रोध! स्यसंघोऽनसूयकः ॥ १८॥ 
समामे नियमे तस्मिन्नथ दिप्रस्य घासत! | 
साक्षात्तीतस्तदा घमो दशयामास तं द्विजस। १९ ॥ 
धर्म उवाच- द्विजाते पश्य माँ घर्मषहं त्वां द्रष्टुमागतः । 
जप्यस्याऽत्य फलं यत्तत्संप्रापं तव मे शृणु ॥ २०॥ 
जिता लोकास्त्वया खुवै ये दिव्या ये च माघुषा! । 
देवानां निलथान्लाधो सवोलुत्कम्प यास्यति ॥ २१॥ 


फिर देवीने उसकी प्रियक्षामनासे 
यह भी कहा, जिस स्थानम मुख्यापुख्य 
ब्राह्मण लोग गमन किया करते हैं, तुम्हे 
उप क्षयशील सवर्थमें न जाना पढेगा;तुम 
आवागपनस रहित होकर त्रह्ललोकप 
गसन करोगे; अव में निज स्थानपर 
जाती हूं। तुमने मेरे समीप जो प्रार्थना 
की है वही होगी; तुम सावधान और 
एक्षाग्रचित्त होकर जप करो; घमे स्वयं 
तुम्हारे निकट आवेगा और काल, मृत्यु 
तथा यप मी तुम्हारे समप आगपन 
करेंगे । इसही स्थानमें उन ठोगॉऊे 
साथ तुम्हारा घर्मविवाद होगा! मीष्प 
बोले, भगवती सावित्री ऐवा करके अपने 


स्थानपर चली गई। (१४-१७) 

इधर ब्राह्मण भी सदा. दान्त, जित" 
क्रोध, सलप्रतिज्ञ और अढयारहित 
होकर जप करते हुए देव परिमाणपे 
एकस वष बिताने लगा । अनन्तर उस 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्लणके जपका नियम 
सभा होनेपर उस समय धर्मने खयं 
प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। धे 
बोले, हे दविजबर ! मेरी ओर देखो में 
धे हूं, तुम्हें देखने आया हूं, तुम 
जो जप करते हो, उसका फूल इस समय 
इते सुनो । हे साधु ! लो सब दिव्य 
वा महुष्य ठोक हैं, तुमने उन सबको 
सय किया है; तुम देवताओके सत्र 
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प्राणत्यागं कुछ सुने भच्छ लोकान्यपेप्सितान । 
ह्क्याउपत्प्रनः शरीरं च ततो लोकानवाप्स्यक्षि ॥२१॥ 
ब्राहमण उवाच- किं छु लोकेहि ने धस गच्छ त्वं च यथासुखम्‌ । 
र बहुदुःखसुखं देह नोत्सजेधधई दिसो 
घम उवाच- अवश्य सोः शरीरं ते लक्तव्यं युनिपुङ्गध । 
खममारोह भो विप्र कि था वे रोचतेऽनघ ॥२४॥ 
रक्षण उवाच- न रोचये खर्गदासं विना देहमहं विभो । 
गच्छ घन त मे अद्धा स्वर्ग गन्तुं बिनाऽऽत्मना॥२९॥ 
घरे उवाच-- अलं देहे मन! कृत्वा अक्त्वा देह सुखी भव। 
गच्छ लोकानरजसो यत्र यत्वा न शोचसि ॥ २६॥ 
ब्राह्मण उवाच- रमे जपन्‌ महाभाग दि नु लोके! सनातने? । 
सशरीरेण गन्तव्यं मया स्वर्ग न वा विभो ॥ २७॥ 


॥ २३॥ 


धर्म उवाच- यदि त्वं नेच्छसे त्यक्तुं शरीरं पश्य वे द्विज । 


एष फारस्तथा शृत्ुर्यमश्च त्वाछुपायता? 


स्थानोंको अतिक्रम करके गमन करोगे! 
हे मुनितर | इस समय तुम प्राण छोडके 
विज्ञ अभिलपित ठोकमें गमन करो; 
तुम अपना शरीर त्यागनेपर सव पर" 
गक प्राप्न करोगे । (१८-२२) 
राह्मण बोला, हे घम ! गत्ते परलोकः 
प्रापिसे क्या प्रयोजन है, आप सुखसे 
गमन करिये, हे विव! में बहुतते पुख- 
दुखमिश्चित शरीरको परित्याग च 
कश । घर्मं बोले, हे शचानिपङ्गव ! 
तुम्हे अवश्य शरीर त्यायवा योग्य है! 
हे पापराहित आक्षण! तुप खगतें गमन 
करो, अथवा जो अग्निलापा ही वह 
कही । ब्राह्मण बोला, हे धम! में बिना 
शरीरके स्वर्गमे घास करनेकी इच्छा 
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॥ २८ ॥ 
| नहीं करता । हे बिभो ! प्रु्ने शरीरके 


बिना खर्गम गमन करनेकी श्रद्धा नहीं 
है; आप निज स्थान पर जाइये । धर्म 
बोळे तुम शरीरमें सत न लगाओ, शरीर 
त्यागके दुष्टी होजाओ; रमोगुणसे 
रहित छोकोंगे गवन करो; बहांपर 
जाके शोक रहित होगे । (९३-२६) 
ब्राह्मण बोला, हे महामाग ! मैं घए- 
साधनमें अनुरक्त हूं, र्ने सनातन 
लोकसे कया प्रयोजन है, हे बिभो ! में 
शरीरके साहित यदि सरमे लोके जा 
सदू, तो अच्छाही है; नहीं तो कुछ प्रयो- 
जन नहीं दै । धर्म बोले, हें द्विजवर! 
तुम यदि शरीर ब त्यागोगे, तो देखो 


तुम्हारे समीप ये यम) मृत्यु और काल ( 
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मीणा इवाच- अध वैवस्वत! कालो मृत्युश्च त्रितयं बिभो । 


ब्राह्मणं तं भहाभागश्पगम्येदमहुवन्‌ ॥ १९॥ 
यस उघाच- तपसोऽस्य सुतप्तस्य तथा सुचरितस्य च। 

फलप्रापतिस्तव श्रेष्ठा यधोऽहं त्वास्ुपट्टवे ॥२०॥ 
काठ उवाच- यथावदस्य जप्यस्य फलं प्रापममशुत्तमम्‌। 

कालस्ते स्वगेसारोहुं कालोऽहं त्वासुपागतः ॥ ३१॥ 
मृत्युरवाच- सत्यु मां विद्वि घ्भज्ञ रूपिणं स्वयमागतम्‌ । 


कालेन चोदितो विप्र त्वामितो नेतुमद्य वे ॥ ३२॥ 
ब्राह्मण उवाच- स्वागतं सूथपुत्राय कालाय च महात्मने । 

मृत्यवे चाथ धमीय कि कार्य करवाणि वः ॥ ३६ ॥ 
भीष्म उवाच-- अध्य पाय च दर्वा स तेभ्यस्तत्र समागमे । 

अन्नवीत्परमप्रीत। स्वशक्त्या कि करोमि वः॥ ३४ ॥ 

तसिन्नेवाथ काले तु तीर्थयाच्रासुपागतः । 


उपस्थित हुए । मीणा बोले, है राजन्‌! 
अनन्तर सरये-नन्दन यम, काल और 
मृत्यु, ये तीनों उस महाभाग ब्राह्मणके 
समीप उपस्थित होके क्रमस अपना 
अमिप्राय कहने ढगे । यम बोले, हे 
ब्राह्मण ! में यम इ, स्वयं तुम्हारे समीप 
आफे कहता हूं, कि तुम्हारे इस बहुत 
समयसे अनुष्ठित तपस्या ओर सुचरितके 
उत्तम फहप्राप्तिका समय हुआ 
है । (१७-३०) 

काल बोला, में काल हूं, तुम्हारे 
समीप आया हूँ, तुमने इस जपका 
उत्तम फल विधिपूर्वक प्राप्त किया है; 
इस समय तुम्हारा स्वममें जानेका समय 
हुआ है। मृत्यु बोडी, है धर्मज् ! में 
मृत्यु यृत्तिमान्‌ होकर स्वयं तुम्हारे 


[oS 


निकट आई हूँ । तुम मुझे माळूप करो। 
हे विप्र! आज तुम्हें इस स्थानसे 
लेजानेके वासते में काससे प्रेरित हुई हूं। 
राह्मण बोला, हे दर्यपुत्र यम ! महा” 
त्मन्‌ कार,-हे मृत्यु !-हे धर्म ! आप 
लोगोने सुप आगमन किया है न! 
इस समथ में आप लोगोंके किस कार्यका 
अनुष्ठान करू । भीष्म बोले, अनन्तर 
वह ब्राह्मण आये हुए यम आदिको 
पाद्य अर्ध्यं देकर उन लोगोंके बहापर 
समागमसे प्रसन्न होकर भोला, में निज 
शक्तिके अनुसार आप लोगांका कोनसा 
प्रिय कार्थ सिद्ध करूं? ( ३१-३४ ) 
हे राजन्‌ ! ब्राक्षण ऐसाही वचन 
कह रहा था, उसी पय जिस खानमें 
बे सब्र एकत्रित हुए थे, वहां तीर्थयात्रा- 
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इृध्वाइरगमंचन्न समता थत्र त वभा 


॥ ३५ ॥ 


0० ५ 
सवानेव तु राजषि। संपज्या$थ प्रणस्य च। 


कुशालप्रश्नमकरोत्स्ेषां राजसत्तमः 


॥ शेषे ॥ 


तसै सोऽथासनं दत्त्वा पाद्यमध्यं तथैष च। 
अन्नवीद्राह्मणो वाक्यं कृत्वा कुशलसंविदम्‌ ॥ ३७॥ 
स्वागतं ते महाराज ब्रूहि यद्यादिहेच्छलि । 
स्वशक्त्या कि करोमीह तद्वान्मन्रवीतु माम्‌॥ ३८ ॥ 


राजोवाच- 


राह्मण उवाष- 


राजां ब्राह्मणश्च त्वं यदा षट्कर्मसंस्थितः । 
ददानि वसु किंचित्ते प्रथित तद्वदस्व मे 

द्विविधा ब्राह्मणा राजन्‌ धर्मञ्च द्विविधः स्मृतः । 
प्रवृत्ताथ निवृत्ताश्च निवृत्तोऽहं प्रतिग्रहात्‌ 


॥ ३९॥ 


॥ ४० ॥ 


तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रधृत्ता नराधिप | 
अह न प्रतिगृह्णामि किसिष्ट कि ददामि ते | 
ब्रहि त्वं रुपतिश्रे्ठ तपसा साधयाप्रि किम्‌ ॥ ४१॥ 


राजोवाच 


क्षत्रियोऽहं न जानाभि देहीति वचनं कचित्‌ | 


प्रयच्छ युद्धमित्येवंवादिनः स्मो द्विजोत्तम ॥ ४२॥ 


serene 


प्रसङ्ग घूपते हुए पयवंधीय राजा 
इक्ष्वाकु आके उपसत हुए । अनन्तर 
नृपसत्तम इक््याकुने उन लोगोंकी पूजा 
की ओर सवसेही कुशल प्रश्न किया | 
ब्राह्मण उस अभ्यागत राजाको पाध, 
अर्ध्यं और आसन देकर कुशल पूंछके 
बोला, हे महाराज ! आप सुखसे आये 
हैं न? इस खानमें जो इच्छा हो, उसे 
कहिये भै निज शक्तिके अदुप्ार क्या 
करु; माप उसकी अगजा करियो(३५-३८) 

राजा बोला, में क्षत्रिय हूं, आप षद्‌: 
काली ब्राह्मण हैं, इसलिये आपको 
झुछ धन दान कळू, कहिये इत विषयमे 


आपका क्या अभिप्राय ६? ब्राह्मण 
बोला, हे राजन्‌ ! प्रवृत्त ओर निवृत्त 
मेदे ब्राह्मण दो प्रकारके हं, धमे भी 
दो प्रकारके है, इसमेंसे में प्रतिग्रहे 
निवृत्त हँ । है नरनाथ! जो प्रतिग्रहणमे 
प्रवृत्त हो, आप उन्ही धन दान करिये; 
में कुछ सी दान ब ढगा । हे राजन्‌! 
आप क्या इच्छा करते हैं, उसे कहिये। 
में तपस्यासे आपका कोनता काय सिदध 
करूं! राजा बोरा, हे द्विजवर! में 
क्षत्रिय हू, देहि! यह वचन कमी नहीं 
कहता, युद्ध - दान फेरो ऐसाही 
वचन कहा करता हुं | (३९-४२) 
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सुनमलननतनननलनडौ 
| ब्राक्षण उवाच- तुष्यासि त्वं स्वधमेण तथा तुष्टा वथ दृप। 

9 यो$न्यत्यान्तर॑ नास्ति यदिष्ट तत्समाचर ॥ ४३॥ 
५ राजोवाच-  स्वशकत्याहं ददानीति त्वया पूवेहुदाहतम । 

| याचे त्वां दीयतां मद्य जप्यस्याख फलं हिज ४४॥ 
6 बाइ उवाच युद्ध मम सदा वाणी याचतीति विकत्थसे । 

। न च युद्धं सया साथ किमथ याचसे एनः ॥ ४५॥ 
§ राजोवाच वाइबा ब्राह्मणा! प्रोक्ताः क्षात्रिथा बाहुजीविनः | 

न ग्युद्धं तदिदं तीव्रं मम विप्र त्वया सह ॥४३॥ 
१ ब्राह्ण उवाच- सेवावयापि प्रतिज्ञा मे स्वशवत्या कि प्रदीयतास | 

| ब्रहि दास्यामि राजेन्द्र विभवे सति मा चिरम्‌॥४७॥ 
| राजोबाच- यततदपशर्त पूण जप्य वे जपता त्वया | 

फलं प्राप्त तत्प्रयच्छ मम दित्सुभवान्‌ यदि ॥ ४८ ॥ 
। राह्मण उवाच- परमं गृह्मतां तस्य फलं यज्ञपित मया | 


ब्राह्मण ब्रोढा, दे तृपवर! हम लोग | धचन ही बञ्चखरुप हे और क्षत्रिय 
| बैते सधरते सन्तुष्ट रहते हँ) आप मी | बाहुजीवी कहके वणित हुए हैं। हे विश्र! 
| हती प्रकार निज थह परत होंगे; | इसलिये आपके साथ भेरा यह कठोर 
| ल्य हम लोगोंगें परस्पर मेद नहीं... वचनपुद्ध होरहा है | (४३-४६) 
| है इस सपय आप इच्छाहुपार आचरण | राह्मण बोडा, “ में तिज शक्तिके 
6 करिये । राजा बोला, हे द्विजवर! पहर । अनुप्तार कया प्रदान करू, '-पहिछे 
आपने “ निभ शक्तिके अनुसार दान | जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी, इस सपथ 
| कहा ” ऐश वचन कहा है; इसलिये | री बह प्रतिज्ञा हे । हे राजेन्दर ! इससे 
। पै आएको समीप राना कला हँ, कि | मेरा जो कुठ विभव है, उसके अनुसार 
र आए हुते इस जपका फड दान करिये। | में कया दान करूं? उसेही किये, 
8 बाह बोला, आपने इस प्रकार अपनी | बिह न करिये। राजा बोला, आपने 
१ बडाई कषी थी, कि “ भेरा मन सदा | एक सो वर्षतक जप करके जो फर 
| युकी या किया करता हे; ” | पाया है. यदि गुहे दान करनी इच्छा 
। परु रे साथ दु पुदी मा” करते हैं, तो उसेही दाद करिये। 
बना नही ६, तब फिस हिय प्राथना | ब्राह्मण बोला, हे महाराज ! यह उत्तम 
ह के हो ? राजा गोठा, ब्राह्मणोंका । बचन है, मेने जपते जो फल पाथा 
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॥ ४९ ॥ 


अथ वा सर्वमेवेह मामकं जापकं फलम्‌ । 
राजस्पाप्लुहि कामं त्ये यदि सवैमिहेच्छासि ॥ ५० ॥ 


राजावाच- 


कुतं सवेण अद्रं ते जप्यं यद्याचितं सया । 


स्वस्ति तेऽस्तु गन्निष्यामि कि च तस्य फलं वद॥५१॥ 
ब्राह्मण उवाच फलप्रापि न जानामि दत्तं यज्ञपितं सया। 
अय घनश्च कालश्च यमा सृत्युक्ष साक्षण। ॥५२॥ 


राजीवाच-- 


अज्ञातपस्य धर्मस्य फलं कि मे करिष्यति । 


फलं ब्रवीषि धर्मस्य न वेजप्यकूतस्य माग । 
प्राभोतु तत्फलं विप्रो नाहमिच्छे ससंशयम्‌ ॥ ५२॥ 
राह्मण उवाच-- नाददेऽपरवक्तव्यं दत्तं चास्य फलं मया । 


वाक्य प्रमाण राजष ममाद्य तव चव हूं 


॥ ५४'॥ 


नामिसन्धिधेया जप्ये कृतपूर्वा कदाचन । 


ददस्वेति त्वया चोक्तं ददानीति मया तथा | 


,आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये; 
आप उसका आधा फल पाबेगे,थदि आप 
फलकी इच्छा करें,तो मेरे जपका तब 
फूल पावेगे। राजा शोला, मेने जो आप 
जपका सब फल मांगा हे, उससे बुन्न 
प्रयोजन नहीं है। आप सुखी रहिये, 
बाता हूं।परस्तु आपके जपका फल क्या 
है; पही शते कहिये | ब्राह्मण बाठा, 
मैने जो जप किया हे ओर आपको दान 
किया दै, उससे क्या फर प्राप्त हुआ 
है, वह में झुछ मी नहीं बावता । ये 
धर्म, काल, यम ओर स्यु, स विप- 
यके साक्षी है। राजा बोला, इस धमका 


ह अज्ञात रहनेसे मुझे क्या 
9899850669999999929899868 


। 
। 
५ 
| 
| 
; 
| 
, 
| जप्यस्य राजशादल कथं देतस्यास्यहं फलम्‌ ॥ ५५॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
1] 
| 


होगा । इस जपके फलको यदि आप 
पुझसे न कहें, तो इस फठको आपी 
पायें में संशये सहित फलाम कर 
नेकी इच्छा नहीं करता । (४७-५३) 
राह्मण बोला, हे राजि ! दूसरेसे 
जो कहना होता है और मैंने जो फल 
दान किया है; उसे अब फिर ग्रहण 
नहीं करूंगा; इस समय तुम्हारा और 
मेरा वचनही इस विषम प्रमाण दे । 
मैंने पहले जप विषयमे कभी कुछ अभिः 
सन्धि नहीं की है, हे शश्च! इसलिये 


भै जपका फळ कि प्रकार जानू ! 


आपने ` दान करो ' ऐता वचन कहा, 
मेते भी दान किया ? यह वचन कहा 
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न वाचं दूषयिष्यामि सत्यं रक्ष खिरो भव ॥५६॥ ६ 
अथैवं ददतो मेऽ वचनं ब करिष्याहि । 
महानधमो भविता तव राजन्हृषा कुत ॥५७॥ 

न युक्त तु गृषा वाणी त्वया वकतुमरिन्दम | 
तथा मथाऽप्यभिहिते मिथ्या कतुं न शक्यते॥ ५८॥ 
संश्रुतं च मया पूर्व ददानीयविचारितम्‌ । 
तवृहीष्वाविचारेण यदि सहे खितो भवान्‌ | ६९॥ 
इहागम्य हि मां राजन्‌ जाप्य फलमयाचधाः | 

नमे निसृष्टं गहीष्व भव सले स्थिरोऽपि च ॥ ६० ॥ 
नायं लोकोऽसि न परो न च पूर्वात्‌ स तारयेत्‌। 
छुत एव जनिष्यास्तु मूषावादपरायणः ॥११॥ 
न यज्ञफलदानानि नियम्रास्तारथन्ति हि। 

यथा सत्यं परे लोके तथेह पुरषषम ॥६२॥ 
तपांसि यानि चीणोनि चरिष्यन्ति च यत्तप। । 
शतैः शतसहसेश्र तैः सत्यान्न विशिष्यते ॥ ६३॥ 

| आर इस सपय अपना पचन दित | फहको प्रण रये । हे रावन्‌! 

नहीं कर सङग; आप खिर होरे सत्य | आपने इस स्थानम आहे गे अपना 

की रक्षा करिये हे राजन्‌! में री | फ मांगा मैंने आपको उसे दान किया | 

प्रकार पता हूं, हप्ते यदि मेरा वचत | हे, इससे आप ग्रहण करिये और स्म 

न मामोगे, तो हर मिथ्या बचने | पथ खित होइ; मिथ्या वचन पढने 

कारण महान्‌ अर होगा । हे शइुना- | बाहे मुष इस शोक तथा परको 

शन ! जसे आएको मिथ्या कहता | झो मुख नही मिलता; जब कि बृह 
उचित नही ३) ही मे मी बो इछ | प पुरपोका हो दवार के समई 
इष ह, उसे गी मिथ्या कला योग | मही ह, त किस मकार इनन हुए 

हे । प्ले आ चित्ते ल र 

८ दान किया” के ङ्गी हिया | और हो स त ओढ 

रका 
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च्येऊळ 


१३ शान्तिपव । 


सलपेकाक्षरं ब्रह्म सत्यमेकाक्षरं तपः। 


सलमेकाक्षरो पज्ञ। ससमेकाक्षरं श्रुतम्‌ 


॥ ६४ ॥ 


सत्यं वेदेषु जागति फलं सत्ये परं स्मृतम्‌ । 

त ९ क ~~ 
सत्याद्मों दमश्षेव सवं सत्ये प्रतिडितम्‌ .॥ ६५॥ 
सत्यं वेदास्तथाङ्घानि सत्यं विद्यास्तथा विधि! । 


प्रतच्या तथा सलममोङ्कारः सत्यमेव च 


॥ ६६ ॥ 


प्राणिनां जनन सत्य सत्यं सन्ततिरेव च । 


सत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः 


॥ ६७ ॥ 


सत्येन चाग्निदेहृति खगे; सत्ये प्रतिष्ठितः । 

सत्यं यज्ञस्तपो वेदाः सोमा मन्त्राः सरस्वती ॥६८॥ 
तुलामारोपितो धर्षः सत्यं चैवेति नः श्रुतम्‌ । 
समकक्षां तुलयतो यतः सत्य ततोऽधिकम्‌ ॥ ६९॥ 
यतो धर्मस्ततः सत्यं सर्व सत्येन वर्धते । 


करिमर्थमरतं कमे कतु राजंस्त्वमिच्छसि 


॥७०॥ 


सत्ये कुरु स्थिरं भावं सा राजन्नदतं कृथाः | 


तक जो तपस्या की है और करेगा 
उसका फल सत्यफछकी तरह उसे उत्तम 
फलभागी नहीं कर सकता । (६९-६३) 

सत्य ही अविनाशी ब्रह्म, सत्य ही 
अक्षय तपसया है; सत्य ही केवल सदा 
फळ देनेवाला यज्ञ है, सत्य ही नित्य वेद- 
खरूप है, तीनों बेदोमें सस ही प्रकाश" 
मान होरहा दे । सत्यका फर समरस 
ह है, ऋषियोंने ऐसा ही कहा है, 
सत्यसे ही धर्म और इन्द्रियजयरुपी 
दमगुण प्राप्त होता है । से ही सब 
प्रतिष्ठित हैं । सत्य ही वेद और वेदाङ्ग 
खरप है। स ही विद्या और विधि 
खरुप है, सत्य ही बरक्षचय और सत्य 


25५०३३३२३२०११०१०२०७००३१०३९०३१०९ 889 66868566669666686868666869658886 
१३१ 


ही ओंकार सरूप है; ग्राणियोंकी 
उत्पत्ति और बिस्तृति सलस्वरुप है। 
सद्यके कारण वायु बहता है, ब्र 
तपता है, अग्नि जाती है, स्यसे ही 
स्वर्ग प्रतिष्ठित है। सल ही पर, 
तपसा, वेद, सामोचारण बर्ण, मन्त्र 
और परखती स्वरूप है । (९४-६८) 
सुना गया है, तुल्यता बाननेके 
वास्ते सत्य और धर्म तुरादण्डपर रखे 
गये थे, समान भावते परिमाण $रनेके 
सम्य जिधर सत्य था, उधर ही अधिक 
हुआ; जहांपर धमे वहां ही सत्य है, 
हे महाराज ! इससे आप किस निमित 
अपने वचनको मिथ्या करनेकी इच्छा 
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घर्म उवाच-- 


स्वर्ग उताच- 


हरत है। हे राजन्‌! अपना अन्तःकरण 
सत्यपरं खिर कीजिये, मिथ्या आचरणं 
अनुरक्त इ होइये । आपने “ देहि” 
कहके उसे अशुभ भोर मिथ्या क्यों 
कहा ? है महाराज! यदि आप शेरे 
दिये इए जपके फलको ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करेंगे, तो सत्र घते भरष्ट 
होर निकृष्ट लोकोंमें विचरंगे। जो 
अङ्गीकार करके देनेकी इच्छा नहीं 
करते और जो मांगे दान हेनेपे 
बिश्व होते हैं; बे दोनों ही मिध्याचारी 
होते हैं; इसलिये आप अपने वचनको 
मिथ्या नहीं कर सकते । (६९-७३) 

राजा बोला; हे द्विजवर ! युद्ध और 
प्रजापालन करना क्षत्रियोका परमे है, 


तथा क्षत्रिय लोग ही दाता कहके 
#939998999939939932933 
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कसात्वभरणं वाक्यं देहीति कुरुषेऽशुभम्‌ ॥ ७१॥ 

यदि जप्यफछं दत्तं ्या नेच्छसि चे छप 

पर्मेभ्य! संपरिभ्रष्टो लोकाननु चरिष्यसि 


॥ ७९ ॥ 


संशय यो त दित्सेत याचित्वा यञ्च नेच्छति । 

उभावाइतिकावेली न उषा कतुमहसि 
राजोवाच-- योद्धव्यं रक्षितव्यं च क्षत्रघ किल द्विज । 

दातारः क्षत्रियाः प्रोक्ता गहीयां भवत) कथम्‌ ॥७४॥ 
ब्राह्मण इवाच-- न च्छन्दयासि ते राजन्नापि ते गृह्ाब्रजम्‌ । 
हहाऽऽगस्थ तु याचित्वा ब गृह्णीषे पुनः कथम्‌ ॥७५॥ 
अविवादोऽस्तु युवयोर्वित्तं मां धर्ममागतस्‌ | 
द्विजो दानफलेयुक्तो राजा सत्मफलेत च 


N७३ ॥ 


॥ ७६ ॥ 


स्वर्ण मां विद्धि राजेन्द्र लपिणं स्वयसागतम्‌ । 
अविवादोऽस्तु युवयोरुभौ तुल्यफलौ युवाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


¢ 
: 
| 
| 
| 
| 
| 
वर्णित हुए हैं; इसलिये में आपके 1 
समीपसे कैसे दान ले बगा ! ब्राक्षण | 
रोला, हे राजन्‌! मैं तुम्ह घरपर | 
नहीं गया और 'पहण करो, कहके चार | 
वार आग्रहके सहित प्राथना भी नहीं | 
की; आप ही मेरे तमीप आके सांगकर 
अच यो ग्रहण करनेमे पराड्धुष होरहे | 
हें! धर्म बोले, तुम दोनोंके विवादका | 
विवरात होवे, तुम दोनोडो विदित हो & 
किमे घ इस स्थानों आया हु । ब्राह्मण & 
दानफलसे ओर राआ सत्यफलसे संयु- § 
क्त होवें । (७४-७६) 
सरे बोहा, हे राजेन्द्र तुम्हें विदित $ 
हो कि में सगे ख्य मूततिमान्‌ होके हे 
आया हूं, तुप्र दोनोंका विवाद मिट ४ 
जावे, तुस दोनों ही समानफलमागी 


टि 


१२ शात्तिपरबे । 
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राजोषाच- 


21 
हुए हो! राजा पोला) समके साथ 
मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। हे स्वग! 
जां तुम्हारी इच्छा हो, वक्ष जाओ 
बराह्मण यदि सगे जानेकी इच्छा 
करे, तो मेरे आचरित पुण्यफलकी ग्रहण 
करें | (७७-७८) 
व्राक्षण बोला, बालक अवस्थामें 
यदि अङ्ञानके दशमं होकर मेने ग्रहण 
करनेके मास्ते दाथ पसारा हो, तो नहीं 
कह सकता; परन्तु ज्ञान होनेपर आज- 
` ह दक में सावित्री संहिता जप करते हुए 
| निवृदिक्षण धर्षेकी उपासना करता 
हूँ । दे राजन्‌ ! में बहुत समयते प्रति" 
| ग्रहसे निवृत्त हूं, इसाठिये दह आप क्यों 
१ होम दिखते हैं। हे उपवर! में तपः 
द्र 


राजोवाच- कृतं सवेण मे कार्थ गच्छ स्वर्थं यथागतम्‌ । 

विप्रो यद्दीच्छते गन्तुं चीर्ण गृह्णातु मे फलघ्‌ ॥ ७८॥ 
ब्राह्मण उाच- बाल्ये यदि स्यादज्ञानान्मथा हस्तः प्रसारित! । 
निवृत्तलक्षणं धर्मणुपासे संहितां जपन्‌ 
निवृत्तं मां चिराद्राजन्विप्रलो भयसे कथम्‌ । 
स्वेन कार्य करिष्यामि त्वत्तो नेच्छे फल दप ॥ ८० ॥ 
तपःस्वाध्यायशीलोऽह निषृत्तश् प्रतिग्रहात्‌ | 
यदि विप्र विखष्टं ते जप्यस्य फलपुत्तमम्‌ । 
आवयोयेत्फलं किंचित्सहितं नी तदस्त्विह ॥ ८१॥ 
द्विजा? प्रतिग्रहे युक्ता दातारो राजवेशजाः। 
यदि घमः श्रुतो विप्र सदेव फलमस्तु नौ ॥८२॥ 
मा वा सूत्सह भोज्यं नौ मदीयं फलमाश्ुहि । 
प्रतीच्छ सत्कृतं धनं यदि ते मथ्यदुग्रहः 
भीष्म उवाच- ततो विकृतवेषो हो पुरुषो सम्ुपस्थितो । 


॥ ७९ || 


॥ ८३॥ 


स्या और छाध्यायमें रत और प्रतिग्रहे 
निवृत्त हूं; इसलिये खर्य ही अपना काय 
करूंगा आपके निकट कुछ फल ग्रहण 
करनेका अमिलापी मही हं) राजा 
बोला, हे विप्रवर ! आपके परमश्रेष्ठ 
जपका फल यदि विश्यु्ट हुआ हो, तब 
इम दोनोंका जो इछ फर है, वह इस 
स्थानमें एकत्रित होवे । (७९-८१) 
ब्राह्मण दान ठेनेवाले ओर राजबं" 
दामे उत्पन्न क्षत्रिय दाता कहके विख्या 
त हैं। हे विभ! वेदोक्त धर्मे सत्य हो, 
तो इम दोनोंका फल एकत्रित होते 
यद्यपि हम ठोगोका एकत्र भोजन न 
हो, तोमी आप मेरे फलको पाबे । यदि 
मेरे ऊपर आपकी छुपा हुई हो, तो 
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महाभारतं । 
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गृहीत्वाऽन्योन्यभावेष्टय कुचेलावूचतुवचः ॥ ८४ ॥ 
न से घारयसीत्येको धारथासीति चापरः । 
इहास्ति नौ विवादोध्यमयं राजाश्वुशासक। ॥८५॥ 
सत्यं ब्रवीम्यहमिदं न मे धारयते सवान । 
अवरत वदसीह स्वदुणं ते घारथास्यहम्‌ ॥८६॥ 


ताबुभौ सुझुश तो राजानमिदसूचतुः | 
परीक्ष्य त्वं यथा स्यावो नावामिह विगहितो ॥८७॥ 
विरूप उवाच= धारयामि नरव्याघ्र विकृतस्येह गोः फलम्‌ । 
ददतश्च न गृह्णाति विकतो से महीपते 
विकृत उवाच-- न मे धारयते किंचिद्विरूपोऽय नराधिप । 
भिथ्या ब्रवीययं हि त्वां सत्याभासं नराधिप ॥ ८९॥ 
विरूप कि धारयते भवानस्य ब्रवीतु मे । 
श्रुत्वा तथा करिष्येऽहमिति मे धीयते ममः ॥ ९० ॥ 


आप पेरे किये हुए धमका फ ग्रहण 
करिये । भीष्म बोळे, अभन्तर मेरे बस्न | निकट जाके योले कि, हे महाराज ! 
और बुरे रुपबारे दो पुरुष बहार | हम होग इस विपये जिस मांहिसे 
उपस्थित हुए। उनसे एकका नाम | निन्दित न होवें, आप उप्तही प्रकार 
विरूप दूसरेका नाम विकृत था; परीक्षा करिये | (८५-८७) 

रेको घे विरूप बोला, हे नरश्रेष्ठ महाराज ! 


॥ ८८ ॥ 


राजोवाच 


[a ht % 


दोनों एक दूसरेको घेरके पकड़कर यह 


वचनसे अत्यन्त दुःखित होके राजाके 


वचन कहने लग | (८९-८४) 

एक पुरुष बोरा, “ तुमने पन्ने 
ऋण नहीं लिया है, ” दुसरा बोला, 
«म अगरञ्यही तुम्हारे निकट ऋणी 
हूं, / इस समय इम दोतोम यह विवाद 
होर दे; इसलिये यह राजा इसका 
बिचार करे। में सत्यही कहता हूं, 

तुमने मुझसे ऋण नहीं रिया है, ” 
परन्तु तुमे यह मिथ्या कहते हो, कि 

म कणी हूं,” चे दोनों ऐसेही 


। 
। 
र 
छै 
न 
| 
| 
। 
| 
। 
- 
| 
। 
- 


mm 


eececcceeeeeessseecese3s393329B929329383; 


मेने इस सम्य इस बिकृतके यऊ दान- 


का फूल ऋण किया है; परन्तु में ऋण 
चुकानेमें प्रवृत्त हूं, तो भी विकृत उसे 
नहीं लेता है । बिक्ृत बोझा, हे नर- 
नाथ ! इत बिरूपने मुझसे कुछ भी ऋण 
नहीं लिया है, यह आएसे सत्यक 
समान मावसे मिथ्या कह रहा दै! 
राजा बाला) है विरूप ! तुमने इसके 
निकट क्या ऋण छिया हैं, वह मुझसे 
कही, में सुनके उसका विचार करूंगा; 


[ २ मीक्षघर्मपव 
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१२ शात्तिपर्व। 


ed Sn त न त त त तत त क मम 
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ह Fa [ 
बिहूप जबाब शुणुष्वावहितो राजन्‌ यथतद्धारयाम्यहस्‌ । 


विक्ुतस्यास्य राजषे निखिलेन नराधिप 


॥९१॥ 


अनेन धभेप्राप्यथे शुभा दत्ता पुराऽनघ | 


घचावप्राय राजष तप।रवाध्यायशालिन 


NR 


॥९१॥ 


तत्याश्राय नया राजव फढमभ्यल यांचता । 


विकृतेन च मे दत्त विशयुदेनान्तरात्मना 


॥ ९३ | 


ततो मे लुकुतं कम कृतम्रात्मविशुद्धये । 


गावो च कपिले मीत्वा वत्सले बहुदोहने 


॥ ९४॥ 


ते चोञ्छवृत्तये राजन्मया सस्ुपवाजिते । 


यथाविधि यथाश्रड॑ तदस्याहं पुन! प्रभो 


॥ ९७ | 


इहाथ्येव ग्रहीत्वा तु प्रयच्छे द्विगुण फलम्‌ । 
एवं स्थात्पुरुषव्याघ्र क; शुद्वः कोऽत्र दोषवाद ॥९१॥ 
एवं विवदमानौ स्वस्त्वामिहाऽभ्वागतो रुप । 


कुरु घर्मभधर्स वा विनये नो समादध 


॥ ९७॥ 


यदि नेच्छति मे दानं यथा दत्तमनेन वे । 


A २४ 


ही भरे अन्तःकरणम बंच रहा 
| (८८--९०) 

विरूप बोला, हे महाराज ! में जिम 
प्रकार इस विकृतके निकट करणी हुआ 
हूं, पह स्र दृत्तात्त आप साबधान 
होकर सुनिये । दे पापरहित राजकऋषि | 


य्‌ 
त 
11 


न इन्होंने पढिरे पर्मप्राप्तिक लिये तप 


ओर खाध्यायशीठ किसी ब्राह्मणको 
एक शुबतक्षणवाली गछ दान की थी 
है राजम्‌ ! मेने इनके समीप आके उप 
गछ दानका फर मांगा, इन्होंने भी 
शुद्ध वितते पुगे वह फळ दान किया 
था। दे राजन्‌ ! अनन्तर मेने आत्म- 
शुद्धिके निमित्त सुकृत कमे किया ओर 


बहुतसा दूध देनेवाल़ी बहडायुक्त दो 
कपिला गऊ खरीदके यथाविधि श्रद्धा" 
पूर्वक इस &व्छवृत्तिको दोनों गळ 
प्रदान की। हे पुरुपप्रवर ! इस लोकम 
लेकर जो उसही समय दूना फल देता 
है, पैसा दाता और प्रतिदाता इन 
दोदोमे इस समय कोन निदोपी आर 
कोन दोषी होगा ? हे महाराज ! इसी 
प्रकार विषाद करते हुए हम दोनों 
आपके निकट आये हैं आप घर्म वा 
अधर्मे विचार करके हम छोगोंको 
शिक्षा दीनिये | (९१-९७) 

इनन मुझे जिस प्रकार दान किया 


A 


हैं, पेसषेही यदि मेरे दानको यह स्वीकार 
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ट्री 


. 
। 
| 
' 
। 
| 
। 
। 
| 
/ 
| 
' 
' 
| 
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दी 


राजवाच”” 


महाभारतं । 


यथेव तेऽभ्यदुद्ञातं तथा गृहीष्व भा चिरम्‌ ॥ ९९ ॥ 


नाऽयं मे घारपद्ध गच्छतां यत्र वाञ्छते ॥ १००॥ 


राजावाच-- 


७ 
| 
षी 
| विकृत उवाच --- घारथाम्रीत्मवेवोक्तं ददानीति तथा मया | 
A 
है 


ददचोष्स्य न गृहाति विषमं प्रतिभाति में | 


दण्डयो हि त्वं मम सतो नास्तत्र खलु संशयः।१०१॥ 
विकृत उवाच-- सयाईस्य दत्त राजष श्या तत्कथ पुनः 


कावमत्रापराधा सं दण्डमाज्ापय प्रभा 


॥ १०२॥ 


विरूप उपाच-- दीयमानं यदि बथा नेषिष्यसि कथचन । 
नियस्यति त्वां दृपतिरय धमादुदासकः ॥ १०३॥ 


45 ०, 


विकृत उवाच-- स्व मया याचितेनेह दत्त कथमिहाय तत्‌ | 
गृहीयाँ गच्छतु भवानभ्यतुज्ञा ददानि ते ॥ १०४॥ 
ब्राह्मण उवाच-- श्रुतमेतत्त्वया राजन्ननयां। काथेत हया! 


1 

। 

१ 

|| 

। 

१ च करें, तो आए सावधान चिचसे 
॥ विचार करके हम होगोडी सत्पथे 
स्थापित करें सम होये । राजा 
ह बोला, हे बिकृत ! तुम पहिले दिये 
& हुए ऋणक़े ऐनेमें षयो विप्र होरहे 
| हो! तुहा जैसा ज्ञान हो, उपे 
8 अलुसार ग्रहण करनेमें देरी मत करो । 
विझत बोहा, यह कहते हैं,“ मे ऋणी 
6 हूं” परन्तु में कहता हूं, दान किया 
१ है। इससे यह पुरुष इत समय मेरे 
| समीप झणी नहीं है, इसकी जहां 
१ इ हो, वहां जावे । राजा बोला, यह 
8 पुरुष दरहा है, तोमी तुम नहीं हेते हो, 
8 यह बुत विषम बोध होता ह; मेरे 
( मतम्‌ विभ्न्देह तुम्ही दण्डनीय 


pa 


रि 
ड 
र 
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ही । (९८-१०१) 

विकृत बोला, हे राजऋषि ! मेने 
इसे जो दान किया है, उसे, फिर किए 
प्रकार ले सकता हूँ | इसमे मेरा अपराध 
हो; तो अवश्यही आप दण्ड की आज्ञा 


. करिये । विरूप बोला, हे विकृत ! मेरे 


दिये हुए घनको ग्रहण करना यदि तुम 
अङ्गीकार न करोगे, तो धमेके नियमके 
अनुसार यह शासनकर्ता राजा तुम 
शासन करेगा । विद्वत पोहा, मेने 
गते प्र तुम्हें जो धव दान किया 
ह, इस समय उस किए प्रकार ग्रहण 
कर सकता हूं । जो हो, मैं तुमे 
आज्ञा करता हूं, तुम निज खान पर 
जाग । (१०९-१०४) 


[३ मोक्षथमैपवै 
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अवानत्र स्थिरो भूत्वा माग स्थापापताउद्य नो ॥९८॥ 
ढीयमात न गृहासि ऋण कस्मात्स १! 
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१२ श्ञान्तिपवं । 


स्नान COCOONS NE IT 
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प्रतिज्ञातं मया यत्ते तद्गृहाणाविचारितस्‌ ॥ १०५६ ॥ 


राजोब्राच -- 


प्रस्तुत सुभहत्काथेसनघोगेहरं यथा । 
जापकस्य इढीकार। कपमेतद्भविष्पति 


॥ १०६ ॥ 


यदि तावत्न गहामि द्राह्मणनापवजितम्‌ । 


कथं न लिप्ययमहं पापेन भहता$्य यै 


॥ १०७ ॥ 


तौ चोवाच स राजषिः कृतकाथो गमिष्यथ! | 

नदाना मामिहासाद राजधमा भवेन्दणा ॥ १०८॥ 

खधमः परिपाल्यर्तु राज्ञामिति विनिश्चयः । 

विप्रधमञ्च गहनो मामनात्मानसाविशत ॥ १०९॥ 
बाह्मण उवाच-- गृहाण धारयेऽह च यावित सश्रुव भया | 

.न चेद्रहीष्यस राजत्‌ शपिष्ये त्वां न छशयः। ११० 


राजावाच-- 


धिग्राजधमे यस्यायं कार्यस्पेह विनिश्चयः । 
इसर्थ से ग्रहीतव्यं कथं तुल्यं भवेदिति 


॥ १११) 


एष पाणिरपू्व मे निक्षेपार्थ प्रसारित! । 


राह्मण पोरा, हे राजन्‌ ! इन 
दोनोंने जो कदा, उसे तुमने सुवा; इस 
समय मैंने आपको जो प्रदान करनेकी 
प्रतिज्ञा की दै, आप विचार न करके 
उसे ग्रहण करिये । राजा बोहा, इन 
ढोगोंका काये जेता गूढ दै, यह महत्‌ 
कार्ये सी उसी भांति प्रस्तुत हुआ है। 
इस जापकके वचनकी दृढता किस 
प्रकार सिद्ध होगी; यदि म्राह्मणकी दी 
हुई वस्तु ग्रहण न करुं तो अवश्य ही 
आज महापापे लिप हृंगा । अनन्तर 
बह राजर्षि विरूप और बिकुतसे बोले, 
तुम लोग कृतकार्य होके भमन करो; 
इस समय राजधम मेरे समीप रहके मि 


थ्या न होगा । यह विश्य हे, कि रा 
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जाओंको सव तरइसे अवश्य सधर्म 
पालन करना चाहिये, में अत्यन्त अ- 
नात्मज्ञ हूँ, इस समय विग्र मुझमें 
उपस्थित हुआ है। ( १०५--१०९ ) 


ब्राह्मण बोला, हे राजव! आपने जो 


मांगा है उसे ग्रहण कीजिये और मेते 
भी जो अङ्गीकार किया है उसे घारण 
करुं । आप यदि आचके ग्रहण न करे” 
गे, तो में नि!संदेह शाप दूंगा । राजा 
बोला, जिसके कार्या ऐसा निश्चय हैं, 
उस राजधर्मको विक्रार है। इस समय 
विप्रध्म और राजधर्म दोनों कित प्रकार 
समान होंगे, इसेही जाननेके लिये धुने 
ग्रहण करता उचित होता है। मेरा जो 
हाथ पहिले ग्रहण करनेझे वास्ते नहीं 


१०४७ 


। 
6 
§ 
ह 
' 
A 
| 


१०४८ 


महासारत । 


[३ मोक्षक्मेपन 
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यन्मे घारयसे विप्र तदिदानी प्रदीयताम्‌ ॥ ११९॥ 
प्राह्मण उवाच-- संहितां जपता यावान्‌ गुण! कश्चित्कुतो मथा । 
तत्सवं प्रतिगृहीष्व यदि किविदिहास्ति मे ॥ ११६ ॥ 


राधोवाच - 


जलमेत्निपतितं मम पाणो द्विजोत्तम । 


सममस्तु सहैवास्तु परतिगृहातु वे भवान ॥ ११४॥ 
बिरुष उवाच- कामत्रोधो विद्धि नौ त्वमाधाभ्यां कारितो भवान्‌ । 

सहेति च यदुक्तं ते समा लोकास्तवास्य च ॥ ११५॥ 

नाये घारयते किंचिजिज्ञासा त्वत्कृते कृता। 

कालो घमसतथा सृतयः कामकोधी तथा युवाम्‌॥१११॥ 

सर्दमस्योइन्यनिष्कषे निष्टं पश्यतस्तव । 

गच्छ लोकान्‌ जितान्‌ स्वेन कमणा यत्र वाञ्छसि ॥११७॥ 
मीण उाच= जापकानां फलाबाहिमेया ते संप्रदर्शिता । 

गति! स्थानं च लोकाश्च जापकेन यथा जिता॥।११८॥ 

प्रयाति संहिताध्यायी ब्रह्माणं परमेछिनम्‌ । 


दाव वेके लिये पारा ज्ञा रहा है। 


इससे, हे विप्र] बाप मेरे बिकट जो | 


कणी है, इस समय उसे प्रदान 
करिये। (११०-११२) 

ह्मण बोहा, मैंने सावित्री संहिता 
जप झरे हुए जो कुछ फ़ल उपान 
किया है, वह सब आप ग्रहण करिये । 
राजा बोला, हे द्विजवर ! मेरे करतल 
यह जर पढ़ा हुआ है, यह दोमोके 
सम्बन्ध समान हो और एकतर पिहित 
हो, आप प्रतिग्रह करिये । बिस बोळ, 

ह काम ओर कोष दोनों इ खाम 
आये हैं, इसने ही आपके निकट विचा- 


॥ सौ यना की यी | आपने जो कहा 
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डू 


| 
त 
। 
र 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| पसारा गया, इस समय बही हाथ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


और इसके सब पुरो$ तुस होगे, 
आपकेही हिपे यह कुछ करणी नही है, 
मेने यह विषय पूछा था । काठ) ई, 
मृत्यु; काम, कोष और आप दोनों 
पुरष, सब तुम्हारे सन्मे ही 
परीहित हुए। इस समय निज करे 
जरिये विजित होक बीच बि 
स्थान में जानेकी इच्छा हो, बहा 
बाहे । ( ११३-११७ ) 

मध्य बोले, जापकोंड़ी फरपराति 
और गम्य खान हु समीप प्रदर्शित 
किया और चाएकोे जरिये जिस पका! 
एव ठोक विजित होते हैं, वह भी कहा 


है जो जापक सावित्री संहिता अध्ययन 
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| 
शै 
१ 
| 
। 
| 
र 
$ 
है कि “समान होवे,” उससे आपके ॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
ठी 
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अध्याय १९९] 


१२ शान्तिपवे। 


अथ वाऽग्निं समायाति सूर्यमाविशतेऽपि वा ॥ ११९ ॥ 
स तेजसेन भावेन यदि तत्र रमत्युत । 

युणांस्तेषां समाधत्ते रागेण प्रतिभोहितः ॥ १२०॥ 
एवं सोमे तथा वायो भूस्याकाहादारोरग! । 
सरागस्तत्र वसाति गुणांस्तेषां समावरन्‌ ॥ १२१ ॥ 


' अथ तत्र. विरागी स गच्छति त्वथ संशयम । 


परमव्ययमिच्छन्स तमेवाविशते पुनः ॥ १२२॥ 
अमृताचामूत प्राः शान्तीभूतो निरात्मवान्‌ । 
ब्रह्मभूतः स निईन्द्र सुखी शान्तो निरामयः॥१२३॥ 
ब्रह्स्थानमनावतेभेकमक्षरसंज्चकम्‌ । 
अदुःखमजरं शान्तं स्थानं तत्प्रतिपद्यते 
चतुभिलेक्षणेहीनं तथा षद्भिः सषोडशे। । 
पुरुषं तमतिक्रम्य आकाशं प्रतिपद्यते 

अथ नेच्छति रागात्मा सर्व तदधितिष्ठति । 


॥ ११४ ॥ 


॥ १२५ ॥ 


१०४९, 


TTC 5 “न 
29999959 ४३2999929988929899999966669996666626606686686866666४6९668९6266 


| 
। 
| 


करते हैं, पह परमपद पाके ब्रक्षाके 
लोक अथवा अग्निलोक गमन किया 
करते हैं, वा स्ये लोकमें प्रवेश करते 
हैं। यदि दे उन र्यादि लोकें प्रका- 
शपथ रुपमै अनुरक्त रहें, तो रागमो- 
दित होकर सर्य आदिकी तरह प्रकाश 
आदि गुण अवलस्बन करते हैं. और 
चन्द्रलोक, वायुलोफ, भूलोक थोर 
आकाशमें उसके अनुरूप शरीर धारण 
करके उन लोकोंमे जो जो गुण हैं, 
उतहीका आचरण करते हुए रागयुक्त 
होकर वहां निवास करते हें । यदि वश 
पर घे रागरहित होकर संशयधुक्त हों, 
तो ब्रह्मरोक्षसे श्रेष्ठ अक्षय लोकको 
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इच्छा करते हुए उसमेही प्रविष्ट होते. 
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| 


| 
| 
| 
हैं। (११८--१२२) || 
निष्काम, अहङ्काररह्वित जाप | 
लोग अमृतप मी अमृत हैं, अथ । 
कैवल्य नाम मुख्य मोक्षयान प्राप्त कर 
के सुख दुःख आदि इंद्रदीने नित्य | 
सुखी, शान्त, निरामय ब्रधखरुप होकर § 
पुनरावतिसे रहित अद्वितीय अक्षरसश्ञक | 
दुःख और जराहीन शुद्ध. शान्तिम | 
ब्रह्महोकमें गमन करते है! अनन्तर थे 
वर्हांपर प्रत्यक्ष. आदि चाराप्रमाणां ह 
रहित भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, | 
मृत्यु लक्षणसे रहित, प्राण आदि पञ्च | 
वायु, दशां इन्द्रियों और मन, इन 
होडश विकारोंते मुक्त, उस कारणखरुप | 
ब्रह्मको अतिक्रम करके उपाविरहित |] 


१७५्‌कः मदाभारत। [३ मोक्षधमेपवे 


| 
| 
त 


| 


ऱ्य 


| 
| 
। 
। 
। 
। 
|| 
त 
| 


॥ १२६ ॥ 


अध वा चेक्षते लोकान्सवीनिरयसंज्ञितान्‌। 

निस्पृह सर्वतो सुक्तस्तत्र वे रमते सुखम्‌ ॥ ११७ ॥ 
क त 

एवमेषा, महाराज जापकस्थ गतियथा। 


एतत्त सबैभाख्यात किं भूयः ओतुमहसि ॥१२८॥ [७२४०] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
जापकोपाख्याने नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-किझुत्तरं तदा तौ स्म चक्रतुस्तस्थ भाषिते । 


ब्राह्मणो वाऽथया राजा तन्मे ब्रूहि पितामह 


॥१॥ 


अथ वा तौ गतो तत्र यदेतत्कीर्तितं त्वया । 
संवादो वा तयो! कोऽभूत्कि वा तौ तन्न चक्रतु॥ २॥ 


१ 


माघ उपाच 


तथेलवं प्रतिश्र्य धमं संपूज्य च प्रभो । 
यमं काल च मृत्यु च खर्ग संपूज्य चाहतः 


॥ ३॥ 


पूव ये चापरे तत्र समेता ब्राह्मणषभाः। 
सवान्संपूज्य शिरसा राजानं सोऽव्रचीद्‌ द्विज! ॥ ४॥ 


चेतन्यमात्र पर्ह्मको पाते हैं, अथवा 
यदि वे सकाम होकर सर्वमय कारण- 
रूप लामकी इच्छा न कं, अर्थात्‌ 
तद्भिप्रानी हों तब वे मनही भन जो 
इच्छा करें, उसेद्दी पावे | इसके आति- 
रिक्त वे निरयनाम सब लोकोंकों देखते 
और सबै शङ्कासे विमुक्त होकर वहां 
परम सुखके साथ विराजते हैं। हे महा" 
राज ! यह जपसे जञापकोकी गति 
विखारपूवैफ कही फिर किस बिषयको 
सुननेकी इच्छा करते हो ! (१९३-१२८) 
शान्तिपवेम १९९ अध्याय समाक्त। 
शञान्तिपचेमै २०० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, दे पितामह | उस 
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समय उस विरूपका वचन सुनके जापक 
ब्राह्मण अथवा राजाने क्या उत्तर दिया! 
आप मुझे वही कहिये, अथवा सद्यो" 
याक, क्रममुक्ति ओर ठोकास्तरप्राति 
इन तीनों विषयको जो आपने कहा 
है, उसके बीच वे लोग कहां गये; उन 
होगी वहां जानेपर कया वात्ता हुई 
आर उन्हाने वहा जाके क्या किया? 
उसे वर्णन करिये। भीष्म बोले, महा. 
राज | अनन्तर वह ब्राह्मण रंसाही 


` होवे, यह वचन कहके पहले ध्म, यम, 


काढ, मृत्यु, और स्वगका पूणरीतिसे 
सत्कार किया, फिर बहांपर जो सब 
मुख्य ब्राह्मण उपस्थित हुए थे, शिर 


RR 
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फलेनानेन संयुक्तो राजषें गच्छ घुरुषताम | 


१२ शात्तिपव। ५ $०४१ 


भवता चाभ्यनुज्ञातो जपेयं भूय एइ ह ॥५॥ 
वर्च भ्रम पूर्व हि दत्तो देव्या हावर । 


राजोबाच-- 


यद्यवमफला ।सिद्वि श्रद्धा च जपितुं तव। 


गच्छ विप्र मया साथ जापक फलमाप्तुहि ॥७॥ 


श्रद्धा ते जपतो नित्यं भवत्विति विशांपते ॥६॥ 


ब्राह्मण उवाच-कुतः प्रयत्न! सुमहान्सवेषां सन्तिधाविह । 
सह तुल्यफलावावां गच्छावो यत्न नो गतिः ॥८॥ 
व्यवसायं तयोस्तत्र विदित्वा त्रिदशेश्वरः । 


झुकताकर उनकी पूजा करके राजाते 
बोला, है राजप! आप इसत फसे 
सुक्त होकर प्रधानता हाम करिये, में 
मी आपकी सम्मतिके अनुसार फिर 
जप करनेभे नियुक्त होऊं | हे महाली 
नरनाथ ! पहिले सावित्री देवीने मुझे 
यह पर दिया है, कि“ जप विषयमे 
तुम्हारी सदा श्रद्वा रहे |” (१-६) 
राजा बोला, दे विद्र ! मुश्ते जपका 
फळ दान फरनेसे यदि आपकी सिद्धि 
निष्ठ हुई हा और जप करनेमे ही यदि 
आपकी भद्धा हो; तो मेरे सङ्घ चलिये, 
जपफल दान करनेके पुण्यततेही आप 
जपका फळ पाषेगे । ब्राह्मण बोला, इस 
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सह देवेरपययो लोकपालैस्तथेव च ॥९॥ 
साध्याश्च विश्वे मरतो वाद्यानि सुमहान्ति च । 

नद्यः शेला! सखुद्राश् तीथा 
तपांसि संथोगाविधिवेदा स्तोमाः सरस्वती । 
नारद! पर्वतश्चैव विश्वावसुहेहा हुहः 


र 
| 
| 
गन्धवश्चि्रसेनश्च परिवारगणैः । 
| 
f 
य 
| 
1 
| 
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नि विविधानि च॥ १०॥ 


॥११॥ 


खाने सबके समीप मैने आपको जप- 
का फल देनेके लिये अत्यन्त प्रयत्न 
किया; इस सपय इभ दोनों समान 
रीतिसे तुल्य फलमागी होकर जहाँ 
हमारी गति होगी वहां गमन करेंगे । अन- 
न्तर त्रिदशेश्वर उनका ऐसा निश्चय 
जानके लोकपाल और देववाओके सहित 
बहां उपस्थित हुए । (5-९) 
साध्यगण, मरुद्गण, विश्वाण, हुम 


हत, समस्त वाद्य, मदी, परत, सु 
, और विविध तीर्थ, तपस्या, योग-विवि 


जीव ब्रह्मकी. एकताप्रतिपादक सब 
~ _ © [a 
वेद, सामगान पूरणार्थ (हाये हाबु आ 


दि) तब अक्षा, नारद, पर्वत विज्ञाव- | 
656९6626666666666€6€€6€९९66999993399999999999991999999933 9929229333293. 
| | 


, १०५९ 


। 


. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सु, हाद्दा, इह्‌ आर परिवारके सहित 
चित्रसेन गन्धम, नाग, सिद्ध, दुनि, 
देवदेव, प्रजापति और अचिस्त्य सहस 

शीप विष्णु वहां उपस्थित हुए । आ- 
काशम मेरी आर तूथवाध होने लगा । 
पहांपर उन महाजुभावोंके ऊपर फुहोंकी 
वपा होने ठगी, चारों ओर अप्सरा 
नृत्य करने ठीं । अनन्तर मूर्तिमान्‌ 
स्वर त्राह्मणस बोला, हे महाराज! आपने 
सत्र तरहे सिद्धि लाभ की है,- महा 

राज! तुम भी सिद्ध हुए हो! हे राजन्‌! 
दे दोतांही परस्परके उपकारके जरिये 
एक य यमह रूप आदि विषयोंसे नेत्र 


आदे इन्द्रयाको प्रतिसंहार फृरनेम्‌ 
ण्या चा '999999999333 


हात । 


॥ १२॥ 


॥ १४॥ 


॥ १९॥ 


॥ १८॥ 


प्रवृत्त हुए। ( १०-१६} 

प्राण, अपान, समान, उदान और 
व्यान, इन वायुओंको हृदयम स्थापित 
करके एकीभूत प्राण और अपान षे 
मनको धारण किया । अनन्तर उन्हाने 
प्राण और अपावको, उनके निवातस्थठ 
उद्रम स्थापित करके पद्मासन होकर 
भृूकुटीके नीचे नासिकाका अग्रभाग 
देखते हुए भूबुटीके बीच मनके सहित 
प्राण ओर अपान वायुको क्रमसे धारण 
किया, इसी प्रकार उन्होंने चित्तय 


"करके चेष्ठारहित दोनों शरीरोंके जरिये 


स्थिरा आर समाहित होकर प्राणके 
सहित चिचको मस्गमे स्थापित करके 


99893333393933933932 ६€6€6939७9६66€ 


[$ मोक्षधमेप् 
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नागाः सिद्धाश्च सुनयो देवदेवः प्रजापति! 
विष्णुः सहस्नशीषश्च देवोऽचिन्यः समागमत | 
अवायन्तान्तरिक्षे च भेयस्तूयाणि वा विभा॥ १३॥ 
पुच्पधषाणि दिव्यानि तत्र तेषां महात्मनाम्‌ । 
नदतु्प्छरःसङ्घास्तत्र तत्र समन्ततः 

अथ स्वर्गस्तथा रूपी ब्राह्मणं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
सातिदस्त्व महाभागरत्वं च सिद्धस्तथा दप ॥ १५॥ 
अथ तो सहितौ राजन्नन्योऽन्यविधिना ततः । 
विषयप्रतिसंहारछुभावेव प्रचक्रतुः 
प्राणापानौ तथोदानं समानं व्यानमेव च | 
एवं तो मनास स्थाप्य दषतुः प्राणयोमेनः ॥ १७॥ 
उपस्थितकुतौ तो च नासिकाग्रमघो भ्रवोः । 
थुकुट्या चेच मनसा शानेधोरयतस्तदा 
निश्चेष्टाभ्यां शरीराभ्यां स्थिरदृष्टी समाहितौ | 
जितात्मानो तथाऽऽ्धाध मूर्षन्यात्मानमेव च॥ १९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय २०० | 


१९ शान्तिपर्ष । 


१०५३ ' 
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तालुदेशमधोहाल्य ब्राह्मणस्य महात्मन! । 
ज्योतिज्वाला सुमहती जगाम जिदिवं तदा ॥ २० | 
हाहाकारस्तधा दिक्षु स्वेषां सुमहानभूत्‌। 

तब्ज्योतिः स्तूयमानं ख ब्रह्माणं प्राविशत्तदा ॥२१॥ ` 
ततः स्वागतमित्याह तत्तेजः प्रपितामह! । 
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प्रादेशामान् पुरुष परत्युद्गम्य विशां पते 


॥ २९॥ 


सूयश्चैवापरं प्राह पचन मधुरं तदा । 
जापकैस्तुल्यफलता योगानां नात्र संशयः ॥ २३॥ 
योगस्य तावदेतेभ्यः प्रलक्षे फलद्शनम्‌ | 

जापकानां विशिष्ट तु प्रत्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २४ ॥ 
उष्यतां मयि चेत्युक्त्वा$चेतयत्सततं पुन! । 


अधास्य प्रविवेशास्य ब्राह्मणों विगतज्वरा 


॥ ९५॥ 


राजाऽप्येतेन विधिना भगवन्तं पित्तामहृस्‌ । 


यथेव द्विजक्षादूलसतयेव प्राविशत्तदा 


॥१६॥ 


स्वयस्युवमधो देवा अभिवाद्य ततोऽद्रुषन्‌ । 
जापकानां विशिष्टं तु प्रत्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २७ ॥ 


धारण किया । 'अनन्तर उस महात्मा 
त्राक्षणका बरहमरन्भ्र बिदा होके एक 
बहुत बडी ज्योतिशिखा निकलके स्वर्ग 
लोकमें गई। उ समय सब दिश्ाओंमें 
सब जीवोंके बीच महान्‌ हाहाकार होने 
ङ्गा | वह प्रशंसनीय ज्योति उस समय 
हमीर प्रविष्ट दुर । (१७-२१) 
है महाराज ! पितामह ब्रक्षा उस 
ध्योतिके प्रवेशके समय उठे ओर खागत 
प्रश्न करके मधुर वचनसे बोले, कि 
योगियॉका एर निःसन्देह जापक 
होगोके समाव दै । आपसे योगियों- 
का फलदर्शन प्रतक्ष है; परन्तु जाप- 
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* शरीरमें प्रविष्ट हुआ, राजाने भी उसद्दौ 


कोके पक्षम यही विशेष है, कि उन्हे 
देखतेही उठना विहित हुआ है । अनन्तर 
रह्मा उत ब्राक्षणसे बोठे, “तुप्त दुमे 
सदा पास करो” ऐसा कहके फिर उसे 
सचेतन किया । अनन्तर उस भ्राह्मणने 
आनन्दित शोके बरह्माके मुझमें प्रवेश 
किया । जिस प्रकार बराक्लण ब्रह्मदे 
विविसे भगवान्‌ पितामहे शरीरे 
उस्ती समय प्रवेश किया | अनन्तर 
देवता लोग ब्रह्माको प्रणाम करके बोले, 
ज्ञापकोको देखतेही उठके खडा होना 
विशेष रूपे विहित है; जापकक्रे लिये 


| 
| 
§ 


९०५४ 


, महाभारत । 


[३ मोक्षधंमेपवै 


न 
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जापकाधैभयं यत्नो यदथ वयमागता! । 
कुतपूजाविमौ तुल्यो त्वया तुल्यफलाविमौ ॥ २८ ॥ 
योगजापकयोरष्टं फलं सुमहदय वै । 
सवोठ्लीकानतिक्रम्य गच्छेतां यत्र वान्छितम्‌ ॥ २९ ॥ 


NR ~ ०. त्रि 
ब्रब्ोचाच-: महास्मृतिं पठे्यस्तु तथेवानुस्पृति शुभाम्‌ । 


तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सलोकतास्‌ ॥ २०॥ 
यश्च योगे भवेद्धक्त। सोऽपि नास्त्यञ्ञ संशय | 
विधिनाऽनेन देहान्ते मम लोकानवाप्नुयात्‌ । 

साधये गम्यतां चेव यथा खानानि सिद्धये ॥ ३१॥ 


शफा उवाच-- इत्युकत्वा स तदा देवस्तत्रेवान्वरघीयत । 


आमन्त्य च ततो देवा ययुः खं स्व निवेशनम्‌॥ २२ ॥ 
ते च सबै महात्मानो घम्नं सत्कु त्र वै । 
पृष्ठतोऽतुथयू राजन्सवे सुप्रीतचेतसः ॥ ३३॥ 
एतत्फलं जापकानां गतिश्रैषा प्रकीतिता । 


ही सबका इस प्रकार प्रयत्न हुआ हे 
और इम भी इही फारण इस स्थानम 
| उपस्थित हुए दै; यह ब्राक्षण और 
राजा सपान फरुमागी हैं, इसलिये 
१ आपने इन दोनों तुल्य पुरुषोंका समान 
| सत्कार किया है । (२२-२८) 
योगी ओर जापकका महत फर 
8 आज देखा गया । इस समय ये लोग 
8 सब स्थानोको अतिक्रम करके जहां 
$ इच्छा हो, वहाँ गमन करें। राजा 
| बोला, जो शिक्षा आदि वेदाइसरूप 
| महासू शाख अध्ययन करते और जो 
यशु आदि प्रणीत शुभफल देनेवाली मनु- 
| स्मृति आदि पाठ किया करते हैं, वे मी 
1 इसी विधिके अनुसार हमारे समान 


लोकोमें गन फर सकते हैं। जो योग 
विषयमे अचुरक्त रहते हैं, पे भी शरीर 
त्यागने पर इस ही रीतिसे हमारे समान 
लोकको पाते है, इसमें सन्देह नहीं है। 
इस समय में जाता हूँ। तुम लोग भी 
पिद्धिके अनुप्तार यथास्थानम गमन 
करो । (२९-३१) 

भीष्म बोठे, दे राजन्‌ ! प्रजापति 
उस समय ऐसादी कहके उसही स्थानमें 
अन्तित हुए । अनन्तर देवता लोग 
भी परस्पर आमन्त्रण करके निज निज 
खान पर गये। यम आदि सहानुमापेनि 
अत्यन्त प्रसन्न होके धमेका सत्कार 
करके उनके पीछे पीछे गसन किया। 


दै 
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प्रध्याय १०१ ] १२ श्ञान्तिपवै। १०५४ 


॥ 
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यधाश्त महाराज कि सूयः श्रोतुमिच्छासि॥ ३४ ॥[५२७४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थयां संहितायां वैथासिक्याँ शान्तिपर्षणि मोक्षधर्मपर्वणि 
जापकोपाख्याते द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच--किं फलं हानथोगस्य वेदानां नियमस्य च 
भूतात्मा च कथं ज्ञेयस्तन्मे बृहि पितामह॥ १॥ 


NN 


| 
भीष्म उवाच- अन्नाप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातन । 
शै 


ऊळऊळक&ळ8७ऊ 


मनो! प्रजापतेवोद महेश वृहस्पतेः ॥९॥ 
प्रजापति श्रेष्ठतम प्रजानां देचर्धिसङ्घपवरो मर्हर्षिः । 
वृहस्पतिः प्रश्नमिमं पुराणं पप्रच्छ शिष्योऽथ गुरं प्रणस्थ ॥६॥ 
यत्कारणं यत्र विधिः प्रवृत्तो ज्ञाने फलं यत्मवदान्ति विपा} | 
यन्मन्त्रशव्देरकुतप्रकाश तदुच्यतां मे भगवन्यथावत ॥४॥ 
यचापशास्रागमपन्त्रविद्धिपंञ्ेरनेकैरथ गोप्रदाने! । 
फळं महङ्धियदुपाखते च कि तत्कथ वा भविता क वा तत्‌ ॥ ५॥ 
मही महीजाः पवनोऽन्तरिक्षं जलोकसखैव जलं दिवं च। 
विषय जपा सुना हे, वैसा ही | भाव स्वीकार करके प्रजापतियोंमें भेष 
तुम्हारे समीप वर्णन किया; किर | मशु गुरु समके उन्हें प्रणाम करके 
किप्त विषयक सुनेकी इच्छा करते | यह प्राचीन अश्न पछा कि, हे भगवन्‌ 
हो? (३२-२३४) जो इस जगतका कारण हे, निसके 
शान्तिर्मे २०० अध्याय समाप्त । निमित्त कर्मकाण्डकी विवि प्रचलित हुई 


९, 


शात्तिपर्वमे २०१ अध्याय । है, जिते जाननेपे परमफठकी प्रापि 


_ 


| 

| 

युधि्ठिर बोठे, हे पितामह ! ज्ञान- | होती है, ऐसा ब्राह्मण लोग कहा करते 
| युक्त योग, सब वेदों और अग्निहेत्र | है; वेदोक्त मन्त्र जिते प्रकाश नहीं कर 
( 

| 

| 

| 

| 


आदि वियमोंका क्या फल दै? और | सकते, आप विधिपूर्वक उसका वर्णन 
जीरको किस प्रकार जाने ! आप मुझसे |. $रिये। (१-४) य 

बही कहिये। भीष्म बोले, प्राचीन , ष अ काम बढ विव रा 
लोग इस विषयमे प्रजापति महु और | जार बेद सन्तो लातनेवाहे भक्षण 
हि शृहसपतिके संबादयुक्त इ | लोग अनेक प्रकारके महत्‌ यज्ञ और 
पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते | गोदाने जरिये जिसकी उपासना 


हैं। देविओंमें मुख्य इहसतिन शिष्य- । किया करते हे, बह वस्तु कैसी है! 
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महाभारत) 


दिवोकसश्वापि यतः प्रसूतास्तदुच्यतां मे भगवन्पुराणम्‌ ॥६॥ 

ज्ञानं यत! परार्थयते नरो बै ततस्तदथा मवति प्रतिः 

न चाप्यहं वेद परं पुराणं मिथयाप्शा्ति च कथ नु कुयास्‌ ॥ ७॥ 

त्रक्सामसङ्घांश्च यजूंषि चापिच्छन्दांसि नक्षत्रगात निरुक्तध्‌ । 

अधीस च व्याकरणं सकरुप शिक्षां च सूतप्रकाति न वोद्म॥ ८ ॥ 

तञ मे मवान्‌ शंसतु सवमेतत्ह्तामान्यशाऽ्देश्च विशेषण | 

स से मवान्‌ शासतु तावदेतज्ज्ञाने फल कणि था यदास्त॥ ९ ॥ 

यथा च देहाच्च्यवते शरीरी पुन; शरीर च यथा5भ्युपाते । 
मनुर्वाचःयद्यत्पियं यस्य सुख तदाहुसदेव दुःख प्रवदन्यानष्टम्‌॥१०॥ 

दृष्ट च मे स्यादितरच्च न स्यादेतत्कृते कमविधिः प्रदत्त! | 

इष्ट त्वानिष्ट च न मां भजतेसयतत्कृते ज्ञानविधिः प्रदत्तः ॥ ११ ॥ 

कामात्मकाइछन्दाति कमयागा एमिविसुक्त। परमरनुदीत । 


| 
| 
| 
| 
। 
| झिप प्रकार उसकी श्राति होती है। 
और वह कहां है; हे भगवत्‌ ! मही 
पण, यावर और अङ्गम, वायु, 
आकाश, जर, जरुचर जीव, खर्गे और 
सबासी लोग मिससे उसन्न हुए हैं, 
| आप मेरे समीप उसही पुराण पुरुष 
का बिषय वणेन करिये। मनुष्य जिस 
| विषय जानकी इच्छा करते हँ) हाने 
| हमे उसके निमित प्रति हुआ करती 
) है, मैं उस पुरातन पुरुषको नहीं जान- 
| ता, तगर उसे जाननेके लिये किस प्रकार 
| मिथ्या प्रदृति कारे प्रवृत्त होऊ । में 
| कक्‌, साम और सम्पूण यजुपैद।छन्द्‌; 
| ज्योतिष, विरक्त, शिक्षा, कथ और 
। 
| 


व्याकरण, यह सत्र विद्या पढ़के भी 


आकाश दिके उपादान कारण 
आत्मा को जानने में सरथं त 


हुआ (१-८) 

आप सामान्य ओर विशेष शब्दांत 
उस बिषयका उपदेश करिये । आसमा 
जानमेसे कया फर होता है। काँ 
करनेसेही कोनहा फळ मिलता 
आतमा शरीरसे जिस प्रकार पथक होता 
हे, ओर फिर जिस प्रकार शरीरम स्थित 
होता है, आप वह सब वर्णन करिये । 
महु बोठे, प्राचीन होग ऐसा कहा 
करते इ, के जो बिते प्रिय है उपे 


. उपहीसे सुख हे, जिसे जो अप्रिय है, 


श्री 


बही उसका दुःख है। “भेरी महाई हो 
और इछ बुराई न हो,” इसही हिये 
मनुष्य कमे करने प्रवृत्त हुआ करते 
हैं; “मेरी महाई बुराई इछ ते हो! 
इसही निमित्त ठोग ज्ञानके अनुप्नानमें 
प्रब होते हैं। (९-११) 
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निावध कमपथ सुखाथा नर! प्रवृत्ती निरय प्रयाति । 


वृहस्पतिरुवाच-हष्ट त्वानिष्ट च सुखासुखे च खाऽऽशीरत्ववच्छन्दति कर्मभिश्च! २ 


मचुरुवाच--एाखाधसुक्त! परप्ताचवंश एतत्कूत काध) प्रवृत्ता । 
कामात्मकारउन्दात कसयाग एाभावसुक्त? परमाददीत ॥ १३॥ 
आत्मादाया कमा मारध्यवानो घम प्रवृत्ता द्यातमान्सुखाथा। 


पर ह तत्कलपथादपत 1नराइाष ब्रह्म पर ह्यवाते 


॥ १४॥ 


प्रजाः सुधा मनसा कमणा च द्रावेवेतो सत्पथो छोकजुष्टो | 
दष्ट कम शाश्वत चान्तवच घनस्त्यागः कारण नान्पदस्तिा। १५ ॥ 
स्वेनात्मना चक्षुरेव प्रणता निशात्यय तमसा सवृतात्मा । 
ज्ञान तु विज्ञानगुणन युक्त कमाशुभ परयत वजनीयस ॥ १६॥ 


वेदे कहे हुए सप्र कमे कामप्रधान 
कहके निर्दिष्ट हुए है, जो लोग उन सब 
कमसे मुक्त होते हैं, पे परम सुख भोग 
करते हें । सुखकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्य अनेक प्रकारके कमपथमे प्रवृत्त 
होके खग अथवा नरकर्मे गमन किया 
करते हैं । बृहस्पति बोले, अभिलषित 
सुख ही ग्राह्य है, अनमिलषित दुःखही 

ज्य है,-ऐसीदी इच्छा अणिहापा 
करनेवालोंकी सब कपोते प्रहोभित 
किया करती दै । मनु बाले, स्वम 
आद्‌ प्राप्निरुप सुख विमित अशवपध 
आदि यज्ञोंका अनुष्ठान हुआ करता ६ । 
जो ढोग उन कर्मफकोसे मुक्त हुए हैं, 
उन्दोंनेही परम पुरुपमे प्रवेश किया है। 
सब कमेकाण्ड सकाम मबुप्योँकीही 
प्रलों मन भदशित करते हैं, जो निष्काम 
होते हैं, वे परमाथ ग्रहण करते 
हे । (१९-१३) 


| 


इसलिये मनुष्य ब्रह्मजञानके ही था 
सब्र कमका अनुष्ठान करें, क्षुद्र फलोके 
लिये कर्मानुष्ठान उत्तम नहीं है। पर्ममें 
प्रवृत्त मोक्षपुषकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्य चिचशुद्धि आदि कमसे राग 
आदि दोषोंक रहित होनेके कारण आइ 
नेकी तरह प्रकाशमान होकर कर्म पथसे 
अत्यन्त अगोचर निष्काम परम्नह्मको 
पाते हैं । जीव मन ओर कमसे उत्पन्न 
हुए हैं, इप्रलिये मन और घम संसार 
प्रद होनेपर मी सवेलोकसेवित सत्पथ 
स्वरूप अर्थात्‌ बरहमपरासिके उपाय हुए 
हे । वेदविहित कमे मोक्षके कारण होने 
पर भी उनका फल बहुत कम है, मने 
क्रियमाण कमेफठकां त्यागही मोध्के 
विषयमे कारण है, दूरा कुछ भी नहीं 
है। (१४-१५) 

जेते नेत्र रूपी नायक रात्रिके बीतमे 
पर अन्धकारसे रहित होकर त्यागने 
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मंहाभारत। 
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सपोन्कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्याः परिवजथन्ति । 
अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचिज्ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्टम ॥१७॥ 
कृत्लस्तु मन्त्रो विधिवत्पयुक्तो यज्ञा यधोक्तास्त्विह दक्षिणाश्च। 
अन्नप्रदानं मनसः समाधिः पञ्चात्मकं कममफलं वदन्ति ॥ १८॥ 
गुणात्मकं कर्म घदन्ति वेदास्तस्मान्मन्त्रो मन्धपूर्व हि कमं | 
विविविंधेयं मनसोपपत्तिः फलस्य भोक्ता तु तथा शरीरी॥ १९॥ 
शव्दाञ्च रूपाणि रसाश्र पुण्याः स्पर्शाश गन्धाश्च शु भास्तपैव। 
नरो न संस्थानगत! प्रभु! स्थादेतरफ़लं सिद्धयति कमलोके॥ २०॥ 
यद्यच्छरीरेण करोति कमं शरीरयुक्त। सहुपाश्चुते तत्‌ । 
शरीरमेवायतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्यायतन शरीरम्‌ ॥ २१ ॥ 


~ NE 


वाचा तु यस्कमे करोति किचिद्वाचैव सवे समुपाइनुते तत्‌ । 


अनस्तु यक्तमे करोति किंचिन्मनास्थ एवायसुपाइनुते तत्‌ ॥ २२॥ 
योग्य कांटे आदिको स्वयं देखत! है, 


XN 


घेसेही ज्ञान विवेक गुणते संयुक्त होकर 


कमह सिद्ध होते हे ! साखिक आदि 


त्यागने योग्य अशुभ कमोको देखता 
रहता है । जैसे कोई कोई मनुष्य सांप 
त्याग करते हैं, पैसेही कोई काई अज्ञा- 
नके कारण उनके उपर शिरते हैं, इस 


। 
§ कुशाग्र ओर कूएंको जानके उन्हें परिः 


ध्यानम मनकी एकाग्रता, ज्ञानपूर्वक 
| 
A 
a 


हिये ज्ञानमें जो विशेष फल है, षह 
इस उदाइरणसे ही देखो । विधिपूर्वक 


प्रयोग किये गये मन्त्र, यथोक्त यज्ञ, 
दृक्षिणादान, सन्नप्रदान ओर देवतारे 


किये गये इन पांचों बिषयोको प्राचीन 
लोग फ़लवत्‌ कमे कहा करते हे । बेद 
सद कमरोको सात्विक, राजसिक और 
तामसिक 


भी 31 हैं; क्यों कि मन्त्रपूर्यक 
eeecgtcesseees: 


करता है, इससे मन्त्र ` 


भेदोसे विधि मी तीन प्रकार की है; 
मनके जरिये फलकी उत्पत्ति हुआ 
करती है और फ़लभोक्ता देइघारी भी 
तीनों युणोंके मेदे सुखी, दुःखी और 
मूढ मेदसे तीन प्रकारका हुआ करता 
दै । (१६-१९) 

शब्द, स्प्ष, रूप, पवित्र रह और 
शुभगन्ध आदि कमेफलोंरे प्राप्त होने 
योग्य खग आदि लोक सिद्ध होते हैं । 
मनुष्य शरीर धारण करनेसे हो ज्ञान 
फटका अधिकारी नहीं होता; ज्ञानका 
फल, कमसे पराप्य स्वग आदि लोक ही 
सिद्ध हुआ करता है। शरीरसे जो कमे 
करता है, शरीरयुक्त होकर जीव इस 
ही मेका फल मोग किया करता है; 
क्यों कि अकेला शरीर ही केवल सुखका 
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यथा यथा कमंगुण फलाथी करोलयं कमफले निविष्टः 

तथा तथाऽयं गुणसंप्रयुक्त। शुमाश्चुभं कमलं सुनक्ति ॥ ३३॥ 

मत्स्यो यथा स्रोत इवाभिपाती तथा कृतं पूर्वमुपैति कमे | 

शुभे त्वसौ तुष्यति दुष्कृते तु न तुष्यते वे परम! शरीरी ॥२४॥ 

यतो जगत्सवेमिदं प्रसूतं जञात्वाऽऽत्मवन्तो व्यातियान्ति यत्तत्‌ । 
मन्त्रशाव्दैरकृतप्रकाशं तदुच्यमानं शृणु मे परं यत्‌ ॥ २९५ ॥ 

रसेविसुक्त विविधेश्च गन्धेरशान्दमस्पशमरूपवश्च। 


अग्रा्ममव्पक्तमवणनक पञ्च प्रकारान्ससुज प्रजानाव्‌ 


॥ ९६ ॥ 


न स्री पुमान्नापि नपुसके च न सन्न चासत्सदसच तन्न | 
पश्यन्ति यद्वह्मविद्रो मनुष्पात्तदक्षर न क्षरतीति विद्वि॥ २७ ॥[५३०१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां पैयासिकयां शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्षेणि 
मनुवृहस्पतिसंवादे एकषाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०१ ॥ 


स्थान और शरीरही केबल दुःख" 
का आश्रय है । वचसे जो कुछ कमे 
करता है, जीव बाके सहित उन सब 
फलेको भोग क्रिया करता है; मनसे 
जो कुछ कमे करता है । जीव मनके 
सहितही उन कमेफहोंको भोग किया 
करता दै । जीव कफर रत और 
फर्की इच्छा करके जिस प्रकार जो 
जो गुणयुक्त कमे करता है, उन्ही 
गुणास संयुक्त होकर उनी, शुमाशुम 
कणेफहोंका मोग करता है । (२०-२३) 

जठके सोतेमें पडी हुए मछलीकी 
तरह जीव पूर्वहत कमको प्राप्त हुआ 
करता है; उसके वीच शुभ कमम सन्तुष्ट 
और अन्ुभकमोसि असन्तुष्ट होता है। 
जिपते यह तप जगत्‌ उपपन्न हुआ ३) 


जिसे जानके चित्तको अतिवबाल यागा 
(७६६६६७६९८६७६६७६७६६७६६९९६९६ 
३ 


लोग जगतको अतिक्रम करके गम 

करते हैं, मन्त्रबणं जित प्रकाश नई 
कर सकते, उस परम पदार्थका विषय 
कहता हुं, सुनो। जो खयं रन 
और विविध गन्धे रहित है; जो शब्द, 
स्पश ओर रुप, इन तीनोसे युक्त नहीं 
हे; जो इन्द्रियो अगोचर, अव्यक्त 
वर्णहीन और एक मात्र दै; जिसने प्रजा 
समूहके प्रयोजनके निमित्त पांच प्रकार 
रस आदिकी सृष्टि की हे) वह ने ल्ली 
है, न पुरुष है और न नपुंसकदी देव 
न सत्‌ है, न असत्‌ है थोर सदसत्‌ भी 
नहीं है; अह्मवित्‌ मनुष्य जिसे ज्ञाने 

रसे देखते हैं; उपे ही क्षयरादित अक्षय 
पुरुष जानो । (२४-९७) 

शान्तिपर्वम २०१ अध्याय समाप्त । 
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सनुशाच-- अक्षरात्त्र तता घायुस्तता ञ्यातिस्तता जलम्‌ | 
जलात््रसूता जगती जगला जायते जगत्‌ ॥ १1 
एतैः शरीरेजेलमेव गत्वा जलाच तेजा पवनोऽन्तरिक्षम्‌ । 
खाद्दै निवतेन्ति न भाविनसो मोक्षं च ते वे परभाप्नुवन्ति॥ २ ॥ 
नोष्ण न शीते सदु नापि तीक्ष्णं नाग्छ कषायं सधुर न तित्तम्‌। 
न शब्दवत्नापि च गर्धवत्तज्ञ रूपवत्तत्परमस्वभाषम्‌ ॥३॥ 
सपश तलुषद्‌ रसं च जिह्ठा प्राणं च गन्याज्छूवणी च शब्दान्‌। 
रूपाणि चक्षुन च तत्पर यतू गहुन्यनध्यात्मविदो मतुष्या।॥४॥ 
निवतयित्वा रसनां रसेभ्या प्राणं च गन्धाच्छूवणो च शब्दात्‌ | 
स्पशारवचं रूपगुणात्तु चप्लुत्ततः परं पश्यति सवं स्वभावम्‌ ॥५॥ 
यता गृहात्वा हि करात यच्च यासश्च ताम्राः भत प्रवात्तम | 


शान्तिपवम २०१ अध्याय । 
भनु पात, माया-सहाप अक्षर पुएप 


गन्धायाशिष्ट है आरव पह परम 


सई महुष्य सवेशश-व्याप तक्म 
सशक्त) जमत रस, भागे भन्ध्‌, 
कति शब्दका ज्ञात करते आर 
पेत्र रू दशन किया करते हैं प्र्त 
ईस परम पुरुषका चह जान सक 
त। (१-४) 

मनुष्य रसस जिह्वा, गन्ध दाहि 


वायु, वायु अग्नि, अग्निष जह, जसे 
थमी उन्न होती है ओर एनसे सावर 
अङ्गमपुक्त पत जगत्‌ उस्न हुआ 
करता ह । अन्तमं सप शरीरधारी खा 
बरजङ्गमासाक इन समू पार्थि 
शरारफे जरिये लवणी भांति 


हि बमं शीन होते, जलसे अग्नि, 
अप्निते वायु और वायुसे आकाशे बाडे 
निवृति लाम करते हैं। जो हो पध, 
है 


he] 


ते हैं, वे पाम मोह शप करे हैं, 


कि 


दस होग फिर आदे होट आते 
है। मोक्षका आश्रय परमात्मा न ठ 
) च गम है, न वोम है, न कठोर 


है 
हैं 
कृ 
| गे खडा है, न इप ह; ने मीठा 
[1 


| 
| 
र 
| 
| 
। 
; 
| पे आकाश हतश्च होता ह, बके 


का, शब्दे कान, सपे तचा और 
रूपपत नेत्रको निवृत्त केप स~ 
भाष आत्याका दशन बने मर्थ 
होता है। जो कत्ता चो ज्ञान वा क 

जा प्राप्त होता ई, उपहीके लिये जिम 
देश मा समयो निमितभूत मुख बा 
दुख उसके अनुकूल यत्न आरम करते 
ओर आरम करके अदृष्ट अथवा झो. | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
खमात्र परमात्मा पदानु है। अना | 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
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कार्यके दशन-गमन आदि कायाँको 
सिद्ध किया करते हैं, मुनि लोग उन 
नोह कारण कते हैं; इस लिये 
कत्ता, कम, करण, देश, काळ, सुख 
दुःख, प्रवृत्ति, यत्न, गगन आदि क्रिया 
अनुराग और अदृष्ट आदि सबका लो 
कारण है, उस चित्यात्रको स्यभाव कहा 
नावा है । (५-६) 

जो ईशरसरुपते सर्वव्यापी और 
जो जीवरुपसे व्याप्त तथा कार्यसाधक 
है, जो नित्य परमात्मा अकेला सव 
भूतोमि निवास करता दै । जहमें चन्द्र 
माकी परछाँइकै समान जो एक होकर 
भी अनेक दीखता है; इस मन्त्रा्थके 
समान जो सदा जगवमे निवास करता 
है, जो सबका कारण है; जो अद्वितीय 
होके भी आपही सब कार्य कर रहा है 
बढी कारणपदवाच्य है; उसके अति- 


रिक्त सव पदाथ हा काये ६1 अत 
66868686€06688९५ 
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यस्िश्च यदयम च यश्च कर्ता यत्कारण ते सशुदायमाहुः ॥६॥ | 
यद्वा$प्य भूद्र्यापक साधक च यन्मन्त्रवतस्थाखति चापि लोके | a 
यः सवहेतुः परभात्मकारी तत्कारणं कार्यमतो यदन्यत्‌ ॥ ७॥ 
यथा हि कश्चित्हुकृतेसेतुष्यः शुभाशुभं प्राप्छुतेष्धाविरोधाद 
एवं शारीरेषु शुभाशुभेषु स्वकर्मजज्ञोनमिद निबद्धव्‌ ॥८॥ | 
यथा प्रदीप पुरतः प्रदीप! प्रकाशपन्यस्य करोति दीप्यन्‌ । 
तथेह पश्चेन्दियदीपवृक्षा ज्ञानप्रदीप्ताः परघन्त एव ॥९॥ | 
| 
॥ 
| 


तहूच्छरीरेपु भवन्ति पञ्च ज्ञनिकदेशा! परमः स तथ्य; 
यधानिंपो5मे। पवनस्य वेगो मरीचयो5कस्प नदीषु चापः । 


यथा च राज्ञो वहवो छमाला! एथक्‌ प्रमाणं प्रवदन्ति युक्ताः। 


॥ १०॥ 


6 


महुष्य पूण रीतिसे किये हुए पुण्य 
पापके जरिये शुभाशुभ पदाथका फ़ | 
पाता है, पेसे ही यह स्वभाव नामक 
परम कारण ज्ञान निज पुण्य पापक्रमोकि | 
कारण शरीरम फंसा करता है। जैसे | 
दीपक अग्रमागकी सब बस्तुको f 
प्रकाश करता हे, पेसे ही पञ्चेन्द्रिय | 
स्वरूप दपक ज्ञाचसे जकर बाहरी 
सब वस्तुआंको प्रकाशित किया करते | 
०७ 
हैं। (७--१) १ 
जैसे राजाके पृथक पृथक बहुत व 
अमात्य एकत्रित होकर कारयेनिणयके 
लिये प्रमाण निर्देश किया करते हैं, पेसे | 
ही शरीरके बीच पांचों इन्द्रिय अछग | 
अलग होने पर मी ज्ञानके अनुगत § 
होती हैं; इसलिये हानसरुप इन्दर | 
यासे भी श्रेष्ठ है । जसे अभिकी अबि 
पत्रनका वेग घर्यकी किरण और नादि | 
योके जल आते जाते तथा चलते है | 
पे 
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गच्छन्ति चायान्त च संचरन्यतस्ाह्च्छराराण शरीरिणां हु॥११॥ 
चथा च कद्चित्परशु दार्वा धूम न पइ्येऽञ्वलन च कां | 
तहूऽ्छरीरादरपाणपाद्‌ छित्वा न प्यान ततां यदन्यत॥ १९ ॥ 


न्येष्र काशान यथा विपथ्य धूम च 


पदयेज्ज्वलन च यागात्‌! 


तहत्सवुद्धि सममिन्हियात्सा बुद्धि पर पश्‍्यात त खभावघ्‌॥१३॥ 
यथाऽऽतपरनोऽहं पतिते एधिव्या खधान्तर पद्धति चात्मनोऽन्यत्‌ 


श्रोत्रादियुक्त 


अनेन हिट्वेन तु लिङ्गमन्य्ग्छ य 


त चक्षुषा पढ्यात रूपसात्वना न चाप संरपरासुषेति कचिद्‌ । 
व चाणि ते! साधयते तु छाय ते ते न पश्यकि छ पश्यते ताद्‌॥(१॥ 


_ यथा समीर उ्वलतोभ्वलत्य स समीप उवलताऽचलस्य सतापजञज 


राशि शोर मी उही | 

प्रकार है । बसे कोई महुण इहा । 

हर काठको काठनसे उगे भंग बा | 
ग्नि गुछ मी नहीं देखता, वसे द 
शेरते उदर और हाथ पाँव आहहे 
नेसे उसके अतिरिक्त दूसरी कोइ मा 
बस्तु दिखलाई बह देती। उत सब का 
ठोके पथनेसे जे धूमा आर अगि ६?” 
गोच होते हैं, पैसे हौ उत्तम बुद्रिवाते 
विद्वान्‌ रुष योगे इन्द्रिय ओर बु 
एड्यज्ञान करते हुए उस कारणखरूप 
समापका दर्शन करते हैँ । (१०-१३) 
जैसे मनुष्य उपने पृथ्वीपर पढे 
ए निज अङ्गको अपनेसे पृथक्‌ देखता 
। पैसे ही कान आदि दशे इन्द्रियः 
इस पक्षप्राणपुक्त अत्यन्त वुष्देशात्‌ 
मनुष्य स्थूळ घरीरस॑ देहान्तरखुपा 


समनाः सवुद्धिलिज्ञात्तथा गच्छति लिद्गमन्यत्‌॥१४॥ 
त्पतिशद्वव्ययसञ्निपातेने युज्यते$सो परम! शरीरी | 


ते निकटवची अयःपिण्ड जलती हुई 


फ्हसत्नियोगात्‌ ॥१५॥ 


झूपसुपति काश्चत्‌ । 


बिङ्गरीरसे गमन किया करता ह| 
आताही उत्ति) बृदि, हास और 
मृत्यु नहीं है; सल दुखद इम सम" 
खक कारण यह आसा अतधित होकर 
स्थूळ शीर तिहशरीरमे गमन करता 
है। महुष्य नेत्रसे आमाका रुप नहीं 
देष सकते, किसी प्रकार उसे स्पर्श 
करसे समथ नहीं होते; नेत्र आदि 
इमियोंते कोई काये सिद्ध नहीं कर 
सवते, दद्धिय भी उत देखनेगे समरथ 
नही हैं; परतु वह उनको देखता है। 


अग्रिके सम्तापजनित सपो प्राप्त 
होता हे.यथाधमे वह जहाना ओर पिंग 
हल आहि दूपरे गुण तथा रुपको 
धारण नहीँ करता, बेह शरीरम 
आताका रुप चेतम्य मात्र इृष्टिगोंचर 


[१ मोक्षंधमपर्य 


न 
६६६९४9१9३३ 
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होता है; यथार्थमे देह चेतन नहीं है। 
तथापि जेस छोहगत चतुष्कोन आदि 
अग्नि माप होते हैं, बेसेही देहे 
दुःख आदि आत्मामें माठूप हुआ करते 
हैं। (१४-१७) 

जेते मनुष्य शरीर छोडके दुसरे 
अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है , वैसे 
ही आत्मा पश्च महाभूतोंका परित्याग 
करके देदान्तरके आश्रय अमूत्त रूपो 
धारण किया करती है! आकाश, बामु, 
अग्नि, जह ओर एश्यीमं सव तरहसे 
आतमा खित है, कान आदि पश्च 
हास्य अनेक गुर्णोक्रों अवलम्धन कर 
कम्मं व्चेमाच रहके शब्द आदि 
गुणोंका आशय किया करतीं हैं । 
भ्रवणेन्द्रिय आकाशके शब्द गुणका 
आश्रय करती है, प्राणेन््रिय पृथ्वीके 
गन्ध गुणको अवलम्बन करती हे, 
दर्शनेन्द्रिय रुप ग्रहण करलेमे समर्थ 
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१२ शात्तिपर्वे । १०६३ 


ति 
न चापरं रूपगुणं बिभर्ति तथैव तद्‌ इइशथति रूपसस्थ ॥ १७॥ | 
तथा पलुध्य; परिघुच्प काथमहर्घमन्यद्विशते शरीरम्‌ ! 

विस्रज्य भूतेपु महत्सु देह तदाश्रयं चेव विभति रूपस्‌ ॥ १८॥ 
खं वायुमग्निं सलिलं तथोवी समन्ततो$5भ्याविशते शरीरी । 1 
नानाश्रयाः करलु वतमाना। श्रोत्रादय; पञ्च गुणान्‌ श्रयन्ते॥१९॥ | 
श्रोत्र खतो प्राणमथों एधिव्यास्तेजोसयं रूपमथो विपाक! । | 
जलाभ्रय॑ तेज उक्त रसं च वाय्वात्मक! स्पशेक्तो शुणश्च॥ २०॥ ई 
महत्सु भूतेषु वसन्ति पश्च,पञ्चेन्द्रियाधीञ्च तथेन्द्रियेषु | 


$ 
| 


सवाणि चैतानि मनोऽदुगानि वुद्धि सनोऽन्वेति मति। खभावस्‌॥११॥ 
® ५ ® ~ च त क 
शुभाशुभं कर्म कृतं यदन्यत्तदेव प्र्माददते स्वदहे । 


होती है । जीम जलाश्रय रसको अवळ- 
न्‌ करती है स इन्द्रिय बागुमय | 
स्प्रे गुणका आश्रय किया करती है, / 
अर्थात्‌ कान आदि पांचों इनदरं शब्द | 

आदि वासनाके सहित कायमें रत होती 
हैं। पांचों इन्दरियोसे विज्ञेय शब्द | 
आदि, पञ्च महाभूतों ओर पांचों इनदर | 
योगे निवास किया करते हें । आकाश | 

आदि महाभूत ओर इन्द्रियां मनके 
अनुगत होती हैं, मन बुद्धिका अनुगामी | 
हुआ करता है ओर बुद्धि मावा 
अनु्ररण करतो है; इसलिषे यह सिद्ध | 
होता है, क्रि विषयोका कारण इन्द्रिय, | 

इत्द्रियोंका कारण मन, मनका कारण 
बुद्धि और बुद्धिका कारण चिदात्मा | 
है। (१८-२१) | 
निज कमोएं प्राप्त हुए नवीन शरी- ६ 
रें ऐहिक और पूजजन्मके जो कुछ 
| 


शुभाशुभ कमे रहते हैं, इन्द्रियां उ 
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| मनोऽनुवतस्ति परावराणि जलोकस! स्रोत इृवानुक्रूहप्र ॥२१॥ १ 
चल थथा दृष्टिपय पराति सुदन महहरपसिवाभिभाति | § 
स्वरूपमालोचयते च रूपं परं तथा बुद्धिपथं परेति ॥ २३॥ [ ७३२४] १ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिकयां शान्तिपषेणि मोक्षधर्मपर्वणि १ 
मतवृहरपतिसंघादेदृष्यधिकद्विशततमो$'्याय: | २०२ ॥ 5 
पनुखचि-- यदिन्द्रियेस्तृपहित पुरतालाप्ान्गुणान्सेअरते चिराप। 
तथिबाल्रयपूपहतपु पश्चात्तत वाइरूप; परम! स्वभावः ॥१॥ 
यथद्धरियाधान्युगपत्सपन्ताक्वोपक्षते कृत्लपतुल्पकालम्‌। 

तथा चल सचरत स विद्रास्तमात्स एक! परम। शरीरी ॥२॥ 

क क य र RS 78 


भी फा ग्रहण करती हैं। जपे बोका शान्तिपवम ०३ अध्याय । 
अनुद सोते अनुगत शोती दै, वे सतु बाले, सनक सहित इद्धियोकै 
है पूर्व संसारे कारण उत्तरोत्तर | भिये उपहित जोब चतन्य है, वह | 


फे 


| 
। 
| 
| | 
| : 
| 
| ! 
| 
| इर कियमाण कम परनक्ा अनु | पहिले अनेक अनुभूत बिपयोको सरण 1 
| 

। 

| 

| 

है 

1] 

| 

§ 


¢ 


वततव किया करते दै । से म्राततिक्वा | कता हे, अर्थात बाल्यकालमें मेने यह § 
पसे अखिर वस्तुत माळूप होता है, अनुभप किया था, इ प्रकारके मता | 
हम पदाथ मने मी बैसे हो महत. | पथके सय वियोनि § 
पड़ी तरह प्रकाशित हुआ काता है। | आदिके अमाव विपन्धनस प, हान, १ 
दुहे प्रतिवि पुन | बार बहतु ही साते | 
सहसे दशन कराता ई, वसे हो | प्राप्त होकर साक्षी चतस्थक्रे जरिये | 
अधानकरित पुदिस्सी आइना एके | प्रकाशित होती है। अन्त इसियाँ $ 
मात्र प्ले पदाथकी आहोचना कराया | बिहीन होनेपर झ्ञानखरप परमालाके § 
काता ह; इसठिये आनिक अनादि । सपे निवास करतीं हैं; इसलिये यह 

होनेपर भी तलबानके जरिये उस 
घा होती ३ वधा होनेसे फिर दी 
बार उसके उठनेकी सम्भावना मही 
रहती; इसे म्रात्तिज्वात दूर इरे 


४५. 


विपित ततान प्राप्त रवम अत्यन्त 


¢ 
ठै 
अकार करना पडेगा, हि बुद्धि ! 
पल पतन्यसरुप आता अवश्य ह! | 
जा साइ चतत्य जप एक समय, अप | 
पेय और अवे सप्रयमं निकट 
शब्द आदे पाठ्य विषयक उपेक्षा 2 
सत्र कना उचित है। (१२-२३) पे क प्रकाश झिया काता है, 
१ 


शान्तिपवेमे २०२ अध्याय समाए । पह साक्षा पर्पर व्यभिचारी तीनों 
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शी 
हि 


अभ्याय २०३ ] 


| 
| 
| 
| 
8 
| 


; 
। 
| 


१९ शाम्तिपवं। 
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रजस्तम! सत्त्वमथो तृतीय गच्छत्यसौ स्थानग्रुणान्विरूपाव । 
तथन्द्रियाण्पाविदते शरीरी हुनाशन वायुरिवेन्प्रनस्थम्‌ ॥३॥ 


NANA 


न चक्षुषा पश्यति रूपमात्मनो न पछ्यति र्पशनमिन्द्रियेन्द्रिय्म । 
न श्रोत्रलिङ्गं अवणेन दर्शन तथा कृत पश्यति ताद्विनदथति ॥४॥ 
ओत्रादीनि न पहयन्ति स्व खमात्मानबात्मना । 


सववज्ञ सर्वदर्शी च सवज्ञस्तानि पश्यति 


॥५॥ 


यथा हिमचतः पाश्वं पृष्ठ चन्द्रमसो यथा । 


न दृष्टपूव मनुजैन च तन्नास्ति तावता 


॥६॥ 


तहवडूतषु भूतात्मा सूक्ष्मो ज्ञानाल्मवानसो । 


अदृष्टपूरवश्रक्षुभ्या न चासौ नास्ति तावता 


॥७॥ 


अवस्थाओंमे भ्रमण करता है हमसे 
एक मात्र चैतन्य जीव ही परम श्रेष्ठ 
है। (१-२) 
काठमे थित अग्नि काठको जलाती 
है जैसे बायु उस काठका जहानेवाला 
न होकर भी केवल अग्निको उद्दीपन 
क्रिया करता है, बेसेही इन्द्रियनिष्ठ 
बुद्धि ही इन्द्रिपजनित सुख दुःख आदि 
भोग करती है; चतन्य उस वुद्धिको 
सचेतन कर रखता है; परन्तु इन्द्रिय 
जनित सुख दुःखको नहीं भोगता । 
इस ही दृषटान्तके अनुमार सत्त, रज, 
तम गुणात्मक जाग्रत, खम और सुषुपि, 
इन तीनों बुद्धिस्थानोंके परस्पर विरुद्ध 
होनेपर भी साक्षी चैतन्य उनमें जित 
प्रकार निवास करता है, मेस ही इन्द्रिय 
आदि मी खित हुआ करती है । नेत्रसे 
आत्माको देखा नहीं जाता और इन्द्रः 
धोके बीच जिसमें स्पशशक्ति दै, उससे 
६६७९ 


~ 


मी आत्माको स्पे नहीं किया जा 
सकत; आत्मा शब्दरहित है, इसलिये 
शब्दके जरिये भी वह नहीं जाना जाता; 
इससे जिस इन्द्रिय वा मनके जरिये 
आत्माको जाना जाता है, वह भी 
परिणामत विनष्ट होती दै । (३-४) 
कान आदि इन्द्रियं अब आपी 
अपनेको नहीं देख सकतीं तव सर्वज्ञ, 
सर्वेदर्शी आत्माको किंत प्रकार देखेंगी। 
श्य और द्रष्ट, इत अभद रुपे जो 
सवज्ञ होकर सभी देख रहा है,और स 
बिषयोको जानता है, षह आत्मा ही 
हन्द्रियोंकों देखता दै । आत्माके इन्द्रि 
योते अगोचर होनेते उपक अस्तित्व 
विपये संशय नहीं किया जाप्कता; 
क्यों कि द्विमाळथ पर्वत ओर चन्द्रलो- 
कके पष्ठमाग कमी मनुष्योंको नहीं 
दोखते, तो यह नहीं कहा जासकता, 
कि थे नहीं हैं; इसलिये सत्र भूतोमे 


१०६५ 


१ 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
। 
| 
। 
। 
| 
न 
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एद्यत्नपि यथा लक्ष्म जगत्सोमे न विन्दति । 
एवप्रस्ि न चोत्प॑त्त न च तन्न परायणम्‌ 
रूपवन्तमरूपत्वादुदयास्तमने बुधा। | 

पिया समनुपइ्यान्ति तद्गत सबितुगतिम्‌ 
तथा चुद्धिप्रदीपेन दूरस्थ सुविपाश्चितः 


परहासारत। 


॥८॥ 


॥९॥ 


तन्यरुपसे स्थित हम जान 
जा पिरे कभी किपीकी दृष्टिगोचर 
ही हुआ, तोमी ऐसा नहीं कह सकते, 
कि वह नही है। (५-७ 

द्षणसमान चन्रपण् जाती 
पाहावी करडू रुपे देखकर जे 
रुष्य यह अनुभव नहीं कर सकते, 
कि यह जगतही चन्द्र मण्डलम दोष 
पहता है, पैसे ही आसान है, वह 
अतु विषय और प्रलयात 
हते प्रिद होनेसे अपरोक्ष हे; हम 
हिये न वह अत्यन्त अविपप है, और 
त उन्न ज्ञान ६} इससे वह आत्म 
ज्ञावदी परम निवृत्तिका स्थान है, हे 
जाने मी मनु बुद्िदोषसे उसे 
टेखफर भी नहीं देखता । पण्डित होग 
स्थूळ सुपबान्‌ इक्षा आदि 
अत्तमे अर्थह्‌ उतातिके पहि और 
दिनाशसे बाद सपहीततातिबस्यन 
बुद्दियहसे रुपहीद रोतिये देखते हैं 
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प्रत्यासन्नं निनीषन्ति हेयं ज्ञानाभिसंहितम्‌ ॥ १० ॥ 
न हि खत्वनुपायेन कश्चिदथोऽभितिद्धति। 
सुत्रजालपथा मत्थान्‌ पन्नन्ति जलजीविनः ॥ ११॥ 
मृगसृंगाणा ग्रहण पक्षिणां पक्षिमियथा । 


| 
| 
| 
| वो कि आदि और अस जो वसु | 
नहीं रहती वत्तेमानम भी वह सीह | 
ह; इससे जो होग इस प्रहार देखते | 
हैं; वे हांग दरलदापानिपरधन प्रस j 
धुके जरिये अगृद्यमाण पूपेकी गतिको 
देशान्तरराहिरुपी कारणसे अनुपान | 
के सहारे अगरहोकन करते है। ही | 
प्रकार दशमा पदाथा अप्तल भोर | 
अध्यगान वसुक्र अखिल भिद | 
हुआ करता है। (८-९) 
जपे दुरदेशवती त्येकी गतिका । 
अनुमान किया जाता ह, पेसेही अत्यन्त । 
वीर ठोग दूरित, शानसे पाठ होने | 
योग्य हय आत्माको बुद्िरुपी दीप 1 
कके सहार देखत है, ओर उपरे निकर, ? 
पत्ती केम प्रवृति वशे हुआ कर j 
। विना उपाय किये कोई करय ति | 
नहीं होता, मेते जरजरतुभीबी महुधाहे | 
शणके हाते बने हुए जाके जरिये $ 


मछलियोको बाधते है,सजातीय इरिने 
939399338883333833333393! 
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१९ शात्तिपदे। 
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गजानां च गजरे ज्ञेय ज्ञानेन गृह्यते 


॥ १९॥ 


अहिरेव हहे? पादान्‌ पश्यतीति हि न! श्रुतम्‌ । 


तहून्मूतिषु सूतिस्थं क्वेयं ज्ञानेन पश्यति 


॥ १३॥ 


नोत्सहन्ते यथा वेतुमिन्द्रियैरिन्द्रियाण्यपि । 


तथैवेह परा बुद्धि! पर बोध्यं न पश्यति 


॥ १४ ॥ 


यथा चन्द्रो द्यमावासामलिङ्गत्वान्न इयते । 

न च नाशोऽस्य भवति तथा विद्वि शरीरिणम्‌ ॥१५॥ 
क्षीणकोशो ह्यमावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते । 
तदून्सतिविशुक्तोऽसौ शरीरी नोपलभ्यते ॥ १९ ॥ 
यथाकाशान्तरं पराप्य चन्द्रमा भ्राजते पन! | 


तद्वल्लिद्वान्तर प्राप्य शरीरी भ्राजते पुनः 
न्म दृद्धि; क्षषथास्व प्रत्मक्षेणोपलभ्यते । 


॥ १७॥ 


सा तु चान्द्रमसी वृत्तिन तु तस्य शरीरिण! ॥ १८॥ 


थे हाथी पकड़े जाते हैं, वैसे ही 
जानते हय आत्माको जाना जातकता 
हे । मैंने सुना है, हि सांपही सांपका 
पाँव देखता है, पैसेही स्थूर देहके 
बीच लिङ्गशरीरम रहनेवाठे ज्ञेय 
आत्माको ज्ञानके सहारेही देखा जाता 
हे । अ इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रियोको 
जाननेके लिये कोई मी उत्साह नहीं 
करता, पैसे हो चरम घुद्धिवृत्ति शुद्ध 
ष्य आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ 
नहीं होती । (१०-१४) 

जैसे अमावस्यामे तर्के सहवासके 
कारण उपाविरदित. चन्द्रमण्डल नहीं 
दीखता, परन्तु दृष्टिगोचर न होनेसे 
जसे चन्द्माके नाशकी सम्भावना नहीं 


8 
की 
है 
$ 
प 
र 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| | उह हतको, पीत प्षियोंकी और 
दै 
| 
| 
| 
| 
। 
; 
| 
| 
| 


है, शरीरधारी जीवको भी वैसाही 
जञानो। जैते अमावस्यामें क्षीणावरण 
चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता बेतेही 
बृत्तिविधुक्त जीपकी प्राप्ति नही होती । 
जैसे पूर्णमास फिर चन्द्रमाका प्रकाश 
होता है, वैसेही जीव शरीरान्तरे जाके 
फिर प्रकाशमान हुआ करता है। चन्द्र” 
मण्डली तरह जन्म, शद्धे और क्षय, 
जो कि प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं, पह 
शरीरकाही धर्म है, जीवका नहीं। 
उत्पत्ति, बृद्धि और अवस्याके परिमाणके 
अनुसार शरीरका मेद होनेपर मी “वह 
पुरुष यही है,” इसी प्रकार जेसे शरीरके 
ऐक्य विषयमे प्रत्यमिज्ञा उत्पन्न होती 
है, वैते ही, अमाबखामे अदस्य चन्द्र: 
माही फिर सूचिमान्‌ हुआ हुमा, “वही 


१०६७ 
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(०४८ मम! ' [३ मौश्षपमपव 
स्स्स 
उत्पत्तिवृद्धिवयत्ता यथा स इति गहने | 

द्र एव त्वमावास्यां तथा भवति सूर्तिपात्‌ ॥ १९॥ 
नोपसदविसुश्चद्वा शशिनं इयते तम! | 
विसुजंश्चोपसपश्च तहूत्पशय शरीरिणम्‌ 
यथा चन्द्राकेसंयुक्ते तमस्तदुपलभ्यते । 
तदरच्छरीरसंयुक्त शरीरीत्युपछम्यते हि 
चधा चन्द्राकानघुक्तः स राहुनापलभ्यत | 
तद्च्छरीरनिर्मुक्त शरीरी नोपलभ्यते 
यथा चन्द्रो हपावास्पां नक्षत्रेयुज्यते गत; 


॥ ९० ॥ 


॥ २१ ॥ 


॥११॥ 


मुहा = 


चनमा प्रकाशित हरहा है'-ऐसा ही 
ज्ञान हुआ करता ३; इसठिये बाह्य 
आदि अवशास्तप्रापिनिवरमधमते देहः 
तर प्राप्त होगेपर मी शरीर चनररी 
माति एइ है है। (१५-१९) 
बेप देडा जाता है, कि अन्पकार 
चन्ण्ड सश करने वा परित्याग 
कानमे स्थ नहीं होता, जीव भी 
साही है; शरीर और जीवक परस्पर 
सम्बन्ध म माहूय होनेपर तीनों काढोमे 


। 
| 
| 
| 
} ही उसका सम्म नही है। शरीरके 
| 
| 
| 
| 


Drm EDI 


साथ आतमाञ्ा सम्न्ध रहनेसे ही बह 
प्रकाशित है । चन्द्रमा और देके 
सहित जसे संयोगके कारण राहुको 
जाना आता इ, व ही जड शरीरके 
साथ संपृक्त होतेते चतन्यस़रुप था. 


| 


तहूच्छरीरनिमुक्त। फलेयुज्यति कमणः ॥ २१॥ [9183] 


इति श्रीमदामारते शतसाइस्याँ संहितायां वैयासिक्यां श्ान्तिपवेणि मोक्षधर्पर्वणि 
मनुवुहस्पतिसंवादे व्यधिकद्िशततमो स्यायः ॥ २०३॥ 


यथा व्यक्तमिद शेते स्वप्न चरति चतनम्‌ । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

सा शरीर कहके मालूम किया जाता | 
है । जमे चन्द्रमा और दके स्पे | 
रहित होतेस राहु मालूम नहीं होता, | 
बही शीसे रहित होनेपर जीवडी | 
हपहब्धि नहीं की ज्ञातकती । तैसे | 
चन्द्रमा अमरयसा तिथिम गन करने 
मप्षत्रोक़े सहित संयुक्त ता है, वसे | 
झोरे हुटा हुआ जौद कमफत-पूत | 
शरीरान्तां संयुक्त हुआ करता देहे | 
अ्मावते आरमाका अभाव नही होता, 
वह शरीरान्तर बसन किया करता | 
| 

| 

। 


है। (२०-२३) 


शान्तिपवेम २०३ अध्याय समाप्त। 
शाम्तिपवमे २०४ अध्याय 
मनु गोंड, शरीरके सहित आशाका 
स्वत्व अपाये है, इसे सुनकर 
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१२ शान्तिपर्व । 
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ज्ञानमिन्द्रियसयुक्त तद्वत्रेथ भवाभवौ 


॥१॥ 


यथाम्भसि प्रसन्ने तु रूपं पश्यति चक्षुषा । 


तदत्यसन्नेन्द्रियत्वाज्ज्ञेय ज्ञानेन पथति 


॥२॥ 


स एव लुलिते तिन्‌ यथा रूपं न पश्यति। 


तथेन्द्रियाङ्गुली भाषे तध ज्ञाने न प्यति 


॥ ३॥ 


अवुद्िरिज्ञानकुता अवुद्वथाऽऽङ्गुष्यते मनः । 


दुष्टस्य मनस! पञ्च संप्रदुष्यन्ति मानसाः 


18॥ 


अज्वानतूप्तो विषयेष्ववगाहो न तृप्यते । 


अदृष्टवच भूतात्मा विषयेभ्यो निवतेते 


॥५॥ 


तषेच्छेद न भवति पुरुषस्यंह कल्मषात्‌ | 


निवर्तले तदा तषे? पापमन्तगतं यदा 


क्च पुरुषोके अन्तःकरणमे उद्वेगा 
सञ्चार ही सकता है; इसलिये उसके 
निवृत्तिाधन योगका विषय कहता हूं 
सुनो । खमात्रथामे जेव इन्द्रियोंके 
सहित इप स्थूल शरीरके निद्रित होने- 
पर चतनपात्र बैचाण किया करता ह 
उस हौ प्रकार सुपृप्तिकाहमें इंद्रिय संयु 
क्त करके ज्ञानमात्र निवास करता है, 
यही संहार ओर मोक्षका निदर्शन अ 
थात्‌ जैसे सुपुपिकाउने इन्द्रियोंके सहित 
लिङ्क शरीरके निद्रित होनेपर भी केबल 
ज्ञान स्थिति करता है, मोक्ष अवस्थां 
भी यैसे ही ज्ञानमात्र स्थिति किया 
करता है । जैसे निल जहमें नेत्रके 
सहारे रूप दीउता है, मैपेही इन्द्रियोके 
प्रसक्ष होनेपर क्षेय आत्माको ज्ञानके 
सहारे देखा जाता है, अर्थात्‌ इन्द्रियों 
को जय करनेसे आत्मज्ञान उत्पन्न 
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॥ ६॥ 


होनेपर मनुष्य उसहीके जरिये विपुक्त 
होपकता है । (१-१) 

जळके चश्चल होनेसे जेते उसमें रूप 
दक्षेन सम्भव नहीं होता, वैतडी ईन्द्र 
योंको बिना वशमें किये बुद्धित जेय 
आत्मा नहीं जानी जाती । अद्वाचसे 
अविद्या उतपन्न होती है, अबिद्यात मन 
राग आदि विषयोमें आक्रान्त होता 
है,मनके दूषित होनेपर मनप्रधाव कान 
आदि इन्द्रिय मी दूषित हुआ करतीं हैं; 
विषयोमें अत्यन्त भग्न, मोहपूर्ण मनुष्य 
कभी तृप्त नहीं होता, जीष अष्टके 
सहित शब्दादि बिषयमागफे निमित्त 
मरके फिर जन्म लेता है। ( ३-५ ) 

इस लोकम पापके कारण 
पुरुषोंकी दष्णा नष्ट नहीं होती, 
जघ पाप नष्ट होता है, तभी 


कृष्णा निइद हुआ करती है। विषयोंके 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
, 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


१०७ महाभारत! 
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विषयेषु तु लंसगाच्छाश्वतस्य तु सञ्चयात्‌ 

तनसा चान्यथा काडक्षन्परं न प्रतिपद्यते ॥७॥ 
जानसुत्पद्चते पुंसां क्षयात्पापस्य कमणः | 

यधा5६ तले प्रख्ये पहयत्यात्मानमात्मनि ॥ ८॥ 
प्रसनेरिद्धियेदुँ'खी तैरेव नियतैः सुखी | 
तसादिन्द्रियहुपभ्यो यच्छेदात्मानमात्मना ॥९॥ 
इद्धिपेश्यो सनः एव बुद्धि! परतरा ततः | 


द्धेः परतरं ज्ञानं ज्ञाबास्परतरं महत्‌ 


1 १०॥ 


सनः शओत्रादिभियुक्तं शब्दादीत्‌ साधु पयाति ॥ {१ ॥ 


यर्खाह्यजति शब्दादीन्‌ सदाश्च व्यक्तयस्तथा। 


विधु्े्माकृतान्परामांला्सुकत्वाऽदृतपर्चुत ॥ १२ ॥ 


उद्चन्हि सविता यद्वत्सुजते ररिममण्डलमू | 


या Siri iodine * 
संस निले संश्रयनिवर्थस | दुद्व बी बोर भवते परमातमा 
४ 


तके सहारे सुड दुःख साधन दोनों 
उपायोकी विपरीतताक कारण मनुष्य 
6 परस पदाथ नही प्त कर सकता | 
ह पाप कमेक गए होनेसे मदु ज्ञान 
१ उत्पन्न होता दै, तव मनुष्य निमे 
| दपेगतककी भांति आत्मासे ही आ- 
| साझा दशन करता है इयते 
र विपये अनुगत होतसे मलुष्य उहह 
रिय दुः्डमागी होता है आर विग 
} होत इन््रयोसे पुखी हुआ करता ह 
} सहर इन्द्रिये विषयास आपही 
१ मपो नियमित करे अय इनो 
संयम करके आसा विगृहीत 
| रना डात है। (६-९ 
$ ट्य मन शहर है, समस बुड, 
छ 


| 
१ 
§ 
| 
| अव्यक्ताससुत ज्ञान ततो वुद्धिस्ततो मन! 
| 
। 
| 
| 


ज्ञान प्रकट होता है, झानहे बुद्धि ओर 
बुद्धिप्ति पन उसन्न हुआ कता है 
बह मन श्रोशादि इन्द्रियोकै सहित 


संयुक्त होकर शब्द आदि विपर्योको 
सही मांति अनु भव करता है।जो लोग 


१» 


उन शब्दादि विषयों ओर हृदयाकाशमे 
भातमास शब्द आदिके आश्रयभूत 
आकाशादिको परित्याग करनेमे समरथ 
होत हैं, ओर पकुविप्त समुत्यित ग्रामकी 
भाँति अन्तःकरण पथिकके आश्रय 
स्थान स्थूछ, दक्ष ओर कारण शरीर 
को परित्याग काते हैं, वे ही केवल सुख 
मोग कर सकते हैं। (१०-१३ ` 

जैसे दय उदय होनेके समय किर 


हि 
| 
4 
[| 
§ 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
§ 
पग्र हं । शुद चिन्मात्र अव्यक्ते | 
| 
§ 
i 
| 
| 
| 
। 
1 
|; 
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अध्याय २०४ ] १३ शान्तिपर्व । १०७१ 
स एवास्तमपायच्छंस्तदेवात्मनि यच्छति ॥१३॥ 
अन्तरात्मा तथा देहमाविर्यान्द्रियरादिमाभिः | 

प्येन्ट्रियगुणान्पश्न सो5स्तमावृत््य गच्छति ॥ १४ ॥ 

प्रणीत कमणा माग नोयमान; पुन! पुन! । | 

प्ाप्रात्यय कमफल प्रत्त धमम्ाएवान्‌ ॥ १५॥ 

विषया विनिवतन्ते निराहारस्य दहिन! } 

रसवज रसाऽप्यस्य पर दृष्टा निवत्ते ॥ १९ ॥ | 

वृद्धिः कषगुणेहाना यदा मनसि वतत | 

तदा सपद्यत ब्रह्म तत्रेर प्रलय गतम्‌ ॥१७॥ 

अस्पशनमश्ण्वानमनास्वाद सद्‌ शनप्‌ 1 $ 

अधाणमवितक च सर्वं प्रविशते परम्‌ ॥१८॥ । 
| 


णमाशा उसन्न करता है और अस्त 
होनेके सपय उन सश किरणोको अपने 
में ही संहार करता हे । वेसं ही अन्तः 
रामा शरीरम प्रकट होके इन्द्रियरुपी 
किरणोके जरिये पञ्च इन्दियोके भोग्य 
विषय रूप आदिको भोग करते हुए 
अस्तहपी छरूपर्मे निवास किया करता 
है। जीव अपने किये हुए कमसे 
तौपमान होकर बार बार शरीर धारण 
किया करता है; प्रारध्य कप्तॉके फडको 


मोगनेके लिये प्रवृत्तिप्रधान पुण्य ओर 


| पापकर्मोका फल प्राप्त होता है। बिषय" 
| सोगसे रहित जीवका विषयामिलाष 
१ विशेष रुपते निइच होता है, परन्तु 
व सही वाहबाका रस निवृत्त नहीं 
& होता, जिन्होंने परमातमाका दशन 
| करके समख कामनाका फर पाया है | 


a 
| 
§ 
| > भ्रनस्याकृतया सञ्चा सनरत्वाथगत मातत । 
१ 
$ 


हे । (१३-१६) 

अग्र बुद्धि विपयासक्तिपे रहित हो. 
कर मन प्रधान “त्वं? पदाथमें अथात्‌ | 
५ अस्मिता ” मात्रमे निवास करती है | 
तब सन भी ब्रह्मम लीन होकर ब्रह्मत्व 
लाम किया करता दै। जो स्पश इन्दर | 


इनक हा वाचा क्षय हुआ करता | 


यसे राहत होनेसे स्पीन कियाका १ 
आश्रय नहीं है; श्रवणान्द्रयस हान १ 
होनेते श्रवण आदि क्रियासे रहित है । 
नेत्रेन्द्रियते रहित होनेसे दशन क्रियाका 
अनाश्रय है, प्राणेस्द्रियसे रहित होने § 
आध्राणका आश्रय नहीं है आर जो | 
अनुमानसे अगम्य है, उसही परमात्मा 
बुद्धि प्रवेश किया करती दे! मन 
सडूल्पजनित घट एट आदि सव बाहय” } 
बस्तु मनमें निम्न होती हैं, मन बुद्धिमँ | 
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१०७१ महाभारत । [३ मोक्षवमेकं 
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मतिरत्वामिगता हान हान चाभिगतं परम ॥ १९॥ 1 
| हान्रयमनसः सहिन बाद बुध्यत मन! | । 
न वुद्धिवृद्धथत व्यक्त तुक्ष्मं तवेतानि परपति॥ २०।[७१६७ | 
| इति श्रीमहाभारते गतसाहस्या संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपदणि मोक्षधरमपर्वणि 


मनुवुहरपतिसंवादे चतृरधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २०४ ॥ 
मुुल्लाघ-- दुःखोपधात शारीरे मानसे चाप्युपखिते। 


हीन हुआ काता है, बुद्धि चेतना 
हप जीवन हयक प्राप्न कती है और 
जीव परमम पिहित होजाता है। 
दुदियोकै जरिये मनकी लिदिहाम नही 
होती सन बुद्धिको नहीं जान सकता, 
द्वि व्यक्त बीषको जाननेमे सपर 
नही होती; परनु कमससुप चिदा- 
साइन सबको देखता है। (१७-२०) 

शान्तिपदेमे २०४ अध्याय समाप्त। 

शात्तिपदमे २०५ अध्याय । 

यहु बोते, शारीरिक वा माततिक 
जिन दुःखही विश्नोके उपस्थित होने 
एर योगसापनमे पत नही किया जा 
पता, वसी दुःसरिपयक चिन्ता न 


फेर अथात्‌ चित्ता ने करके.ही बे 
१89993393 
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हरि 
| 
यसिन्न शक्यते कतु ब्रत नातुचिन्तयेत्‌ ॥ १॥ । 
भैषज्यमेतइु'खस्य यढेतन्ानुचिन्तये्‌ | | 
मां हि चाभ्येति भूपा परतते ॥१॥ |. 
प्रज्ञया मानस दुःखं हन्याच्छारीरमोषधे! | j 
एहादूज्ञानसामथ्य न बाल! समतामियात्‌ ॥ ३॥ | 
आनित्य यावन रूप जीवित द्रव्यसञ्चयः | 

भारोग्य प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥४॥ | 


न जानपदिक दुःखमक! शोचितुमहति। 
ज—— 


दुःखो त्याना उचित है; ऐसे i 
दुखको चिन्ता न काना ही उसके | 

विताएका महोप है; दुःसकी चिन्ता 
करते रहनेसेही पह आके उपस्थित | 
होता है और उपस्थित होनेपर बार | 
धार बहता रहता है । बुदे मानसिक | 
आर आपषिसे शारीरिक दुःखो नाश | 

विज्ञाना सामथ्ये यही हेन 
'हशान्ति किया करता है; इसहिये | 
इसे जानके काई बालकको तमात व्यव |; 
हार न को! हप, यौवन, जीवन, द्र ; 
सञ्चय, आरोग्य ओर प्रियसहवास, | 
ये सव ही अनिल हैं; इससे पण्डित | 
पुर उन बिषयोकी आशा नको । | 
$ 


सब जनपदवाती साधारण होगोको जो 
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१३ शान्तिपर्व । 
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अशोचन्‌ प्रतिकुवीत यादि पद्येदुपक्रमम्‌ 


॥५॥ 


खुखाइहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशय! | 

लिग्पस्य चन्द्रियाधेषु मोहान्मरणमाग्रियस्‌ ॥६॥ 
परित्यजति यो दुःखं सुख वाप्युमथं नर! । 

अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिता ७॥ 
दुःखमा हि युज्यन्ते पाउने न च ते सुखम्‌ । 

दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञानं शैेयाभिनिद्वेत्त विद्वि ज्ञानगुणं मनः। 


प्रज्ञाकरणसंयुक्त ततो वुद्विः प्रवतत 


॥९॥ 


यदा कमेगुणोपेता बुद्धिर्मनसि वर्तते । 


तदा प्रज्ञायते ब्रह्म ध्यानयोगसमाधिना 


॥ १०॥ 


सेयं गुणवती वुद्विरगुणेष्वेवाभिवतने । 


दुःख हुआ करता हैं, उसके हिये इक 
वारगी शोक करना उचित नहीं है; 
यदि प्रतिकारका उपाय देखा जाय, 
तो दुःखके लिये शोक न करके 


हर 


उसके प्रतिकार प्रवृत्त होना उचित 


है । (१-५) 


जीवित अगस्थामे सुखसे अधिक 
निःसन्दे दुःखददी उपस्थित होता है । 
इन्द्रियोक निमित्त सुख भोगम अनुरक्त 
मनुष्योंको मोहके कारण मरना अप्रिय 
माळूप होता हे । जो मनुष्य सुख दुःख 
दोनोंकों त्यागता है, पह परक्षके 
अत्यन्त निकटवत्ती होता है । जिन 
सब पण्डितोने परश्नक्षकी समीपता लाम 
की है, वे कमी शोक नहीं करते | सब 
अथे हुःखयोग कर देते हैं, अर्थपाठन- 
से मी सुखसम्पातत नहीं होती, बहुत 


दुःखसे रथ प्राप्त हुआ करता है, तोमी 
मनुष्य अथनाशका चिन्ता नहीं करता! 
ज्ञानखरूप परब्रह्म अहङ्कार आदि पट- 
पढ पर्यन्त बाह्य वस्तुके सहित अभेदरूप 
से अविद्याके सहारे अमिद्वित होता है; 
इस लिये कनकका धर्मे कटककी भांति 
हे, मनको ज्ञानका धर्म जानना चाहिये 
वह मन जव श्ञानन्द्रियके सहित संयुक्त 
होता है, तब विषयाकार बुद्धि शति" 
रूपते प्रकाशित हुआ करती है, जतक 
बुद्धि कर्मके निमित्त संसारके सहित 
सम्मिठित होकर जननात्मक विच. 
बूतियें नित्रास करती है, ततक ध्येया- 
कारप्रत्यय सन्तति युक्त साधिके 
सहारे परबरह्मक जाननेमें समर्थ होती 
है। (६-१०) 

पहाडके शिखरते अल निकलमेकी 
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| अपरादभिनिःसूत्य गिरे! शङ्गादिवोदकप्‌ ॥ ११॥ 


यदा निगुणमाग्नोति ध्यान मनसि पूवजम्‌ ! 
तद्वा प्रहायते ब्रह्म निकषं निकषे यथा 
सनसत्वपहत पूवमिन्द्रियाधानिदशकम्‌ । 

न समक्षशुणापोक्षि निगुणस्थ निदशकम्‌ 
खवाण्येतानि संवाय द्वाराणि मनासि स्थित! । 
मनस्येकाग्रतां कृत्वा तत्पर प्रतिपद्यते 
यथा महान्ति भूतानि निवतन्ते गुणक्षपे । 
तथेन्द्रधाप्युपादाय बुद्धिमनसि वतते 
यदा मनसि सा बुद्धिवततेऽन्तरचारिणी । 
व्यवसायशुणोपेता तदा संपद्यते मन! 
गुणबद्भिशुणोपेतं यदा ध्यानगुण मन! | 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १६॥ 


तदा सर्वान गुणान हित्वा निगु्ण प्रतिपद्यते ॥ १७॥ 


प्रकट होके रुप आदि विषयमे घत्तमान 
रहती हैं; और अज्ञान नाश होनेके 
समय अन्ञानके कारण ध्यानसे निर्गुण 
परमासमाके निकटवर्ती होती है, उस 
समय कसोटी खित सुवर्णकी रेखाके 
समान बुद्धि ब्रह्मको विशेषरुपते जान 
सकती है। मत ६न्द्रियोके विषय रूप 
आदिका प्रदशेक़ होकर पहले अखण्ड 
प्रकाशक जरिये तिरोभूत होता है, 
अस्त इन्द्रियोके विषयोकी अपेक्षा न 
करके रूप आदिस रहित, निशुण ईश्वरः 
का प्रदशेक हुआ करता दै । जीव सर 
इन्द्ियद्वारोंकी विधानपूर्वक सडूस्य- 
भात्र समे निवास करता है, फिर 


| 
§ 
| 
| 
| 
| 
| तरह ये इन्द्रियादियुक्त बुद्धि अज्ञानसे 
| 
| 
| 
। 
; 


ग्रताके सहारे परक्षको पाता है। 
जैसे अपश्चीकृतधूतसंश्गक इब्दतन्ातर 
आदिके सुधु्ति काठमे क्षय होनेपर 
पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत विनष्ट होते हैं | 
चसे ही अहकारसे फी हुई बुद्धि निज । 
काय श्दरयोको ग्रहण करके मनमें लय 
होती इ, वह अइफारचारिणी बुद्दि 
निथयात्मिका होकर जग मनमै निवास | 
करती है, तब वह ठवणोदक दा मधुर | 
चलकी भांति अथवा स्पान्तर प्राप्त | 
हृप्डलके खणे सहश मनही हुआ 3 
करता है। (११-१६) | 
! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ १५॥ 
| 
| 
| 


घ्यानफे जरिये सबै उत्तपेशाही 
अहकारात्मक पन जब रुप आदि विशि 
१ विषयोके सहित सत्वादेगुण युक्त | 
दता है, तब सबे-गुणात्मक अव्यक्तको 
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अव्यक्तस्पेह विज्ञाने नास्ति तुल्यं निदशनम । 
यत्र नास्ति पदन्यासः कस्तं विषयमाध्रुयात्‌ ॥ १८॥ 
तपसा चानुमानेन शुणेजात्या श्रतेन च। 


विनापत्परम ब्रह्म विशुद्धनान्तरात्मना 


॥ १९॥ 


गुणहीनो हि तं मागे बहि! छमतुवतते । 
गुणाभावात्पकृत्या वा निस्तक्ष सञेषसंमित्तम्‌ ॥१०॥ 
नेसुण्याट्वह्म चाप्नोति सगुणत्वानिवतेते । 


गुणप्रचारणा बुइइताशन इवन्धन 


॥ २१ ॥ 


यथा पश्च विसुक्ताने इन्द्रियाणि स्वकमंभिः । 


तथा हि परमं ब्रह्म विसुक्त प्रकृतेः परम्‌ 


॥१९॥ 


एवं प्रकृतित! सर्वे प्रवतन्ते शरीरिणः । 
बिवतस्त निषत्ता च स्वग चेवांपयान्त च ॥ ९३१ ॥ 
पुरुष! प्रकृतिवुद्धिविषयाश्चेन्द्रियाणि च । 


अहंकारोऽभिमानश्च समूहों भूतसंज्ञक! 


अपहम्मन करके निशुण परबह प्राप्त 
हुआ करता दै । अव्यक्त न सत्‌ है, न 
असत्‌ है; इसलिये उसके विज्ञान विष- 
यमे प्रकृत प्रमाण नहीं है। जिसे वचन 
से भी नहीं कहा जा सकता । कोन 
पुरुष वैसे विषयको प्राप्त करनेमे समर्थ 
होगा । इससे आलोचनासे घ्यानजनित 
साक्षात्कार, मनन नामक बुद्धिका अतु- 
सन्धान, शम, दम आदि शुगागुण) 
जातिके अनुसार खम प्रतिपालन आर 
वेदान्त वाक्य सुननेसे शुद्ध अन्तःकर 
णके जरिये परमक्षफी जाननेकी इच्छा 
करे | परमात्मा गुणरहित है, इसलिये 
उसके ग्रामिक उपायको मी बाह्यम गुण 
हीन मावसे अनुसरण को; वह खामा 
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॥२४॥ 


बिक निगुण है, इससे पह तक्षके जरिये 
नहीं जाना जाता । काष्टमे खित अग्निः 
की भांति विषयोमे गमत करनेतराद़ी 
चुद्धिके विषयहीन होनेपर पर्क्षकी 
प्राप्ति होती है, विषयुक्तं होनप मह्यफे 
सन्निधानते निष्ठा लाभ किया करती 


है । नेसे सुषु काठे इन्द्रियां निज 


9९१० $ 


निज कमाते रहित हुआ करती हैं, बसे 
ही परमात्मा प्रकृतिसे अत्यन्त विश्वत 
रहा दै । (१७-२२) 

इसी प्रकार प्रकृतिसे चिदाभास 
सैज्ञक स्र जीव कर्मके अनुसार 
उत्पन्न और विनष्ट होते दै, कालक्मसे 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर वे स्वगे 
भमन करते हे । जीव, प्रकृति) बुद, 


६०७५ " 
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| 
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| 
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‘os हमारे । [१ मो्षबगेएवे 
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एतस्याद्या प्रवृत्तित्तु प्रधानात्संप्रवतते । | 
द्वितीया सिधुनव्यक्तिमविशेषानिपच्छति ॥२५॥ | 
धर्भादुत्कृष्यने अपल्लधाइश्रेयोपप्पधमंत! | 
रागवान्यकात ह्येति विरक्तो ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥२१) [५३९३] | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्या संहिताया वैयासिक्या शिपि ोक्णि $ 
मनुवहस्यतिसंवादे पन्चाधिकड्रिशततमो ध्याय; ॥ २०५ ॥ 
मनुखाच-- यदा ते! पञ्चमिः पत्र युक्तानि मनसा सह। 
अथ तद्रक्ष्यते ब्रह्म मणा सुत्रामिवापितम ॥१॥ 
तदेव च यथा सूत्र सुवण वतेते पुन! । 
मुक्तास्वथ प्रवालेषु सन्मधे राजते तथा ॥२॥ 
तदवदोऽवमतुष्येषु तद्रद्धस्तिसृगादिपु । 
तदूत्वीव्पतल्पु प्रसक्तात्मा स्वकमंभिः ॥ ३॥ 
येन येन शरीरेण यदयत्कम करोलयप्र । 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलबुपाइनुमे ॥४॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
मिम्नान, इन प्रका अबश्य विनाश मनु बोठे, जिस समय पश्च इन्दर । 
ता है, (त इनकी भूत सशवा इई | शब्द आदि विपयों और मनके सहि | 
| अनाकृत अध्यक्ते पहि इन | सयुक्त हाक निगृहीत होती ही. तभ 
मृतक सृष्टि हुआ कती है, अनन्तर | धागे पढी हुए मपियोकी ताइ बकन | 
वाइ -त्यायके अनुपार पश्ममहमूद| का दशेन के सथ हुआ क्षती । 
हप विशेष पदार्थ पञ्चतनमात्र, एड. |. | जस पुत सुरथ पाहाके बीच व | 
दश इन्द्रिय ओर हकार प्रकृतिक | गन रहता ह, बेत है बुक्ता, प्रवाठ, | 
चारय आमव्यक्त होते ६ | पंप उत्तम | सय आर रजतमय माहामे भी 
फरपाण आर अघम अदर्याण हुआ | अखित है। इसा दृष्टात्के अनुसार | 
काता है; रागान्‌ पुरुष ठयके स्य | भीम निज कपफडद्ात गछ, घोडे | 
ष प्रत होते ओर वित्त | मशु हाथी, मूंग, कौट और पतङ्ग | 
मतुष्य श्षानवान्‌ होके विशुक्त होते. | आदिम आपक्त हुआ काताह | जीव ) 
६। (२३-२६) जिने जिन शरीरोंप्रे जो जो यञ्च आदि | 


शात्तिपवम २०५ अध्याय समाप्त ! क्ष 
(७६६७६७७६७३३७३३३३३३७७३०३३ ३३७७ करता ह, उप श्रीस उन कम 
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यथा हेकरसा भूमिरोषध्यर्थानुसारिणी | 


तथा कर्मानुगा वुद्विरन्तरात्मानुदरिनी 


॥५॥ 


ज्ञानपूर्वा भवेद्धिप्सा लिप्सापूर्वाइभिसन्धिता । 
अभिसन्धिपूर्वेक कम कममूलं ततः फलष्‌ ॥६॥ 
फलं कमात्मकं विद्यात्कर्म जेयात्मक तथा । 

खे ज्ञानात्मक विद्याज्ज्ञानं सदसदात्मकम्‌ ॥७॥ 
झानानां च फलानां च ज्ञेघानां कमेणां तथा | 


क्षयान्ते यत्फल विद्याज्ान ज्ञपप्रतिष्ठितम्‌ 


॥८॥ 


महद्धि परम भूत यत्प्रपरधन्त योगिनः । 
अदुधास्तं न पश्यन्ति झात्मस्थं गुणबुद्धयः ॥९॥ 
पृथिवीरूपतों रूपमपासिइ महत्तरम्‌ | 

| अद्भयो महत्तरं तेजस्तेजसः पवनो महान्‌ ॥ १०॥ 
पवनाच महद्योम तस्मात्परतरं सनः । 
मनसो महती बुद्धिवुद्ध/ कालो महान्स्शृतः ॥ ११॥ 
कालात्स भगवान विष्णुयस्य सवमिद जगत्‌ | 


ज्‌ ha 


फलोंको भोग किया करता है। जसे 
एकरसा भूमि सब ओएधियोकी प्रयो" 
जन-अजुसारिणी होती है, वैसे ही 
फर्मोनुगामिनी बुद्धि अन्तरात्माको 
दर्शन करती है । (१-५) 

बुद्विपू्वक लिप्सा होती है, लिप्सा 
होनेऐ अमिसन्धि सन होती है, 
अमिसन्धि पूवक कम आर कममृलक 
फूल हुआ करता है, इसलिये फठको 
कर्मात्मक, कमको जैयात्मक, हय 
बस्तुको ज्ञानात्मक और श्वानको चित्‌ 
और जड रूपसे सदसदात्मक जानि । 
चित्‌ ओर जडग्रन्थिरूप ज्ञान, देइरूप 
फळ, बुद्धि रूप जय और सञ्चित 


कमोंके नष्ट होनेपर जो फ़ल हुआ 
करता है, वही दिव्य फल और शेय 
वसते प्रतिष्ठित ज्ञानस्वरूप है। योगी 
लोग जिसे देखते हैं, बह नित्य सिदध 
मद्त्तलही परम श्रेष्ठ दै, विषयासक्त 
पगार vn 
महत्‌ पदाथेको देखनेमे कमर्थ नहीं 
होते । (६--९) 

पृथ्वीके रूपसे जहका रूप बडा है, 
जलसे अग्नि महत्‌ है, अग्निते पवन 
महान्‌ हे, पवनसे आकाश वृहत्‌ है, मन 
उससे मी भ्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि बडी दै, 
बुद्धिसि काठ महान्‌ हुआ करता है, 
काठले वह भगवान्‌ विष्णु घडे हैं; यह 
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नादिनं मध्य नेवान्तर्तस्य देवस्य विद्यते ॥ १२॥ 
अतादित्वादमध्यत्वादनन्तत्वाचच सोऽव्ययः । 
अहेति सर्वदुःखानि दु।खं न्तवदुच्यते ॥ १३॥ 
तद़्न परम परोक्तं तद्धाम परम पदम | 
तद्गत्वा कालविषयाद्विबक्ता मोक्षमाश्रितः ॥ १४॥ 
गुणेष्वेते प्रकाशन्ते निगुंणत्वात्तत! परम्‌ । 
निवृतिलक्षणो घर्मस्तथाऽनन्याय कल्पते ॥ १५॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि शरीराणि व्यपाश्रिताः । 


१०७८ महाभारत | 


न चेवमिष्यते ब्रह्म शरीराश्रयसम्भवम्‌ । 

न यत्नसाध्यं तठह्य नादिमध्यं न चान्तवत्‌ ॥ १७॥ 
कचामादिस्तथा साम्नां यजुषामादिरुच्यते । 
अन्तश्चादिमतां ष्टो न त्वादिप्रह्मणः सृतः ॥ १८ ॥ 


समस्त जगत्‌ जिसने बनाया ई उप 
देवक आदि मध्य ओर अन्त कुछ भी 
नहीं है । वह सगात अनादि, मध्य 
हीन और अनन्त हे [इस्री कारण 
वह अव्यय अर्थात्‌ अपक्षय रहित है 
उनि सव दुःखको अतिक्रम किया 
है । दुखी शारजेप  बिमागवत. अन्त 
युक्त करके पित हुआ है। जो हो, 
बह सगवात्‌ पररह कहके वर्णित हुआ 
है, उनका आश्रपही परम पद है; इसे 
जानकर अनिल दुः काठके बिप- 
से नियुक्त पुर मुक्ति अवहम्पन 
किया करते हैं। ये सब शुद्ध विदा 
हप पुरुष प्रमाण प्रमेय व्यवहारूप 


गुणो प्रकाश हाम करते हैं; और 
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| 
| 
| 
| 
जिहाग्रषु प्रवतनी यत्वसाध्याऽविनाशनः ॥ (९1 | 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| अनादित्वादनन्तत्वात्तदनन्तमधाव्ययम्‌ । 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
| 
| 
( 


पजन निगुणल नियत प्रागुक्त सब 
गुणोंसे पर शरेष्ठ है; शम, दम, उपर । 
गादिए्प निदृततिठ्षया निस | 
धर्म माइ होनेपर मोक्ष हुआ का 
ह। (१०-१५) | 
भ्‌ यजो मस साद हि | 
शरीरको आश्रय करके जिदाग्रा व | 
मान रहते हैं, ये यहताध्य होके 
विनाशी होते हैं; परन्तु पक्ष परै | 
अपर करके उत्पन्न होनेएर | 
यत्साष्य नहीं है; क्यों कि इतक । 
आदि मध्य और अभत नहीं है। क, |; 
यजु ओर सात आदि सबकी आदि 
कही हुई हे ओर मिनकी आदि है, 
उनका अन्त भी देखा जाता है, परतु | 
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अव्ययत्वाच निदुःखं इन्द्रा भावस्ततः परम ॥ १९॥ 
अषृष्टतोऽदुपायाचच प्रतिसन्धेश् कमणः । 

न तेन मत्या! पदयन्ति येन गच्छन्नि तत्पदर्‌ ॥९०॥ 
विषयेषु च संसर्गाच्छाश्वतस्य च दशनात्‌ । 

मनसा चान्यदाकाइक्षन परं न प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 
गुणान्यदिह पइ्यन्ति तदिच्छन्यपरे जना! । 

परं नेवाभिकाइक्षात्ति निगुंगत्वादुणाथिंनः ॥ २१॥ 
युणैयस्त्ववरेधुक्तः कथं विद्यात्परान्युणान । 


अनुमानाद्वि गन्तब्य गुणैरवयवैः प्रभू 


॥ १३ ॥ 


सूक्ष्मेण भनसा विदो वाचा वतं न शक्नुम। | 
मनो हि मनसा ग्राह्य दशनेन च दशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्ञानेन निर्मलीकृल वुद्धि बुद्धया मनस्तथा । 


बहती आदि किसीने भी स्मरण नहीं 
की दै । बह्लका आदि अन्त नहीं है, 
इसीसे वह अष्यय और अनन्त है; 
अव्यय होनेसेही उसमे दुःख नहीं है, 
और दुख न रहनेतेही उत मान 
अपमान आदि कुछ भी नहीं है। जिस 
मागस परब्रहमके समीप गमत किया 
जा सकता है । मनुष्य लोग अदृ, 
अनुपाय और कमे प्रतिवस्धन निष" 
न्घनसे उस मार्गको देखनेस समर्थ नहीं 
होते । (१६-२०) 

बिषयोंके संसर्ग और योगस्थछ- 
खित योगीके संकट्पमात्रसे उपसित 
पदार्थोके द्शीननिषन्धनसे अविरक्त 
योगी मनही मन योगैश्येपुखका 
अमिठाष करते इए पत्रका दशन 
नहीं कर सकता। दूधरे लोग विषय 


दर्शन करनेसे ही उसे उपभोग करनेकी 
अमिलापा करते हैं; इशालिये विषया- 
मिलापी लोग परत्रह्मको निर्विषय कहके 
उसे जाननेको इच्छा नहीं करते । जो 
पुरुप मूहताके कारण बाह्य विषयोमे 


अत्यन्त आपक्त होता है, वह योगि- 


. याको प्राप्त होने) योग्य विषयको कैसे 


प्राप्त कर सकता है। इसलिये घुएके 
जरिये अधिका अनुमान करनेकी तरह 
सत्यकामत आदि आन्तरिक गुणोंके 
सहारे अहुम्रायसे परबरह्मको जानना 
योग्य है, हम लोग ध्याननिर्मछ शुद्ध 
बुद्धिके जरिये परब्रह्म जान सकते हैं 
परंतु वचने उसे कहनेमें समर्थं नहीं 
होते; क्यों कि उपादान इश्यके अभेदके 
कारण विपयाकारसे परिणत दनका 
दर्शनसे ज्ञात उत्पन्न होता है। ब्रक्षाकार 
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महाभारत! 
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मनसा चेन्द्रियग्रामसक्षरं प्रतिपद्यते 

७ ० ५० री 
नसा समृद्धी निराशिषं निगुणमभ्युपैति | 


वुद्धिप्रहां 


॥९५॥ 


परं त्यजश्तीह विछोड्यप्राना हुताशन वायुरिवन्धनस्थम्‌ ॥ ९१ ॥ 
गुणादाने विप्रयोगे च तषा मनः सदा वुद्िपरावराभ्यापू । 


अननद वाधना सप्रवृत्ता गुणापाय ब्रह्म शरारमांत 


॥ २७ ॥ 


अच्यक्तात्मा पुरुषा व्यक्ताकमा सोऽऽ्यक्तत्व गच्छाते दन्तकालं ! 


~~ AOC 


तेरेवाथं चेन्त्रियेधधमानेग्लावद्विवां वततेञ्कामरूप! 


॥ २८ ॥ 


सवरय चान्द्रय। संप्रयुक्ता दह प्राप्त पञ्च भूताश्रय! स्यात्‌ । 


नासामथ्याद्गच्छात कमणह हानस्तन परमणाव्धयन 


॥ २९ ॥ 


[os 


चित्तवृत्तिरप ज्ञानके जरिये शरीर 
आदिम आतमभ्रमके निमित्त कहुपित 
बुद्धिको निमे अथात्‌ सब संशयो 
रहित करके बुद्विके जरिये मन और मनके 
सहारे इन्द्रियोंकी निमेस करके क्षपरहित 
चतन्यमात्र परत्रब्वका दशन प्राप्त हुआ 
करता है । (२१-२५) 
ध्यानपरिपाकसमुत्यित इुद्विहीन 
मनुष्य विचारात्मक मनके सहारे समृद्ध 
अर्थात्‌ श्रवणमननविशिष्ट अश्राप 
प्राथनारहित, निशुण आत्माको प्रा 
होते और जे वायु काष्ठान्तगेत अग्निः 
की उहीपित त करके उप परित्याग 
करती है, वेहेही अग्नापतपराईनाहे 


| 
§ 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


तमाकेरे जञाननेमें असप्रथे होकर उसे 
ह करत ईं । सब विषयोके 
आत्मामं तीन होनेपर मन बुद्धित भी 
श ब्रह्मो ` ज्ाननेमे समर्थ हो लाता 


प; आर पथकर रुप सव बिषयोझा 
E666 


NPD 5525 कछ 99 0६१०७ ००,७०७ DODDLOEODORDDDDD EDD DD 


जरिये व्याकुलचित्त महुष्य लोग आ- - 


| 


ज्ञान दोवेपर मन सब सपथे ही बुद्धि 
[ ~ क हि 

करित ब्रह्मलोक पर्थन्त एशय और 

अनैझयै प्रापिक्ता निमिच हुआ करता 


है। इसलिये आत्मामं सत्र विपयोफे 


प्रविदापनविधानते जो लोंग प्रवृत्त 
होते हैं, वे सब्र विपयोके न होनेते 
रह्म-शरीरमे लीन होते है । मन वचन 
से अगोचर अव्यक्त पुरुष निहित होः 
कर मी देशादि उपाधि सम्बन्ध निव- 
स्थन कमेसपवायीकी भांति दीक्षता 
है, फिर अन्त समयमे वह अव्यक्त 
प्राप्त हुआ करता हे! यह आत्या बुद्धि" 
शील ग्हानियुक्त प्रपिद् इन्त्रयोके 
सहित असंस्पृष्ट रके संसृष्टकी तरह 
सशरीरमें निवास करता हैं, यह चिदा" 
मास सब इन्दरियंके सहित संयुक्त तथा 
हिङ्गशरीर पाके स्थूछ देहाकारे 
परिणत पञ्च भूतोंका आश्रय करता है; 
परन्तु विश्वयूत अव्यय अन्तर्यामीके 
सम्पर्के हीन होनेपर अत्तामर्थ्य के कारण 
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१२ शान्तिपवे। 


एथ्व्या नर। पश्यति नान्तमस्या हन्तखास्या भविता चेति विद्वि | 
हि पर नयन्ताह ।वलाखमान यथा छव वायुरिवाणवस्यम्‌ ॥ २० ॥ 
।दयाकरा गुणप्ुपलभ्य निशणो यथा 'अवदपगतरदिममण्डल! 
तथा हासा सुनिरिह निवशेअवान्‌ सनिगण प्रविशति ब्रह्म चाव्ययम्‌ ३१ 
अनागत सुक्कतवता परां गात स्वयंभु प्रभवानिधानमच्यमप्त । 


सनातन यदम्टृतमव्यय भव ।नचाय्य तत्परम सतत्वमइनुत18२॥ ७४०५ 


इति ध्रीमहांमारते०शान्तिण्मोक्षधरमपर्वणि मनवहस्पतिस धादे पडथिकद्विशततमो 5 ध्यायः ॥ २० 
युधिषिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ पुण्डरीकाक्षमच्युतम्‌ ! 


कतारसक्कत 1वष्णु भूताना प्रभवाष्पपप्त 


॥१॥ 


नारायण हृषीकेश गोविन्दमपराजितम्‌ । 


तक्त्वेन भरतश्रेछ श्रोतुमिच्छामि केशवम्‌ 


॥२॥ 


गीष्म उवाच-- श्रुतो$यमथो रामस्य जामदरन्पस्थ जल्पतः । 


(१) 


गमन आदि कार्य करमेमें समर्थ नहीं 
हाता । (२६--९९) 
मनुष्य इस पृथ्वीका अन्त देखनेमें 
समर्थ नहीं होते, परन्तु यह जाना 
जाता है, हि इसका अन्त अत्रश्य ही 
हें जैसे समुद्री नाका वाधुके सहारे 
इघर उधर डगमग़ाकर वायुके जरिये 
ही किनारे लगती है; वमे ही कर्मके जरिये 
ठद्यपान संसारतागरमें जीवको सप 
क्रम ही चित्तशुद्धि आदि उपायके 
सहारे परम पारमें उतार देने हैं। जैसे 
सर्यकिएणोंके जरिये जमदुव्यापित्व 
गुण प्राप्त करके अन्त समयमें किरण 
मण्डलक नष्ट दोनेपर निगुण होता 
वेस ही जीव इस छोकमें मननशीछ 
और सुख दुःखम विविंशेष होकर 
गुणरहित अव्यय ब्रह्मम भवे काता 
0000 ती 


| 


है | मनुष्य संसारमण्डलमें पुनरावृत्ति 
रहित) सुङ्ृतशालियांकी परमगति, 
जगत्‌की उत्पत्ति और प्रहयके कारण, 
अविनाशी, आदि, मध्य आर अन्त 
रहित, अपरिणामी, विचलनविवाज्ञित, 

यम्भू परक दशन करकं परम 
मोक्ष पाता है । (३०-३९) 

शान्तिपवंमें २०६ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वमे २०७ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोल, है भरतभ्रष्ठ मद्वा" 
प्राज्ञ पितामह | आकाश आहद पश्चभू 
तोकी उत्पत्ति और लयके कारण, कार्य 
त्रके कत्त, उत्पत्तिद्वित, सबेव्यापी, 
देहपम जरा आदिसे अपराजित. पएथ्यी 
पालक, इन्द्रियविजयी, समुद्रके जलम 
शयन करनेवाले पुण्डररकलोचन कश 
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| 
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व्रका खरूप में प्रकृत रूपभे सुननेकी | 
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१०८९ महाभारत) [मोक 


क 
नारदस्य च देवी कृष्णद्वैपायनस्य च ॥३॥ 
अतितो देवललात वाल्मीकिश महातपा! । 
ार्कण्डश्च गोविन्दे कथयन्तं महत्‌ ॥ ४॥ 
केशवो भरतश्रेष्ठ भगवानीश्वर। परशु! | 
पुरुष। सवमित्यव भ्रषत वहुधा वसु} ॥५॥ 
कि तु यानि विदुलोके ब्राह्मणा! शाइपत्वनि । 
महात्मनि महावाहों श्रृणु तानि युधिष्ठिर ॥६॥ 
यानि चाहुमनुष्येन्द्र ये पुराणविदो जना) । 
कर्माणि त्विह गोविन्दे कीतपिष्यामि तान्यहम्‌ ॥७॥ 
सहामूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तम! । 
वायुज्योतिस्तथा चापः खं च गां चान्वकल्पपत्‌ ॥८॥ 
स सट्टा एथिवी चैव सवभूतेश्वर। परशुः 
अप्स्वव भवनं चक्रे महात्मा परुषो! ॥९॥ 


सोऽग्रजं सर्वभूतानां सङषेणमकरपथत्‌ 
आश्रयं सवभूतानां मनसेतीह शुश्रुम । 


॥ १०॥ 


इषा ता हूँ। (१-२) बनते हैं, वह अनल होने पर भी 


ण बोर, हे तात पुथि ! | उत्स इछ माहाल्य कहता हूँ पुनो। 


पदृपिपूत्र राम, महे वागद ओर 
एपायनके मुझसे मेने इस बिषयको 

सुगा था । असित, देव, महातपस्री 
वारमीकि और माई पुति भीकृणके 
विषमं उत्तम, महत्‌ और अद्भुत कथा 
कहा करते हैं। हे मरते! पहेशयपूप 
सेब्यापी केशव ही अन्तयामी रुपे 
सबके नियन्ता है, पद विभु सब्य 

९ पुरु है, यह अनेक प्रकारसे सुना जाता 
१ है; परन्तु होकके बीच ब्राह्मण लोग 
| महात्मा साधके जिन सइ काथो 


| 
| 
| | 
| 
| | 
| | 
| | 
| | 
| सवतजोमयस्ताजिन्‌ शयान! पुरुषोत्तम! । । 
। | 
। | 
| | 
। | 
| । 
| | 
। | 
| | 
| | 
, | 
| 
| 


है राजन्‌! पुराण जञाननेब्राहे पुरूष 
गोविन्दे जिन एव कोक कहा 
काते है, इस समय में उपेही बहा | 
समभूतपय महात्मा पोतन वायु, 
अग्नि, जह, आकाश ओर पथ इन 
पश्पहाभूतोंकी सृष्टि की है। (३- 
उस सवेधृवधर महानुभा प्रु 
पुरुषेतमने एथरीज़ी पृष्ट रके तर 
बीच शयन किया था । मैने तुना है 
पुवतेज्ीमय पृरुपोत्तमने जलके बीच 
शयन करते सब जौवोंके आश्रय तथा 
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१९ शान्तिप्च। 
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स घारयति भूतानि उभे भूतभविष्यती 


॥ ११॥ 


ततस्तसिन्महाषाहौ प्रादुभूते महात्मनि । 


भास्करप्रतिमं दिव्य नाम्यां पह्ममजायत 


॥ १२॥ 


स तन्न भगवान्देवः पुष्करे भ्राजथन दिश | 


ब्रह्मा समभवत्तात सर्वभूतपितामह! 


॥ १३॥ 


तसिन्नपि महाबाहो प्रादु भूते महात्मनि। 


तमसा पूर्वजो जहे मधुनोम महासुर! 


॥ १४ ॥ 


तमुग्रसुग्रकमोणशुग्रं कर्म समास्थितम्‌ | 


अह्यणो5पचिति कुवन्‌ जघान पुरुषोत्तम) 


॥ १५॥ 


तस्य तात वधात्सवं देवदानवमानवाः | 


मधुसूदनमिद्याहु्षभं सवेसात्वताम्‌ 


॥ १६॥ 


ब्रह्माऽनु्तसजे पुत्रान्‌ मानसान्‌ दक्षसप्तमान । 


मराचिमत्र्यक्विरसं पुलस्त्यं पुलह कतुम्‌ 


॥१७॥ 


मरीचि! कश्यप तात [न्रमग्रजमग्रजः । 


मानसं जनयामास तेजस ब्रह्मवित्तमम्‌ 


॥१८॥ 


अङ्गुष्ठात्सखजे ब्रह्मा मरीचेरपि पूर्वजम्‌ । 


सर्षैभूतोके अग्रज अहंकार को मनके सहित 
उत्पन्न किया; वह अईकार ही सर्वभूतो 
तथा भूत भविष्यत्‌ दोनोंकोही धारण 
कर रहा है। हे महाबाहो ! अनन्तर 
उस महानुभाव प्रकट दोनेपर मगवान्‌- 
की नामीते सके समान एक दिव्य 
पत्न उत्पन्न हुआ । हे तात! सब लो- 
काके पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा सव 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उपह 
ककस उत्पन्न हुए। हे मद्दाब्राह्ो ! 
उत्त महात्मा ब्रक्षाके उत्पन्न होनेपर 
तमोगुणसे प्रथम कार्यभूत योगविधा- 
तक मधु नाम महासुरने जन्म लिया, 


वह प्रचण्डमूषि और उग्र कम करनेवाला 
महासुर ब्रक्षाको मारनेके वास्ते उद्यत 
हुआ, तब चिदात्मा पुरुपोचमने ब्रह्म।- 
की उन्नति साधन करते हुए उप्त दानः 
बंका वघ किया | (९-१५) 

उस असुरके वध करनेके कारण 
उसद्दी समयसे सब देवता, दावन, ओर 
मनुष्य लोग योगियोंमें श्रेष्ठ भगवानुकों 
6 प्रधुष्ददन ” कहा करते हैं। अनन्तर 
रह्ञाने मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलरत्य, 
पुलह, ऋतु ओर दक्ष, इन सात मानत- 
पूत्रांको उत्पन्न किया । हे तात ! अग्रज 
मरीचिने कश्यप नाम ज्येष्ठ मानस 


| 
। 
| 
। 
। 


छि 


| 
| 
| 
| 
} 
ख 
। 
| 


| 
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| सोच्यवद्रतस्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापति ॥ (९॥ 

9 तस्य पूर्मजायनत दश तिस्रश्च भारत | 

; प्रजापतेदुहितरसासाँ ज्यष्ठाःभवर्दितेः ॥ २० ॥ 

| सवेघरमविशेषज्ञः पुण्यक्षीतिमंहायशाः। 

| भारीच! कह्यपत्तात सवोसामभवल्पतिः ॥११॥ 

(2 उत्पाद तु महाभागरासामवरजा दश । 

दी घम्रोय घमो तिः ॥१२॥ 
ददो धमय धमङ्ञो दक्ष एव प्रजाप 

| धर्मस्य वसवा पुत्रा रद्राञ्चानितनेजसा | 

| विश्वेदवाश्च साध्याश्च पर्न भारत ॥२११॥ 

| अपराश्च यवीयसस्ताभ्योज्या: सप्ताविशति! । 

| सोमसाता महाभागः सवासामभवत्पाति! ॥२३॥ 
इतरास्तु व्यजायन्त गन्धबारतुरयान्‌ द्विजान्‌ । 

| गाय कपुरुषान्मत्स्यातुद्धिजांच् वनस्पतीन्‌ ॥ २५॥ 

| आदसानादातिजज्ञ दवश्रष्ठाम्महाबलान | 
तेषां विष्णुवामनो5मूद्ोबिन्दश्रामवत्यस! ॥२६॥ 

| तस्य विक्रप्रणाच्वापि देवानां श्रीव्येवधेत । 

। 

| 

| 

| 

| 

हि 

। 

। 

| 

| 

| 


पुत्र उस किया | हे भारत ब्रह्मने | प्रदान की हे सात ! बसुगण, अत्य 
अंगूठे मीचि नामक जिप ब पुडी | नत तेजसी रूगण विज्ञे साथ और 
उत किया था, उनसे मी बो अधिक | पद धे पुत्र हैं। (१६-२३) 

तेजसी और बरह्ममित्‌ हुए, उन्दीका प्रजापति दक्षे उक्त ईष कम्पाओं- 
म द प्रबापति हुआ। हे मारत | | के अतिरिक्त और त्ता! व्या उस्न 
न द प्रजञापतिक्े पिरे तेरह कन्या | हुई, महामाग चनरमाने उन पका 
उसन दुल उनके बच दाते सये । हो पापिगरह किया । कश्य दूरी 
जठ ६। सब धाका विशेष स्पते | ह्वयते गर्व तुरा, पु, पढी, कि 
तबाह पत्र कप महा यशी | सुर, मत्य उद्भिज और बनस्पति 
गरीबि-पुत्र कप उत सही | या प्रप झिया! मदितिसे महामाग | 
समो हुए । महामाग भह दकष | देवताओने जस ग्रहण दिया भगवान्‌ १ 
एतिन उक्त कन्याओंके अतिरिक्त विष्णु वापरहप धारण करके उन | 
और देश कत्या इसब काके धको | 
9398: 
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he 

दानवाश्च पराभूता देतेथी चासुरी प्रजा 


॥ १७ ॥ 


विप्रचित्तिप्रधानांश्च दानवानसजहनु। । 

Co र T= 

दितिस्तु सवानसुरान्सहासत्वानजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
अहोरात्रे च काळं च यधतुं मधुसूदनः | 


C+, | ~ 
पूवाहं चापराह च सर्वमेवानुकल्पयत्‌ 


॥ २९॥ 


प्रध्याय सोच्सजन्मेघांस्तथा खावरजङ्घमान्‌ । 
पृथिवी सोऽसुजद्विश्वां सहितां भूरितेजसा ॥ ३० ॥ 
ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर | 


ब्राह्मणानां दान श्रेष्ठ सुग्वादवातूजत्प्रसु! 


॥ ३१॥ 


वाहुभ्यां क्षत्रियहातं वेश्यानासूरुनः शतब्‌ । 


पद्भवां शुद्रशत चेव केशवो भरतषभ 


॥ ३२ ॥ 


स एवं चतुरो वणोन्‌ सदुत्पाद्य महातपा! । 


अध्यक्षं सवे भूतानां घातारमकरोत्स्वयम्‌ 


॥ ३३॥ 


वेदविद्याविधातार ब्रह्माणममित द्युतिम्‌ । 
भूतमातूगणाध्यक्षं विरूपाक्षं च सो$समत्‌ ॥ ३४॥ 
झालितारं च पापानाँ पितृणां समवर्तिनम्‌ । 


अखजत्सवे भूतात्मा निधिपश्च घनेश्वरस 


॥ ३५ ॥ 


प्रभावे देवताओंकी श्रीभ्राद्ध और 
दितिपुत्र असुर तथा दनुनन्दन दान- 
चोंकी पराजय हुई थी । दहने विप्रचि- 
त्ति आदि दानवोंकों उत्पन्न किया; 
दितिसे महाबलवान्‌ असुर्गेने जन्म 
ग्रहण किया । मधुप्रदन बिष्णुने कुक 
अनुमार दिन रात्रिका विभाग, पूवाह 
और अप्राह आदि उत्पन्न . किया, 
उन्दने आलोचना करके बादल और 
खावरञङ्गम जीवोंगे युक्त अखण्ड 
भूमण्डलकी सृष्टि की । (२४-३०) 
है मरत-भ्रष्ठ युधिष्ठिर! अनन्तर 
centEE 


| 


महामाग प्रभु मधुमूृदनने फिर मुखसे 
अनगिनत ब्राम्हण, भ्रुजते अधंख्य 
क्षत्रिय) ऊरुसे सैकड़ों वेश्य ओर दोनों 
पत्रेसि बहुवसी शुद्र जाति उत्पन्न को | 
वह महातपस्वी भगवान्‌ ईसी प्रकार 
चारों वर्णोको स्थं उत्पन्न करके विधा- 
ताको सर्वभूतोंके अध्यक्ष पदपर अभिः 
डिक्त किया । उन्होंनही पेदविद्या- 
विधाता अमित तेजसी ब्रह्माको और 
सब भूतो. तथा मावृगणोके अध्यक्ष 
विरुपाक्षको उतपन्न किया था! सबै- 
भूतात्मा मधुप्रदनने पापारमा पुरुषोंके 


,€€€€€€€€८८€८€ €९€€ ९४:७९: ४८९८ १३39339293922€62693958939353323 866€5229. 


१०८५ 


४88७8 
''89909909933088899998%:99858889938७89%%&6७%७७७७७छ%७ऊ9७७-०७७&:०3>3 '58:95£28599858%७%७७०७७७७७ऊ8&&6&89898&8588%6%8%७6 APBD 938>' 


(०८६ महाभारत । [१ मोम 


विससर्ज 
यादसामरसुजन्नाथं वरुणं च जलेश्वरम्‌ । 
वासवं सवेदेवानामध्यक्षमकरोत्रभुः ॥ ३६॥ 
यावयावदभूच्यूद्रा देहं पारयितु दणाम्‌ | 
तावत्तावद्जञीवस्त नासीद्यमकृतं मयस्‌ ॥३७॥ 
न चेषां मेथुनो र्मा बभूव भरतषेम | 
सडल्पादेव चैतेषामपसश्ुपपश्यते ॥ ३८ ॥ 
ततखेतायुगे काले संत्पशाजापते प्रज्ञा । 
न झमून्सेधुनो धमस्तेपामपि जनाधिप ॥ ३९॥ 
वपरे मधुनो धमन प्रजानामभवबूप | 
तथा कलियुगे राजन्‌ हुळूमापंदिरे जनाः ॥ ४० ॥ 
एष भूतपतिस्तात स्वध्यक्षश्च तथोच्यते । 
निरपेक्षांश्र कौमोय कीतेयिष्यामि तच्छृणु ॥ ४१॥ 
दक्षिणापथजन्मानः सवें नरवरान्ध्रका। | 

हाः पुलिन्दाः शबराइचूचुका मद्रकः सह ॥ ४२॥ 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| उत्तरापथजन्मानः कीतयिष्यामि तानपि। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


^ 


शान करनेबाे प्रेतराज, निधिः | राजन्‌! फिर द्वापरपुगे प्रजाके थी 
राके हिय करको भोर जठजनतुआंके । भेधुमध प्रवृत्त हुआ और कहियुरगों 


च 

म 

सामी बरणको उस्न किया तया. | मनुष्य इन्दरुपते मिहित हुए दै । ह 
रशो सब देवताओके अध्यक्ष पपर | तात नशर इन्तापुत्र | यह भगवाम्‌ 


~ च" च 


नेयुक्त किया । मनुप्योको देइघारणक | ही भूतपति ओर साथ रुप 


निमित्त जिले बेसी अमिहाप थी, पे उप्त | वर्णित हुए हैं। जो लोग गृह ने बनाकर 
दै प्रकार जीवित रहते थे; उन होगांक्षो | उदासीन भावसे निवास करते ये, अब 
पका भय नहीं था । (११-१७) उनका विषय कहता हू पुने । दृध्िणा- 

है मरते! | उस समय उन होगोमे | एथ उतपन्न हुए समस्त अनभ, गु 
मयुन घन नहीं था, संकी त्ता, | उपाधिधारी चाण्हाह लातितिशेप, 


च उसब्न होती थी। है प्रवावाथ! | पुहिन्द, शक, चूचुक और मदति 
अनन्तर तरेतायुगे द्रीपुर्योंके पसर | के लोग पहिले उदासीनभावत्ते निया 
सशसे सन्तान उतन्न होते थे, काते थे । दूसरे जो लोम उत्तर ओर 


होगोमें भी मुनक नहीं था। हे | हत हुए थे, उनका मी विपय काता | 
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यौनकाम्पोजगान्धारा। किराता बबरे! सह ॥ ४३॥ 
एते पापकूनस्तात चरन्ति एथिचीमिमाम्‌ । 


श्वपाकयलगृध्राणां सधर्माणो नराधिप 


॥ ४४ ॥ 


नते कृतयुगे तात चरन्ति पृथिवीमिमाम । 


अताप्रभृति वर्धन्ते ते जना भरतषभ 


॥ ४५॥ 


तत्तस्तसिन्महाघोरे सम्ध्याकाल उपस्थिते । 


राजान? समसञ्जन्त समासायेतरेतरम्‌ 


॥ ४६॥ 


एवमेष कुरुश्रेष्ठ प्रादुभूतो महात्मना । 


देवं दवर्पिराचष्ट नारद! सर्वलोकहक्‌ 


॥ ४७॥ 


नारदोऽप्यथ कृष्णस्य परं मेने नराधिप | 


शाश्वतत्वं महावाहो यथावद्धरतषेभ 


॥ ४८॥ 


एवमेष महाबाहु! केशवः सत्यविक्रमः । 


आचिन्लः पुण्डरीकाक्षो नैष केवलमानुषः ॥ ४९ ॥ [५१७४] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिपयां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
सर्वभूतोत्पत्तिकथने सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०७॥ 


हूँ सुनो | यवन, काम्रोज, गान्धार, 
किरात और पर्षरजाति, ये सव पापा- 
चारी होकर इस एथ्वीपर भ्रमण किया 
कर है । (२८-४४ | 

हे नरनाथ | इन लोगके धमे 
चाण्डाल, कौए और गिद्धोके समान 
हैं। हे दात भरतश्रेष्ठ ! ये होग सत्य' 
युग्मे इस भूमण्डठपर विचरण नहीं 
करते थे, त्रेतायुगसे ये लोग द 
शोल हुए हैं। अनन्तर त्रेता आर 
द्वापर थुगके मद्दाघोर सन्धिकाल उप 
थित दोनेपर राजा लोग परस्पर मिलित 
होकर सन्धिविग्रहमे अत्यन्त आसक्त 
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युविष्ठिर उवाच-के पूर्वमासन्पतयः प्रजानां भरतर्षभ । 


हुए थे। है कुछर ! महात्मा विष्णु 
नित्यपिद्ध होनेपर भी इस ही प्रकार 
उत्पन्न हुए थे । सर्ब-लोकदर्शी देवर्षि 
नारदने मगवानू बिष्णुके विषयमे इसही 
प्रकार कहा हे । हे मरतभेष्ठ महाबाहु 
नरनाथ! महापे नारदने भी श्रीकृष्णक् 
प्रम नित्यखको माना है। यह महा- 
बाहु सत्यविक्रम पण्डरीकाक्ष केशव इस 
ही प्रकार अचिन्तनीय है; ये साधारण 
मनुष्य नहीं हें । (४४-४९ 
शान्तिपर्वमे २० अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्व २०८ अध्याय। 
युधिष्ठिर बोले, दे भरतश्रेष्ठ ! पहिले 


१०८७ 


शी 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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के चषयो महाभागा दिक्षु प्रत्येकश! स्सृताः! ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- श्रघतां भरतभ्रेष्ठ यन्मां त्व परिपच्छसि । 

प्रजानां पतया यशखन्‌ दिक्षु ये चषघः स्मृता॥ २ ॥ 

एकः स्वयम्भूमगवानाद्या ब्रह्मा सनातन! | 


ब्रह्मणः सप्त वे पुत्रा महात्मानः स्वयम्धुवः 


॥ ३॥ 


भरीचिरत्र्यङ्दरसी एलस्त्यः पुलहः ऋतु! । 


वसिष्ठश्च महाभाग! सदृशो वे स्वथम्सुवा 


॥४॥ 


सप्त ब्रह्माण इृत्येते पुराणे निश्चय गता! । 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि सवानेव प्रजापतीन्‌ 


1५॥ 


अत्रिवंशसमुत्पन्नो ब्रह्मयोनिः सनातन; | 


प्राचीनवर्िभगवांस्तस्मात्पाचेतसों दश 


॥६॥ 


दशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापति! | 


तस्य ह नामनी लोके दक्ष! क इति चोच्पते 


॥७॥ ` 


मरीचे! कश्यपः पुत्रस्तस्य हे नामनी स्मृते । 


अरिष्टनेमिरित्येके कइ्यपेत्यपरे बिदुः 


Wel 


अन्रे्चेवोरसः श्रीमान्‌ राजा सोमश्च वीयेबान । 


सहस्र यश्च ।द्व्याना युगानां पयुपातता 


कोन कौनसे प्रजापति थे, ओर कोन 
दौनप महामाग प्रत्येक ऋषि किन 
किन दिशाओं वास करत थे ( १ ) 

भीष्ण बोले, हे भरतभ्रष्ठ ! इस 
लोकमें जो लोग प्रजापति थे ओर जो 
सप्र ऋषि जिन दिशाओंमें वास करते 
थे, यह विषय जो पके तुम मुझसे पूछते 
हो, उसे सुनो । एकमात्र आदि पुरुष 
मगवान्‌ ब्रह्मा स्त्रयम्धू ओर सनातन 
है; उन महात्मा खगम्पू ब्रक्ञाके सात 
पुत्र हुए, उनका नाम मरीचि, आत्रि, 


अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुरुष, क्रतु और 


॥९॥ 


स्थयम्भूक समान महामाग वसिष्ठ, 
साता प्रजापति कहके पृराणमें वणित 
हुए ६। वर अनन्तर जा सष प्रजापति 
थे, उनका विषय कहता हूँ । अत्रिवंशे 
सनातन ब्रह्मयोनि भगवान्‌ प्राचीनवहि 
उत्पन्न हुए थे, उनपे दश प्रचेता उत्पन्न 
हुए; दक्ष भाम प्रजापति उन दशोके 
एकमात्र पुत्र ई, लोकके बीच उनका 
क आर कश्यप यह दो नाम कहे गये 
1 (२-७) 

मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, उनका दो 
नाम है कोई कोई उन्हें अरिष्टनेमि और 


| 


महाभारत [३ मोक्षधमैपवै 
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१२ शात्तिपवे ! 


अयमा चव भगवान्‌ य चास्य तनया विभा । 


एते प्रदेशा कथिता सुवनानां प्रभावना। 


॥ १०॥ 


शशबिन्दोश्च भार्याणां सहस्राणां दशाच्युत । 


एकैकस्यां सहस्रं तु तनयानामभूत्तदा 


॥११॥ 


एवं रातसहस्राणि दश तस्थ महात्मनः | 
पुत्राणां च न ते कंचिदिच्छन्यन्यं प्रजापतिम्‌ ॥१२॥ 
प्रजामाचक्षते विप्राः पुराणा! शाशबिन्दवीम्‌ । 


स वृष्णिदंशप्रभवो महावंश प्रजापतेः 


॥ १३॥ 


एते प्रजानां पतय! ससुद्दिष्टा धशखिन। । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि देवांश्रिसुवनश्वरान्‌ 


॥ १४ ॥ 


अगोशश्वायप्ता चेव प्रित्रोऽथ वरुणस्तथा । 


सविता चेव धाता च विवखांद्य महाबल! 


॥ १५॥ 


त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते | 


इत्येते द्वादशादित्याः कश्पपस्थात्मसम्भवा। ॥ १६ ॥ 


~ 


नासत्यश्चैव दस्र स्मृती द्वावश्विनावपि । 


मार्तण्डस्यात्मजावेतावष्टमस्य महात्मनः 


त त ् 


९ 


कोई कश्यप कहते हे । जिन्हांने दिनक 
परिमाणे तहस युग पयेन्त उपासना की 
थी, वह वीर्यवान्‌ श्रीमान्‌ राजा साम 
आत्रिके औरस पुत्र हैं। भगवान्‌ अयमा 
आदि जो संध कश्यपे पुत्र हैं, वे सही 
जगवलश आर आज्ञापयिता ६ | ई 
अच्युत | शशबिन्दुके दश हजार आया 
थीं, उन एक एक मार्यात एक एक 
हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे; इसद प्रकार 
उप्त महात्माके एक लाख सन्तान हुई। 
उन्हेंने उन पुत्रोंके अतिरिक्त दूर 
क्विप्तीको भी प्रजापति करनेक इच्छा 
नहीं की । प्राचीन ब्राह्मण लोग प्रजा- 


£,5७७9३१३१०३३३३३३२३99 399929983 66 498 ees 
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॥ १७ ॥ 


SS 
समूहको शाशबिन्दषी कहा करत है; 
प्रजापतिके उस महावशसे इष्णियश 
उत्पन्न हुआ हे । ये सव यशखी पुरुष 
प्रजापति रूपसे बित हुए हैं । इसके 
अनन्तर जो सब देवता लोग ब्िशुबनके 
हवर हैं, उनका विषय कहता हूँ 
सुनो । (८-१४) 

मग, अंश, अयमा) भित्र) वरुण, 
सबिता) घाता, महाबळ, विभस्वाय्‌ 
त्वष्टा; पूषा, इन्द्र ओर बिष्णु, य द्वादश 
आदित्य कश्यपके पुत्र- हें । दोनों 
अधिनीकुमार नाइत्य आर दस 
नामे वर्णित होते ६+ ये महात्मा अष्ट 
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महाभारत । 


[३ मोक्षयर्प्य 
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ते च पूर्व छुराश्रेति द्विविधा; पितरः स्ृता! । 
त्व्टदैचात्मज! श्रीमान्‌ विश्वरूपो महायशाः ॥१८॥ 
अजैकपादहिवुध्न्यो विरूपाक्षोऽथ रेवतः । 
हरश्च बहुरूपश्च व्यम्थकच सुरेश्वरः 
सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः । 
पूर्वमेव महाभागा वसवोऽष्टौ प्रकीतिताः ॥ १०॥ 
एत एवंविधा देवा मनोरेव प्रजापते? । 

ते च पूर्व सुराश्चेति द्विविधाः पितरः समता; ॥ २१॥ 
शीलयौवनतस्त्वन्यसाधाऽन्यः सिद्धसाध्ययोः । 
कभवो मरुतश्चैव देवानां चोदितो गण! ॥२२॥ 
एवमेते समाम्नाता विशवेदेवास्तभ्राऽश्िनो । 
आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा ॥ ९१॥ 
अश्विनी तु स्टृतौ श्रौ तपस्युग्रे समाखितौ । 
स्पतास्वङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चय? २४॥ 
इत्येतत्सषेदेवानां चातु््यंप्रकीतितम्‌ । 

एताग्दे प्रातरुत्थाय देवान्यस्तु प्रकीतयेत्‌ ॥ २५॥ 


॥ १९॥ 


(I 


माण्ड पुत्र हं । पहिले वे लोग और 
विविध देवता छोग भी पिदृगण कहके 
बित हुए दें। गहायशस्ी श्रीमान्‌ 
विश्वरूप सके पुत्र है । अज, एक 
पाद आहिबुंच््य, विरुपाध्ष,रेवत, बहुरूप 
हर, सुरवर, व्यस्घक, सावित्र, जयन्त 
आर अपराजित पिनाकी, ये सध महा- 
माग पहले अष्टयेतु कहके वर्णित हुए 
हैं। इसी प्रकार सव देवता प्रजापति 
मुके पुत हैं; ये होग पहिले देवता 
और पिदृगथ, इस दो प्रकारके रूपये 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


खजादन्यकृताचेव सदपापात्प्रसुच्यते । 


निदि हुए हैं, पिद्ध और साध्य, इन 
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दोनोंके बीच एक शीठनिइन्धन, दसरे 
योवनके कारण ऋतुगण और मरटरण 
नामसे देवताओंके आदिगण कहके शिमे 
गये हैं । (१५-२२) 

येही विश्वदे वगण और दोनों अशि. 
नीतनय वर्णित हुए; उनके बीच 
आदित्यगण क्षत्रिय) मरुदण वैश्य और 
उग्र तपरयामे अभिनिविष्ट दोनों अक्षिः 
नौइपार शर पसे सृत हुए हैं, और 
यह निथित है, कि अझिराके पुत्र देवता 
लोग आहण हैं; यही सब देवताओं 
चातुवण्य कहे गये। जो ढोग 
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॥ ३६ ॥ 


आशिज्ञश्चेव कक्षीवान्‌ बलश्चाङ्गिरसः समृतः । 


ऋषिमेधातिषेः पुत्रः कण्वो बहिषदरतथा 


॥ १७ ॥ 


चैलोक्य भावनास्तात प्राच्यां सप्तषयस्तथा | 

म्सुचो विसुचश्चैव स्वस्त्यात्रयश्व वीर्यवान्‌ ॥ २८॥ 
प्रशुचथेध्मवाहञ्च भगवांश्च इृदब्रत। | 
मिन्नावरुणयोः पुत्रस्तथाऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ ॥ २९ ॥ 
एते ब्रह्मपयो नित्यमास्थिता दक्षिणां दिशम्‌ । 
उषङ्गुः कवषो घौस्या परिव्याघ्च वी्यवान्‌॥ ३० ॥ 
एकतश्च द्वितश्चैव त्रितश्चैव महषयः । 


अन्ने! पुत्रश्च भगवांस्तथा सारखतः प्रसुः 


॥ ३१ ॥ 


एते चेव महात्मानः पश्चिमामाश्रिता दिशम्‌ । 


आध्रेयश्च वसिष्ठश्च काइयपश्च महादबि। 


॥ ३९॥ 


गौत्तमोऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिक! । 


तथेव पुत्रो भगवारचीकस्य महात्मनः 


॥ ३३ ॥ 


जमदग्निश्च सपैते उदीचीमाभ्रिता दिशम्‌ | ` 


एते प्रतिदिशं सर्वे कीतितास्तिग्मतेजसः 


॥ ३४ ॥ 


प्रातःकालमे उठकर इन सब देवताआके 
नाम लेते, वे सर्त वा अन्यकृत सब 
पापोंसे छुट जाते हैं; यबङ्गीत, रभ्य, 
अर्वावसु, परावसु, ओशिज, कक्षीवान्‌ 
और बल, ये कई एक अंगिराके पुत्र हैं; 
महर्षि कण्व और बहिवद मेधातिथिके 
पुत्र हैं। (२३-२७) 

हृ तात ! बैलोक्य पावन सप्तार्ष लोग 
पूवैदिधामे निवास करते हँ । उन्युच, 
बिच, वीयेवार्‌ खस्त्यात्रय, अवच, 
इढव्रत, मगवान्‌ इध्मवाह ओर मित्रा- 
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ब्रह्मा लोग सदा दक्षिण दिशा बात 
किया करते हैं । उपंगु, कपष, घोम्य, 
वीयेवानू परिव्याध, मइपि एकत, 
द्वित, त्रित और अत्रिके पुत्र मगात्‌ 
निग्रहालुग्रहसमर्थ_ सारखत, ये सब 
महात्मा पश्चिम दिशा निवास करते 
हैं। (२८-३२) 

आत्रेय, वसिष्ठ, महर्षि काश्यप,गोत- 
म, मरद्वाज, कुशिक पुत्र विज्वामित्र 
और महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान्‌ 
जमदि, ये सातों.ऋषि उत्तर दिशाका 
आश्रय कर रहे हें! जिस दिश्चामें बो 


१०९१ 


छः 
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१०९२ महमारंतं। 


[३ मोशधमेपवे 
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साक्षिभूता महात्मानो सुवनानां प्रभावना! ! 
एवमेते महात्मान। स्थिताः प्र्ेकशो दिशाम्‌ ॥ १५ ॥ 
एतेषां कीतेनं कृत्या सवपापात्परमुच्यते । 
यस्यां यस्यां दिशि शेते तां दिशं शरण गतः ॥३९॥ 
सुच्यते सवेपापेभ्य! खस्तिमांश्च शहान््रजेत्‌॥३७॥ [५५११] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि 
दिशाखस्तिक नाम अष्टाथिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०८॥ 
युधिष्टिर उवाच- पितामह महाप्राज्ञ युषि सलपराक्रम । 

श्रोतुमच्छामि कात्सन्यन कुष्णमव्ययभाश्वरस्‌॥ १ ॥ 
यश्चास्य तेजः सुमहद्यच्च कर्म पुरा कृतम्‌ । 

न्प्र सव पथातत्त्व ग्रहि त्व पुरुषषभ ॥१॥ 
तियग्योनिगतो रूप कध घारितवान्यभु! 
केन कायनिसगेंण तमाख्याहि महाबळ ॥३॥ 


1 


मीभ उवाच- पुराऽहं सृगयां यातो माकण्डेयाश्रमे स्थित। | 
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लोग निवास कर रहे हं, नें सर तौ 
तेजस्वी ऋषि लोग वर्णित हुए | ये 
सधदी जगतुकी सृष्टि करने सप्रथ 
महात्मा आर साक्षी खरुप हैं, इसद्दी 
प्रकार ये महता होगे प्र्येक दिशा 
आक्षा आश्रय करके खित इ । मनुष्य 
इन ठोगोका नाम रेनेसे सब पापोसे 
छूट जाते हैं; ये छोग बिस जिप दिशा 
मे निवास कर रहें हैं, मनुष्य उसही 
दिक्षाके शरणागत होनेसे सब' पापपि 
मुक्त ओर खततिमान्‌ होकर निज शु 
होट है । (१२-३७) 
शान्तिप्वमे २०८ अध्याय समाप्त । 


शान्तिपबंम २०९ अध्याय 
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है 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| तत्रापरय सुनगणान्‌ समातानान्सहत्रश! ॥४॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


युधिष्ठिर बोले, हे सत्यपाक्रमी महा 
राद पितामह | में अव्यय ईश्वर श्री 
कृष्णक्रा माहात्म्य विस्तारके सहित 
सुननेकी इच्छा करता हूं।है पुरुपप्रवर! 
शोकृष्णका जसा रूप, महत्‌ तेज और 
लिप्त प्रकार इनके पूर्वकृत क हैं, बह 
सब्र आप प्रकृत रुपते वर्णन करिये। 
हे महाबळ ! भगबानूने तिपग्योनियं 
अवतार लेके किन कायोके निमित्त 
कसा रुप धारण किया था, उसे भी 
आप वणन कीजिये । (१-३) 

ष्म बोठे, पहले समयमे मेने मृग 
याक निमित्त यात्रा करके मारईए्डेय 
निके आश्रमे निवास किया था, वहां 
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; 
; 
१ 
| 
| 
; 
। 
। 
। 
। 
8 
५ 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 
§ 
| 
| 
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१२ शान्तिपवे । 
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ततस्त पधुपकण पूजा चक्नुरथा माय । 


प्रतिगृह्य च ताँ पूजां प्रयनन्द्रसघीनदम्‌ 


॥५॥ 


कयेषा कथिता तत्र कहयपेन सहाधणा । 


सनाप्रहादिनी दिव्यां तामिहेकमनाः शुणु 


॥ ६॥ 


पुरा दानवसुख्या हि क्रोधलोभसमस्विताः । 


पलन मत्ताः 


शतशो नरकाच्या महासुराः 


॥७॥ 


तयेव चान्ये वहवो दानवा युद्धदुमेदाः । 


हन्ते स्म देवानां समृद्धि तामतुत्तमास्‌ 


॥८॥ 


दानपैरथमानास्तु देवा देवर्षयस्तथा । 


न शाम लेभिरे राजन्‌ विशमानास्ततरततः 


॥९॥ 


पृथिवीमातरूपां ते समपश्यन्‌ दिवौकसः | 


दानवेरामिसंस्तीर्णा घोररूपेमहाबले! 


॥ १०॥ 


भारातामप्रहु्ट च दुःखितां संनिमज्ञतीम्‌ । 


अधादितेयाः संत्रस्ता ब्रह्माणमिद्महुबन 


॥ ११॥ 


कर्ष शक्ष्यामहे त्रह्मन्दानवैरभिमर्दनम्‌ । 


यस्भूस्तानुवाचेदै निसटो$चर विधिमया ॥ १२॥ 
० २ iis i bid Bhat Boies 


उपस्थित होके सहस्रो प्लानियाका षठ 
हुए देखा । अनन्तर उन्हाने मधुपर्के 
मेरा अतिथिसत्कार किया; मेने उनके 
उस सत्कारकों ग्रहण करके ऋषियाकों 
प्रणाम किया | उस हो स्थानमं मह 
कड्यपके जरिये चित्त प्रसन्न करनवाली 
यह दिव्य कथा कही गई था, तुम 
एकाग्रचित्त होकर उस कथाको सुनो । 
पहिले समयमें क्रोध लामसे युक्त ष 
दित नरक आदि सेकडो दानवश्रेष्ठ 
सब महापुर और दूसरे पुद्धदुर्मद बहु 
तेरे दानव लोग देवताआको परम 
समृद्धि देखकर अपादृप्णु हुए 
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थे। (४--८) 

है राजन्‌ ! देवता और देदपिं लोग 
दानवोंसे पीडित होकर इधर उधर खित 
होनेपर भी सुखलाभ कानेमे सपथ 
नहीं हुए । देवताओंने घोररूप मह्दाइ- 
लवान्‌ दानवोंसे परिपूरित पृथ्त्रीको 
अत्यन्त पीडित देखा । पृथ्वीको उत 
समय भारसे अत्यन्त आक्रान्त, अप्रदृष्ट 
और दु।खित होकर इबती हुई देखकर 
अदितिनन्दन देवता लोग अत्यन्त 
भयभीत होकर ब्रह्माके निकट जाके यह 
बचन बोले, हे ब्रह्मच | इम ढोग दान 
बोका दारुण पीडन किस प्रकार 


१०९३ 


च्य 
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मदसत 


[३ मोक्षमेव 
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| ते वरेणाभिदपद्दा दलन च मदेन च ॥ । 
रि तावबुध्यन्ति सूह विष्युमव्यक्तदशनप््‌ ॥१३॥ | 
£ वराहरूपिणं देवमपृष्यममरेरपि । | 
६ एष वेगे गठ्दा हि यत्र ते दानवाघमाः ॥१४॥ 
अन्तसूमिगता घोरा निवसानि सहरूश। । । 
हे शमविष्यति तऽछ्सत्वा जहुः सुरसत्तमाः 1 १६॥ | 
; ततो दिष्युमहानेजा वाराह सूपमारिधितः । j 
६ अन्तथूमि संप्रविद्र: जगाम दितिजान्प्रति ॥ १६॥ | 
| इरा च सहिताः सब देत्याः सर्वमभातुपम । 

|; प्रस्य तरस्ता सबै उतस्थुः कालसोहिताः ॥ १७॥ | 
५ ततले समिट वराहे जगृहुः सप्रम्‌। । 
£ उंननुद्वाञ् दराहं ते व्यकर्षन्त समन्ततः ॥ १८॥ | 
j दानवेन्द्रा महाकाया महादीयेवलोच्छिनाः। 

§ बाशक्तुइख किंचित्ते तस्य कुं तदा दिभो ॥ १९॥ | 
ततोऽगच्छन्विस्मयं ते दानदेन्द्रा भय तथा | | 
£ हहे! (९-१९ । हुए। (१२-१५) j 
पम्मू ह्मा देवताका इद ¦ अतत्र सेसी बिष्णु वराइ- | 
| छो लोग हेर क | रस को के वे | 
£ ोगो [मैंने हस विवो बिधि प्रदान । दिदि जोर दोड़े। काल्मोहित 

£ हो है; परके माइ इठे महतले | देल लोग दलपक हता इकडे होर | 
ह अहल मूढ दान लोग देरताओकि । इस बाइक देसकर खिरमादमे | 
ई मी अणीय इराइरूपी मगान्‌ अध्वः | उडे रहे। अनन्तर उन उत्र लोगेनि i 
ह तदश विप्पुक़ो नही जाने, दे म । एकाही कुद होकर सयु आरे | । 
सई महाबोर अधम दानको भूपि | उ दाइ धारण किया बोर चारों | 
६ के अततत हो जिम भयाने बाइ बोर हीरे को | हे र्‌! मा | 
£ कर हई ये बराइस्पी बिण्यु जक | पोयेई्ये इस्मत हे स महाङ्ाय | 
5 अमारसे वा जाके उन उव दानक , दानपेस्द्गण दम समय उपडा छह ई 
| र कंग देवता होग महाड | मी त कर सके । अन्तर दे सब दानः i 
£ ऐमा वचन सुने परम इषित उेद्रगण मयमीत और ब्रिसित हुए j 
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१२ शात्तिपर्व । 
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सशय गतभात्मान मानर च सहस्रशः 


॥ २० ॥ 


ततो देवाधिदेव! स योगात्मा योगसारधिः । 


योगमाख्ाय भगवांस्तदा भरतसत्तम 


॥ ११ ॥ 


विननाद महानादं क्षो भयन्‌ देलदानवान । 
सन्नादिता येन लोका? सवाश्चैव दिशो दश ॥ २२॥ 
तेन सन्नादशब्देन लोकानां क्षोभ भागमत । 


संत्रस्ताश्च भूरा लोके देवा! शक्नपुरोगमा! 


॥ २३॥ 


निविवेष्ट जगच्चापि बभूवातिभूश तदा । 


स्थावरं जटं चेव तेन नादेन मोहि 


॥ २४॥ 


ततस्ते दानवा? सवे तेन नादेन भीषिताः । 


पेतुर्गतासवश्चैव विष्णुतेजा मोहिताः 


॥ २७ ॥ 


रसातलगतकश्चापि वराद्रिदशद्विषास्‌ । 


खुरैविदारयामास सांसमेदास्थिसञ्चवान 


॥ २६॥ 


नादेन तेन नहता सनातन इति सृतः । 

~ _ २ 0 
पद्चनामो महायोगी भूताचायः स भूतराद ॥ २७॥ 
ततो देवगणा! सर्वे पितामहसुपाद्रवन्‌। 


नत्र गत्वा महात्सानमूचुश्चैव जगत्पतिम्‌ 


तथा सहत बार अपनेको संशययुक्त 
सम्ज्ञा | (१६-३०) 

हे मरतसत्तप ! अनन्तर योगस" 
हाय योगात्मा देवोंके देव मशवानूने योग 
अवलम्पन करके देंत्यदानवोको क्षो- 
भित करते हुए ऊंच खरसे निनाद 
किया, उस शब्दसे सब लोक ओर दशं 
दिशा अनुवादित हुई उस शब्दस सब 
लोगोंके अन्तःकरणमें क्षो उत्पन्न 
हुआ; इन्द्र आदि देवता लोग अत्यन्त 
मयमीत इए; खाबरजङ्गमात्मक समरत 
जगत्‌ उस शब्दसे मोहित होकर अत्य" 


| 


| 


॥ २८ ॥ 


[a 


न्तही निट हुआ। अनन्तर सब दानव 
लोग उही शब्दसे मीत, विषणुके 
तेजसे बिमोहित और चेतनारहित होकर 
गिर पडे, वराहरूपी भगत्रानुने रसातल 
में जाकर मी खुग्से देवताओंक्े शड 
दानबोका मांत, मेद और अखियोंफो 
विदारण किया! बह भूतराट्‌ भूताचा, 
महायोगी, पद्मनाम, विष्णु उस महाना- 
दृते सदा मक्तोंके ऊपर कृपा करनेके 
लिये चेष्टा करते हैं, इसहाँपे सनातन 
दामसे वर्णित हुए हैं। अनन्तर सव 
देवताओंने जगस्पतिसे कहा, है देव! 


क 
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नादोऽयं कीदृशो देव नैतं विद्या वर्ष प्रभो 

कोऽसौ हि कस्य वा नादो येन विहितं जगत॥२९॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव मोहितास्तस्य तेजसा । 

| एतखित्रन्तरे विष्णुवाराहं रूपमाखित। । 

| उदानिष्ठन्महाबाहो स्तूयमानो मह्षामिः ॥ ३० ॥ 

} पितामह उवाच--निहत्य दानवपतीन्‌ महावष्मा महाबल! | 

एष द्वो महायोगी सूनात्मा सूत भावनः ॥ ३१ ॥ 
सवेभूतेश्वरो योगी छुनिरात्सा तथाउच्त्मन। । 

ब स्थिरीभवत कुष्णो$यं सधेविप्रविनाशनः ॥ १२॥ 

| कृत्वा कमातिसाध्वेतदशक्पम्मितप्रभा | 

| समायातः स्वमात्मानं महाभागो महाद्युतिः ॥ ३३॥ 

a पद्मनाभो महायोगी महात्मा भूतभावनः । 

§ न सन्तापो न भी! काया शोको वा सुरसत्तमाः॥३४॥ 
विधिरेष प्रभावश्च कालः संक्षयकारकः । 
लोकान्धारयता तेन नादो मुक्तो महात्मना ॥ ३५॥ 
स एष हि महाबाहु! सवलोकनमस्कूत! । 


हे प्रमो | यह निनाद केसा है, इभ इसे बिश्नाका नाश किया है; इससे तुम सब 
| चाने समथ नह है, यह क्या शबद कोई खिर हो जाओ । यह अपरिमित 

है । यह किसका शब्द हैं, जिससे जगत्‌ | प्रमाबयुक्त, महादयति,महाभाग, महायो- 
१ बिद्दछ होरहा दै । (२१-२९) गी, भूतभावन, महात्मा पद्मनाभ दूपरे 
| सब देवता थर दानव इस घन्दके | से न होने योग्यासाधु, काय सिद्ध करके 
| मावसे मोहित होरे हँ । हे महाद्रा ख-स्वभावसे समागत हुए हँ । हे 
| तनेही समयमे वराहरुपधारी विष्णु छुरसत्तमगण | इसलिये तुम लोगोंकों' 
& मइपियति स्तुतियुक्त होकर रसातठसे शोक, सन्ताप अथवा अथ करनेकी 
(| उत्थित हुए, पितामह बोले, यह महा, | आवश्यकता नहीं हे । येही विधि, येही 
| ।य) मह्ाबछ) महायोगी, भूतात्मा, ' प्रभाव ओर यही संक्षयकारक काह 
! तमावन, सर्वेशृतेर, आत्माके भी । स्वरूप हैं; इन्ही महातुभाव भगवाचुने 
& आता, मननशील दानवारि कृष्णने | सत्र होकोंको धारण करते हुए शब्द 
ह इए दुर्य दानवोंका वध काके स | किया था; सब शूतोके आदिभूत, सब 


€ 8३९७ ८६४६ sssesseeen किनि22 29299902222258958953336560939588830 


NNDB 98:9८ फकछक छ कछ क 5:७६ ७७ कककछकेककछ DOP DPE छनक ७७७ ७७७ केकिकक ७-७ ७ ऊळ ७७ छक छनक ७७७७ ७-७ 9५७७ PDIP 


अध्याय २१० ] १२ शान्तिपर्व। ˆ १०९७ 


रा 
| अच्युत! पुण्डरीकाक्षः सवभूतादिरीखर! ॥ ३६ ॥ [७१४५] | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयासिक्यां शास्तिपवाण मोक्षधर्मपर्वणि 
अन्तभूमिविक्रोडनं वाम नवाधिकद्विशततमेऽध्यायः ॥ २०६ ॥ 
युधाहर उवाच- योग मे परम तात मोक्षस्य वद भारत । 
तमह तर्तवतो ज्ञातुमिच्छामि वदतांवर ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- अत्राष्युदाइरन्तीभमितिहासं पुरातनम्‌ । 
सवाद माक्षसयुक्त शिष्यस्य गुरणा सह ॥२॥ 
कथ्चिट्राह्मणमासीनमाचाय एषिसत्तम्रम्‌ | 
तेजोराशि महात्मान सत्यसन्ध जितेन्द्रियम्‌ ॥ ३॥ 
शिष्यः परममेधावी श्रेवोऽधा सुसमाहितः 
चरणाबुपसगृह्य स्थितः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥४॥ 
उपासनात्पसतन्नोष्सि यदि घे भगवन्मम । 
सशया म महान्काश्चत्तन्म व्याख्यातुमहास । 
कुतश्चाहं कुतश्च त्व तत्लम्पत्रृहि यत्परम्‌ ॥५॥ 


3 
| 
१ 

| | 
| | 
| । 
| कथं च सवमूनेषु समेषु द्विजसत्तम | | 
| | 
| | 
| त 
। । 
| 

। / 

| र 

। र 


लोकोंके नमस्कृत यह महात्राहु पुण्ड- | परम मेधावी अत्यन्त प्रावधान किसी 
रीकाक्ष अच्युत ईश्वर यही विद्यमान | शिष्यने तेजस्त्री सत्यक्न्ध जितेन्द्रिय 
हैं। (३०-३६) ऋषितत्तम महानुभाव सुखते बैठे हुए 
शान्तिपचेमें २०९ अध्याय समाप्त । - किसी आचार्य बाक्षणका चरण छेके 
शाम्तिपर्वमे २१० अध्याय । हाथ जोडके खडा होकर कहा । हे 
युधिष्ठिर शोल, हे भारत! आप मरे भगवन्‌ ! यदि आप मेरी उपासना 
समीप मोक्ष-विषयक्त परमयोगको वणन प्रसन्न हुए हो, तो मुझे जो इछ महा 
करिये । हे वबतू्र | में उक्त विषयको संशय है, मेरे समीप उस बिषयको 
यथाथे रीतिस जावनेकी इच्छा करता वर्णन करना आपको उचित है ।हे 
।(१) द्विजपतत्तम | में किंत उपादान और 
षप बोले, गुरुके सहित शिष्यक्षा | कोन निमित्त कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ, 
वाक्य संयूक्त जो बात्ताठाप हुआ आप भी क्स उपादान षा विमित 
था, प्राचीन लोग उस पुराने इतिहासका कारणसे उत्पन्न हुए हें! उस परम 


~ | Cone ~ 
इस वषय प्रमाण दिया करते ई। | कारणक स्वरूपको पूण रातत कोइय 
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| सम्पन्दृत्ता निवतन्ते विपरीताः क्षपोदयाः ॥६॥ 
§ चदेषु चापि यद्वाक्यं लौकिकं व्यापकं च यत्‌ । 
| एतद्विद्रनू यथातरवं सव व्याख्यातुमहासे ॥७॥ 
2 गुरुबाब-- दाणु शिष्य महाप्राज्ञ ब्रह्मगुह्यमिदं परम्‌ । 
अध्यात्म सवविद्यानामागमानां च यद्वसु ॥८॥ 
वासुदेवः परमिदं विश्वस्थ ब्रह्मणो सुम । 
सत्यं ज्ञानमथो यज्ञलितिक्षा दम आजवभ्‌ ॥ ९॥ 
पुरुषं सनातनं विष्णुं थं तं वेदविदो विदु! । 
स्वगप्रलथकर्तारमव्यक्त ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १०॥ 


तादद ब्रह्म वाष्णयामातहास दाणुष्व म । 
ब्राह्मणा ब्राह्मणः श्राव्या राजन्य! क्षात्रेयरतथा ॥११॥ 
वश्या वश्यत्तथा आव्य! शद शर्म हामना। । 


माहात्म्यं देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः 


॥ १९॥ 


अहस्त्वमछि कल्याण वाषणेधं कणु यत्परम्‌ | 


कालचक्रम्रनादयन्त सावा भावखलक्षणम्‌ 


॥ १३॥ 


चलाक्य सवभूतरा चक्वत्पारवतेत | 


bo 


ओर उपादान कारण पञ्चभूतेके समान 
होनेपर भी किस लिये क्षय ओर उदय 
विषम रूपसे दोख पडता है। वेद और 
लोकम जो ध्याप्यव्यापक भावसे वर्तमान 
हे, आप पह सब विषय प्रकृत रूपे 
वर्णन ऋरिये । (२-७) 

गुरु बोला, हे महाप्राज्ञ शिष्य ! से 
विद्या और समसत आमर्मोकी जो सम्पाति 
हे, जो पेदके बीच परम गुह्य भाषसे 
वणित दे, वह अध्यात्म विपय कहता 
हूँ सुनो । भगवान्‌ वासुदेव सब बेदोके 
आदिभूत प्रणव हैं; वेही सत्य, ज्ञान, 
यज्ञ, तितिक्षा और आजब खरप हैं । 


पेद जाननेबाले पण्डित लोग जिस 
सनातन पुरुषको बिष्णु कहके जानते 
हूँ, वही सृष्टि और प्रलयके कचो 

व्यक्त शाक्त ब्रह्म है; उप्तद्दी ब्रह्मने 
बृष्णिवेशमे अवतार लिया हे, इस 
बिषयका इतिहास मुझसे सुनो । अपरि 
मित तेजसे युक्त देवदेव विष्णुका 
माहारम्य ब्राह्मण लोग ब्राह्मणोंका, 
क्षत्रिय लोग क्षत्रियोको, वेश्य वैश्योंकों 
और महामना शूद्र शद्रोको सुनावे । तुम 
परम कल्याणकारी कृष्णे उपाख्यानको 
सुननेके योग्य पात्र हो, इसलिये उसे 
सुचो । । (८-१३) 
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वदन्ति पुरुषड्याप्र केशव पुरुषर्षभम्‌ 


॥१४॥ 


पितुन्देवावर्षीञ्चैव तथा वे यक्षराक्षसान्‌ । 


नागासुरमनुष्पाश्र सजते परमोऽव्ययः 


॥ १५ ॥ 


तथैव वेदशास्राणि छोकधर्माश्च शाश्वतान्‌ । 


भ्रलथ प्रक्कात प्राप्य युगादा सजते पुन! 


॥ (६॥ 


यथताध्षुतुलिज्ञानि नानारूपाणि पयय | 
ह्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥१७॥ 
अध यद्यद्यदा भाति फालयोगायुगादिषु | 


तत्तदुत्पद्यते ज्ञानं लोकयात्राविधानजम्‌ 


॥ १८॥ 


युगान्ते$न्तहितान्वेदान्सोतिहासान महर्षयः । 


लेभिरे तपसा पूर्वमतुज्ञाता! स्वयम्सुवा 


॥ १९॥ 


वेदविद्वेद भगवान्‌ वेदाङ्गानि बृहस्पति; । 


हे पुरुपप्रवर | आदि और अस्तहीन 
जो परम श्रेष्ठ कालचक्र है, उसे ही 
पण्डित लोग अक्षय, अव्यय, अमृत, 
शाश्‍वत, बरह्म, चितन्यररिमिके जरिये 
सर्वव्यापी अन्नमय आदि पश्च पूरुषोंसे 
श्रेष्ठ कहा करते हैं । उत्पत्ति ओर प्रय 
लक्षण इस त्रेलोक्य चक्रारुढ पिपीलि- 
काकी भाति वह सर्वभूतेश्वरं सब 
तरइसे परमान हें । उस परिणापरहित 
परम पुरुषने फिर सृष्टिके आरम्मे 
महदादि का्योके लयस्थान प्रकृतिको 
निर्माण करके पितरगण, देवता, ऋषि, 
यक्ष, राक्षस, पन्नग, असुर, और मनु- 
प्योक्ो उत्पन्न किया है, तथा वेदशा 
और शाश्वत छोक्धमेका विधान 
किया दै । जैसे ऋतुकाल पयायक्पसे 


| 


अनेक प्रकार ऋतुचिन्ह दीख पडते हैं 
अथात्‌ प्रतिवष वसन्तकालमं आमके 
वृक्ष ग्रीपकाहमें महिका और पर्षाके 
समय कद्म्मक्रे वृक्ष नियम्रपूषफ फुलते 


हैं, बैसे ही पुगके आरम्भ जीवससूइ 
अपने अपने पूर्गेठक्षणौको धारण किया ? 


करते हैं, आदि युगरमें काठसम्पकके 
कारण जो जो प्रकाशित होता है, 
लोकयात्राविधानके लिये बही ज्ञान 
उत्पन्न हुआ करता है । पूरवयुगने जो 
कुछ था, युगके आर्म महर्षियोंने 
पहले स्वयम्भूकी बाज्ञानुपतार तपखाके 
सहारे इतिहासके सहित उन्हीं सब वेदों 
को ग्राप्त किया था। (१३-१९) 

वेद जाननेवाळे, भगान्‌ ब्रक्षदेव 
और दुहस्पतिने सब वेदाझोंको बाना 


। 
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न्यायतन्त्राण्यनेकानि तेसौैरुक्तानि वादिभिः । 
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इेत्वागमसदाचारैददुक्त तदुपास्यताम 


॥९९॥ 


अनाथ तत्परं ब्रह्म न देवा नर्षयो विदुः । 


एकसाद्देद भगवान्‌ धाता नारायण; प्रभुः 


॥ २३ ॥ 


नारायणादषिगणास्तथा घुरुषाः सुराऽसुराः । 


राज्य; पुराणाश्च परमं दुःख भेषज्ञम्‌ 


॥२४॥ 


पुरुषाधिष्ठितान्‌ भावान्‌ प्रकृति; सूयते यदा । 


हेतयुक्तमतः पूर्व जगत्संपरिवततते 


॥ ९५ ॥ 


दीपादन्ये यथा दीपाः प्रवतन्ते सहस्रशः 


प्रकृति! सूयते तद्वदानन््याज्नापचीयते 


॥ ९६॥ 


व्यक्तात्कमेजा वुद्धिरहंकारं प्रसूयते । 


आकाश चाप्यहकाराद्वायुराकासस्मव! 


॥ २७॥ 


था; असुराचार्य भागने जगतुके हितः 
केलिये नीतिशास्र कहा, महिं नारदने 
गन्षेविदया, मरद्वाञने घु धिद्या गर्ने 
देवपिंचरित ओर कृष्णात्रेयने चिकित्सा- 
यात जाना था। ऋषियोंने परस्पर 
बित्रादमान होकर जो न्याय, सांख्य, 
पातञ्जछ, वशपिक, वेदान्त और मीमां 
सा दर्शन बनाये हैं, उनके बोच युक्ति, 
वेद ओर प्रत्यक्ष प्रमाणोसे ऋषियोंके 
जरिये जो अक्ष वर्णित हुआ हे, उसकी 
ही उपासना करनी चाहिये । देवता वा 
ऋषि लोग उस आदिकारणसे रहित 
पान्नज्मको नहीं जानते थे, सपे शा 
मान्‌ जगद्विधाता एकमात्र नारायण 


है| उसे जानते थे । नारायणे ऋषियों 
और पुरुष मुख्य सुरातुरों तथा 
प्राचीन राजपियोने उस दुःखराशिके 
महोषध स्वरुप परब्नह्मको जाना 
था । (२०--२४) 

जब प्रकृति पुरुपके आलोचित मह- 
दादि कार्योक प्रसबोन्दुखी होती है 
उसके पहले धर्माध्मयुक्त जगत्‌ सब 
ताइसे वतमान रहता है। जेस तैलब- 
ती आदि कारणस एक दीपक़से सहसरं 
दीपक प्रज्वलित हुआ करते हैं, बैसे ही 
प्रकृति पूर्वादृष्टयुक्त महदादि कार्य 
उत्पन्न करती हे । अहङ्कारसे शब्द 
तन्मात्र आकाश, आफाशपे बायु; वायुसे 
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सूलप्रकृतयो ष्टो जगदेताखवस्थितम्‌ 


॥ १८ ॥ 


ज्ञानेस्द्रियाण्यत। पञ्च पञ्च कर्मन्द्रियाण्यपि । 


विषयाः पञ्च चेक च विकारे षोडशं मनः 


॥ ९९ ॥ 


श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह घ्राण ज्ञानन्द्रियाण्यथ । 


पादौ पायुरुपस्थश्च हस्ती वाककमरणी अपि 


॥ ३० ॥ 


शब्द! स्पशेश्च रूपं च रसो गन्धस्तयैव च। 


विज्ञयं व्यापक चित्तं तेषु सवंगतं मन। 


॥३१॥ 


रसज्ञाने तु जिहय व्याहृते वाळू तथाच्यते । 


इन्द्रियेबिविधेयुक्त सवं व्यक्त मनस्तथा 


॥ १९॥ 


विद्यात्त षाडशतांन दवतान [व भागदा? । 


देहेषु ज्ञनकतार छुपासीनमुपासते 


॥ ३३॥ 


तद्वत्सोमगुणा जिहा गन्धस्तु पृथिवीगुण। । 
श्रोत्रं नभोगुण चेव चक्षुर ग्रशुणस्तथा । 


स्पश वायुशण ।वद्यात्सवभूतघु सवदा 


अग्नि, अग्निसे जल और जलपे पृथ्वी 
उत्पन्न हुई हे । ये आठौं मूल प्रात 
हैं, जगत्‌ इन सब ही खित है । 
पुरुपाधिष्ठित अष्ट मूलप्रकृतिसे पञ्च 
नेन्द्रिय, पञ्चकमेन्द्रि) पञ्च विपय 
ओर एकमात्र मन उत्पन्न होता इ, 
इन पोडश पदाथाको पोडश विकार 
कहते हैं। कान,त्वचा, नेत्र, जोम और 
नासिका, ये पांचों ज्ञानेन्द्रिय है। 
पद, पायु, उपस, हाथ आर वामिद्रिय 
घे पांचों केन्द्रिय ६ | शब्द, स्पश, रूप, 
रस और गन्ध, ये पांचों झ्ानेन्द्रियक 
बिषय हैं।चित्त इन सवम व्यापकमाव्स 


यित हे आर मन उन शब्द्‌ आदि 
9999 98999 66€6929999 


॥ ३४ ॥ 


समस बिषयोंमें शरोश्रादिरुपसे खित 
दोरा है इसे जानना योग्य है। (२५-११) 

रस ज्ञानके ब्रिपयर्मे यह मनही 
जिह्वाखरूप होता है ओर शब्दप्रयोग 
विपयमें मन ही वार्गिद्रियखरूप हुआ 
करता है, मन विविध इन्द्रियोंके सहित 
संयुक्त होकर महदादि घट पर्यन्त सत्र 
व्यक्त पदार्थाहा स्वरुप लाम करता 
है। दशो इन्द्रिय मन और पञ्चभूत इन 
पोडश पदार्थाकी विभागके अनुमार 
देवता कहके जाने । मनुष्य शरीरके 
बीच अध्यासीन ज्ञानकर्ताकी उपासना 
किया करत हैं। जलका कार्य जिह्वा, 
पृथ्वीका कार्य नासिका, आकाशका 
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मना सत्वगुण प्राहुः सत्त्वभव्यक्तजं तथा । 
सवसूतात्म भूतस्थं तस्माद्‌ बुध्यत वुद्धिमान्‌ ॥ ३९॥ 
एते भाषा जगत्सवं वहन्ति सचराचरम्‌ । 


॥ ३६ ॥ 


नवद्वार पुर पुण्यमेत भाव समन्वितम्‌ । 
व्याप्य शोते महानात्मा तशात्पुरुष उच्यते ॥ ३७॥ 
अजरः सोऽमरश्चव व्घक्ताऽव्यक्तोपदेशावान्‌ । 


व्यापक! सगुणः सुक्षम। सरव भूतशुणाश्रयः 


॥ ३८॥ 


यथा दीपः प्रकाशात्मा ह्रो वा यदि वा महान । 


ज्ञानात्मानं तथा विद्यात्पुरुष सर्वेजन्तुषु 


॥ ३९॥ 


शरोत्रं वेदयते वेद्यं स शृणोति स॒ पश्यति । 
[| ७ ७ है. 6 
कारणं तस्य देहोऽयं स कतो सवकमेणाम्‌ ॥ ४० ॥ 


वायुझा काये खचा है, इन्हें सब 
भूतोमें सदा विद्यमान जानना चाहि- 
ये । (३२-३४) 

पण्डित लोग मनको ससक्षा कार्य 
कहा करते ह; सतव प्रकृतिसे उत्पन्न 
हुआ हे परन्तु सब्र भूतोंके आत्मभूत 
ईैशरम उपाधि रूपते निगा करता है; 
इसलिये बुद्विमान्‌ मनुष्य उस विषयक 
शान किया करते हैं। ये तव सल 
आदि पदार्थ स्थावरजड्ठमात्मक जगत्‌ 
को आश्रयपूषेक घारण कर रहे हैं, जो 
देव प्रकृतित भी परम भ्रष्ट है, पण्डित 
लोग इसे सवे प्रवृत्तिहित कूटस्थ 
कहा करते हे । शब्द आदि बिषयो 
युक्त, श्ानेन्द्रिपपञ्चक, बुद्धि, मन, देह 
और प्राण इस नवद्वार पवित्र पुर आक्र- 
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सण करके जीवातमा शयन कर रहा है, 
इसही कारण उसे पुरुप कहा जाता ई | 
वह अजर ओर अवर है, बेद उसे. मूत 
ओर अमूत्त, इन दोनों रूपोसे वर्णन 
किया करते हैं; वह सवव्धापक आर 
सवेज्ञखादि गुणोसे युक्त हे । वह दषम 
और सब भूतो तथा सत्वादि गुणोका 
आश्रय है । ( २५-३८) 

उप॥पेके कारण ऋखदी हो, वा 
महान्‌ ही होवे; पर जप्त दीपक बाह्य 
पदाथाको प्रकाशित किया करता है, 
ज्ञानरूप पुरुषको भी सब जीवोमे 
उसही प्रकार जानो। जिसके रहनेसे कान 
शब्द सुननेमें समध होते हैं, बही 
सुनता और बही देखता है, यह शरीर 
इन शब्दादिज्ञानका निमित्त कारण 
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१२ शात्तिपर्व | 


आप्रिदोरुगतो यद्वद्भिन्ने दारौ न इयते । 


तथेवात्मा शारीरस्थोऽयोगे नेवानुहृद्यते 


॥४(॥ 


अग्नियथा हापायेन मथित्वा दारु इहते । 


तथेवात्मा शरीस्थो योगेनेवान्न दशयते 


॥ ४९ ॥ 


नदीष्वापो यथा युक्ता यथा सूर्य मरीचयः | 
सन्ततत्वाद्यथा यान्ति तथा देहाः शरीरिणाम्‌ ॥४३॥ 
स्वभयोगे यथेदात्मा पश्चेन्द्रियस पायुत। । 


दहसुत्खज्यच यात तथवात्मापलन्यत 


॥४४॥ 


कमणा बाध्यत रूप कषणा चांपलभ्यते । 


कर्मणा नीयतेऽन्यत्र खकरूतेन बलीयसा 


॥ ४५॥ 


स तु देहायथा देहं लकत्वाःन्यं प्रतिपद्यते | 


तथाऽन्य संप्रवक्ष्यानि भूतग्रामं खकमंजम्‌ ॥ ४६ ॥[७५९३] 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिप्णि मोक्षधर्मपर्वणि 
वाष्णेयाध्यात्मकथने दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१० ॥ 


भीष्ण उवाच- चतुर्विधानि भूतानि स्यावराणि चराणि च। 


रहनेवाली आत्मा देह बिदौण करने" 


fv 


पर भी नहीं देखा जाता। उपायक 
सहारे जसे काठकी मथनेसे उ१मेंसे 
अग्नि दौख पडती है, वैसेही योगरूप 
उपायके जरिये शरीरस्थ आत्माको इस 


NR २ 


शरीरसेही देखा जा सकता है; जेते 


£ नदियोमें जल ओर दर्यमण्डलमे किरण 


सदा संयुक्त रहती हैं, वसे ही जीबोफे 
शरीर आत्माके सहित संयुक्त हैं 
योमामावसे देहसम्बन्ध दिच्छिन्न नहीं 
होता । (३९-४३) 

पंच इन्द्रिय युक्त स्वञ्ष-कालको 
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भांति मरनेके अनन्तर शरीर त्यागके 
देहान्तरमें गमन करता है; यह शातन 

दृष्टिके सहारे मालूप हुआ करता है। 
जीव पहले अपने किये हुए बलवान्‌ 
कमसे प्रेरित होकर जन्म लेता हे, ओर 
कृमि ही देहान्तरम गमन किया करता 
है। जेते मनुष्य शरीर त्यागके एक 
शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर पाता हे, 
वैपेही निज कमके अनुसार जन्म लेने 


व्य 


वाले दूसरे जीव भी एक शरीरसे दृहा- 

त्तमे गमन करते हैं, इसे फिर 

कहूगा । (४४-४६) 

शान्तिप्ेमे २१० अध्याय समाप्त। 
Rh Sor 
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अव्यक्तलक्षणं विद्यादव्यक्तात्मात्मकं मन! 


॥ १॥ 


यथाऽम्वत्धकणीकायामन्त भूतो महा हुम। । 


निष्पन्नो द्यते व्यक्तसव्यक्तात्सस्भवस्तथा 


Ro oe 


॥२॥ 


आमद्रवत्ययस्कान्तमयाचश्चतन यथा । 


खभावहेतुजा भावा घद्दन्पदपीहशम्‌ 


॥३॥ 


तहंदव्यक्तजा भावाः कतुः कारणलक्षणाः | 


अचेतनाश्चेतयितुः कारणादामिसंहता। 


॥४॥ 


न भूने खं थोभूनानि नषयो न सुराऽसुराः | 


नान्यदासीइने जीवमासेदुन तु संहतम्‌ 


॥५॥ 


श ।रितिपवमे २११ अध्याय । 

भीष्म बोले, पण्डित लोग स्थावर- 
जङ्गमात्सक चार प्रकारके उत्पन्न हुए 
जीवोको अव्यक्तप्रमव और अव्यक्त 
निधन कहा करते हैं, अथात्‌ जीवोंकी 
देहाम्तरप्राप्ति और पूर्वेदेहका वियोग 
गृहे गृान्तरपें गपनकी ताइ विस्पष्ट 
नही है। आत्मा अव्यक्त है, मन उस 
ही अव्यक्त आत्माका खरुप है, अथात्‌ 
दूमरे चन्द्रमाक्गी भांति आत्मामेंह्ी करि 
त है, इससे सनका लक्षण भी विस्पष्ट 
नहीं है; इसलिये यह जानना चाहिये, 
कि मन कल्पित उत्पत्ति निधन और 
अव्यक्त दै | जैसे अश्वत्य बी अके अन्त- 


गेत अत्यन्त छोटे अंशके बीच बृहत्‌ | 


बृष अन्तभूत रहता है। फिर छुछ 
समयक लय वह व्यक्त सुपस दीखता 
है, अव्यक्तसे इश्य वस्तु मात्रका सम्भव 
भी बेहाही है। बेस अचेतन लोहा 


अयस्कान्त अर्थात्‌ चुम्बक पत्थरकी 
ओर दोडता है, वेपेही पूव संस्क्रारके 
कारण कमैजनित धर्माध तथा अज्ञान 
आदि भी अभिव्यक्त शरीरके अनुगत 
हुआ करते हैं। (१-३) 

प्रागुक्त न्यायके अनुमार अविधा- 
जनित काम, कमेबासना, दह और इन्द्रिय 
आदि अचेतन पदाथ सब तरहसे संहत 
होकर कारण खरुप चतयिता परप्रह्मका 
कारणत्व लक्ष्य क्रिया करते हैं, और 
कारण रूप परब्रह्मके निकटते सस्व, 
विक्त थोर आनन्द आदि आत्म 
सब तरह शरीरमें सङ्गत होते अर्थात्‌ 
देहान्तर प्राप्ति होनेपर आत्मानासमगुण- 
समूइ पहठेही भांति संहत हुआ करते 
हैं। भूमि, आकाश, स्वर्ग, भूतगण, सत्र 
प्राण, शम ओर काम आदि अथवा इन 
सबके अतिरिक्त दूसरे कोई पदार्थ जग- 
तकी उत्पतिके पिछे कुछ मी ने थे, 
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१ आहि ( १ से ११) ११ ११२५ ६) हार, १) 
२ समा ( १२” १५) ४ १५६ २॥।अहाई ॥॥ 
श्वनप ( १६३० १५ १५३८ ८) {| 
४ बिरे (३११३३ . ३ ३% र२।दो ॥ 
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९ बह्म (७११७४ ४ 
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११ सरी (७६) १ १०८ ॥) ” # | 
१२ शनि । 
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आपद ८४१८५. २ २३१ १। ॥ 
मोक्षे । ८६” ९६) ११ ११०० ६) ह; १) 
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१४ आधरेषिक १०८ १११) ४, ४०० २॥)अई . |) 
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` पूव नित्यं सवगतं मनोहेतुभलक्षणम्‌ । 


अज्ञानकर्म निर्दिष्टमेतत्कारणलक्षणम्‌ 


॥६॥ 


तत्कारणहिं संयुक्त कार्यसंग्रहकारकध । 


घेनेतदूतते चक्रमनादिनिधनं महत 


॥७॥ 


अव्धरक्तनाभं व्यक्तारं विकारपरिमण्डलम्‌ । 
क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं चक्र खिगधाक्षं बतेते धुवम्‌ ॥८॥ 
शिग्धत्वातिलवत्सर्च वक्रेस्िर्पीच्यते जगत्‌ । 


तिलपीडेरिदाक्रम्ध भोगैरज्ञानसस्भदै! 


॥९॥ 


फर्म तत्कुरुते तषीदहंकारपरिग्रहात । 


फायकारणसंयोगे स हेतुपपादिलः 


॥ १० ॥ 


५, 


अन्तम भी अज्ञान उपाधि संहत जीवमें 
सङ्गत होनेमे समर्थ न होंगे अर्थात्‌ 
भूमि आदि सब पदार्थ नित्यसिद्ध जीव 
के सहित कमी सञ्चत नहीं हो सकते । 
अनादि, नित्य, सगत, सनेके कारण, 
अभिवचनीय आमाको जो महुष्य पशु 
आदि शरीरोंमें तादात्म्य प्रतीति हुआ 
करती है, वह मायाकार्य कहके बेदम 
वर्णित दै । (४-६) 
जीव पूर्ववासनाके वशम होकर क्म 
प्र्त होता दै, वासमासे कमै और 
कति बासना, यह जो सदा प्रपहमान 
अनादिनिधन महत्‌ चक्र संग्रहे जरिये 
वर्षमान है, जीव स्वरूप आत्मा धासना 
समूहं संयुक्त होकर उन कोको 
संग्रह कर रहा ह । अव्यक्त शुद्धवासना 
समूह जिप्तकी वामी अर्यात्‌ नामीडी 
भांति अन्तरङ्ग, व्यक्त देहेन्द्रिय आदि 
जिप्तके अर अथात नामी और नेमिके 


सन्धानकारक काष्टोकी तरह बहिरङ्ग 
ज्ञान,क्रिया आदि विकार जिसकी नेमि 
अर्धात्‌ नेमिकी भांति व्यापक, सञ्जना" 
साक रजोगुण जिसका अक्ष अर्थात्‌ 
पहियेकी तरह चलनेवाला है, बही 
जन्ममरणप्रवाइरुप, संघातचक्र कत्रः 
जके जरिये अधिष्ठित होकर अविचलित 
रुपते वषान दै । (७-८) 

जेसे तिलक्नों पेरनेताले तेली ठोग 


` प्रीतिपूर्षक विठोंहो चक्रके बीच पेरते 


हैं, वसेद्वी सर दुःखमोग रजोगुणके 
आक्रमण विरन्धनपे हस संधावचक्र 
में आक्रमण करके .अज्ञानसे समरत 
जपञ्जनो निष्पीडन कर रहा दै । बह 
संघातस्ररुप चक्र फलतृष्णारे कारण 
अमिमानते परिगृहीत होकर को करता 
है, कार्य ओर कारण, इन दोनो 
संयोग उपस्थित द्वोनेसे बह कार्य ही 
कारणरूपमे समार्थेत होता है। 
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नाभ्येति कारणं कार्य न कार्य कारणं तथा । 
कार्यव्यक्तेन करणे कालो भवति हेतुमाद ॥ ११॥ 
हेतुयुक्ताः प्रकृतयो विकाराश्च परस्परम्‌ | 
अन्याऽन्यमा भवतन्त पुरुषाघ्ा्ठिताः सदा ॥ १३॥ 
राजसेसामसै भाविदिच्युतो हेतुवलान्वितः |, 
क्षेत्रज्ममेवातुयाति पांसु्वतिरितो यथा ॥१३॥ 
न च तै! स्पृश्यते मादेन ते तेन ्हासमना। 
सरजस्मोऽरजस्श्च नेव वायुभवेद्रथा ॥१४॥ 
तथेतदनतरं वियात्सत्तक्षेत्रज्ञयोयुंध! | 
अभ्वासाह्त तथा युक्तो न गच्छेताकुर्ति पुन! ॥१५॥ 
न्दह्मेतमुत्पत्मच्छिनद्भगवार्‌पि! । 


ररी सपग्रमकषी याहि कपिकारणकी 
विपप्रसचासे कारणों काये और बे 
कारण प्रवेश पधटित तरी होता ।कायाँकै 
3 बिषयक निमित दादि सयुक्त 
१ काह है हेतु सपे समरथ हुआ करता 
| ३1९-१0 
कमयुक्त पहुे कही हुई अट प्रति 
ओर पोइश विकार पुहुषके अधिष्ठाने 
| सदा तहत हुए हते ह । जैसे चागुरे 
| चे धूलि उइती हे वसे ही पू देहे 
| श्र जीव, रास वा तामस संसार 
| 
| 
१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Be 


युक्त और इमे तथा पूर से संयुक्त 
होक हेष हक्य करते हुए होगा 
म्त् गमन दिया काता है। 

गौर वायु साजर नही होता, 
र, सभ, तमोगुणप्र देहेन्द्रियमूत 
पक्ष मानिष पोक्त के और पूरै 


प्रज्ञा आदि आताझे सई करे 
8896066658608606676666666000060४७६ 


समथ नहीं होती । महान्‌ आहार 
कमी उक्त सब भाइ सध नही होते 
अधातु नहे सोही वाये सरक 
शो आन्ति हुआ करती है, बते 
दृह आदि सद्ग भी उही प्रकार 
के कायं ह | (१२-१४) 
विद्वान्‌ पुर वायु और धू 

प्रगाय की तह जीव का पृदक 
मात्र जानकर भी दृशदिके आतमाके 
सहित आसे तादा बनके अस्या 
सके कारण शुद्ध हप आशो बान 
नमं सप्रथ वहीं हे । आसा ब्रि 
दकष मी समामे बद इत्यादि हप 
हसन्न हुए उब सनदे “परुष असङ्ग 
इत्यादि मनर वस्न हुए आता 
देहातिरिक्त है इसे जानके मी साम्राज्य 
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शरीर तरि सूर्घापिपिक तक } 
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१२ शान्विपर्व । 


११०७ 


॥ १९॥ 


घीजञास्यग्न्युपदरधानि न रोहन्ति यथा पुन! । 
ज्ञानदग्पेस्तथा छेशेनात्मा संपते पुन! ॥ १७॥ [७६१०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
वाष्णयाध्यात्मकथने एकाद शाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २११॥ 


ष्म उवाच-- प्रवृत्तिलक्षणो धर्मा यथा खमुपलभ्यते । 


तेषां विज्ञाननिष्ठानामन्यत्तस्व न रोचते 


॥१॥ 


दुलभा वेदविद्वांसो वेदोक्तेषु व्यवस्थिताः । 


प्रथोजनमहत्त्वात्तु मागमिच्छन्ति संस्तुतप्र 


॥२॥ 


साद्गराचारतत्वात्तु वृत्तमंतदगाहतम । 


इयं सा वुद्धिरभ्यल यया याति परां गातिम्‌ 


॥ ३॥ 


शरीरवानुपादत्ते मरोहात्सवान्परिग्रहान्‌। 


कोघलो भादिमिभावेयुक्तो राजसतामसे? 


॥ ४ ॥ 


नाशुद्धमाचरेत्तस्माद भीप्सन्देहयापनम्‌ । 


अपेक्षा करते हँ, पपेदी बहश मजुध्य 
बिधा साधनके समय कत्तत्रादि विशेष 
णकी अपेक्षा करत ६, किन्तु समय पर 
उसे परित्याग किया करत ई। जसे 

झे जले हुए बीज फिर नहीं जमते 
बैपेदी अविधा आदि झुशॉके ज्ञान 
रूपी अग्ने जलनपर आत्मा फिर 
शरीर ग्रहण नहीं करती | (१५-१७) 
“ शान्तिपर्वमें २११ अध्याय समाप्त । 

शान्विपवंमे २१२ अध्याय । 

मीष्य बोळे, जिस प्रकार कभनिष्ट 
मनुष्यां प्रद्नावेलक्षण धमं अधिल- 
पित है, बैसेही विज्ञाननिष्ठ पुरुषोंओो 
विज्ञानके अतिरिक्त दुसरे विषयामे रुचि 
नहीं होती । वेदोक्त अग्निहोत्र आदि 


gegeeceeceeceeeeeseeesee 
8 
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०४१७, 


कार्ये ओर शम, दम आदि विषयों 
निष्ठावान्‌ वेदवरिद्याशाली पुरुष अत्यन्त 
दुम दे, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष 
महत्‌ प्रयोजनके कारण स्वग ओर 
मोक्ष, इन दोनोके बीच भ्रेष्ठ मोक्षकीही 
कामना झिया करते हैं। कमत्यागरूप 
व्यवहार साधुओंके आचरित कहके 
गाहित नही हैं, निशत्ति सक्षणवाली 
बुद्धिको अवलम्परन करनेते मनुष्य मोक्ष 
पाते हैं । शरीरामिक्राबी मनुष्य मोहके 
कारण रजोगुण और तमोगुण जनित 
क्रोध लोभ आदिके सहित संयुक्त होकर 
संज विषयोको ग्रहण किया करता है; 
इसालिय जो लोग शरीरके सङ्घ सम्मः 
पक्की अभिलाष करें उन्हं अशुद्ध 
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॥ 
शै 
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न 
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$ 
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“कप 


॥५॥ 
लोहयुक्तं यथा हेम विपक्ष त विराजते । 
तथाऽपक्ककषषायाए्यं दिज्ञानं त प्रकाशते 
पश्चाधन चरे मात्कामरपरोधावतुप्छवन्‌। 
घस्य पन्धानमाक्रस्प साइुबन्धो विनश्यति 
शाब्दादीन्विष्यांस्तसात् संरायादथं ब्रजेत्‌। 
कोधो हो विषादश्च जायन्ते ह परस्परात्‌ 
पञ्चभूतात्मके देहे स्वे राजसतामसे । 
कमनिष्टवते चाय के वाऽक्रोजशति।क वदन ॥ ९॥ 
सशेरूपरसायेषु सङ्गं गच्छन्ति वालिशाः। 
नावगच्छन्ति विज्ञानादात्माने पार्थिव गुणम्‌ ॥१०॥ 
सुन्य शरण यद्न्सदैव परिलिप्यते । 

पार्थिवोऽयं तथा देहो मृद्विकारान्न नइति ॥ ११॥ 
सधु तेलं पयः सर्पिभांसानि लवणं गुड! । 


॥६॥ 


1७॥ 


॥८॥ 


(३ मोशधमपे 


RESERPINE 
SES SA त+न 
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` कणा विवरं कुवज्ञ लोकानाप्लुयाच्हु भान, 


आचरण फरना उचित नहीं है ! केके 
जयि आतज्ञानडा द्वार बनाते हुए 
मनुष्य इमेबनित सगे आदि शुभ 
होकोफे पुदतम्मोगशे खीकार म 
करे । (१-५) 

तहे होहपिग्रित पाहीन पुत्र 
पित नह होता, वसे नित पुने 
।ग आदि दोषको जय नहीं किया, 
हमें विज्ञान प्रकाशित नहीं होता । 
जित पुरुपने मेपथको अपहम्यन काळे 
काम धका अनुसरण करते हुए 
गोमके वशं होकर अधर्मं आवरण 
ताह, वह परे सहित विन होता 
दे, इसलिये धमेपधन्रो अदम्य करने 
वाहे मनुष्य रागापिकयरे कारण शुद 
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सप आदि विषयों आक न देवि । 
क्रोध, है और विपा, रज) सल और 
तमोगुणसे उस्न हुआ इसे हैं; पतर, 
रन और तमोगुगरे का्यभूत पश्मभू 
तात्सक शरीरमें जीव किसकी कया 
कहके सतुति कोगा । मूढ रोगही स 
रुप, रस आरि विषयोमे आसक्त हुआ 
करते हैं, वे उहटी बुद्दि कारण 
देहो पर्णाका विकार नहीं समच 
है। (६-१०) 

ते महीमय गृह सृत्तिकाप्े हिप 
होता है, वेदी यह पार्थिव शरीर 
झठ्टीके विकार अज्ञादिका उपयोग करके 
जीवित रहता है। मधु, तेह, दूध, घृत 
अनक प्रकारके माप, नमक, गुड अनेक 
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घान्यानि फलसूलानि सद्विकारा। सहाम्भसा॥ १२ ॥ 
यद्ठत्कान्तारमातिष्ठश्नीत्सुक्यं समतुत्रजेत्‌ । 
ग्राम्यमाहारमादथादसाद्वपि हि थापनम्‌ ॥ १३॥ 
तद्वस्छंसारकान्तारमातिष्ठन्‌ श्रमतत्पर। । 
यात्रार्धमदयादाहारं व्याधितो भेषजं यथा ॥ १४॥ 
सत्मशोचाजवत्पागैवचेसा विक्रमेण च । 

क्षान्त्या घृत्पा च बुद्धथा च मनसा तपसेव च ॥१५॥ 
भावान्सवाबुपाइृत्तान्‌ समीक्ष्य विषयात्मकान्‌। 
शान्तिमिच्छन्नदीनात्मा संयच्छदिन्द्रियाणि च ॥१६॥ 
सरवेन रजसा चेव तमसा चेव मोहिता! । 


चक्वत्परिवर्तन्ते दयज्ञानाजन्तवो भृशम्‌ 


॥ १७॥ 


तस्मात्तम्यक्परीक्षेत दोषानक्ञानसम्भवान । 


अज्ञानप्र भवं दुःखमहङ्वार परिलजेत्‌ 


॥ १८ ॥ 


महाभूतानीन्द्रियाणि गुणा! सत्त्वं रजस्तम! । 


भैलोक्य सेश्वरं सर्वमहकारे प्रतिष्ठितस्‌ 


॥ १९॥ 


तरहके धान्य और फल, मूल, सजल 
मृत्तिकाके विकारमात्र हें । जसे का 
न्तारवासी सन्यासी पिष्टान्नादिके भोज- 
नमे अनुराग न करके देहयात्रा निर्वाह 
के निमित्त अस्वादिष्ट ग्राम्य आहार 
किया करते हैं, पेसी संसारकान्तार- 
वासी मनुष्य परिश्रममें तत्पर होकर 
बेद आदि श्रवण निर्वाहके निमित्त 
रोगाके औषध सेवन करनेकी तरह 
आहार करे, इन्द्रियोंकी प्रीतिकरी वस्तु 
को भोजन करनेगे अनुरक्त ने 
होवे । (११--१४) 

यथार्थ वचन, अल्तर्षाद्य शोच, सरः 
हता, वेराग्य, अध्ययनजनित तेज, 


मनको जय करतें पराक्रम, सन्तोष, 
क्षमा, वेद सुननेसे, बुद्धि ओर मनके 
जरिये क्रिममाण साधु ओर असाधु 
आलोचना रूपी तपस्याके सहारे सप 
विषयमथ माको अवहोकन करके 
उदारचित्त होकर शान्तिकी इच्छा 
करते हुए इन्द्रियोंको संयत करे । सव 
न्तु सत्व, रज और दमोयुणसे मोहित 
होके अज्ञानके वम होकर चक्की 
तरह भ्रमण किया करते हैं; इसलिये 
अज्ञान सम्भव दोषोंक्री पूर्ण रीतिसे 
परीक्षा करके अज्ञानप्रभव दुःख, अई- 
कारको परित्याग करे | सब महाभूत, 
, इन्द्रिया, सत्व, रज, तम, गुण, जीवक 
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। 
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६११० हामारत | 


[३ गोक्षधमंपरव 


22:20 6 नि आए आए छे को | 
= _ र 
- यपेइ नियत! कालो दशयल्यातवान गुणाद्‌ । 


तेष्वहं विद्यात्कमप्रवतकम 


॥ १०॥ 


संमोहक तमो विदयात्कृष्णमहानसम्भवप््‌ | 
्रीतिदुःखनिबद्वांश्च समत्तांखीनयों गुणान्‌॥ २१ ॥ 
सर्वस्य रजसश्चेव तमसश्च निवोध तात । 

प्रसादो इृषेजा प्रीतिरसन्देहो घृति स्मृतिः ॥ 

एतान सत्तगुणान्‌ विद्यादिमान्‌ राअसतामसान ॥२२॥ 
कामक्रोधौ प्रमादश्च लोभभोहो भयं इमः | 


दिषादशोकावरतिमानदपावनायता 


॥ २३॥ 


दोषाणामेवम्रादीनां परीक्ष्य गुरलाधवध्‌ । 


बिमृशेदात्मसंखानमेकैकमनुसन्ततम 


॥ १४ ॥ 


युविष्ठि च~ के दोषा मनसा लक्ता। के बुद्धया शिपिलीकृता। । 


के पुन! पुनरायान्ति के मोहादफला इव 


प्रतिष्ठित है, अधौत्‌ ये सब अकार 
कपत हैं । (१५-१९) 

जसे इस होकमे नियमित झाल 
श्रतुगुणको प्रदाशित करता ह, वेसेही 
अकारक थी भूतगुणमे दमप्रतक 
ज्ानो। अहकारकी तरह प्रकाश अज्ञान 
सम्भव तमोगुण सम्मोहन, सत्व 
गुण प्रीति भनक और रज्ायुण हाख- 
जनक है, इसी प्रकार तीनों गुणों 
तानना योग्य है । सस, रज और तमो. 
गुणक कायधूत पिशेष गु्णोको घुनो । 
प्रसाद, इप्ञनित प्रीति, असन्देह 
घृत और सति, इन सुका स्वगुण 
लाने; और काम) क्रोध, प्रमाद, तोप, 


| 
उ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
सहित तीनों होक और कप अकार 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
केषां बलाबलं बुढ्था हेतुभिविदृशेद्‌ बुध । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
गी 
| 
| 


॥ १५॥ 


मोह, मकप, विषाद, शोक; अनुराग, 
अभिमान) दप, अनायता, इन राज 
आर तामरस गुण जानना चाहिये । इस 
ही प्रकार दोपोडे गोरव और हाबी 
परीक्षा रके अपनेमे इनके बीच कोन 
कोने दोप हैं, कोन दोष न हुए हैं 
ओर झोवकोनपे दोष बाही हैं, उद 
एक एक करके सदा आलोचना 
कर । (२०--१४) 

युधिष्ठिर बोठे, हे पितामह ! प्राचीन 
षु ममुष्यीने किव किन दोपोको 
मनसे प्रित्याय किया था, किन किन 
दोपोकी बुद्धिवठपे शिधिछ किया था; 
कोन कोनसे दोष अपरिहाय हैं, कोन 
कोनते दोष उपखित होकर भी निफछ | 
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एष म सशायस्तात तन्म ब्रहि पितामह 


॥ २६ ॥ 


भीष्म उवाच- दोपैसूलादवच्छिन्नविंशुद्धात्मा विसुच्यते । 
विनाशयति सम्भूनमयस्मयमयो यथा ! 


तथा कृतात्मा सहजदाषनइयात तामस? 


॥२७॥ 


राजसं तामसं चेव शुद्धात्मकषकल्मषम्‌ । 
तत्सव देहिनां बीजं सत््वमात्मवतः समम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्मादात्मवता वज्ये रजश्च तम एव च। 
रजस्तमॉभ्या निघुक्त सत्त्व निमछत्ताम्रयात्‌ ॥ २९ ॥ 


होते हैं, ओर विद्वान्‌ पुरुष किन किन 
दोषोंके बलाब्लकी बुद्धि और युक्तिके 
सहारे आलोचना करें? इस विषयमे 
मुझे सन्देह उतपन्न हुआ है, इसलिये 
आप मेरे समीप उस व्रिषयको वणन 
करिये | (९५-२६) 

भीष्म बोले, शुद्ध चित्तवाले मनुष्य 
मूलच्छेदनyे सहित दोपोका नाश करें। 
जसे वास्यधारा ठोहनिगडको काटके 
खरं विनष्ट होती इ, बपेद्दी भ्यान 
संस्कृता वृद्धि सहज तामप् दोषाँसे 
उत्पन्न ' हुई वस्तुमात्रकाही विनाश 
करत हुए खयं नष्ट हुआ करती इ। 
राजस, तामस ओर कामरहित शुद्धा" 
त्मक, सत्व, ये सब गुण शरीरघारियोंके 
दृह-प्राप्ति विषयमे बीज खरूप ६; 
परन्तु जितचिच ठोगोकी व्रक्षप्रापिका 
उपाय सलमात्र दे; इसलिये चित्त- 
विजयी मनुष्योको रजोगुण और तमो- 
गुण त्यागना उचित है। रजोगुण ओर 


अथ धा मन्त्रवद्‌ ब्रयुरात्मादानाय दुष्कुतम | 


LY + 


तमोशुणसे निपुक्त बुद्विही निर्गहताको 
प्राप्त होती हे । (२७-२९) 

अथवा बुद्धि वशीकरण निषि 
विदित मन्त्रपुक्त यज्ञादि कमोंको कोई 
कोई दुष्कृत कहा करते हैं, अर्थात्‌ 
यज्ञादि कमें जीवाहिसा रहनेस्ते वह 
दुरदृशविधायक कहके किसी किमी 
मतावहम्पी मनुष्याने उसे निन्दित 
काय रूपे मिना है, यथाथमें चे मन्त्र 
युक्त कायही वेराग्यके निमित्त हुआ 
करते हें और शुद्ध धर्म स्वरूप दम 


, आदिकी रक्षाके विषयमे यज्ञादिह्ी धर्म 


सपे विहित है; यज्ञादिके अतिरिक्त 
शुहिंसाही अनर्थका कारण हुआ करती 
हे, विधिवादत हिंयामे वैसी अनर्थ 
तुता न रहनेपर मी यदि हिंसासे इछ 
बुराई उत्पन्न हो, तो बह सामान्य 
प्रायाथितसे दूर की जाती है । जिसका 
यज्ञ आदिकोसे बहुतसा पण्यसञ्चय 


` हुआ है, उसका थोडा पाप प्रायश्चित 
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स वै हेतुरनादाने शुद्धपरमानुपालने 


॥ ३०॥ 


रजस्ाऽघमयुक्तानि कायाण्यपि समामुते | 
अथयुक्तानि चात्यथ कामात्‌ सवाश्च सवते ॥ ३१॥ 
तमस्ता लोभयुक्तानि कघजानि च सेवते । 


हिंसाबिहाराभिरतरतन्द्रीनिद्रासमावितः 


॥ ३९॥ 


सर्वस्य! सात्विकान्‌ भावान्‌ शुद्धान्पइयति संश्रितः । 


स देही विमल! श्रीमान्‌ श्रद्धाविदयासमन्वित! ॥३३॥ [७९४३] 


इति धीमदाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैथासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
वाण्णेयाध्यात्मकथने द्वादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१२॥ 


भीण उवाच रजसा साध्यते मोहस्तमसा भरतषभ | 


काषलामा भय दप एतषा खादनाच्छुचः 


॥१॥ 


प्रभ परमात्मानं देवमक्षयमव्ययम्‌ । 


विष्णुपव्यक्तसंस्थान विदुरं देवसत्तमम्‌ 


1१२॥ 


तस्य मायापिनद्धाड्रा नष्ताना विचेतस! । 


दूर हो सकता है सुखभुद्रं मग्न मनुष्य 
असपदुःख (नेमे अवदयधी समथ हुआ 
कृते हैं । (३०) 

दिसाविहारमे सदा अनुरक्त, तन्द्रा 
और निद्रायुक्त मनुष्य रजोगुणके जरिये 
अर्थयुक्त कागको प्राप्त करते और 
समस्त कामोकी सेवा करते तथा तमो. 
गुणके सहारे लोमयुक्त क्रोषज कार्यों- 
को सेवन किया करते हैं। सत्तगुगा- 
लसी श्रद्धा और विद्यायुक्त पवित्र 
न ले श्रीमान्‌ मनुष्य बुद्धिये 
सालिक को आलोचना किया कते 
हैं; इसलिये वेदिक कर्म काम, कोष 
आदिके हेतुभूत राजस ओर तामस भाव 


सेवन करने योग्य हैं । (२१-३१) 
श्ान्तिपर्वमे २१२ अध्याय समाप्त ! 
शान्तिपवंम २१३ अध्याय । 

भीष्म बोले; हे भरतश्रेष्ठ ! रज और 
तम्रोशुणसे आत्मासे भिन्न आसङ्ञान 
स्वरूप मोह उत्पन्न होता है, भोपे 
क्रोध, लोम, सथ और दप प्रकट होते 


हैं, इन पथको नष्ट करतेही मनुष्योंका 


अन्तःकरण शुद्ध होता है। प्राचीन 
लोग अविनाशी र्‍्हातहीन सर्वाभ्य देव 
सत्तम पञ्चकोशा्तीत अव्यक्त, विश्च 
परमात्माको विष्णु कहके जानते थे, 
अत्र भी शुद्धचित्तवाठे पुरुष उसे बसाइ 
जानते हैं । (१-२) 

उसही विभ्णुकी माथासे जिनकी 


e6cceseeeeeeceketeseeeeceecece33339933393983333333933339939329 


DODD कस क DODD POD DODD DOD फेक ७ ०७७३ कत क DOOD PPD IRDE POPPI छस फळ रू 4: असक ०932 जत PDs. 


ई 


अध्याय २१३] 


ं 
| 
। 
| 
| 
! 
8 
। 
| 
। 
| 
ढ 
ढ 
| 
ढ 
| 
| 


| पुरीष, मूत्र, 


C3 छछछडक कक कक 
१४० 
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मानवा ज्ञानसंमोहात्ततः क्रोध प्रपान्ति धै 


॥ ३ ॥ 


क्रोधात्काममदाष्याथ लो मघोहौ च मानवा! । 


९ ७ ७ ॥ 
सानदपावहकारमहकारातत! कया 


॥४॥ 


कियामि? स्नेहसम्बन्धात्स्नहाच्छोकमनन्तरम्‌ | 


सुखदुःखाक्रयारस्माजन्माजन्मकृतक्षणा! 


॥५॥ 


जन्तो गभवासं तु शुक्रशोणितसम्भवम्‌ । 


पुराषसूत्रावछ्कद शाणतप्रमचाचलब 


॥ ६॥ 


तृष्णा मभूतरतवद्धरतानचा अपार पवन । 


ससारतन्त्रवाहन्यस्तचर वुदयत याषत। 


॥७॥ 


प्रकृत्याः क्षेत्रभूतास्ता नराः क्षेत्रज्ञलक्षणा। | 


तस्मादेवाविशेषण नरोष्तीयाद्विदोषतः 


॥८॥ 


कृत्या देता घोररूप! मोहयन्लविचक्षणान्‌ | 


रजस्पन्तहिता सूर्तिरिन्द्रियाणा सनातनी 


॥९॥ 


तस्ात्तदात्मरकाद्रागाहीजाज्ञायन्ति जन्तव! | 


इन्द्रियां विकृत हुई हैं, वे सब मनुष्य 
हानभ्रष्ट हैं; इसलिये कत्तव्याकत्तेव्य 
विवेकसे रहित हो$र वुद्धिकी बिपरीत 
ताप्ते त्रिधिप्नचित्त होते हैं; विश्षिप्तचि- 
तता क्रोषका धर्म है; के 
उत्पन्न होता है, कामसे धीरे धीरे लोम, 
मोह,अमिमान,३च्ुहुवा और अहंकार 
प्राप्त होता है; अहेकारते जननादि स 
कार्य स्वीकार किये जाते हैं, अननादि 
क्रियाते सेहसम्पन्ध उत्पन्न हेला है, 
ख़ होनेसे ही अन्तमें शोक उतपन्न 
हुआ करता है और अन्ममरणलक्षण 
सुख दुःख कार्थक्ा आरम्प होता ६ | 
जन्मकरे कारण शुक्र शोणितस उत्पन्न, 
क्ंदपुक्त शोणिव समूह 


| 


आविल गर्भवास हुआ काता है । उस 
समय जीव वृष्णामे फंपके और ऋध 
आदिप बद्ध होकर उससे पार दीने 
लिये योिद्रणकरो संहार पटका कारण 
समझता है । (३-७) 

क्षियां स्वामारिक ही सन्तानोत्पत्ति 
के क्षेत्रभूत हैं, (रुप क्षेत्रत्ञ है झे 
मनुष्य यत्तपूर्वक लियो संसग परि 
त्याग को । छुक मारनेके लिये 
मस्त्रप्रयी शक्तिकी ताह धोररूपिणी ये 
ब्वियेंही मूखं लोगांको माहित करती 


[a 


2 


हैं, इन्द्रियोंके जरिये कल्पित बह सना" 


तनी मूर्ति मृत्तिके वीच घडेकी 


भाँति सूदमरुपते रजोगुणमें अन्तत 
होरी है; इस लिय वृष्णात्मक रागरूप 
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& 


| सदेहजानस्वसंश्ान्‌ यहूदड़ात्कृभीसपजेत्‌ ॥ 

१ स्वसंज्ञानस्वकांस्दत्तुन ज्ञात कृमीस्यजेत्‌ ॥ १०॥ | 

| शुक्रतो रसतथव देहाळायन्ति जन्तवः ] | 
स्वभवात्कमपोगाद्वा तातुपेक्षेत बुद्धिमान ॥ ११॥ 

| रजस्तमछि पर्थस्त सवं च रजति स्थितम्‌ । [ 

| ज्ञानाबिष्ठानमव्यक्त घुद्धहंकारलक्षणप्‌ ॥१२॥ । 

| ती देहिनामाहुरूद्वीजं जीबसेङितम्‌ | । 
दामणा कालयुक्तन ससारपारवतनम्‌ ॥ १३॥ 

| रपत्यग यथा स्वप्न मनसा देहवानिव । | 

| कर्भगमेगुणेदेही गे तदुपलभ्यते ॥ १४॥ f 

| कर्मणा बीजभूतेन योधने यद्यदिन्द्रियम्‌ । i 

| ज्ञथते तद॒हंकाराद्रागयुक्तेन चेतसा ॥ १५॥ 
शाब्दरागाब्क्रोत्रमस्य ज्ञायते भावितात्मन! । 

। रूपरागात्तथा चक्षणं गन्पचिक्रीपया ॥ १६॥ | 

| वीजे सब बन्नु हस होते हे । चे | ही देइधारियोका पोज कहा करते हैं | 

| पुस सह, मुय हहत अना. | आर उप बीज ही नाम दी है। वह | 

| ॥ यूरुजातीय कौटोको) परित्याग जिया | देही काहके अदुमार कमसे इस संसार | 

| करत हैं, वैसे ही मनुष्य नामधारी, | रे सव प्रझारसे वर्तमान है। (८-१३) | 

अना, सुतस कोहो परित्याग जते जीव सपनेमें देहधारीकी भाति 

} को । रेत ओर सेदरुप सोहेतुसे | मनही मन क्रीडा काता है, बही कर्म | 

| सधाव वा इमे योग निवस्थनसे बु, | गर गुणे जरिये जननीके जठर ; 

| गण दहसे तत्न होते हें, बुद्धाय | क्रोडा काता है। प्राँमपिप्डप्रप शरीरे । 

१ पस उनकी उपेक्षा को । प्रवृत्ति और | जीव प्रकट होड़े पूापनाते जिन 

4 प्रकाशात्सक रजोगुण, सतवगुण; अज्ञा. | बिन विषयो सरण करता है, राग- | 

| नास तमागुणमें हीन हुआ काते हैं, | युक्त चिते अहडारके जरिये उनकी § 

4 अध अह्ञानका नियासलल शानमे | उन्ही विपो ग्रहण नेव्ही 

१ अहात अध्यक्ष होक बुद्ध और अह. | इन्दरयां उतश्च होती हे । ब्रा्ारुपसे | 

$ झारका जापक होता है । बुद्धिमन्‌ । उतष्न.हुए जीवे शब्द्यासनाके कारण 

| छोग इनमें अध्यस्त उस अज्ञानहो | श्रगपेद्ि, सपवासनासे दृईनेन्दरिय, | 
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१५. 
स्पशन त्वक्तथा वायुः प्राणापानव्यपाश्चय। । 
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व्यानोदानौ समानश्च पश्चया देहयापनम्‌ 


॥ १७॥ 


सञ्जातजीयने गात्रैः कर्मेजैदषसंणा दुत! 


दु'खाद्यन्वदुखमध्यनर! शारारमानस! 


॥ १८॥ 


दुःख विद्यादुपादानादभिमानाच वधते | 
लागात्तम्यो निरोधः स्पान्निरोधज्ञा बिमुच्दते ॥१९॥ 
इन्द्रियाणां रजस्थेव प्रलयप्र मवाचु भौ । 


परीक्ष्य संचरेद्ठिद्वान्यधावच्छास्रचश्लुपा 


॥ २० ॥ 


ज्ञानन्द्रियाणी द्वियाथान्तोपसपन्त्यतपुलण्‌ । 


हीनैश्व करणोदेंही न देहं पनर होति 


॥ २१ ॥ [७१६४] 


इति श्रीपद्वा० मोक्षवमपर्वणि वाप्णेयाध्यात्मकथने ्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१३॥ 
भीष्म उवाच- अत्रोपायं प्रवक्ष्यामि यथावच्छास्रचक्षुषा । 
तस्वज्ञानाउचरन राजन्‌ प्रामुयात्परमां गतिम्‌ ॥ १॥ 


- गन्ध ग्रहणकी इच्छाते प्राणिन्द्रिय और 
सपईासनासे खगिन्द्रिय उत्पन्न होती 
हे, और जीबकी देहयात्रा निवाहके 
निमित्त प्राण, अपान, समान, उदान 

और व्यान, ये पञ्चवापु शरीरको आश्रय 
करती हैं। मनुष्य शरीर और मानत 
दुम्खके आदि, मध्य ओर अन्तके साहित 
पूरी तरहसे निष्पन्न भ्रात्रादे युक्त 
शरसे पूरित होकर जन्म ग्ररण किया 
काता है । गर्भे देह ओर इन्द्रिय 
आदिका अङ्गीकार तथा उत्पन्न होनेके 
अनन्तर अभिमाने देहकी तरह दुःखको 
बृद्धि होती हे, ओर मरनेके अनन्तर 

मी दुःख पद्धित हुआ करता ई। इत स 
कारणस दुःखका निरोध करमा उचित 
है चो दुःखको रोकना आनत हँ, वे 


मुक्त होते हैं । (१४-११) 

रजोगुणसे ही इन्द्रियोंक्री उत्पाति 
और प्रलय हुआ करती है अथात्‌ रथो" 
हप प्रवृत्ति निरोषके जरिये इन्द्रिय-बिरो- 


A 


घरे कारण दुःखका शान्त हत ६ । 


An 


विद्वान्‌ पुरुष शक्न दृष्टिपे विधिपूरेक 
इसकी परीक्षा करके संसारम विचर! 
ज्ञानेन्द्रिय सब हन्दरियोके विषयाशी 
प्राप्त होनेपर भी तृष्णाराहित पुरुषे 
निकट नहीं जा सकती । इन्दरियोके 
क्षीण होनेपर धीव,किर देह संसर्ग 
ग्रहण करनेमे समर्थ नहीं होता! २०-२१ 

शान्तिपर्चन २१३ अध्याय समाप्त ! 

शान्तिपत्म २१४ अध्याय 

भीष्म बोले, हे राजन्‌! में शाख 

दशैवके सहारे यथाक्रमते इन्द्रिपजय 
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प्रहासारत। 


सर्वेदामेद भूतानां पुरुष! श्रेष्ठ उच्यते । 


पुरुषे्यो द्विजानाहुहिजभ्यो मन्त्रदर्शिन! 


॥२॥ 


सर्वसूनात्म भूनास्ने सवेज्ञाः सवदर्शिनः । 


ब्राह्मणा चेदशास्तज्ञास्तत्वाथंगतनिश्चया। 


॥३॥ 


नन्नहीनों यथा हकः कृच्छाणि लमते$ध्वनि । 

ज्ञानहीचस्तथा लोके तस्माज्ह्ञातविदोडधिकाः ॥४॥ 
क = ९ 

तांस्तानुपासते धर्मान्‌ धर्मकामा यथागमम्‌ । 


न त्देषामर्थसामान्पमन्तरेण गुणानिधान्‌ 


॥५॥ 


वाग्देहमनसां शौच क्षमा सत्यं धुनिः स्मृतिः । 


सर्वेधमंघु घमज्ञा ज्ञापयन्ति गुणाव्छु भाम्‌ 


॥६॥ 


थदिदं ब्रद्णो रूप व्रह्मचर्षमिति स्मृतम्‌ । 


परं तत्सर्वघमेभ्यस्तेन यान्ति परां गतिम्‌ 


॥७॥ 


लिङ्गसँयोगहीने यच्छव्दस्पदवाविव्जितम्‌ । 


श्रोत्रण अवणं चेव चक्षुषा चेव दर्शनम्‌ 


विषयका उपाय कहूँगा, उसे ज्ञानके 
मनुष्य दम आदिका अनुष्ठान करनेसे 
परम गति देण । सब ज्ीवोंके बीच 
सन्नुप्यक्षो शरेष्ठ कहा जाता है, भनुष्योंक्रे 
बीच ब्राक्षण श्र हे; दविजोके बंच 
मन्त्र जाननेवाठ ब्राह्मणको भ्रष्ठ कहते 


हें, वेदशास्र जाननेवाल ब्राह्मणोने सबै 


भूतोके आत्मभूत प्तवेज्ञ सबेदर्शा और 
यथाथ वस्तुक निश्चयो जाना है, इसी 
से वे सबसे श्रेष्ठ. हे । जैसे नेत्रहीन 
मनुष्य अकेले अत्यन्त कलश पाता है, 
बमेही ज्ञानहीन मनुष्य भी इस संसा- 
रमे अनेक दुःख पात हैं। इसलिये मह. 
वित्‌ पुरुष हो ते ष्ठ हैं । (१-४) 
धमकी इच्छा इरतेवाले मनुष्य 


र] 


॥८॥ 


शाल्लक अनुपार इशपूर्त आदि घप्रोकी 
उपासना किया करते हैं, परन्तु ये लोग 
इन सघ घर्माके फलखरूप माक्षाख्य 
निरतिशय घर्मके अतिरिक्त पीछे कहे 
हुए शुणोंकी उपावता नहीं करते, घ्मेज्ञ 
लोग प्रवृत्ति निवृत्ति खरूप स धर्मों 
ही चाक्प, शरीर और मनकी पवित्रता, 
क्षा, सत्य, धृति और स्मृति, इन 
सबको शुम गुण कहा करते हे । अक्ष- 
चर्य जो कि ब्रक्षका रूप कहके स्मृत 
हुआ है, वही सब कमसे श्रेष्ठ है; क्यों 
कि मडुष्य उघषे प्रम गति पाता है। 
जो पश्चप्राण मन, बुद्धि और दशे 
इन्द्रिय इस सतरद अवयवात्मक लिङ्ग- 
शरीरके संयोगसे रहित है, जो शब्द 


1 
डु 
डु 
) 
ई 
$ 
ड 


[६ मोक्षघर्मएवे 


mm eee 
।४929582939592229233989329992223393 cece cc €€ cece €८€€€ €€€€€€€ ६६ ce€e3339E 


अध्याय २१७] 


१२ शात्तिपवे । 


१११७ 


न त त 0 0 नन 
nH 9०9२ 983383993983999399999993999999€26€९2€६€€९४६€७८६ 899299999992962666 


काछछ?रए छ कछ छ ७5:७७ छरऊ%७ऊ७%७७*३%७७ऊ%%छ%%७७७७७८७%७७%:३/>%७७'७0 छ ३७०७७ ७०७७७993७७ ७७%०%&%७३७७७०७७२०३०७७७०७०१२७३७७' 


वाक्सं भाषाप्रवृत्तं यत्तन्मन! परिवर्जितम्‌ । 


बुध्या चाध्यवसीयीत ब्रह्मचयेमकल्मरषम्‌ ॥९॥ 


सम्यग्धृत्तित्रेद्यलोकं पराप्नुयान्मध्यमः सुरान्‌। 


हरिजाण्य्यो जञायते विद्वान्‌ कन्यसीं घृत्तिमाखित। ॥१०॥ 


सुदुष्करं प्रह्मचयमुपाय तत्र मे शृणु । 

सप्रदीप्षषुदीण च निग्रहीयाद द्विजो रज! ॥११॥ 
[वितां न कथा आवया न निरीक्षया निरस्थराः | 

कर्थचिद्द्शनादासां दुर्घलानां विशेद्रजः ॥१२॥ 

रागोतपन्नश्चरेत्कुच्छुं महातिः प्रविशेदपः | 

मग्नः स्वपने च मनसा त्रिजेपेदधमईेणम्‌ ॥ १३॥ 

पाप्मानं निर्दहेदेवमन्तभूतरजामयम्‌ | 


ज्ञानयुक्तेन मनसा सन्ततेन विचक्षणः ॥ १४॥ 


और स्पीन है, जिसे कानते सुना नहीं 
जाता, और नेत्रते देखा नहीं जाता, 
बही शुद्ध अनुभव खरूप पर्क्ष है 
निविकरप अवस्थाके सहारे उस परब्रह्म 
को जान सकते हैं । (५-८) 
और वाकूशक्ति जिसे कहनेमें समर्थ 
नदीं है, जो विपर्यान्द्रयोंध्े रहित होकर 
केवळ मनमै निवास करता है, वह पाप- 
सपमे रहित सबिकदपक अवखाके 
सहारे जानने योग्य ब्रह्मको श्रवण मनन 
युक्त बुद्धिस निश्रप कर! जा पूर्ण 
रीतिते ब्रह्मचयं कर सकत हैं, षे माक्ष 
हाम करते हैं, मध्यम भावते अह्मचय 
करनेवाले मनुष्य सत्य लोकम गमन 
करते हैं और जो लोग कनीयसी वृत्ति 
अवरुस्यन करते हैं; वें बराह्मण विद्वान्‌ 
होते हैं। ब्रह्मच अत्यन्त दुष्कर मत 
weescecteet® 


वह भेरे समीप सुनो । अक्षचारी ब्राह्मण 
उक्ष ओर संबद्धित काम, क्रोध 
आदिको निग्रह को; थोषितृसम्भन्धी 
कथाको न सुमे, बढ्चदीन त्रियो 
ओर न देवे, ह्लियोंके तनिक मी 
दशनस अतिथि होनेपर अजितन्द्रिष 
मशुष्योके अन्तकरण राग उत्पन्न 
हुआ करता है । (९-१२) 

खियोके विषयर्त अनुराग उतने 
होनेपर कृच्छू व्रतका आचरण करे अथ 
तीन दिन सवेरे, तीन दिन शाम 
ओर तीन दिन अयाचित भाजत करे 
फिर तीन दिनतक, अनाहारा- २६+ 
तीन दिन जलके बीच प्रवेश करे। सप 
नेमं यदि वीर्य सख्ासित हा, तो जलम 
इपके मनही मन तीन बार अपमपण 
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है, इसलिये उक्त विषयमें जो उपाय | 
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पलक जप क । वुद्धिपान्‌ त्रक्षचारी 
इही प्रकार झातयुक्त श्रेष्ठ मके बरिये 
अन्तभूत रजोमय पापको एकाही 
जहा दे । तैसे शीर भीतर महवा- 
हिनी नाही दूपे बन्धी है, पै 
शरीरके बीचे आमाको देइन्धनते 
दृशद्‌ जाने । (१३-१५) 

एव रस ताहियोक जरिये मदुष्योके 
बात, पित्त, कफ, क्त, सचा, गाँस, 
नहे, धड और मज्जायुक्त देही दृ 
करते है इस शरीरं पञ्च नद्यै निज 
विज्ञ मियो ग्रहण करनेवाली दश 
गाही हैं, उससे दूपरी सहसो नाडियो- 
का सम्बन्ध है। जने वर्षाहाल्मे नारे 
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कुणपामेध्यमयुक्त यदवदास्द्रवन्धनम्‌ | 
तदवहहगतं विद्यादात्मानं देहवन्धनम्‌ 
बातपित्तकफाद्रक्त त्वड्मांस स्नायुमस्थि च। 
मज्ञा देह शिराजालेलपयन्ति रसा दृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दश विद्यादवमन्पोऽश्र पञ्चेन्द्रियणणावहा! । 

याभिः सूदाः प्रतायन्ते धमन्योऽन्याः सहस्श; ॥(७॥ 
एवमेताः शिरा गयो रसोदा देहसागरम्‌ | 
तपेयन्ति यथाकालप्रापगा इव सागरम्‌ 
मध्ये च हृदयस्यैका शिरा तत्र मनोवहा । 
शुक्रं सहहपञं नृणां सवगात्रेविमुञ्वति 
सवयात्रप्रतायिन्यस्तस्या झतुगताः शिरा! । 
नेत्रयो! प्रतिपयन्ते इहम्यस्तैजसं गुणम्‌ 
पयस्यन्त हित सर्पियदन्निमेथ्यते खे: । 
शुक्र निमेथ्यते तहूदहसडुल्पजेः खजे! 


- 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

नि तह स 
खप्नऽप्येद यथाऽभ्येति मनः सडल्पज़ रज! | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


॥ १५॥ 


॥१८॥ 
॥१९॥ 
॥ ९० | 


॥२१॥ 


यां ह्रो पूण करती हैं, बम ही ये 
सइ रतरुपी जलम युक्त ताडीरुपी 
नदियां दहसगुद्रको तृ किया करती 
हैं। हृदयके बीच एइ मनोवहा ना 
है, वह नाही अनुप्यके सेशे 
संकहपवानित शुक्र चलाकर उपस्थकी 
ओर हाती है । सइ शरीरको सन्तापित 
करनेषाली नाहियां उस मनोवहा बाडी 
के अनुगत होकर तजम गुणको होती 
हुई दोनों नेत्रोह निरी हदी 
है। (१६-१०) 

चेमे दुक पीच खित मकहन 
मधानीसे मथा जाता है, बमेही देहके 


सुर्य ओर इ्रियजनित खियोके 
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शुक्र सङ्कल्पज देहात्‌ सजतलत्य मनावहा ॥ २२॥ 
(ey ~ 

महषिभगवाननिवेंद तच्छुक्र पस्भवम्‌ | 


¢ 
है 
§ 
| 
§ 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
रै 
। 
| 


त्रिषीजमिन्द्रदैवत्यं तस्मादिन्द्रिथमुच्यते 


॥ २३ ॥ 


ये वै शुक्रतिं विद्युभूतसङ्करकारिकाम्‌ ! 
विरागा दग्धदोपास्ते नाप्नुमू्दैहसम्भवम्‌ ॥२४॥ 
गुणानां साम्पमागम्प मनसेद मनोवदप । 


देहकर्मा नुदन्याणानन्तकाले विसुच्यते 


॥ ३५॥ 


भविता मनसो ज्ञाने मन एव प्रजायते । 
डयोतिष्मद्विरजो नित्यं मन्त्रसिद्धं महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
तस्मात्तदाभिधाताय कर्म कुर्यादकल्पषम्‌ । 

रजस्तमश्र हित्वेह यथेष्टां गातिमाप्नुयात ॥ २७॥ 
तरुणाधिगतं ज्ञानं जरादुबलतां गतम्‌ । 

विपकवुद्धिः कालेन आदत्ते मानसं बलम्‌ ॥ २८ ॥ 


दशन तथा स्पशनसे शुक्र मथित हुआ 
करता है। सपनेमें योपित-संग न रहने 
पर भी जप मन स्रीविषयक पंकरपपे 
अनुराग लाभ करता है, तप मनोबदा 
नाडीके जरिये देहे संकरपके कारण 
शुक्र झरने गता है। महषि आत्रि 
भगवान्‌ उस शुक्रके उत्पत्ति विषयको 
विशेपरूपते जानते हैं; अन्नरस, मनो- 
बहा नाडी और संक्दप, ये तीनों शुक्र के 
दीज हैं, और इन्द्र इनका अधिष्ठाता 


है, हसही निमित्त इन्हें इन्द्रिय कहते' 


हैं। जो लोग जीतोके शुक्रे उद्रकके 
कारण अनुलोम और प्रातिठीम गमनसे 
सङ्घरकारिणी गतिका विषय विचार 
करते हैं, वे विचारपूर्वक विराग ओर 
वासनाहीन - होकर ' पुनमन्म नहीं 


पाते । (२१-२४) 

जो लोग शरीरके निर्वाहक 
कमै किया करते हें, वे मनके सहारे 
सुपुप्ता नाडीबगंसे योगबहसे तीने 
गुणांक्री समता लाम करके अन्तकालम 
जीवन परित्याग करके युक्त होते हैं । 
विज्ञासमय ममा ज्ञान होगा क्यों कि 
मनही सव विपपाकारसे जन्म ग्रहण 
करता है । महात्माओंके प्रणव उनके 
उपापना-तिद्ध मन नित्य रजोगुणः 
रहित और ज्योतिष्मान्‌ है; इसलिये 
उस मनके विनाशके लिय पापरहित 
निदृत्तिलक्षण धर्मका अनुष्ठान करना 
उचित दै । इस छोकमें रजोगुण आर 
तप्रोगुणको परित्याग करनेसे मनुष्य 
इच्छानुमार गवि-छाभ किया करते हैं, 


हि 


ie 9 अर 
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सुदुगोमिव पन्थानमतीत्य गुणपन्पनम्‌ । | 
यथा पदयेत्तवा दोषानतरीत्यासुनमइनुते ॥ २९॥. [७६९३] 
इति धीमहाभारते शातसाइस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शाम्तिपर्वणि मोक्षधमेपर्वणि 
वार्ष्णेयाऱ्यात्मकथने चतुदशाधिकद्विशवतमोवध्यायः ॥ २१४ | 


| 
| | 
| सीधा उवाच-- दुरन्तेष्विन्द्रिया्थेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः | | 
| य त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १॥ | 
| जन्मसत्युजरादुःखेव्याधिभिर्मानसहुमे । 
इद्रेव सन्ततं लोकं घढेन्मोक्षाय वुद्धिमान्‌ ॥२॥ | 
§ वाङ्मनोभ्यां शरीरेण शुषिः स्यादनहंक्कतः । | 
४ ्रञान्तो ज्ञानवान्‌ भिञषुनिरपेक्षश्वरेत्सुखम्‌ ॥३॥ | 
& अथवा अनस! सङ्घ परयेद्धतानुकम्पया | १ 
| तन्नाप्युपेक्षां कुन ज्ञात्वा कर्मफलं जगत्‌ ॥४॥ : 
यत्कुलं स्थाच्छुम कमे पापं घा यदि घा5इसुने । | 
| तस्माच्छुबाति कमाण कुयाद्वा चुद्धिकममि! ॥५॥ | 
§ 8 आंहेसा सत्यवचनं सवभूतषु चाजबम । | 
| तरण अव्ये जो न प्राप्त हुआ है, | गति पाते हैं; बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर | 
| वह जरा अवल्यामे निबछ होजाता है, | ठोगोको जन्म, मृत्यु, जर, दुःख और | 
| जो की बुद्धिवाले मनुष्य कालक्रमसे आधिव्याधिप युक्त देखकर मोक्षृत्तापः 
संकटपका संहार करते हैं, घे दुगेस | नभें यतरान्‌ होगें । ज्ञानवान्‌ मनुष्य | 
| मागेकी भांति देहेन्द्रि वन्धनको | मन, वचन और शरीरसे पवित्र रहक | 
$ अतिक्रम करके दोष दशतके असुमार | अहंकारात, प्रशान्त और निरपेक्ष | 
1 से परित्याग कर अत भोग किया | होकर भिक्षा करते हुए अनायासही 
| इ हैं। (२५-२९) विचरं । जीवोके ऊपर सदाके कारण | 
शान्तिएवमे २१४ अध्याय समाप्त । याद मनके बन्धनको देखे, तो जगतको | 
| शान्तिपरवमे २१५ अध्याय । कमेफलमोगक्रा तिमिच जानके उस | 
| भी बोले) दुःखदायक इसिः | बिषय भी उपेक्षा कं । (१-४) 
; विषयों असुरक्त मनुध्य अवस हुआ जो कुछ पुण्य वा पापकम किया 
१ करते हैं, ओर जो सव महात्मा उस जाता है, उसकाशे फढमौग करना ! 
है 
क 


बिषपते अनासक्त रहते हे, दे परम पडता हे; इसलिये मन, पचन और 
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१२ शाम्तिपचै । 


क्षमा चैवाऽप्रमादश्च यस्यैते स सुग्वी भवत्‌ ॥ ६॥ 
तस्मात्समाहितं बुद्धया मनो भूतेषु धारयत्‌ । 


यश्चैनं परमं धर्म सबै मूत सुखावहम्‌ 


॥७॥ 


दुःखान्िःसरणं वेद सर्वज्ञ स सुखी भवेत्‌ । 
तस्मात्समाहितं बुद्धया मनो भूनेषु घारयेत्‌ ॥ ८॥ 
नापध्यायेश्न स्पृहयेन्नाबद्धं चिन्तयेदसत । 
अधामोघपरयत्नन मनो ज्ञाने निवेशयेत्‌ | 


चाचामोघपयासेन मनोज्ञं तत्पवर्तने 


॥९॥ 


विवक्षता थ सद्वाक्यं धमं सूक्ष्ममदेक्षता । 


सत्यां वाचमहिस्रां च वदेदनपवादिनीस 


॥ १० ॥ 


कल्कापतामपरुषामरंणशसामपेशुनाम्‌ | 


रि ७ Ae % 
इहगल्प च वक्तव्यपाविक्षि्ेन चतसा 


॥११॥ 


वाक्पवद्धो हि संसारो विरागाह्याइरथ्यदि | 
बुद्धधाप्पनुशहीनन मनसा कर्म तामसम्‌ ॥ १२॥ 


क्षसे शुम कर्माको सिद्ध करें। अदिंसा, 
सत्यवचन, सर्वे भूतोके विषयमे सरल 
व्यवहार, क्षमा ओर सावधानता, ये सब 
जिन बिद्यमान हैं, वेदी सुखी होते 
हैं, इससे घास्राहोचनासे पवित्र बुद्धिके 
जरिये मन खिर करके सवभूतोम धार" 
णा करे। जो सब प्राणियोक सुष्षदायक 
इव अहिंसा आदि परम धर्मको दुःख" 
रहित जानते हैं, वे सर्वज्ञ पुरुषी सुखी 
होते हैं; इसलिये शास शुद हुई 
बुद्धिक जरिये मनको खिर करक सेः 
भूतोंमे धारणा को; दूमरेके अनिएका 
` विचार न करे, अपने अथोग्य राज्य 
' आदिकी अभिलाषा न के, नष्ट वा 
मात्री खीपुत्रादिरै लिय चिन्ता न 


को; अव्यर्थ प्रयत्लनहे सहित मनो 
ज्ञानधाधन और श्रवण मनन आदि 
जिपपोसे लगाते । वेदान्त वाक्य सुनने 
और अमोघ परि भ्रपके सहारे वही मने 
उस समय आत्मखहपके निकटवर्ती 
होगा । (५-९) 

सत्य वचन कडनेही अभिलापा करे 
नवाल सक्ष्मद्ी पुरुष हिप्तागहित 
अपवादहीन सत्य वचन कहें। अविश्षिप् 
चित्तवाळे पुरुपोंको शठता ओर निषु 
रता त्यागके अनुस बा पिशुनतारहित 
अस्प वचन कहना भी उचित है । सब 
ऐहिक विषय बचनपे ही बद्ध हैं, वरा" 
ग्यके कारण यदि कुछ कहना पड, तो 
प्रसन्न मन और बुद्धके अरिय अपने 


र 
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महाभारत! 


रजोभूतह करण! कर्षाण प्रातपथत । 

स दुःखं प्राप्य लोकेऽस्मित्ररकायोपपद्यते । 
तसान्मनोवाकशरीरराचरद्धेयमात्पनः 
प्रकीणेभषभारं हि यद्वद्धायत दस्युभिः 
प्रतिलोमा दिशं वुद्‌ध्वा संसारमवुधास्तधा ॥ १४॥ 
तमेव च यथा दस्युः क्षिप्त्वा गच्छेच्छिवां दिशम्‌ | 
तथा रजस्तमाकरमाण्युत्सुज्य प्राप्नुपाच्छु मपू ॥ १५ ॥ 
निसन्दिग्धमनीहा वे मुक्त; सवेपरिग्रहेः 
विविक्तचारी लघ्वाशी तपस्वी नियतेन्द्रियः ॥ १६॥ 
ज्ञानदग्धपरिकलेश! प्रयोगरतिरात्मत्रान्‌ | 
निष्प्रचारेण मनसा परं तदधिगच्छति 


॥ १३॥ 


॥ १७॥ 


श्रुनिभानात्मवान बुद्धि निगह्ीयादसेशयम्‌ । 
हिंसा आदिक तामस फमौको प्रकाश 


करें, क्यो कि पुण्य वा पाप निज पुछ" 
से प्रकाशित करनेते नष्ट हुआ करते 
हैं। (१०-१२) 

मनुष्य प्रवृत्ति परतन्त्र इन्द्रियोंके 
जरिये कमम प्रवृत्त होनेपर इस लोके 
महादुःख पाकर अन्त समय नरकमें ग्न 
करते हैं, इसलिये मत, वचन और 
शरीरछे जिस प्रकार आत्माको धीरज 
हो वैसा दी आचरण करें। लपते चुशये 
हुए मांप्रमार होनेताढ़े चोर जानेके 
मायाको राजपुरुषोके जरिये रुक्नेकी 
आशङ्कासे माके बोलको त्यागे प्रतिः 
कूल दिशामं गमन करके बन्धनते 
अपनी रक्षा करते हैं, बेसेही मूख मनुष्य 
कमेभार होते हुए कामादिक सम्मुख 
होकर संसार भयसे फाझादेकी त्यागने 


पर वन्धनपे छूटत हैं। जप्त चोर लोग 
चोरीको वस्तुग्रीको परित्याग करके 
बाधारहित दिशामें गमन करते हे, वैसे 
ही मनुष्य रजोगुण और रजोगुणक्रे सब 
कायाको त्यागके सलाम किया करते 
६1 ( १३-६५ ) 

जो चरित, समेपङ्गविष्युक्त निज. 
न खान वास करनेवाले, थोडा 
मोजन करनेवाले, तपस्वी और संयते- 
निद्रय हैं, ज्ञानसे जिनके सब कलश भस 
हागय ६, जा पाग्ाङ्गीकि अनुष्ठात विष 
यमं अनुरक्त हैं, पेही बुद्धिमान मनुष्य 
चित्तृत्तिनिरोधरे जरिये अवश्य ही परम 
पद पात ६, इसमे सन्देह नहीं है। 
घयशली बुद्धिमान मनुष्य “ में ब्रह्म 
हूँ ” इस वचनके निमित्त वुद्धिवत्तिको 
निःसन्देह रूपसे निग्रह करें, बुद्धि 


[३ मोक्षधर्मपर्व 
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१२ शान्तिप्द। 
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मनो घुद्धथा निग्रहीधाहरिषयान्मनसा5$त्मन! ॥१८॥ 
निगृहीतेन्द्रियस्यास्य कुवांणस्थ सनो वशे । 
देवतास्तत्प्रकाशान्ते हृष्टा थान्ति तमीरवरम्‌ ॥ १९ ॥ 
ताभिः संयुक्तभनसो ब्रह्म तत्संप्रकाशते । 


१ 
| 
। 
| 
१ 
| 
| 
| 


शानेश्चापगते सखे व्रह्मभूपाथ कल्पते 


॥ २०॥ 


अथवा न प्रवतेंत योगतन्त्रैरुपक्रमेत्‌ । 


येन तन्त्रयतस्तन्त्रवृत्ति! स्यात्तत्तदाचरेत्‌ 


॥ २१ ॥ 


कणकुल्माषपिण्याकशाकथावकसक्तव! | 


तथा सूलफलं भेक्ष्पे पयायेणोपयोजपेत्‌ 


॥ २९ ॥ 


आहारानयम चव दश काल च सात्त्वकष्‌। 


तत्परीक्ष्यानुवतेत तत्मधृत्यतुपूरवकम्‌ 


॥ २३ ॥ 


प्रवृत्तं नोपरुन्धेत शनैरग्रिसिवेस्धयेत्‌ । 


ज्ञानान्वित तथा ज्ञानमकंवत्संप्रकाशते 


॥ २४ ॥ 


जरिये तंकरपात्मकमन और मनसे मन- 
रुपी शब्दादि पिपयोंकों निग्रह फरनेमें 
यत्तवान्‌ होने; और जो इन्द्रिपोंको 
निगृद्रीत तथा मनको पशमे करता है, 
इन्द्रियां उसके समीप प्रकाशित होती 
और आनन्दित होके उप्त योगीश्चरमं 
प्रवेश करती ई । ( १६-१९ ) 

इस सब इन्द्रिये सङ्ग जिसका मन 
संयुक्त हुआ है, उसके समीप षह पर" 
त्रक्ष प्रकाशित होता है ओर उन सब 
इन्द्रियोंके अपगत होनेपर सत्वमात्रम 
स्थित आतमा ब्रह्षरूपसे कल्पित हुआ 
करता है| अथवा योगी यादे योगे- 
उपर्य आत्माको न जान सके, तो 
वित्तधृत्ति-निरोध आदि मुख्य योगत 


नत्रोके सहारे उसे जाननेका उपाय करं! 
66€€6९९€९6€€€€€€€€6€€€' 
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योगका अनुष्ठान करते करते बिस प्रकार 
चिचशवतति शुद्ध होवे, उसका ही आचरण 
करना उचित है | योगी पुरुप केषछ 
योगैश्चर्थक्को हो उपजीव्य न करके 
पर्यायक्रमसे मिक्षास ग्राप्त हुए चाबलों" 
के किमे, पकम माप, तिहर 
अनेक तरहळे शाक, यवधानका चूण, 
सत्तु, और फलमूल आदि भोजन करके 
जीवन धारण करें; देशकाल$ अनुसार 
उसमें भी जेते नियमकी श्रशवत्ति हा, 
परीक्षा करके उसमें अतुबत्तन करना 
योग्य है । (२०-२३) 

प्रारब्ध कर्माको अन्तरायके जरिये 
उपरोध करना उचित नही, अग्निक 


मांत घार घार ज्ञानका उद पत्र करना 
चाय, ज्ञान प्रदा शञाचस्वरूप पर. 
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१०२४ 


महाभारत | 


| ६ मौक्षधमपदै 
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ज्ञानाधिष्ठानमज्ञान तऋाल़ाकानाधातदाति | 


विज्ञादातुगत ज्ञानसज्ञाननापक्रूष्यत 


॥१५॥ 


पृपकल्वात्संप्रयोगाव नासूयुर्वेद शाश्वतम्‌ । 


स तयोरपबगज्ञो बीतरागो विपुच्यते 


॥ ९२६ ॥ 


वघोऽतीलो जरामृत्यू जित्वा ब्रह्म सनातनम्‌ । 


असुनं तदवाप्नोति यत्तदक्षरमव्ययम्‌ 
इति श्रीपहामा० मोक्षर्मपणि वार्णेयाध्यात्मकथने पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥११५॥ 


भीष्म उवाच- निइकहमष ब्रह्मचयेमिच्छता चरितुं सदा । 


निद्रा सबात्मना त्याज्या स्वशदोषानवेक्षता 


॥१॥ 


सपने हि रजसा देही तमसा चामिमूयते । 


देहान्तराप्रिवापत्नत्वरत्यपगतत्यह! 


॥१॥ 


बुनाभ्यासाज्ञागरण जिश्ासाथपनन्तरध । 


बिज्ञानाभिनिवेशात्तु स जागत्यनिश सदा 


॥ ३॥ 


अत्राह कोन्दयं भावः खप्न विषयवानिव | 


ह्म द्येक तरह प्रकाशित होता है 
ज्ञानाधिष्ठान अज्ञ न जाग्रत्‌, अग्न आर 
सृप्ति, इव तीनों काठोम स्थित रहता 
हे, ओर बुद्धिक अतुगत ज्ञान अज्ञानसे 
अर्थात्‌ आस्ममिज्ञ आत्म विपर्यये 
आृत हुआ करता हे । आत्या अग्र, 
सन, सुपु, इन तीनों अग्स्म 
भर्तात होनेपर भी असूयु पुरुष पृथकत्व 
ओर संप्रयुक्तत्व निबन्धने आसमा 
दुषित करत हुए उसे जावगेमे समर्थ 
नहीं होते, वे लोग पृषक्लको अपृध- 
क्ख सीमा जानने रागरहित होनेसे 
मुक्त होतकते हें । कालविश्ी रुष्य 
जरा मृतुश जीतके अव्यय अविनाशी 
अमृतस्य सनातन ब्रह्मनो जान सक- 
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ते हैं। (२४-२) 

शान्तिपवमे २१५ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवमे २१६ अध्याय । 

भीष बोल, जो निष्काम ब्रह्मचर्य 
आचरण करनेकी सदा अभिहाप किया 
करते हैं, उन सप्नरोपदशी योगियोको 
सब प्रकारकी निद्रा परित्याग करना 
योगय है, क्‍यों कि जीव सप्त हमे 
रजोगुण ओर तमो गुणमे युक्त होता है, 
तथा निस्पृह होकर देहान्ता प्रात होने 
की तरह आचरण हिया करता है। 
जागाभ्यतानपन्धन जाननेके हिय 
पहले बह स्प्राण हुआ काता है। अन 
स्तर विज्ञ नमे अमिनिबरशक कारण योगी 
पुरुष सदा जागृत रहते हैं। इम विपये 


॥ २७ ॥ [9७२०] 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 


अध्याय २१६ ] 


१२ शान्तिपवे । 


११२५ 
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89899. 


प्रलीनेरिस्द्रियेदेही वतत देहवानिव 


॥४॥ 


अत्रोच्यते यथा झेतद्वेद योगेश्वरो हारे! । 


क ९ ९ ~ ९ 
तथतदुपपछ्नाथ वणयान्त भहषय! 


॥५॥ 


इन्द्रियाणां श्रमात्स्वप्नप्राहुः सवगतं बुधा! | 


मनसस्त्वप्रलीनत्वात्तत्तदाहुनिदशनप्‌ 
काये व्यासक्तमनसः सड्डल्पों जाग्रतो द्यपि । 
यद्वन्मनोरथैम्वरष खप्न तहन्मनोगतम्‌ 


॥६॥ 


~ 


॥७॥ 


संसाराणाभसडूख्यानां कामात्मा तदवाप्लुयात । 


मनस्यन्तर्हितं सब स वेदोत्त मपूरुषः 


॥८॥ 


गुणानामपि यद्यतत्कमेणा चाप्युपस्थितम.। 
तत्तच्छसन्ति भूतानि मनो यद्भावितं यथा ॥९॥ 


कोई कोई यह वितर्क हिया करत हैं, 
कि खमराछने जीव यथार्थमें विषयः 
युक्त न दोकर मी जो पिषयविशिष्टको 
तरह दीखता है, और प्रलीन इन्द्रियांके 

हित देहवानूक़ी भांति वत्तमान रहता 
है, इसका क्या याव है ! इस बिषयक 
पिद्वान्तपक्षमे प्राचीन छोग कहा करते 
हैं, योगेश्वर हरि ही स्वप्न; यथाथ तल 
दो ज.नते हैं, ओर वह जिप प्रकार 
जानत हैं, उसेही युक्तिमंगत मानके 
महर्षि लोग वर्णन किया करते हैं। 
पण्डित लोग कहते हैं, इन्द्रियो श्रम 
सर्वप्राणि प्रसिद्ध खप्न हुआ करता है; 
स्वमहालमे इन्द्रियोको उपराति होनपर 
भी संबशपस्वभाव मनका विश्राम नहीं 
होता, इसलिये खप्न विषयमे वही 
प्रसिद्ध प्रमाण है, यह फिर प्रकाशित 
होता है । (१-8) 


जाग्रत अत्स्थामे कार्यो आसक्त 
चित्तवाल मनुष्योडा जेमा संकरप होता 
है, वेताही स्व झालम मनोगत मनो. 
रथ ऐक्यय मोग हुआ करता है, स" 
लिये मनोरथव्रत्तेकी तरह सवम्नगातति 
भी शरीरका संकत्पपात्र है, तब जाग्रत्‌ 
अवस्थामें इन्द्रियोंके जरिये विश्षेपक्रे 
कारण पूर्ण रूपते विपयज्ञान नहीं 
होता, सममे उसके अंभायविशप रूपते 
विषय ज्ञान हुआ करता है, इसमे इत- 
नाही विशुष है । पूर्वक अनन्त जन्मोफे 
संस्कारोठे विषयासक्त चित्तवाला पुरुष 
उस स्वमन आदि एक्पाँच्चे भोग करता 
और वह उत्तम पुरुप मनें अन्तत 
स्र विपयोकी श्रकाशित किया करता 
हैं। (७-८) 

सत्व, रज और तमोगुणमेमि जो गुण 
पूर्व काके जरिये उपसत होते हैं, बही 
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| अर, 


११२६ 


| 
र 
| 
| 
| 
त 
| गुण कमे संस्कृत मतको योपिदूरगणोकर 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
र 
| 
, 


। ; 


ततस्तमुपत्तपन्ति गुणा राजसतामला! | 
तालिका वा यथायोगमानन्तयफलोदय्थू ॥ १० ॥ 
तत; पहपन्ल सस्पुद्धया वातपित्तकफोत्तरान । 


रजस्नमोगते भावेस्तद्‌'याहुदुर्ययम्‌ 


॥११॥ 


प्रसक्षेरिन्द्रियैषद्यत्सकतपपति मानसम्‌ । 


तत्तत्खप्रेषप्युपगते मनो हृष्यत्षिरीक्षते 


॥ (२॥ 


व्यापक सवै भूतेधु वतेतेःपनिधं सन! । 
आत्मप्रभावातं विद्यात्सवी ह्यात्मनि देवता! ॥१३॥ 
मनस्पस्तर्हित दवारं देहमाखाय माइुषं | 
थदयत्सदसदव्यक्त स्वपित्पसमिन्निद शन ॥ 


सवभूवात्मभूतस्थं तमध्यात्मगुणं विदुः 


॥१४॥ 


लिप्सेत मनसा यथ सइल्पादेश्‍वर शुणम्‌ । 


आदार आदि सममे नियुक्त करता है; 
फिर रुप दशतके अनन्तरही बिश प्रकार 
सुष्च आदिके अनुभव होते हैं, उसहीके 
अनुपार रामस, तामस और समस 
सालिकमा उस पुरुक निकट उप- 
स्थित हुआ करत हैं । अनन्तर पुरुष 
अज्ञानसे राजस और तामस भावके 
जरिये वात, पिच ओर फफ-प्रधान 
शरीरका दशन काता है, पूर्व बासनाकी 
प्रथताके कारण, वह देइन, 
पुरुपके विषयमे योगके अतिरिक्त अप 
रिहा है, ऐमा प्राचीन लोग कहा 
करते हैं। मन प्रसन्न इन्द्रियोक सहित 
जिन जिन बिषयोका सर्प करता है, 
सम समय उपस्थित होनेपर गनोइष्टि 
होकर उन्ही विषयोको देखा करता 
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है। (९-१२) 
मन उपादानके कारण सर्वे्तोँ् 
व्याप$ ओर प्रतिधातरहित होकर 
वतमान है, वह अपने प्रभावसेही आ 
ताको जान सकता है, आलागेशे 
आकाश आदि सर भूत प्रतिष्ठित हैं। 
खप दना द्वारभूत स्थूळ देह मने 
अन्तत होता है, सदसदात्क साक्षी 
खरूप मन उसही शरीरको अवहन 
करके उएहीमे सोता हें, और आमं 
जाके प्रवेश काता है, स्मृतो आत्म 
भूत अहंकार आत्मासें प्रति रुप 
निवास करता है, इसलिये पण्डित लोग 


ho 


आसाश्ने अहंकार गुणसे अस्पृष्ट समते 
हैं; पान्तु पुपुभिकालमे साक्षी चेतने 
शुद्ध अवस्थामें निवात करने अईकार 
आदि सय ठयको प्राप्त होते हैं । भनके 


[१ मोक्मैपर्व 
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feces 


a क काक क कक TT TCT TUT १२००७ De Tt CT कछ 


थे 


१२ शान्तिपर्व । 


आत्मप्रसाद तं विद्यात्तवा झ्यात्मनि देवता! ॥१५॥ 
एवं हि तपसा युक्तमर्कवत्तमसः परम्‌ | 


अलाक्यप्रद्धानदहा तमसाउन्त महदवर! 


॥ १६॥ 


तपा ह्याधाष्ठत दवस्तपाप्रभसुरस्तमः 


एतद्देवासुरैगुप्त तदाहुत्तानलक्षणम्‌ 


॥ १७॥ 


सत्वं रजस्तमश्चेति देवासुरगुणान्विदु! । 


सत्त्वं देवशुणं विद्यादितरावासुरो गुणौ 


॥ १८॥ 


ब्रह्म तत्परमं ज्ञावममृत जयोतिरक्षरम्‌ | 
य विदुभावितात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
तुमच्छक्यमाख्यातुमेतावउज्ञानचक्षुषा । 
प्रत्याहारेण वा झाक्यमक्षर ब्रह्म वदितुम्‌ ॥ २० ॥ [७७४०] 
इति श्रीमहाभारते० शान्ति० वा्णेवाध्याप्रकथने पोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 


विवि त उ 00 त म 000 


सहारे सङ्कल्पे जो छोग ज्ञान, वैराग्य, 
ऐख आदि एहिक गुणोंके अन्यतमक्गी 
अभिलाषा करते हैं, वे चित्तप्रसाद- 
जनित शुद्ध मनको वेसाही जानें, मनमें 
ही आकाश आदि निता करते हें। 
इसी प्रकार विषय आदिकी आलोच- 
नारूपी तपयुक्त मन अर्ककी तरह अज्ञान 
अन्धकारे पारमे निपात किया करता 
है। (१३-१६) 

देहधारी जीव त्रैलोक्य प्रकृतिका 
कारण प्रह्मरूप और षह जीव ही कार- 


(11 


णीभूत अज्ञानके नष्ट होनेपर महेखर 


अर्थात्‌ शुद्ध अक्ष भूत हैं । देवता छोग । 


अग्निद्ोत्न आदि तपस्‍्याके अधिष्ठान 
और अपुर लोग तपोध अन्धकार 
अर्थात्‌ दम्भ दप आदिके अवलम्बन 
हे । रज और तमोमय देवासुराके 


७999989986606688606686862888999999999899 


निमित्त प्रजापतिने इक्ष ज्ञानखरूप 
परब्नह्मको गुप्त कर रखा ह । पण्डित 
लोग कहा करते हैं, सख, रज और 
तमोगुण देवता तथा असुरोम विद्यमान 
हैं, उनमें सलको देवगुण और रज 
तमको अपुग्गुण जानना चाहिये । जो 
सब पवित्र चित्तवाले मनुष्य सालिक 
ओर असात्विक भाषोते श्रेष्ठ, ज्ञान 
खरुप, असृतखहप) खप्रकाश आर 
सवव्यापी परअक्षकां जानते है; ब पाम 
शति पाते हैं। तत्वदर्शी पुरुष वर 
सगुण वा निगुण है, इसे ही युक्तियुक्त 
रूपसे कह सकते हैं और सब पिपयोंते 
इन्द्रियाको खींचकर अक्षर बह्मकी जान 
नेम समथ होते ईं । (१६-२०) 
शान्तिपर्वमे २१६ अध्याय समाप्त 
———— GFE 
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महाभारत! 


[३ भोक्षपमपे 
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ष उगाच नस षद पर ब्रह्म यान वद चतुथ्यम्‌ [ 


ध्यक्ताञ्यक्त च यत्त्व सप्रीक्त परमापणा 


1६॥ 


व्यक्त थृत्युमुख विद्यादव्यक्तमसृत पदम! 


प्रवृत्तिठक्षण धर्ससाषनारायणाऱ्त्रदात 


॥९॥ 


तत्रेवाऽवस्थितं सब त्रेलोक्य सचराचरम्‌ । 


निषृत्तिहक्षण धर्मम्व्यक्त ब्रह्म शाइवतम्‌ 


॥१॥ 


प्रवृत्तिठक्षणं घमे प्रजाएतिरधाव्रवीत्‌ । 


प्रवृत्ति! पुनरावृत्तिनित्रात्ते! परमा गाते! 


॥४॥ 


ता गति परमामेति निवृत्तिपरमो मुनि; | 


~ ७ ~ ९ 
ज्ञामतततवपरो नित्यं जझुभाऽशुभनिदशकः 


॥५॥ 


= Pa CN 
तदेवमेतौ दिइयावव्यक्तपुरुषावुभो | 


अव्यक्तपूरुषाभ्यां तु यह््यादन्यन्महत्तरम्‌ 


॥६॥ 


ते दिशेषप्रदक्षेत विशेषण विचक्षण! | 


अनादन्ताबुभादेनावहिङ्गौ चाप्यु भादपि 


शात्तिपर्वमे २३७ अध्याय । 

भीष्म बोल, पाम ऋषि नारायणे 
जरिये व्यक्त ओर अध्यक्त भावते 
जिका तत्व बित हुआ है, जो ढोग 
सभ, हुए और सगुण तिरु ब्रह 
माबो नहीं जानते, बे उस परब्रह्म 
नदी जान सकते | अन्म ग्रहण करके 
मुके मुझमें पडनाही व्यक्त हे और 
मोश्षपदको अव्यक्त जानना चाहिये; 


| परम कपि वारायणने यह इहा है, कि 


देडोळिय बढङ्वारादिका निवृत्तित- 


> क्षण घमे ह अव्यक्त गत मह 


क 


हैं। (१-२) 
ठस ब्रह्मम सथातरवद्गमातमङ ह 
जगद्‌ खित है, प्रशापतिन प्रृतिहक्षण 


| 


| 


॥७॥ 


घरका विषेश कहा हे, पुनगदृतिझा 
नाम प्रदृत्ति और परम गतिको नित्त 
कहते हैं; निवृत्तिपतायण मननशील 
मनुष्य उस ही परम गतिको पाते है; 
चो ठोग युक्त और संधारफ़ों नियप 
हपमे देहनेही अमिलापा करते हँ) थे 
सदा बापत विचार अहुरक्त होगे; 
बक्षगाण रीतिप प्रकृति और पुरुष (न 
दोनो जो वानवा उचित हैं, प्रकृति 
और पुछासे मित्र मात इसर है, 
वुद्धिमान पुरुप बिशेष सुपप्रे छुशादिः 
काहे अपरामृष्ट उस परमात्माक्षों देखे 
इस प्रकृति ओर पुरी आदि ओर 
अन्त नही है, तथा इन दुोगोंकी 
प्रमाणान्तरोके जरिये नहीं जाना जा 
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१३ शान्तिपर्व । 


उभौ नित्यावविचलो महदर्थश्च महत्तरों | 


सांमान्यमतदु भयारच ह्यन्याट्रराषणपू 


॥८॥ 


प्रकृत्या सगधानण्या तथा त्रियुणधलंया । 


विपरातमता दिय्यात्‌ क्षत्रज्ञत्य स्वलक्षण 


॥९॥ 


प्रकृनेश्च विकाराणां द्रष्टार मयुणान्बितम्‌ | 


अग्राह्यौ पुरुषावताबलिङ्गत्वाद सं हतो 


॥ १०॥ 


संयोगलक्षणोत्पारिः कमणा ह्यते यथा । 

करणे! कमोनित्रेत्तिः कता यद्य द्विष्टे ॥ 

कीरति शबदसंधामि! कोऽहमेषाऽप्यसाविति ॥११॥ 
उष्णीषवान्यथा बछ्ैख्िमि भवाति संवत । 


संवृतोऽयं तथा देही सत्वराजलतामसेः 


तस्पाचतुष्रयं वद्यमेते हेतुमिरादृतम्‌ । 


सकता । ये दोनों ही नित्य अविचलित 
और महदमे भी महत्‌ है, दानाऊ 
इम ही प्रकार सामथ्ये कह गये, अब 
इनका वेधर्म्ये विप कहता हूँ। (१-८) 

सृष्टिकार्यस व्याप्त त्रिगुणात्मिका 
प्रततित पुरुषका विपरीत लक्षण जानन 
अथात्‌ पुरुष सु दशेमं नित थार 
नियुण है, वह निगुण होनमे प्रहत 
तथा महदादि विकारोंके कायक देखता 
है, पर सय इश्य नहीं है। धेत 
अथात्‌ पुरुष आर ईश्वर दोनोही चित्र 
हैं; इसलिये ज्ञापक गुणादि विरहित आर 
अत्यन्त विविक्त होतेते उप न| जाना 
जा सकता । जो अविधाके जारय कमे" 
जनित बुद्धि गृगीत होती है, वह अविधा 
ही ज्ञान हेय सम्मन्धमे झापक आः 


भाव लाम करके कतव्य रूप॥ दान्द्रय 
केट22299893399 €&6€७6०७६९6०९६६' 
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॥ १९॥ 
आदिके जरिये जिन जिन कायास 
करती है, उसही यो।ने्रद कपाके सहित 


संयुक्त हुआ करती ह ओर यह 
व्यवहारमे तृतीय होनेपर मी परमार्थ 
ज्ञान स्वरूप होता है, शब्द प्रत्ययसे 
कोन हुँ, य कोन हैं. इत्यादे व्यवहार 
मात्र होते हे । जसे कणन अपनका 
कौन्तेय न जानकर दये पूछा, [कि 
क्षोन्तम कौन हे ? शपे सके कहने 
अपनेको ही कोन्तय जाना था, वपी 
अज्ञानी लोग “ब्रह्म कोन दै १ एमाही 
पूछा करते हैं, ज्ञानवान्‌ पुरुष “महा 
ब्रह्म हूं” एसा ही जानते ईँ । (१-१६) 

जम उष्णीपयृक्त पुरुष तीना बलाम 
परिपूरित होता है, बस हो यह द्‌ी 
सालिक, राजापिक आर तामाधैक 


सावो परिपूरित हुआ करता है; इसत" 
ececcteestscet ७०2०७ 
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| 
| 
६ 
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मदीसारत। 


॥ १३॥ 


प्रिय दिव्याममिग्रेप्सुवष्णवान्मनसा शुचि! । 


शारीरेनिंपमेरश्ररेत्तिष्कल्म् तप; 


॥ १४ ॥ 


च्रैलोक्यं तपसा व्याप्रभन्तभूनेन भास्वता । 


सूर्यश्च चन्द्रमाश्चैव भासतस्तपसा दिदि 


॥ १५ ॥ 


प्रकाशस्तपसो ज्ञानं लोके संशव्दित तपा । 


रजस्तमोध्र यत्कम तपसस्तत्स्वलक्षणम्‌ 


॥ १६॥ 


ब्रह्मचर्थमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते । 


~ 


वाळूमनोनिधम! सम्यरू मानसं तप उच्यते ॥ १७॥ 


० 


विषिज्ञभ्यो द्विजातिभ्यो ग्राद्यमन्न विशिष्धते । 
आहारनियमेनास्य पप्रा शाम्यति राजसः ॥ १८॥ 
चेषनस्यं च विषये यान्यस्य करणानि च। 


तस्मातन्मरात्रमादद्याद्यावदत्र प्रयोजनम्‌ 


॥ १९॥ 


"~ 


लिय पहले कहे हुए अनादि अनन्तत्त, 
चिज्ञहता, असेतत और कूल इन 
चारों कारणात प्रकृति पुरुषके साधम्य 
बैधम्ये और जीव तथा इखरके साधम्य, 
बैधर्म्मइन चारों जानना उचित है। 
जो लोग उक्तविध ज्ञानको अतिक्रम 
नहीं करते, वे सिद्धान्ते समयमे 
मोहित नहीं होते | जो लोग हुरण- 
काशमें खित ब्राह्मी भ्रोकी कामना करते 
हैं, वे अन्तबादमे पवित्र होकर शौच, 
सन्तोष, तपसया, वेदाध्ययन और ईशर 
प्रणिधान आदिक शारीरिक तथा मावत 
नियभोंके जरिये निष्काम योगका आच. 
रण करें| (१९-१४) 

प्रकाशपुक्त अस्तभूत योगइछङे 
सहारे तीनों लोक व्याप्त हो रहे हैं; योग- 


बलके जरिये हृदयाकाशर्म दये और 
चन्द्रमा प्रकाशित हुआ करते हैं; योग- 
का बिकापही ज्ञानका कारण है, यह 
लोगे विख्यात है, कि योगी लोग 
सनातन सगवानरा दशन करते हैं। 
जो कमै रज और तमोगुणडा नाशक 
है, बही योगक्षा असाधारण लक्षण है । 
बरह्मचर्यं और अहिंसाको शारीरिक योग 
कहा जाता है, और वचन तथा मने 
पूर्ण रीतिस निग्रह करना मानस योग 
फहके वर्णित हुआ करता हे 1 विधि 
जाननेवाले द्विजातियेंके समीपप्ते अभ 
ग्रहण करनाही योगियोंके विषयमें भ्रष् 
हे, आहारनियमके जरिये राजपत पाप 
शान्त हो जाते हैं। युक्त अन्न खाने- 
बालोकी इन्द्रिय शब्द आदि विषयोमे 


[३ मोशधरमंपर्व 
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एवं युक्तेन मनसा ज्ञान यढुपपद्यते 


॥ ३० | 


रजोवञ्योऽप्ययं देही देहवाव्छव्दवचरेत्‌ | 


कार्यरव्याइतमतिषेराग्यात्पकृतो स्थितः 


॥२१॥ 


भादेहादप्रमादाव देहान्ताहिप्रसुच्यते | 


हेतुयुक्तः सदा खरो भूतानां प्रयस्तथा 


॥ २२॥ 


परप्रत्यय तु निथतिनाजुवर्तते । 


भावान्तप्रभवप्रज्ञा आसते ये दिपययम्‌ 


॥ २३ ॥ 


धुत्या देहान्धारयन्तो वुद्धिसंक्षिप्तचेतस। । 
स्थानेभ्यो ध्वंसमानाश्च सूकषतत्वात्तातुपासते ॥९४॥ 
यथागमं च गत्वा वै बुद्धथा तन्नेष बुद्धथते । 


वैमनस्य अर्थात्‌ वैराग्य लास करती हैं, 


इसलिये जतक आहारका प्रयोजन 
हो, तपतक अन्न ग्रहण करना चाहिये! 
इही प्रकार योगपुक्त मनके जरिये 
धीरे धीरे जो ज्ञान उत्पन्न होता दै, 
अन्तकाहमें ऐण्यक्षेत्रते बास करते हुए 
अत्यन्त यत्रे सहित उसही ज्ञानको 
सिद्ध क । (१५-२०) 

यह जीय वाह्मेन्द्रिय प्रवत्तित रहित 
और समावित्तमयमे स्थूठ शरीरको 
परित्याग करके मी देहवान्‌ होके 
शब्दादिविशिष्ट प्रम शरीरसे विचरता 
है, अनन्तर कार्योके जरिये अव्याइत- 
चित्त और वैराग्यके कारण सक्षम मोगसे 
भी निस्पृह धोकर प्रकृतिमेंही लय 
होबाते हैं। देइ त्यागे समयतेही 
असावधानता आदिके अमाव निवस्थनसे 
स्थूळ, दषम और काण शरीरकी 


| 


बाधाके तप्रव जीव ततक्षणही मुक्त 
होता है, सूळ अज्ञानका नाश न होमेसे 
जीबोके जन्म मृत्यु हुआ करते हैं। 
शुद बरह्के साक्षातहारविषयमें धमाधम 
अनुदरण नहीं करते; जो लोग आत्माते 
भिन्न आत्मज्ञान किया करत हैं, उनकी 
बुद्धि महदादि पद्थिँके नाश और 
उद्यक्गी आलोचना करती है, वे मोक्ष 
साधनमें समर्थ नही होते। योगी लोग 
आसन आदिके स्खलनके पहारे देह 
घारण करते हुए इुद्धिके जरिये मनको 
सब बिषयोते हृठाके नेत्र आदि इन्द्रियः 
गोहकांसे प्रच्युत प्राण और इन्द्रिय 
आदिकी दृक्ष्मताके कारण उनकी आ 
तस्वहुपस उपाक्षना करते हैं। २१-२४ 

योगशोधित बुद्धिवाले कोई मनुष्य 
आगमोके अनुपार अर्थात्‌ इन्द्रिये 
विषय श्रेष्ठ दै, विपयोसे मन भे है, 
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महाभारत । 


~ 


देहान्तं कश्चिदन्वास्ते भावितात्मा निराक्षपम ॥२५॥ 


युक्तं धारणया सम्यक सता केचिदुपासते | 
अभ्यस्यन्ति परं देवं विद्यत्संशाब्दिताक्षरम ॥ २६॥ 
अन्तकाले छुपासम्त तपसा दग्धाकिल्विपाः । 

सब एने महात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
सूक्ष्म विशपणं तपामवक्षच्छा्रचक्षुषाम्‌ । 


देहान्न परमं विद्याद्दियुक्तमपरिव्रहम्‌ 


॥ २८ ॥ 


न्तरिक्षादन्यतर घारणासक्तमानमम्‌ । 


मत्यलोकादिछुच्यन्ते विद्यासंसक्तवेतस; 


॥ २९ ॥ 


ब्रह्मभूता विरजसस्ततो यान्ति परां गतिम्‌ । 


एचमकायनं धममाहुरेदाबिदो जनाः 


॥ ३० ॥ 


यथाज्ञानघुपासम्तः सबै यान्ति परां गतिम्‌ । 
कषायवर्जित ज्ञानं येपासुत्पच्चनेऽचम्‌ । 


इत्यादि वेदवचनफे अनुमार चर 
सीमा निज महिमासे प्रतिष्ठित पन्न- 
हह बुद्ध ज्ये जानके शाद्न और 
झाचार्यक उपदेशपे उममे एकाग्राचित्त 
हुआ करते हैं। कोई कोई धारणाके 
बिषय मूर बह्म कृष्ण, विष्णु, आदिङे 
सहित ताद।म्य-सम्प्रन्धत अथवा सेव्यः 
सेवक्भावसे निशद्ध गालाको उपासना 
करते हैं । दूमर लोग उपनिपत्‌पतिद्ध 
विजञलीके प्रकाशक तरह तकुतकाशित 
परिणामहीन विगुण पराशह्नका बार 
वार अनुभव किया करते हे । अवि- 
यक्त उपासना जिने पाप जल गये 
३१ अन्तकाउमें अदास ठाम रत्‌ 
है, ओर वही सव महानुभाव उपासक 
लोग परम गति पाते हे । सोपादिक 


| 
| 
| 
| 


रह्मन व्यावर्तक विशपणको शास्र 
दष्टे सहारे हेयरूपस देख । अव्य 
की म्रह्महा चाम विशेषण है, उसे 
स्धूर द्दे सध्यातरदित और अपरिग्रह 
अथात्‌ संध आतक्तिसे विषक्त जाने | 
धारणासक्त मानस यागीक हृदयाकार 
से आरम्म करके उससे एक सदजात्मा 
रुपये माझम करे। जिन लोगोंका वित्त 
प्रत्रल्ल खरूपमें संयुक्त हुआ है वे मत्य 
टो$से विमुक्त होते और ब्रद्मरूप 
होकर परम गति पते हैं। (२५-२९) 

बेद जञाननेवाले पुरुष इसी प्रकार 
ध्मश्च अक्ष॥प्रिक्ना एकमात्र उपाय कहा 
करते हैं। चाहे कोई किसी ्रकारसे 
जानके ईझरकी उपासना क्यों न करें, 
सभी परम गति प्राप्त किया करते हैं | 
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यान्ति तेऽपि परक्लाकान्‌ विशुच्यन्ते ययाबलम्‌ ॥३१॥ 
भगवन्तमजं दिव्यं विष्णुमव्यक्तसज्ञितप्रू | 

आवेन यान्ति शुद्धा ये ज्ञानतृता निराशिष। ॥ १९॥ 
ज्ञास्वाऽऽत्मस्थं हरि चेव न निवतेन्ति तेऽव्ययाः । 
प्राप्य तत्परम स्थानं मोद्न्तेऽक्षरमव्ययम्‌ ॥ ३३॥ 
एतावदेतह्विज्ञानमेतदस्ति च नास्ति च। 


तृष्णावद्ध जगत्सवं चक्रदत्परिवतेते ॥ ३४ ॥ 
~ [| ~ १२ 
विसतन्तुर्ययेवायमन्तस्थः सवतो बिसे । 
तृष्णातन्तुरनाथन्तस्तथा दहगत। सदा ॥३५॥ 


सूच्या सुत्रं यथा वर संसारयति वायकः । 
तद्वत्संसारसूत्रं हि तृष्णासूच्पा निवध्यते ॥ ३६॥ 
विकार प्रकृति चेव पुरुष च सनातनम्‌ | 

यो यथावद्विजानाति स॒ वितुष्णो बिश्ुचषते ॥ ३७॥ 
प्रकारं भयवानेतहृबिनारायणोऽखतस्‌ । 
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बिले, रागादिरहित अचल अर्थात्‌ दृढ 
शास्रीय और परोक्ष शान उत्पन्न हुआ 
है, वे श्रेष्ठ होकोमे गमन करते ओर 
वैगग्यरे अनुमार मुक्त होते हैं। आशा- 
हीन ज्ञानतूप्त और पवित्रचिचवाले यागी 
लोग सब ऐऊवर्याते युक्त, जन्मरहित; 
अव्यक्ततज्ञह, दिव्यधाम-खित सबै- 
व्यापी ब्रक्षके निकटवर्ती हुआ करते 
हैं। वे अविनाशी महानुभाव पुरुष 
हरिको शरीरथ पश्चकोशके अन्तर्गत 
जानके फिर दूसरी बार उससे निइच 
नहीं होते; वे छोग उस अव्यय, अविः 
नश्वर परमधाम पाके विरवच्छिन्न 
आनन्द अनुभव करते हैं। रसरीमें सपै- 
भप्तकी तरह यह जगत्‌ हेवा नहीं 


इत्यादि रूपसे अनिवेचनीय जगतका 
मिथ्यापन जानता उचित है; परन्तु 
सप्तत जगद तृष्णामें वद्ध होकर चक्री 
तरह परिवत्तित होता है । (३०-३४) 
लेसे मृणातसत्र कमलके डांडीके 
बीच सर्वत्र बषेमान रहता है, वेदी 
आदि और अन्तरहित तृष्णाके तथे 
सदा देहमें विद्यमान हें । जसे सीनेवा- 
ठा पुरके सहारे बल्ने तागा चलाता 
है, वसद तृष्णावरचोसे संसारसबच निद्ध 
होरहा है । जो छोग महदादि विकार" 
रुप कार्यम ही मूह कारण प्रकृति और 
कॉर्यनिठिप्त सनातन पुरुषको विधिपूर्वक 
जानते हैं, वेदी तृष्णारहित पुरुप युक्त 
होते हँ । जगदकी गाति भगवान्‌ नारा- 
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वाष्णेयाध्यात्षफथने सप्तपशाधिकडिशतठमे्याय:॥ २९७ 1 
गुपिहिर छवाव- केन पृत्तेन वृत्त जनको मिथि्ायिप। । 


ज्ञगाम मोक्ष मोक्षज्ञो भोगानुन्सज्य मानुषान्‌ ॥॥ ` 


भष छाप भन्नाष्युदाहरन्तीममितिहाप्त पुरातनम्‌ । 
येन वृत्तेन धपज्ञा स जगाम महत्सुमवम्‌ 
ज्ञनको जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधिप। | 
औध्वेदेहिकध्रमोणामासीयुक्तो विचिन्तने 
तस्य स शतमाचार्या वसन्ति सततं शे | 
दर्शयन्त! एृपाप्रमावानाभ्रमनिवासिनः 
स तेषां प्रेथभावे घ प्रेयजातो विनिश्वये। 


॥१॥ 


० 0 0, 


॥४॥ 


आगमस्थः स भूयिष्ठमात्मतत्वे न तुष्यति ॥५॥ 


तत्र पञ्चविखो नाम कापिलेयो महामुनि | 


इस मोधसाधत विषयको स्पष्ट कर 
इहा है। (१५-३८ 
शात्तिपवमे २१७ अध्याय सप्राह। 
शात्तिपर्मे २१८ अध्याय । 
युविष्ठा बोले, हे व्यवहारदाशन्‌! 
एिथिहापति भनक मोक्षवित्‌ उन 
वने किस प्रकारके व्यवहरोंक जरिये 
मतुषयोके भोगने योग्य मोगोको परि 
त्याग काके मुक्तिताप की थी ! (१) 
मीण बोठे, घ्यवहारदर्शी बगदेवने 
बिस प्रकार व्यवहारके परे मोध हाम 
की थी, उप विषयमे प्राचीन होग 
यह पुराना इतिहास इहा करते हैं। 


।पिथिदानमराद प्रजानाथ जनदेच शरीर 
१९६९९९९६९७९१9 


| 
| 
| 
। 
| 
| यण किने जीवोके उपर कृपा करक 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
| 
| 
॥१॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 


त्यागने अनन्तर जिप प्रहार निगुण 

रहम प्राप्ति होतो ह, उम ही प्रकार धर्म । 
त्रिपयकी चिन्तासे तसर थे। उनके | 
स्थानम अनक प्रकारे उपातनाप्ागे 

प्रदेश और होड़ायद पस्यो | 
तिएसार कानेवाले सेक आचाय | 
सदा निराह करते थे । उत सइ पाह | 
प्के बीच कोई कोई देहनाओ | 
तिषन्ने बाताका नाश सका 

कते थे, कोई शरीरको ही अविना | 
इहे स्थिर इरत थे, इसही प्रका | 
विविध वियम एक्यपरत मे रहने तथ i 
पाठो, पुनजन्म और आत्मतल बिष 

या विशेष निश्चय न होनेसे बह शास्त । 
दशी राजा उन होगा बिषयो विशेष । 
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१३ शान्तिपर्व । 
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पारघावन्प्रहा कृत्त्तां जगाम मिथिलाभध 


1९॥ 


७ ७ ७ NA २०८, 
सर्येसंन्यासधघर्मागां तत््वज्ञानविनिश्चये । 


खुपर्थवतितार्थश्च निनदो नष्टसंशयः 


॥७॥ 


ऋषीणासाहुरेक तं यं कामानाधृतं हृषु | 


शास्वत सुखमत्यन्तमस्विच्छन्तं सुदुलभम्‌ 


॥८॥ 


यमाहुः कपिल साडूख्पा! परमर्षि प्रजापतिम्‌ । 


स मन्ये तेन रूपण विस्मापर्याते हि स्वयम्‌ 


॥९॥ 


आसुरे! प्रथम शिष्यं यमाहुधिरजीविनम्‌ । 


पश्चत्नोतासि यः सत्रमास्ते वषेसहस्रिकम्‌ 


॥ १०॥ 


यत्र चाखीनसागम्य कापिलं मण्डलं महृत्‌ । 


पञ्चस्रोतसि निष्णातः पश्चरात्रविशारदः 


॥११॥ 


पञ्चज्चः पश्चकृत्प्चयुण! पञ्चशिख! स्मृत! | 


पुरुषावस्थमव्यक्तं परमार्थं न्यवेदयत्‌ 


॥ १२॥ 


हष्टसत्रेण संपृष्टो भूयश्च तपसा5ऽहुरिः। 


रुपत सन्तुष्ट नहीं था | (२-५) 
अनन्तर कपिलापुत्र पञ्चाशिख नाम 
महामुनि समस्त पृथ्वी पयटन फर 
एकत्र वात न करके उस प्रिथिला नग- 
रोम उपस्थित हुए। वह समस्त सन्या- 
सघपेके तत्वज्ञाननिश्वेय विपयके जो 
स प्रयोजन हैं, उन्ह पूण रीति निणय 
कर स्ते थे; उन्हे सुख) दुःख आद्‌ 
कुछ न था और सप्र संशय नष्ट हुए 
थ । पण्डित लोग उन्हें क्रॉपियोमे आहि 
तोय कहत थे, पे यदच्छाक्रप्रसे मनु 
ष्यॉके वीच नित्रास करते ओर अत्यन्त 
दुलेम निल्यतुषकी खोजमं तत्पर रहते 
थे। सांख्य मतावलम्री दार्शनिक पण्डित 


| ।ग बिते परम क्रपि प्रजापति कपिल 
कर 


; 
। 
| 
| 
| 
8 
; 
- 
| 


| कहा करते हैं, बोध होता है, बेही 


पश्चशिख रुपसे लोगोंको बिस्मथयुक्त 
करते थे । प्राचीन लोग जिस आसुरीके 
प्रथम पुत्र ओर चिरजीवी कहते हैं 
जिन्होंने हजार वर्षे (सम्पाद्य मानस 
यज्ञा अनुष्ठान किया था, जिन्होने 
आतुरीके निकट समासीन कपिल मता" 
वलम्बी मुनिमण्डठीके समीप उपाखित 
होकर अन्नमय, प्राणमय,मनोमय, वि" 
ज्ञानमय ओर आनन्दमय पञ्चपुरुष जित 
में निवास करता दै और जिन्होंने सरं 
हाथ और मस्तक आदि भवयवोसि रहित 
कहके अव्यक्त ओर अबाध्यलनिवन्धन 
परमार्थ स्वरूप उस पर्क्ष विषयक 


११३५ 


ज्ञानका विस्तार किया था | । ६-१९ ) § 
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} कषेत्रकषतरो््येक्ति बुवुध देवदशन। 
यत्तदेकाक्षर ब्रह्म नानार्पं प्रहरयते। 
आसुरिमंण्डले तस्मिन्प्रतिपेदे तदव्ययम्‌ 
| हस्प पश्चेशिखः शिष्यो मातुध्या; पयसा भुतः । 
| बराह्मणी कपिला नाम काचिद्दाहीछुटसबिनी ॥१५॥ 
| तस्याः पुच्रत्वभागम्य खिया। स पिषति सनी । 
ततः स कापिलेयत्वं लेभे बुद्धि च नेछिक्कीम्‌ ॥ १९॥ 
। एतन्मे भगवानाह कापिलियस सम्भवम्‌ | 
तस्य तत्कापिलेयत्वं सबेविर्दमतुत्तमम्‌ 
| सामान्यं जनकं ज्ञात्वा धमा ज्ञानतुत्तमम | 
१ पेल शतमाचार्यान्मोह्यामास देतुनि। 
ननकरवभिसरक्त! काणिलियातुदशेना्‌। 
| उत्दज्य शातमाचायोन्वष्ठतोऽनुजयाम तगर ॥ (९॥ 
| 
- 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
® 
। 
हठ 


तस परमकल्पाय प्रणताय च मरतः । 


ललल---------->५८-दप-८-पशशशश0 0000007000 


जिन्हीन आताह्षानर मत्त आपु | हाम के। । भगवान्‌ माकेए्डयले मह 


के निकट वार बार प्रश्न किया था, 
सत आसुगीने शीर आर जीवश 
सष्टता समझके दिव्यदृष्टि हाम को 
थी; वेद ओर लोकम प्रसिद्ध जो एक- 
पात्र अविनाशी ब्रह्म अनेक रुप 
रीता है, आुरीने ३6 ही पुनिम" 
एके बीच उस अव्यय पुरुप 
ना था | पञ्चशिख उस ही आतुरके 
ष्य थे पह किसी माइुपीका दूध 
किर बाद्त हुए 4। कापहानापा काई 

मनी ब्राह्मणी थी, बह उपदीका 
तर्त सकार करके उसके सबका दूष 
पोते थे, उपहीस उनका कापिलेय 
नाम हुआ आर उन्देनि नेष्ठिशी बुद्दि 


B8338388893993838982a202z0ss 8333 caseceecceereeceeeeeceeeeeeeeeeeeed 


महासारत । 


[३ मोक्षम 


॥१३॥ 


॥ १४॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


प्रकार मेरे समीप उनकी उत्पति 
क्रापिहेय गा कारण और अपा 
धारण स्वजसका 
था। (१३-१७) 

धपज्ञ पञ्चाशिलसे परमभ्रे्ठ जञानहाम 
काके मिथिहाविपतिके आचायार प्रम 
बुद्दि बानके गुक्तिधाराकी वर्षे सहारे 
सेको आचायाँग्रे मोहित किया । राजा 
कापिठेयो देखनेसे ही उनपर भक्ति 
कारण अनुरक्त होकर परोक्त आधाय 
को परि्याग करके उमहीके अनुगामी 
हुए । (१८-१९) 

मह प्षशिख चूक विनययुक्त 
ओर हतज्ञावके उपदेश धारण करने 


षय कह 
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१३ शात्तिपवे। 
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अन्नवात्परभ माक्ष यत्तत्ठाङ्छ्पऽभिघीयते ॥ १० ॥ 
जातिनेचदमुवत्वा स कमनिवेदसघ्रदीत्‌ । 


कलानवदपुकत्वा च सवानवदमन्रधात्‌ 


॥ ११॥ 


यदथ धमसतग! कमणा च फलादया | 


तमनाश्वासक माइ वनाश चलप्रधुदस 


॥ १९॥ 


हद्यभाने विनारो च प्र्यक्ष लाकसाक्षिके । 


अआगघात्परमरतात द्वदज्ञाप पराजत! 


॥ ११ ॥ 


अनात्मा ह्यात्मना इत्यु! कशो झत्युजरामय; 
आत्मान मन्यत साहात्तरसम्यक पर सतघू ॥ २४॥ 
अथ चदेवमप्यस्ति यछुकि नोपपद्यते । 


अजरोऽपमशृत्युश्च राजाऽसौ सन्यते यथा 


॥२९॥ 


अस्ति नास्तीति चाष्येतत्तस्मिन्नसति लक्षणे । 
किमधिष्ठाय तद्‌ ब्रूयाह्लोकयात्राविनि्ययब्‌ ॥ २६ ॥ 


अत्यन्त समर्थ उस म्िथिलपतिसे 
सांह्यशान्रमे कहे हुए परम मोक्षका 
विषय कहने लगे; उन्होंने पहले उनके 
समीप जन्प्रविषयक संघ दापाका 
प्रदर्षित करके यागादि कमक दोष 
इहे और यागादि कमोके दोष कहके 
बरह्महाक पन्त सब्र लोकोके दोष 
वणन किये । जिसके लिये कमेकी 
सृष्टि और सघ क्रो फलको आकां 
धा होती है, वह अविश्वसनीय मोह 
विनाशी अखिर और सत्व बा असत्‌ 
रपस निश्चित नहीं दे, यह भी 
कहा । (२०-३२) 

लोकायत नास्तिका यह मत है 
कि स्वेलोक्षताक्षी देहझूपी आत्माका 
नाथ प्रत्यक्ष दीखनेपर भो शात 


प्रमाणके कारण देहसे एकू आत्मा है, 
एमा जो चादी कहा करता है, वह 
पगजित होता है । आमाका मृत्यु. 
स्वरुप नाश और दृःख,जरा,रोम आदि 
से आंशिक नाश है; जेस शुइके नि 
अवयवोके धीर धीरे नष्ट होनेपर गृह 
१९ होता है, पैसेही इन्द्रिय आदिक 
विनाशके जरिये शरीरकाहो नाश हुमा 
करता है। ऐता होनेपर भी जो लोग 
मोहरे वप होकर आत्माको देहसे एथकू 
अन्य पदाथे समझते हैं, उन ठोगोका 
मत समीचीन नहीं है। लोक जो नहीं 
है! यह यदि सिद्ध हो, तो बन्दीगण 
जो राजाको अजर अमर कहके स्तुति 
किया करते हैं, वद भी सिद्ध हो सकता 
है। असत्‌ पदार्थ है, चा नहीं, एमा 


११३७ 


१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 
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भहाभार्व 1 


| ३ मोक्षपर्मपर् 


ए2>9399333933333333393999389333993939333€€€€९९८६८६६६€€6७€6€८६९५६८९४€८६६९७९६€€€€₹७ 
6 


§ प्र्यक्ष दतयोमूल कृतान्तेतिह्ययोरपि। 
प्रयक्षणागमो भिन्नः कुतान्ता वा न किचन ॥ २७॥ 
६ यत्र यन्राइनुमानेष्स्मिन्कृते भावयतोजपि च । 

नान्यो जीव! शरीरस्य नास्तिकानां मते हि 
$ रतो वटकणीकायां घृतपाकाधिवासनम्‌ | 
॥ जाते; स्थातरयस्कान्त; सूयकान्तोज्स्ु भक्षणम्‌ ॥२९॥ 
प्रताभूनऽत्ययश्चेव दवतादुपयाचनम्‌ । 


528 


संशय उपस्थित हानेपर मनुष्य कोनसा 
कारण अमरम्त्रन करके लोकयात्राका 
निश्चप करेगा ! अनुप्रान और शार 
प्रभाणका मूल प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्षे 
जरिये छठा बाधित हुआ करता है और 


अनुपान तुच्छ प्रमाण है; देहते पृथक 


& 

| 

| 

} स्वतन्त्र आत्मा नहीं है; इस विपयक्षी 
६ चिन्ता करनी इया हे, नासिके 
है मतं जीर शरीरसे खतन्त्र नहीं 
६ है। (२३-२८) 

| पृथ्वी, जल) अग्नि और वायू, इन 
8 चारो भूता संयोग होनेपर जैसे बट 
| बीजक क्षुद्र भागके बीच पत्ते, फूल, 
॥ फेर) छा, रुप और ग्स आदि अन्तर 
9 हिंद रहते है, बै रेत “ वीये ” के 
दै बीच मन, बुद्धि, अहंकार चित्त, शरी- 
8 रा रूप और गुण आदि अन्तित रह 
ह के उत्पन्न होते हैं, अथवा जैसे एक 
4 मात्र गोयुक्त तृणोदकसे विभिन्न खमाव 
| दृष ओर घी उत्पन्न होता है, अथवा 
£ अनेक वस्तुओंसे मिला हुआ करके 
| दो तीन रात्रि पकनेपर जत उप्रमेंसे 


1९८] 


मदशक्ति उत्पन्न हुआ करती है, बेसेशी 
पहले कहे हुए चारों तलोंके संयागसे 
रेतसे चतन्य उत्पन्न होता है। बघत दो 
काष्ठाकै घिमनेसे आग्रे प्रकट हाती है 
वैसेही चारों भूतोळे संयागसे उसका 
प्रकाशक चेतन्य जन्म ग्रईण किय 
करता हे | जड पदाथोप्ते चतम्यरी 
उत्पात अप्म्भर नहीं है, तारिक मतपे 
आत्मा और मन जड होनेपर मी 
दोवोंक्षे संयोगडे कारण अठ स्मरणादि- 
रूप ज्ञान उत्पन्न होता हे, इस बिषय 
भी वही प्रमाण ह! जसे अपस्कान्त- 
मणि ठोहेको आण करती है,. बैसे 
ही उक्त रुपये उत्पन्न हुआ चैतन्य 
इन्द्रियोको चलाया करता ह) जे f 
बयसन्तके संयोगद्वारा तर्यक्रिणपे | 
अग्नि प्रकट होती है, पेपही भोक्तले 
ओर अग्निज्ा जलुशोपरुल संघातके ( 
जरिपंही हिव होता हे; इसल्य दृह | 
न 
| 
$ 


~ 


22 
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इथक जाव बह है, यह एुक्तिसद्गत 
हृ । (२९) 
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॥ ३० ॥ 


म्वेते हेतवः सान्ति ये केचिन्सूतिसंरिथिता! 


अमूनस्य हि सूतेन सामान्यं नोपपद्यते 


॥३१॥ 


अविद्याकमचष्टानां कविदाहुः पुन भवे । 
कारणं लोभमोहा तु दोषाणां तु निषेवणम्‌ ॥ ३९ ॥ 


युक्त मत वर्णित हुआ, षह अत्यन्त 
दृपित ४) क्यों कि शरीरके सृत होनेपर 
भी आत्माका विनाश नही होता; देहम 
अतिरिक्त आत्माके अस्तिसर्म यही 
प्रमाण है, 1क याद देइ चेतन हा, वा 
सूत शाराइम भे। चतत्यक्ष प्राप्त दा 
सकती हं, जब कि एमा नहीं दीखता 
हैं, तप चतस्य अपश्यद दृध नही 
हे । जिप्के वर्तमान रहनेते शरीर नष्ट 
नही होता आरं जिप्क ने रहनपर दह 
नष्ट होता हे, वह अवश्यही शीरप 
सतन्त्र ६; ओर लोकायत नास्तिक 
लोग शीतञरकी निवृत्तिके लिये 
मन्त्रपतिपाध देवताके निकट प्राथना 
किया करते हैं, वह देवता याद थूत- 
मयी हा, गो घट पट आदिको तरह 
दृष्टिगोचर होसके, परन्तु लागान्तर 
शमन करने योग्य सक्षम घरारको खा. 
कार न करनेसे उनके पत्त देवताकी 
तिद्धिदी पसभद नही ६। इसक आंत 
रिक्त जिम समय जो शरीर भूवान्तरन 
आदिष्ट होता हे, उत समय उप्त शर 
की पीडासे देइका मुख्य आषष्ठाता 
पीडित नहीं होता; पान्तु जो आवेश 


हुआ है, उप्तेही उस देइके अभिमान- 
निधन्धनसे पीडा हुआ करती है,आवि- 
एके अपगमसे मुख्य शरीरही बाधित 
होता है; इसलिये दृ2-विरोधके कारण 
देहकी आत्मा नहीं कहा जाता; मृत 
होनेपर कर्मक्ी निवृति होती दै, हमसे 
कृत फमोका नाश और अकत कोके 
आगमरूप दोपरों बिशिष्ट रूप खी 
कार करना होता दै, अर्थात्‌ जिव 
शरीरत जो दोप करता है उस देहके 
नए होनेपर उसके किये हुए कम भी 
नष्ट होते हैं, और नवीन शरीर उत्पन्न 
होनेपर अकृत कर्मोका फल भोग हुआ 
करता है, मस लोकायतिक मत अत्य 
न्ती युक्तिवेगाहत ६ । पूव पदाथ 
अमूर्त ज्ञानही उत्पति होनेपर शथ्यी 
आदि चारों भूतोसे आकाशको उत्पत्ति 
होसकती है; इसलिये अमूत्तके सहित 
मूर्तडी सडशता कमी सम्भव नही 
है। (१०-३१) 

सौगत-मतावलम्मी नास्तिक लोग 
अविद्या, कम, वासना, लोभ, मोह और 
दोषनिषेत्रणकों पुनजजन्मङ्गा कारण कहा 
करते दै । वे लोग रोकायत नास्तिको" 
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दृष्णासझनन लेह एष तेषां एुन भवः 


॥ ३३ ॥ 


तस्प्िन्‌ गूहे च दग्धे च भिन्ने मरणधर्मिणि | 

त्पोऽस्माञ्चायते देहस्तमाहुः सत्वसङ्क्षयम्‌ ॥३४॥ 
यदा स्दरूपतश्चान्यो जातितः झु भनोऽथेतः । 
कथमस्मिन्स इत्येवं सब वा स्पादसंहिनम्‌ ॥ ३५॥ 
एवं सति च का प्रीतिदोनडिद्यातपोषले। | 


के अभिमत चारों भूतोके ब ्मद्कातसे 
आध्यात्मिक संघा तरुप,विज्ञान, वेदना, 
सज्ञा,सस्कारारय,पञ्चस्कन्धात्मङ ऐहि. 
क और पारहं।किक व्यवहारास्पद 
जीव खीकार करते हैं; इसलिये उनके 
मतम देहके नाशसेही आत्म विनाशरूप 
दपर सम्मावना नहीं है। यद्यपि ये 
ढोग दृमरेकी ताइ खिर मोक्ता वा 
प्रशमिता चतन स्वीकार नहीं करते हैं, 
तोमी अविद्या, संस्झार, विज्ञान, नाप, 
रूप, पडायतन अर्थात्‌ चित्तका आश्रय 
शरीर, स्पश्च, पीड़ा, तृष्णा, उपादान, 
जन्म, जाति, जरा, सृत्यु, शोक, परि" 
देवना, दुःख और मनस्ताप, इन अडा" 
रहें दोषको कभी कमी संधेपने कभी 
बिस्तारके सहित वर्णन किया करते हैं। 
ये होग घटीयन्त्र भांति आवर्चमान 
होकर संघातको शमाभ्रयत्व हसे 
अधिक्षेप करत हैं; अपी संघातोसासे 
के कारण लोडयाः निर्वाह हंनेसे 
स्थिर आत्ताही सचचाइ। सीझर नही 
करते | (३२) 
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उनके मतं पूरवढत कर्म आर 
वृष्णाचननरनह, अत्रिधा क्षेत्र शरीरके 
दार बार उत्पचिका बीज और कारण 
झपपे वर्णित हुआ दे | उप अविद्या 
आइ झलापर्फे सुपुप्त प्रलयक ससा. 
सरुपमे निमित्तभूत होके खिति करने 
बोर एकमात्र मरणधमयुक्त देहके 
जलने था नए होनेप्र अविद्या आदिये 
दूमरा शरीर उत्पन्न होता है, सौगत 
लोग इसेदी सलसंक्षय अथात्‌ मोक्ष कह 
करते हैं। (११-२४) 

इस बिषयमे यही आपत्ति है, कि 
युक्त होचपर भी क्षणिक विज्ञान आ" 
दिक सरूप, जाति, पाप-पुण्य और 
बन्ध मोक्षसे जबकि पृथक्त्व होता 
है, तद किस प्रकार इस विज्ञानसे वह 
बिज्ञान प्रत्यमिज्ञान दोसकता है । एक 
पुरुप प्रुमृक्षु, दूसरा साधनाविष्ट है और 
अन्य पुरुप मुक्त हुआ, यह अत्यन्त ही 
असंगत वचन है । ऐसा होनेस दान, 
विद्या, तपस्या और धके निमित्त 
खायाका प्रवृत्त न हाता; कया कि एक 
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१३ श्ञान्तिपर्व । 
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| 
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थदस्याचारेतं कर्म सवप्न्यत्मपथते 


॥ ११ ॥ 


आपि ह्ययमिहेवान्यैः प्रकनै दुःखितो भवेत । 
सुलितो दुःखितो वाऽपि हश्याहरयविनिणेयः ॥३७॥ 
तथा हि सुसलेहेन्युः शरीरं तत्पुन भवेत्‌ । 


पृथरज्ञानं यदन्यच्च येनेतश्लो पपद्यते 


॥ १८॥ 


ऋतुसंवत्सरी तिष्यः शीतोष्णे$ध प्रियात्रिये। 
यथाऽतीतानि पद्यन्ति ताइशः सत्वसङक्षयः ॥३९॥ 
ज्ञरयाऽमिपरीतस्य सृत्युना च विनाशिना | 


दुपल॑ दुर्यं पूव गृहस्येव विनश्यति 


॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो वायु? शोणितं मांसमस्थि च । 


sams 


पुरुषके दानादि कोके अनुष्ठान करने" 
एर फलमोगके समय उसके अभापमें 
दूसरे फ़ल मोग करने लगे यह कमी 
सम्भव नहीं है । (२५-३६) 

यह सम्मव होनेते एकके पुण्यते 
दूमरे सुखी और दूपरेके पापपे अन्य 
पुरुष दुःखी हो सकते हैं; इसलिय एसे 
हहय विषयोके जरिये अदृश्य विषयोंका 
निर्णय करना युक्तिसंगत नहीं होता 
हे । एकका ज्ञान दूसरे ज्ञानके एमान 
नही होता; इसाठिये जिसमें वेआत्के 
जरिये ये सब दोष उतपन्न न हों, उसके 
लिय यदि ध्णिकविज्ञानवादी नासिक 
हग ज्ञानवाराड़ी खजातीयता कइनेकी 
इच्छा करें, तब उत्याधमान सदश 
वाना उपादान क्या है ! इस प्रश्‍नका 
उत्तर देनेके पहिहे ज्ञानही वे लोग 
छिद्धान्तपक्षमे निक्षेप करने समर्थ 
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आद्चुपूऽ्या विनइयन्ति स्त्र घातुसुप्यान्ति च ॥ ४१ ॥ 


नहीं हैं, क्यों कि उन ठोगोके मनमें 
ज्ञानका क्षणिक निभन्‍्धन उचर 
प्यके उत्पादन विपयमें समर्थ नहीं 
हे। यदि उस ह्ञानकाही नाश हो, तो 
प्रुप्लके जरिये नष्ट हुए शरीरसे दूपरा 
शरीर उत्पन्न हो के । (१७--१८) 

कतु, संवत्सर, युग सदी, गर्मी, 
प्रिय और अग्रिय आदि जेस अतीत हके 
फिर उत्पन्न होते देखे जाते हैं, पैसेही 
ज्ञनधाराकी अनन्तताके कारण ऋतु 
आदिकी भांति मोक्ष घार बार आगत 
और निषृत्त होती है, इसलिये क्षणिक” 
विज्ञानवाद अनेक दोष ग्रल होनेते 
युक्तिसंगत नहीं है । जरा और 
मृतये जरिये आक्रान्त अनित्य धमो 
अय दुल शरीर गृहको माति नट होता 
है। (१९-४१) 

इन्द्रियाँ, मन, प्राण, माँ, रषिर) 
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महाभारत | 


~ ¢ त 
लोकयाच्राविधातश्च दानधमफलागमे । 


तदर्थ वेदहाव्दाञ्च व्यवहाराश्च लौकिकाः ॥ ४२॥ 
इति सम्यङ्‌ मनस्येत वहवः सन्ति देतव! । 
एतदस्तीदमस्तीति न किचिप्रतिषइयते ॥ ४३॥ 
तषां बिवृशतामेव तत्तत्सममिधावताम्‌ । 
छाचिन्षिदिशत बुढि जायति पुक्षवत ॥४४॥ 
एवमधेरनथेश्व दुभखताः सर्वजन्तव! | 
आगमरपकृभ्पन् हस्तिप हस्तिना. यथा ॥ ४५॥ 


अधीस्तधाश्यन्तसुखावहांश्व लिप्सन्त एते बहवो विशुष्का। | 
महत्तरं दुःखमनुप्रपन्ना हित्वा5उमिप सृत्युबद्द प्रयान्ति ॥ ४९ ॥ 
विनाशिनो हाभ्रवज्ीवितस्य कि बन्धुभिभिन्नपी प्रहैश् । 

विहाय यो गच्छति सब्भव क्षणेन गत्वा न निवतते च ॥ ४३॥ 
भूक्योमरतायानलव.थवोऽपि सदा शरीर प्रतिपालयन्ति | 


हित हुआ करती हें, लोकयातरामे 
व्यापत और दानधम दि फशी अश्न 
हमेपर उसही कारणमे आत्मसुष्षाथे 
सत्र छौकिक और वदिक व्यवहार भी 
ष्ट होते हैं। सनमे अनेक प्रकारके तर्क 
उस्न हुआ करते हैं; तक उत्पन्न धोने 
पर युक्तिक सहारे देहम पृथक्‌ दूमरा 
कौन आत्मझुपने निद्धारण किया जास- 
कता है। जो लोग अभिनिवेशपूर्रक 
विचार करते हैं, उनकी बुद्ध किमी 
अनिषचनीय बस्तु निविष्ट होती है, 
निविष्ट होनेपर उसमे ही इश्वी तरह 
जीण हुआ करती है। इही प्रकार (४ 


ओर अनिश जरिये सप जन्तु ही 
दुःखित होरे दे । जम हाथीवान हायि 


| 
: 
i 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| हड्डी आदि आतुपूर्यिक नए असिः 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यहा आकर्षण करता ई, बैठे शी 
दु खोपदत जौषपमूह शाके जरिये 
बशभूत हुआ करत हे । (४१-४५) 
बहुनर मरशुष्य अत्यन्त सुयुक्तं 
विपयोकी अभिहाप करके शुष्क होते 
हैं; अन्तमे महत्‌ दुखभोगत हुए 
विपयपारित्याग करक मृत्यु वशम 
हुआ करते हैं। जिप्रका अवश ही 
विनाश होगा और जीवनका निश्च 
नही है, उसे बन्धु बान्धत्र और विभिन्न 
परिवार समूहका कया प्रयोजन है । जो 
सबको परित्याग करके गमन काते हैं, 


घे शणकालओे बीच लोकान्तरे पहुंचे 


फिर दुरी बार नशे लोटते । पृथी, 
आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये 


पञ्चभूत तदा शरीरक्षा प्रतिपालन करते 
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जनके उवाच- 


हैं, 


इसलिय इस पश्चभूतात्मक शरीरके 
तस्क जाननेस किसमें अनुराग होगा! 
इम विनाशी शरीरम तनिक मा सुख 
हीं है।. राजा जनदेवने यहे अपन 
प्रमादमे रहित अकपट आत्पाक्षी वचन 
सुनके विस्पयुक्त होकर फिर पूपक्ष 
करनी इच्छा की । (४६--४९) 

श्ान्तिपवंमें २१८ अध्याय समाप्त । 

,. श्ान्तिपवेमे २१९ अध्याय । 

भीष्म बोले, जनकतंशीय जनदेकने 
पश्चश्षिषका वचन सुनके मानके 
अनन्तर, फिर जम्म और मोक्ष हाती 
हे वा नहीं । फिर उस विषयर्भ अन्न 
किया । (१), , डर 
जनकदेव बोले, हे भगवन | यदि 


Fi] 


| 
| 
9 
| 
| 
& 
| 
| 
| 
1 
| 


१२ शास्तिपते । 


हृदमतुपाधि वाक्यमच्छले परमनिरामंयमात्मसेक्षिकम्‌ | 
नरपतिरभिवीक्ष्य विस्मित! पुनानुयोक्तुमिदं प्रचक्रमे ॥ ४९ ॥ [७८९७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्याँ संहितायां वैयालिय्यां शास्तिपवाणि मोक्षध्रमंपर्वणि 
पम्वशिखबाक्ये पाषण्डखण्डन नाम अशादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१८॥ 
।् उवाच~ जनको जनदेवस्तु ज्ञपितः परमार्षिणा । 
पुनरेवालुपप्रच्छ साम्पराये भवाभवौ 
भगवन्यदि न प्रेय सज्ञा भवति कस्पचित्‌ | 
एव सति क्षिमञ्चान ज्ञानं वा कि करिष्यति 
. सवघुच्छदान्ट स्यात्पइय चतद्‌ दजा त्तम | 
अप्रमत्तः प्रमत्तो वा कि विदोषं करिष्यति 
अससगा हि सूनषु ससगा वा विनादाषु | 
कस्मै क्रियेत कल्प्येत निश्चय! कोऽञ तत्त्वत ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच तमसा हि प्रतिच्छन्नं विश्राम्तामेव चातुरम्‌ । 


॥१॥ 
॥२॥ 


॥३॥ 


मरने के बाद किसी सुषु धा पृच्छा" 
वग्थाकी तरह विप बिज्ञान न रहे, तो 
शान वा अज्ञानमे कुळे विशे नही. रह 
सकता । ह द्विजाता ! देखिये यम 
और नियप आदि, सभी. आत्मना श- 
पयत्रसायी अर्थात्‌ आत्मनाश होनमे ही 
सच-नियमादि नष्ट हुआ करते है; इस- 
हिय चाहे मलुप्य प्रमत्त हो वा अप्रमत्त 
ही हो, उसमें विशेष क्या है। ' मोक्ष 
होतसे यदि दिव्याङ्गना आदिका संसर्ग 
होनेपर भी बह सर्गादिकी तरह विनाशी 
हो, तब किस निमित्त कमे करे और 
क्रियमाण काकी घटना ही किस प्रकार 
होगी, इम विएयमे यथार्थ रूपते क्या 


विश्चग्र है । (२-४) 


1 
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भीषण बोठे, अतिकान्तदशी महि 
पत्नशिखने अज्वानाच्छन्न विश्नान्त आतु- 
रही माति राजाको फिर बचनसे धीरज 
देके कहने ढगे । इस संसारे दा 
नाश दोनेसेही पर्यवसान नहीं शेता 
और देह विशेषके नाश होनेपे जो शेप 
हुआ, बह मी नहीं ; परतु अविधा 
सहारे आत्मामे आरोपित बुद्धि ओर 
इन्द्रिय आदि केष रसी सगरी 
तइ साह होती है, एवे अनर 
निवृति और कणठे पढे हुए विस्मृत 


| 
| 
| 
| 
| कण्हारकी भाँति खरुपानन्दकी मति 
। 
| 
; 
i 
। 


DOOD OOP. ed 


होने ही इृतकृत्यता हुआ करती है। 
यह प्रत्य दशगान देह्यो और 
चितके मिहनथनित संघातसे एक दूरः 
रेका आश्रय करके काये बरतमान रहता 
है। विरमे सदर कार्य लीन होते हे, 
उदे उपादान इहते है, वह उपादान 
पांच प्रकारा है; जह, आकाश, अग्नि, 


महाभारत! 
27 उक्त के कक कक 5392 599923000000 
पुना प्रशमयन्वाक्यैः कविः पञ्चशिखोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उच्छेदनिष्ठा नेहास्ति भावनिष्ठा न विद्यते | 
अथं पि समाहारः शरीरेन्द्रिषवेतसाम्‌। 
वर्तते एधगल्योइन्यमप्यपाश्रित्य कमसु 
धातवः पञ्च भूनेषु खं वायुञ्योतिषो धरा | 
ते स्वभावेन तिष्ठन्ति बियुजन्ते स्वभावतः ॥७॥ 
आक्राशो वायुरुऽमा च लहो यश्चापि पार्थिव! । 

एप पञ्चसमाहारः शरीरमपि नेकधा 
जानमूष्मा च वायुश्च त्रिविधः कार्येसङ्गरहः। 
इन्द्रियाणीन्दरियाथाश्च स्व भावश्चेतना मन! | 


[३ मोक 


॥६॥ 


॥८॥ 


वायु और थी; सांख्य मतके अनुपार 
ये पादो उपादान समाये ही रियति 
कात हैं और खमावपे ही एवह हो 
नाते हैं। (५-७) 

ये आहाश आदि पांचों उपादान 
संयुक्त होकर शीराकारपे परिणत 


हुआ करत हैं, अर्थाद्‌ झरे अन्तत 
ज्ञा आकाइका भाग है बही आकाश 


काक कक्कर ळ्या दळ BE EDEL BED D BEES BD BE 


है; जो प्राण है वही वायु है; जो ऊभा 
हे वही अग्नि है, जो रक्तरस आदि 
लवत पदाथ हैं बहो जह और बो 
अखि आदि कठिन पदाथ हैं वही 
पार्थिव बंश ह; यह शरीर जरायु 
आदि मेदोते अनेक प्रकारका है। ज्ञात, 
ढि र्रप ये विदा 
सवेकमएग्राहक हैं; इन्द्रिय आर इन्द्र 
योर शब्द सा आदि बिषयप्रकाएक 
सरूप समाव है, घटाकार वृत्ति 
वेतना, संरयादि रूप मन है, यही 
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१२ शान्तिपवै। 


प्राणापानो विकारश्च घातवश्वाच निसताः ॥९॥ 
श्रवण स्पशनं जिहा दृष्टिनासा तथैव च । 
हन्द्रियाणीति पश्चेते वित्तपू्व गता शुणाः ॥ १०॥ 
तेत्र विज्ञानसंयुक्ता त्रिविधा चेतना धुरा । 
छुखदु।खेति यामाहुरदुःलामसुखेति च ॥११॥ 
शव्दः स्पश च रूपं च रखो गन्धश्च सूतेय। | 

एते छामरणात्पश्व पड़ गुणा ज्ञानसिद्धछ ॥ १२॥ 
तेषु कमविसगंश सर्वतच्वार्षनिश्चया | 

तमाहुः परम शुक्र बुद्धिरियव्ययं महत्‌ ॥ १३॥ 
इम शुणसमाद्दारम्रात्मभावेन पर्यत? । 
अप्तम्यग्दशनेदु।खमनन्तं नोपशाम्यति ॥ १४॥ 
अनात्मेति च यतृ दृष्टं तेनाहं ब ममेत्यपि । 


११४५ 
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ज्ञानके कार्य हैं, वायुके कार्य प्राण 
आदि पञ्चवाथु हैं, खाने और पीनेकी 
वस्तुओ्रो परिपाकके जरिये इन्द्रिया 
दिका उपचय करना जठराभिका काथ 
हे । इससे ज्ञान, अग्नि ओर बायु 
इन्द्रिय आदि प्रकट हुई हैं। कान,सचा, 
जीम, नेत्र और नातिका, ये पांचों 
इन्द्रिय चित्तयत गुण लाभ किया करती 


हें । सु, हुःख,सुखामाब ओर दुःखा" 


माव स्वरुपी विज्ञातयुक्त पेतनाधृत्ति 
विपयोंकी उपादयत्व, हेयत्व आर उप 
क्षणीयत्य भेदसे तीन प्रकारकी है। 
शब्द, स्प, रूप, रस और गन्ध, ये 
पांचों विषय मूरचिक्रे सहित संयुक्त 
होकर मृत्युकाल पर्यन्त ज्ञान पिद्धिके 
निमित्त पड्‌- विषय कहके प्रशिद्ध हुआ 
करते हे । (८-१२) 


( 
४ 
| 
न 
1 
| 
कान आदि इन्त्रियोते संन्यास निव- 
न्घनसे जिन सव विषयों अर्थनिश्चय 
होता है, उसेही पण्डित लोग मोक्षका 
बीज ओर मोध्षप्रदल हेतु अव्यय महत्‌ | 
बुद्धि कहा करते हैं। इन आत्मातिरिक्त | 
विषयोंको जो लोग आत्ममावप्त देखते 
हैं, उनका असम्पक्‌ दर्शनप्ते अनन्त | 
दुःख शान्त नहीं होता “यही” इत्यादि | 
रुपते जो दीखता है; बढ आत्मा नहीं ॥ 
है, कयां कि दृश्य वस्तु कभी द्रष्टाकी & 
आत्मा नहीं होपकती । इस कारण 'में $ 
और मेरा' इत्यादि वचन मी सिदध | 
नहीं होते; तब अहकार देइन्द्रिय आदि || 
जो आत्मामें अभेद रूपसे मालूम होती | 
| 
| 


हैं, बह सीप रौष्यवुद्वेके समान अम- 


मात्र दे । “यही में अन्धा हूं, में गोर" 
बर्ण हुँ? इत्यादि वचनमें जब आत्माका 
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महाभारत । 


[३ मोक्षधमप् 
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वर्तते किमपिछाना प्रसक्ता दुःख सन्ततिः 


॥ १९॥ 


अत्र सम्यग्दधो नान लागक्यास्त्रभनुत्तमम । 
शाणु यत्तव मोक्षाय भाष्यमाणं भविष्यति ॥ १६॥ 
त्याग एव हि स्वेषां युक्तानामपि कमणाम्‌ | 
नित्यं मिथ्याविनीतानां छुशो दुःखबहो मता ॥१७॥ 
द्रव्यत्यागे तु कमोणि भोगत्यागे ब्रतान्यपि। 


छुखलाग तपा यांग सवलाग समापना 


॥ १८॥ 


तस्य मार्गोऽयमद्वैधः सवेत्यागस्य दर्शितः । 

७ Ce ७ 
विप्रहाणाय छुःखस्थ इगतिस्त्वत्धधा भवत्‌ ॥ १९॥ 
पश्च ज्ञातेन्द्रियाण्युवत्वा सनःषष्ठानि चतछि । 


बलषछानि वक्ष्यासि पञ्चकमेन्द्रियाणि तु 


॥ २० ॥ 


हस्तौ कर्मेन्द्रियं वपमथ पादौ गतीन्द्रियम्‌ । 
प्रजनानन्दयोः शोफो निसगे पायुरिन्द्रियप् ॥ २१॥ 


ये सब पचन गो मिथ्या हैं; इसािये 
जो दुःखसन्तति मालूम हो रही है, 
उपका अवस कया हे, क्योंकि आसा 
असङ्ग और अहंकार मिथ्या हे, इससे 
रस्प्रीमें सर्पभ्रमक्ी भांति निरधिष्ठान 
दु'बसन्तति मी अवशही अहङ्कारकी 
तरह सत्य नहीं है; अब जो वश्षयमाए 
त्यागप्रधान शात््र तुम्हारे मुक्ति विषये 
निमिश होगा,वह परमभरष्ठ सांस्पशात्ष 
सुनो । (१३-१६) 

ुक्तिके लिये सदा उद्यत पुरुषोको 
सब कमे और विभव आदिश परित्याग 
करनाही नित्यकृप है, और जो लोग 
सागको स्वीकार न करके शान्तिपरायण 
होते. हैं, पण्डित लोग उन लोगोंके 


| 
f 
| 
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॥ 
| सभ्य नहीं है, तुम “ मेरे पुत्र,मरी खी,” 
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| 


अविद्या आदि ङुशांो दुःखदायक 
समते हे । सुकी सामग्रियोंको परि 
त्याग करनपे सप कम सिद्ध होते हैं, 
भोग त्याम करनेऐे व्रतकी तद्वि हुआ 
करती ह, सुख त्याग करनेसे तपस्या 
ओर योगोपदेश प्राप्त हो सकता है, 
ओर समल परित्याग करनेसे त्याबकी 
पराकाष्ठा हुई । दुःखोको नाश करनेके 
ठिये उस सवेत्यागका देधरहित मार्ग 
प्रदर्शित होता हे! त्याग खीकार न 
करसे दुर्मति हुआ करती दै । बुद्धि 
विद्यमान मनके सहित पञ्च ज्ञानेन्द्र 

याँका विषय कहके प्राणके सहित पञ्च 
केन्टरियो्षा विषय कहता हुं। (१७-२०) 

दोनों हाथ कर्मेनद्रिय, दोनों पात्र 
गमनेन्द्रिय ओर दिइन सन्तानोरपादन 
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वाक्च शब्दावेशषाथामात पश्दान्वित विदुः । 
एवमकादशताने वुद्या5शु विरूजेन्सनः ॥ १९॥ 
कर्णा शब्दश्व चित्त च ज्रयः श्रवणसरूपरहे | 


तथा स्पश तथा रूपे तयैव रसगन्धयो! 


॥ २३ ॥ 


एवं पञ्च निकषा होते युणास्तदृपलव्धये । 
येनायं त्रिविधो भावः पर्यायात्सतुपस्थितः ॥ २४॥ 
सात्विको राजसश्चापि तामसश्रापि ते रय! | 


त्रिदिधा वेदना येषु प्रसूताः सर्वेाधनाः 


॥ १५ ॥ 


प्रषः प्रातरानन्द। सुख सश्यान्ताचत्तता | 
अङुतशित्कुतश्चिद्ठा चिन्तित; सात्तिका गुण।॥२६॥ 
अतुष्टिः परितापश्च शोको लोमस्तधाऽक्षपा । 


लिङ्गानि रजसस्तानि इश्यन्ते हेत्वहेतुतः 


॥ ९७॥ 


अविवेकस्तथा मोहः प्रसादः स्वप्नतन्द्रिता । 


तथा आनन्दजननेन्द्रिय, पापु पुरीष 
( मळ ) परित्याग आद्को इन्द्रिय 
आर जिह्वा शब्दविशेप उच्चारणकी 
इन्द्रिय है, मन इन पांचा कमन्द्रियाम 
संयुक्त हे । इस ही प्रकार मनके सित के 
भेन्द्रिया आर शानेन्द्रिया इन ग्यारहोको 
बुद्िके सहारे शीप्रही परित्याग करे; मन 
को पारेत्याग कर सफनस दवो विपययुक्त 
कर्मेन्द्रिया परित्यक्त होती हे; आर 
बुद्धिको परित्याग करनेते ही सनक 
सहित शानेन्द्रियाका परित्याग सद्ध 
हुआ करता हे । शब्दक्रियाको सिद्ध 
करनेके लिये दोनों कान करण, शब्द 
बिषय) ओर वित्त कतृ रुपत कहा 
ज्ञाता दे; स्पश, रूप, रत यार गन्धका 
विषय भी हसही प्रकार हे । इसी भांति 


शब्दादि विषवोंकी अभिव्यक्तिके लिये 
सस्व आदि तीनों गुण, सब विषय 
ओर कारणको समनसक को, जो अनुभ- 
वकी अभिव्यक्तिके निमित्त सालिक 
राजसिक ओर तामसिक भाव पर्याय 
क्रमते उपस्थित होते हैं, पह अनुभव 
ही प्रप आदि सब सालिक प्रभृति 
कार्योका साधन किया करता है। २१-२५ 

प्रह, प्रीति, आनन्द, सुख और 
शान्त--चित्तता, ये तब सास्मिक गुण 
वैराम्यके कारण पा स्वाभाविक हो 
चिते उत्पन्न होते हें । असन्तोष, 
परिताप, शोक, होम ओर क्षमाहीनता, 


ये सब रजोगुणकै चिन्ह हे, कमी 


कारणते और कभी विना कारणपे हो 
दिखाई देते हैं। अविवेक, सोइ) प्रभाद, 
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खप्न और तन्द्रा आदि विविध ताप्रसः 
गुण कारण था विना कारणसे ही पचे. 
मान रहते हें। जो शरीर और मनको 
तियुक्त को, हसेही सालिक गुण 
समझता चाहिये । जो विषय आरे 
असन्तोप और अप्रीतिपर हैं, उन्हें ही 
रजागुणसे उतपन्न हुए समा चाहिये, 
ओर शरीर वा मनसे जो भोहयुक्त होर 
गरालूप होता है, उसेही अधितरक्य और 
अविश, तमोगुगक्का काये निश्चय 
को । (२६-३१) 

आकाशके आश्रित श्रोत्र माकाशपे 
मिन्न नहीं हैं और श्रोत्राश्रित शब्द 
भी परस्परके सम्बन्धे आहाशते 
खेतन्त नही होत इता, जब ऐसा हुआ, 
पेय शब्दज्ञान होनेपर आकाश और 
थे ये दोनो ही विज्ञानके विषय महीं 


हाते, क्यों कि जिते शब्दज्ञान होता 
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कर्ष॑चिदपि वतेन्ते बिबिधास्तामसा गुणा! ॥ ९८ ॥ 
अत्र यत्पीतिसयुक्त कापे मनाते वा भवेत्‌ । 
वतेते सारिविक्ञो भाव इतयपेक्षेत तत्तथा 
यच्तसन्तोषसंयुक्तमप्रीनिकरमात्मनः | 
प्रवृत्त रज इयेवं ततस्तदपि चिन्तयेत्‌ 

अथ यन्मोहसंपुक्त काये मनति वा भवेत्‌ । 
अप्रतक्यैमविज्ञेय तमस्तदुपधारयेत्‌ 

ओत्रं ब्योमाभ्रित भूतं शब्दः ओत्र समाश्रितः 
नोभयं शब्दविज्ञाने विज्ञानस्येतरस्य वा 
एवं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नातिका चति पञ्चमी । 

स्पशे रूपे रसे गन्धे तानि चेतो मनश्च तत्‌ ॥ ३३॥ 
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॥ ११ ॥ 
॥ ३०॥ 
॥ ३१ ॥ 


॥ ३२॥ 


है, उसे शब्दजानके समयमे शश्र 
और आकाश बिषयका ज्ञान समान 
नहीं होसकता, इससे एमा निश्चय हीं 
है, कि श्रोत्र और आकाश अज्ञात ही 
रहे । एका विज्ञान होनेसे दुमरेका 
ज्ञान नहीं हाता, यह वचन कमी मी 
युक्तसङ्गत नहीं है। भोग और आहा. 
शे शब्द कमी स्वतन्त्र नहीं होसकता। 
ईसहिये श्रोत्रादिके प्रविशापनसे शब्द 
आर आकाश आदिका ्रविशापन पुक्ति- 
युक्त है; शब्द ओर आकाशादि साप 
तमक चित्त स्वहप ई} चित्त भी अध्य- 
वसायात्मक मनसे ।पेन्न बही, इस 
ह्व पनेके लीन होतेते हमी हीन होते 
६। (३२) 

हही प्रकार लचा, नेत्र, जिद्दा, 
नाविका, सश, रुप, रस और गन्ध 
सहित अभिन्न होहर चिचयी मन!ख- 
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स्वकमेयुगपङ्भावो दशस्वेतेषु तिष्ठति । 
वित्तमेकादशं विद्वि बुद्धिदादशमी भवेद्‌ ॥ ३४॥ 
तेषामयुगपद्भाव उच्छेदो नास्ति तामसे । 

आस्थितो युगपद्धावो व्यवहारः स लौकिकः ॥ ३५॥ 
इन्द्रिषाण्यपि सुक्ष्माणि हृष्ठा पूवश्जतागमात्‌ । 
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चिन्तयन्ानुपर्येति प्रिभिरेष्रान्वितों गुणे! 


॥ १६॥ 


यत्तमोऽपहतं चित्तमाशु संहारमधुवम । 


करोत्युपरमं काये तदाहुस्तामसं बुधाः 


॥ १७॥ 


यद्यदागमसंयुक्त न कुच्छपमतुपद्याति। 
अथ तत्राप्युपादत्ते तमोऽव्पक्तामिवादृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


रूप होता है; मनके ल्य होतेते ये सघ 
लीन होते हैं । इन्द्रियोंके विपय मुमना, 
छना, देखना आदि कार्य एक समयमे 
है| सिद होनेते पंचज्ञानान्रिप और 
पंच केन्द्र, इन दशोके अनुपत मन 
ग्यारह होकर स्थिति करता हे और 
बुद्धि उपर कही हुई दशे इन्द्रिय तथा 
ग्यारह मनकी अनुगत होकर वारे 
रुपे निषा किया करती है,जो लोग 
यह अङ्गीकार करते हे, कि एक समये 
अनक ज्ञान नहीं होता, उनका अनुभव 
युक्तिविरुद्द है; क्यों कि गद्नाजलमें 
शरीरका अद्वभाग इगनेपर आधे दिस्समँ 
दर्यकिरणक्री गर्मी और आधे भागमें 
शातता दोनों ही स्पष्ट माळूम होती हैं। 
प्रागुक्त पंचज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रय, 
मन और वुद्धि इन बारदोंकों युगपत्‌ 
भाव ने होनेपर भी निद्रा रूप तमोम्य 
सुपुप्ति-काठपें मी आत्माका नाश नहीं 


| 
9 
$ 


है, आत्माका अथोगपद्यद्दी घास्तवत्य 
है, युगपद्धाव केवल सपनेकी माति 
ज्ञानकृत है; इसलिये आत्माका जो 
युगपद्भाव है, बह ठोकिक व्यवहार 
मात्र है। पारमार्थिक नहीं है। (१३-३५) 

खम्दर्शी पुरुष पूपोनुभव वासनासे 
सहम इन्द्रियोके विषय सङ्गतकी चिन्ता 
करते हुए सत्वः रज ओर तमोगुणपे 
युक्त होकर कामनाके अतुमार निन 
शरीरमें बिचरते हैं। जो तमोगुणसे 
अभिभूत और जो प्रश प्रकराशात्मक 
आत्माको शीघ्र ही संसार करके पहले 
कहे हुए युगपद्धांवको अनिश्चित नाश 
करता है, पण्डित लोग उस्तेही तामस 
सुख कहा करते हैं। वह अज्ञानप्रधान 
तामससुष इतत शरीरमेही सुपु पैकालमें 
माळूम हुआ करता है; जो सुख आनन्द 
खरुप पाग्रक्ल इत्यादि वेदबोधित रूपे 
विख्यात दै उसमें तनिक मी देत सुखन 
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| 
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कर्थविद्तेते सम्यक्षेधाचिद्वा निषतते 


॥ १९॥ 


एतदाहु; समाहार क्षेत्रमध्यात्मचिन्तका। । 
स्थितो सनसि यो भाव; स वै क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥४०॥ 
एवं सति क उच्छेदः शाश्वतो वा कथं अवेत्‌ । 


स्व भावाद्वतेमानेषु सषे मूनेषु हेतुत। 


॥ ४१॥ 


यथाणवगता वद्यो व्यक्तीजहति नाम च। 
नदाश्च तानि यच्छन्ति ताइशः सत्वसङ्क्षयः ॥ ४२॥ 
एवं सति कुतः संज्ञा प्रेय भावे पुन भवेत्‌ । 


गुणकी सत्ता न रहनेपर भी उसका 
अस्तित्व उपपन्न होता है । (२४-३८) 

इन अहंकार आदिकोंकी घटट 
पयन्त इश्यमाच भोग्य वस्तुआंके निज 
केके कारण उत्पत्ति प्रख्यात हुआ 
करती दै । कोह कोई अविद्यायुक्त पुरु 
पोका अज्ञान वजपंजरकी तरह पद्धित 
होता है, और कोई कोई विद्वान्‌ पुरु 
पाके समीप वह अज्ञान तीनों कालोमें 
भी आगमन करनेमें समर्थ नहीं होता । 

अध्यात्म विचारमें तत्पर पण्डित लोग 
| संघात बीजभूत मनके बीच जो पत्ता 

है, उसे हो धेत्रज्ञ कहा करते हैं। 
$ अनादि अविद्या कसे सत्य और मि- 
१ थ्याका आत्म और आत्माभिन्न एकतरी 
| करण नित्रन्धत व्यवहारे पत्तथान 
| 
| 


| 

| 

| 

न 

| 

| 

| पल 
द्‌ 

| 

| 


चतुर्षिध भूतोफे बीच शाखत आत्मा 
किस प्रकार नाशयुक्त होसकता है। 
आत्मा स्वव्यापी नित्य पदारथ है, उस 
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का कमी नाश नहीं हे सकता; इस- 
लिये पहिल जो आत्माके नाश विषयमे 
शंका हुई थी उसका कोई अवलम्भन 
नही है। (३९-४१) 

जेसे नद और नदिय सप्नुद्रमै मिलकर 
अपने नाम और रुपको त्यागके सागर 
जलमें लीन होती हैं, पेश महदादि 
घटपट पर्यन्त बाह्य वस्तुरुपी सब 
स्थूल पदार्थ उत्पत्तिकी बिपरीतताके 
अनुसार सह््मभूतोमि लयको प्राप्न हुआ 
करते हैं, ओर घक्षमभूत विशुद्ध कारण: 
सरुपमें लीन होते हैं, इतेही सलसंध्षय 
कहा जाता है। इही प्रकार देहरूप 
उपाधियुक्त जीव सब तरहसे आइनेके 
युकी भांति शृह्ममाण होनेपर और 
उपाधिके नष्ट होनेपर उसका किसी 
प्रकार भी ज्ञान नहीं होतकता, और 
ज्ञान न होनेपर भी जेते दपेणके अमा- 
वे मुखका नाश नहीं होता, मेते ही 
उपाधिके न रहनेपर मी आत्माके नाशकी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अध्याय २१९ | 


~ ~ 


१२ शान्तिपर्व । 


Fe 
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जीवे च प्रतिसयुक्ते गृह्यमाणे च सवतः 


॥ ४१॥ 


इमां च यो वेद विभोक्षवुद्धिमात्मानसन्विच्छति चाप्रपत्त! । 


९ 


न 
शङ्का करनी किसी प्रकार भी सम्भावित 
नही है। जो अप्रमत्त होकर इसी प्रकार 
मुक्तिका उपाय अवठसत करके आत्म 
श्याम तत्पर होते हैं, वे जलते भींगे 
हुए कृमठपत्रके समान अनिष्टकारी कमे 
फूलों लिप्त नहीं होते । (१२-४४) 
जो अपलसेइ ओर देधीकर्म विमि- 
च॒ अनेक प्रकारके दढ पाशोंसे शुक्त 
हुए हैं, वे जिप समय सुड दुःख परि" 
त्याग करते हैं, उस समय पश्चप्राण, 
मन, बुद्धि ओर दशे इन्द्रिय इन सत 
रह अवयवात्मक लिङ्गशरीरसे रहित 
ते तथा मुक्त होकर परम गति पाते 
| हैं। मनुष्य श्रुति प्रमाण “ तस्मि ” 
| 


। 
१ 
| 
| 
| 
१ 
। 


वाकय आर बेद शात्रम कहे हुए मङ्गल 
साधन शमदम आदक सहार जरा मृत्यु 
के मयपे रहित होकर निवात करते है । 
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न लिप्यते कमेफलेरनिष्ठेः पत्रं बिसस्येव जलेन सिक्तम्‌ 
हहेहिं पाशेबहुभिर्विपुक्त! प्रजा 
यदा झो सुखदुःखे जहाति उुत्तत्तदाग्प्धां गतिमेत्यलिङ्गः ॥४५॥ 
श्रातिप्रमाणागममङ्गलेश्च शोते जरासुत्यु भयाद भीतः 

णे च पुण्ये विगते च पापे ततो निमित्ते च फले विनष्टे ॥ 
अलेपमाकाशमलिङ्गमेवमास्थाय पश्यन्ति मह्यसक्ताः 
यथोणेनाभिः परिव्तमानस्तन्तुक्षये तिष्ठति पालमान! । 
तथा विसुक्तः प्रजहाति दुःखं विध्वंसते लोष्ट इवाद्रिसृच्छन्‌॥ ४७॥ 
यधा रुर शुङ्गमथो पुराणं हित्वा त्वचं वाप्युरगो यथा च। 
विहाय गच्छत्यनवेक्षमाणस्तथा विझुक्ता बिजहाति दुःखम्‌ ॥ ४८॥ 


॥ ४४ ॥ 


ANS ००. 


1नामत्तराप दवतश्च ) 


॥ ४६ ॥ 


पुण्य ओर पाप तथा मोहका ° कारण 
सुख दुःख नष्ट होनेपर आपक्तिरहित 
साधक लोग हृदयाकाशर्म स्थित सगुण 
ब्रह्मश अवलम्मन करके अन्ते निरव- 
यव निहित आत्माको अस्मितामात्र 
बुद्धि तलते देखते हैं। बस छणेनाभि 
कीट तंतुमय गृहमे पत्तमात रहक्े 
निवास करता है, पैसेही अविद्ये 
वशीभूत जीव कमे तन्तुभय ग्रे वास 
किया करते हैं । जैसे पांतुपिण्ड पेगपू- 
बैक पत्यरपर गिरनेसे चूर होजाता है, 
उसही प्रकार जीव सुक्त दोक दुःखांका 
परित्याग किया करता है। (४५-४७) 

जैसे रुहु नाम दरिणविशेष पुराने 
होंगोको त्यागके और सर्प निज केचुढी 
परित्याग करके अलक्षित भावते गपन 
करते हैं, वेतेही जीव शुक्त होकर 


११५१ 
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११५२ 


मद्दासारत। 


[३ मोशकाप् 


क्स 
हुम यथा वाप्युदके पतन्तमुत्साज्य पक्षी निपतत्यसक्त! | 
तथा हातो सुलदुःखे विहाय मुक्त पराद्वयो गातमत्यालङग ॥ ४९॥ | 
श्ञपि च मवति मेथिठेन गीतं नगरमुपाहितमग्निनाइमिवोदय । | 
न खलु मम हि दशयतेःत्र किंविद्वयमिदमाह बिल सम सूमिपाल॥५० 
हृदमशतपढ्ं निशाम्य राजा स्वयमिह पञ्चशिखेन भाष्यम्रणम्‌ । 
निलिशममिसमीक्षय निद्चिताथ! परमसुखी विजहार वीतशोक! ॥५१॥ 
इमं हि यः पठति सोक्षनिश्चयं महीपते सततमवेक्षते तथा। 
उपद्रवात्नातुभवरपदु.खितः प्रमुच्यते कपिलमिवैत्य मेधिल। ॥ ५९ | 


इति महाभारते शतसाहस्यां संहिताया वासितां शान्तिपर्वणि मोक्षधामएवणि 
प्रवशिखवाक्यं नाम एकोनविशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९॥ [9६५९] 


कि कुवासभया लाक ।सद्वश्वरात भारत 


॥१॥ 


भीण उवाच ~ दममेव प्रशासम्ति वृद्ध श्रतिसम्राधधः | 


के पक्षी असक्त होके उड जाते हैं, 
हही जीव सुइ दुखको पाग 
| ते हुए हिङ्गरीप रहित और 
कत दोका परप गति ताम किया 
। ता है, मिषिताधिएति बनने तोरे 
| नगो बठते हुए देखकर कहा था, 
। कि बदा गरा पु भी न 
| बहता है। राजा बनेंगे पि 
आचार कहे हुए अमृत समान पचत 
| को सुनकर सबकी पर्याहोचना झरे 
| बिष के हुए एप तुही और 
1 शोकाहित होकर विहार किया था । है 
| महाराज | जो होग इस मोधषनिश्षप 


पिपा सदा पाठ और अर्के अनुगार 
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| 
| 
| 
| 
युनि आवहिं इवस्सुततमाप्नोति कि कवम्ुःखमाप्तुयात्‌। | 
| 


सो पर्याप दिया कता है। | पर्याहोचना कते है वह दसे रहित 
तह लहा गिरे हुए इको पराग 


होते ओर किसी उपद्रो अनुभव मी 
काते आर जसे बगी जनदेव 
परिष्त आवापे शाणागत होड़! 
मुक्त हुए थे, इस माक्षनिश्वय बिषयको 
पयोहाचना करनले पु भी इह ही | 
प्रकार पुक्क क समथ होते | 
हैं। (४८-५१) | 

शाल्तिपवम २१९ अध्याय समाप्त | | 

शात्तिपवमे २२० अध्याय । 

युर बो, हे भारत ! ह । 
होक मनुष्य दिन करे करे | 
पाम झा है। किन कको ह! । 
वे दुःखा होता और कित प्रकारे 
कमको इसे हुए हिदू पुरक हर 


नि होश बिताई (१) ; 
1. 


1 
६ 


अध्याय २२० ] 


१२ शात्तिपवे । 
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सवेपामेय वर्णानां ब्राह्मणस्य विशेषत) 


॥३॥ 


नादान्तस्य कियास्िद्वियेधावदुपपच्यते । 

क्रिया तपश्च सत्यं च दमे सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥३॥ 
दभस्तेजो वर्धयति पवित्रं दम उच्यते । 

विपाप्या नि भयो दान्तः पुरुषो बिन्दते अहत्‌ ॥ ४॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिवुदयते । 


सुखं लोके विपर्येति मनश्चास्य प्रसीदति 


॥५॥ 


तेजो दमेन प्रिपते तन्न तीक्ष्णोडघिगच्छति । 


असिन्रांच घट्टतित्यं एथगात्मनि पश्यति 


॥१॥ 


आव्याज्य इव सूतानामदान्तेभ्यः सदा भषम्‌ । 


तेपां विप्रतिपेधार्ध राजा सृष्ट! स्वयम्भुवा 


॥७॥ 


आश्रमेषु च सवेषु दम एव दिशिष्धते । 


यच्च तेषु फलं धर्मे सूयो दान्ते तदुच्यते 
तेपां लिङ्गानि वक्ष्यामि येषां ससुदयो दषः | 


ति es 


भीष्म घोले, वेददशी बृद्ध लोग 
घाहेस्ट्रिपनिम्रइरूपी दमगुणक्जी ही 
प्रशंसा किया करते दे, सघ वर्णामें विशेष 
करके प्राह्मणके पक्षमं दम गुण ही परम 
श्रेष्ठ है। अदान्त पुरुपोक्ी यथा रीतिपे 
क्रियासिद्धि पूर्ण तही होती । तपस्या 
और सत्य कहनेका नाम क्रिया है, वे 
सब्र किया ही दमगुणमे प्रतिष्ठित होरही 
हैं; दमगुण तेजक्री बृदि करता है, 
दशन पण्डित होग पवित्र कहा 
करते हैं; पापरहित ।निमय दान्त पुरुष 
महत्‌ सुखमोग करते हँ । दान्त पुरुष 
ही परम सुखते सोते हैं, परम सुखसे 
जाग्रत हुआ करते हैं और अनायास ही 
जनपमाजमे विचरते हैं, उनका मन भी 


॥८॥ 


जन 


सदा प्रसन्न रहता है । (२-५) 
दमगुणके जरिये तेज बढ़ता है, 
तामस प्रकृतिवाले पुरुष उसमें अधिकार 
नहीं कर सकते । दान्त पुरुष काम 
आदि शुओंको शरीरमें सदा एइकू 
देखते हैं, जैसे वाध आदि हिंसक 
जन्तुओसे जीवश सदा भय हुआ 
करता है, पैसेही अदान्त पुरुपोते मचु- 
प्योंको सदा ही सय होता है। उन 
अदान्तोंकों शाप्रम करनेके लिये विधाः 
ताने राजाको उत्पन्न क्रिया है। सब 
आश्रपेकि बीच दमगुण ही शेठ है, सब 
आश्रमम घमोपाेनहे जो फल हुआ 
करता है, दान्त पुरुषोर्भे उससे भी 


। अधिक फल दीखता है, ऐसा प्राचीन 
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११५३ महासरत। [३ मोइवमपै 
४666666666666666666656666666666666693335333355333338939999389898099% 
| अवापण्यमहरम्मः सन्तोषः भ्रहधानता ॥९॥ 
| अत्रोध भाजेवं नित्यं नातिदादोऽमिमातिता । 
9 गरजञाःमसूधा च दया भूतेष्वपैशयुन ॥ १०॥ 
| बनवादसपावादस्तुतिनिम्दाविवजेनम्‌। 
| साघुकामथ साहपेश्ापति प्रलयेपुच ॥११॥ 
। अवैरुत्तूपचार! समो निन्दाप्रशंसयोः । 
सुधृत्ता शीलहपन्नः प्रसत्नात्माइ मालात ॥ १९॥ 
| प्राप्य ठोके च सत्कार सर्ग वै प्रेस गच्छति | 
| गम सबैभूताना प्रापयन््रोदते सुखी ॥ १३॥ 
; संवभूतहिते युक्तो न स यो द्विषते जनम्‌ । 
| महाहृद क्षम्य दृ रशीदति ॥ १४॥ 
समयं यह भूतेम्य। सर्वेपामभं यतः। 
नमस्यः सवभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान ॥ १५॥ 
| न हृष्यति प्रहे व्यसने च न शोचति । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 


होग कह के हँ। अब मिसे म इहो | प्रसन्नवित ब्‌ मरु स झो 
हैं, उसका सहप इता हूं। (१-१) | सार ताम के अनका सी 
अदैनता, अभि, नोभ | शते और तो दषम अनादि 
बनता, व्ष, सरता, सरा अहो. छ रे हुए गुसी और आनन्दित 
हिक अथे कया, रज आदिकी बत्ती | होते हं । (९-१३) 
हनी, गुरू अवा, सव सतो जो स मतो हितका विष रत 
दया और असता, होकापा, पि | होर षी मी दे कहीं हे, 
ध्या बचन तया सुति निन्दाका पो. | गरही भांति अशोस् ने परात 
लाग ही दगुण उक्षण है। जो | मु प्र होते हैं। सव पराणियोसे 
गाथी होकर पुष दुख आदिके | बिसे सय नहीं है और बिसे स 
बहुमत विय उपर काहमे सहा | पूतो मी मकी समापन बही 
र कते, जो बेर हे कहीं हें | इही ही मार, दाल पुहा सब 
गौर उरतात हक समाद दिया | प्राये तम होते हे । जो इहु 
षे हिद और मसा विदे | धन प्रनेपा मी हित रहीं होते और 
साइन है वे ९, सदाचारयुक्त, / प्रिपद उपलित होनेश मी शोक नहीं 
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अध्याय २२६ ] 


१२ शात्तिपर्व। 


११५५ 


23333333 99938993999383239399ccec२+33cececeeeeeeeeeceeeceeceeesceeseEs 
स वै परिमितप्रज्' स दान्तो द्विजं उच्यते ॥ १६॥ 
कमनि; श्रुतसंपन्नः सद्भिराचरितः शुचिः । 
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सदेव दमसंयुक्तस्तस्य सुङ्क्ते महाफलम्‌ 


॥ १७॥ 


अनसूया क्षमा शान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता । 
सत्य दानमनायासो नष मागा दुरात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
कामक्रोधा च छोभश्च परस्येष्यां विकत्थना । 


oa ७ ४“), 


कामक्राधा वश कृत्वा ब्रह्मचारों जितान्द्रय!॥ १९॥ 
विक्रम्य घोरे तमसि ब्राह्मण खश्चितब्रतः 


कालाकाइक्षी चरेछोकानिरपाय इवात्मवान्‌ ॥२०॥ [०८९९] 


इति धीमहाभारते शतसाइस्थ्याँ संहितायां चैयासिक्यां शान्तिपदंणि मोक्षधर्मपर्वणि 
दमप्रशंसायां चिशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२०॥ 


युषिष्ठिर उवाच- द्विजातयो ब्रतोपेत्ता यदिदं युञ्जते हृविः । 


अन्ने प्राह्मणकामाय कथमेतत्पितामह 


॥ १॥ 


भीष्म उवाच-- अवेद्रोक्तब्रतोपेता सुज्ञानाः कार्यकारिणः । 


करते, उन्दी पारोमितप्रह दान्त पुरु 
पोको ब्राह्मण कहा जाता है । जो शाख- 
बने युक्त होकर भी कमीतुष्ठान करते 


ह, साधुओंके आधरित पथमे निवास 


करते हुए पवित्र हुआ करते दै, आर 
सदादी बाहेनटरियनिग्रहमं रत रहते हे, 
उन्हें महत्‌ फलका मोग प्राप्त होता 
है। (१४-१७) 

अनद्या, क्षमा, शान्ति, सन्तोष, 
प्रियवादिता, सत्य, दान और अनायास 
यह दुरात्माओंका मागे नहीं हे । काम, 
क्रोध, होम, दूसरेके विपयमें इवो ओर 
अपनी बडाई करनीही दुरात्माओको 
स्पृहणीय दै । मक्षचारी मनुष्य काम 


और क्रोधको वशमें करके जितेन्द्रिय . 
66666€€666666666666826899993999 
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होवे । संशितत्रती आरक्षण घोर तपस्या- 
चरणरूपी विक्रम प्रकाश करके कालको 
आकांक्षा करते हुए अपायविरहित और 
सन्तोषयुक्त होकर सष लोकम विचरण 
किया करते हें । (१८-१०) 

शान्तिपवमें २१० अध्याय समाप्त | 

शान्तिपवम २२१ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह! यज्चदी” 
शिव और मन्त्रदीक्षित ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आर वेश्य लोग देवताओंकी बलिसे 
बचे हुए मक्षणीय मांत और मध 
आदिको जो स्वर वा पृत्नादिकी कामना 
हे भक्षण किया करते हैं, वह उचित दै 
वा नहीं ! (१) 

मीष्म बोले, हे धमराज ! जो लोग 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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शष ग्रहमा 


[३ मोक्षे 
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॥ 

| दकत च सुज्ञाना व्रतलुब्धा पुबिध्ि ॥३॥ 

। युहि हवाच- पदिदं तप हखाहुरपवासं एपाजमा! | 

त एततपा महाराज उताही के तपो भवेत. ॥३॥ 

| मीण हाच मासपक्षोपवासेन अन्यन्ते यत्तपो जना । 

| भत्मतन्त्रोपधातरु न तपततत्सतां इत्‌ ॥४॥ 

( त्यागश्च तभतिथेव शिष्यते तप उत्तम्‌ | 

| सदापवासी स भवद्रद्ययाती सदा भवेत ॥५॥ 

| चुनिश्च स्यात्सदा विप्रो देवतं च हदा भवेत। 

इड़म्वका पमंकाम। सदाशवप्रध भारत ॥६॥ 

भमासादी सदा च स्यात्यवित्र्न सदा भवेत्‌! 

§ असृताशी सदा च स्याहवतातिधिपूजक; ॥७॥ 

। विघसाशी सदा च स्यात्सदा चैदातिपितरतः। 

अहाना सदा च स्याहवताद्विजपूजक ॥८॥ 

पवष वाच- कयं सदोपवासी स्थाद्‌ ब्रह्मचारी कए 1. सहवीस बरच रं मत) 

। 


ON 
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बदाबिहित अता चरण त काके अपह 
साप आदि भोजन इसे है, वे ह होऊ 
ही पतित होते हैं, शर बो होग 
दीक्षा हेके फहाइुरागी होकर पेष 
गा आरि भक्षण गते हं, वे यह 
यदिमे सग फ भोग करके मोगरे 
तथाह दोतेपर पतित हुआ झे 
हैं। (२ ) 

युर बढ़े, है पिता ! साधा 

होग जो देहपीहाकर उपाह 
तया इहा क्ते है, द्या यही तपसा 
है, यवा दू एकाही क्षे तसा 
६1(३) 
भी पोहे, पधा होग शो 


एप समते हैं, कि ए महीना गा 
४९२6 
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एक पशव उपवास नेसे तपस्या होत 
१ आाविाकी बिन खूप प 
उपसया हघुगसात बही है। शोक क 
दबा पाए ह थर मतो ुख देना 
भह तया ६, जो लोग ही प्रक 
पया किया कत हे, परियार समूह 
सहित सदा वतरन इहे ए मौ इसे 
उपाती और त्रहचारी हा जाता है। 
ह भारत | इटुमपुक्त आहण धाप 
शते पर पदा बुत बा देवतुस्य हो 
परत हे, ओर बे समाहित अपादा 
पदा पवित्र अमृती, दक्षा और 
अधिवियाडी पूजा इरे, दिसा 
शो, अतिवित्ती भ्रदापान्‌ और सदा 


दुवता&ी भांति आए यपूगक 
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९ 
| 


अध्याय ९२१] 


१२ शात्तिपव। 


११५३ 


कक 
विघसाशी कथं च स्यात्सदा चेवातिधित्रता ॥ ९॥ 

भीष्म उवाच-- अन्तरा धातराशं च सायमाशं तथेव च। 
सदोपवासी स भवेदों न सुङक्तेऽन्तरा एनः १० ॥ 
भार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋतौ भवति वै द्विज । 


fn 
fn 
tf 
ft 
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ऋतवादी भवेन्षित्य ज्ञाननिल्श्व यो नर! 


॥ ११॥ 


न भक्षयेद्ष्था मांसममांसाशी भवत्यपि । 
दानानित्यः पवित्रञ्च अस्वप्नश्च दिवा5स्वपन, ॥ १२॥ 
भृ्यातिधिषु यो सुङ्क्त सुक्तवत्सु सदा सदा। 
अमृत केवलं भुङ्क्ते इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
अश्ुक्तवत्छु नाश्नानः सततं यस्तु वे द्विज! । 
अभोजनेन तेनास्य जित! स्वर्गी भवत्युत ॥ १४॥ 


~ 


देवताभ्यः पितृभ्यश्च भृत्येभ्योऽतिधिभिः सह । 
अवशिष्टं तु योऽश्वाति तमाहुर्विधसाशिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
० ७ र, 0 ०, 

तेषां लोका द्यपयन्ता! सदन ब्रह्मणा सह | 


हेते हैं। (४-८) 

युधिष्ठिर बोले, हे पिवाप्रद ! ब्राह्मण 
किस प्रकार सदा उपवासी होते हैं, 
किस प्रकार बरह्मचारी हो सकते हैं, किस 
प्रकार भोजन करते विधसाशी होते 
६१(९) ५ 

भीष्म बोले, दिन और राभिकाहमें 
भोजनके विहित समयमे मोभनसे मित्र 
जो लोग भोजन नहीं करते, वेदी सदा 
उपवासी होते हैं; जो ब्राह्मण केवर 
कतुकालमेंही मायासङ्ग करते हैं उन्ह 
ही ब्रह्मचारी कहा जाता है; जो सदा 
ज्ञानमें रत रहते मेही सत्यवादी होते 
है | देवता और पितरोंके भोगसे बचे 
हुए मामके अतिरिक्त जो बथा मांस 


[a 


भक्षण नहीं करते, उन्दै अमांसाशी कहा 
जाता है । जो सदा दानमे रत रहते, 
वेही पवित्र होते हैं; चो दिनमें नहीं 
सोते; उन्हें असम कहा जाता है। हे 
धर्मराज ! प्रतिदिन सेवकों और अतिथिः 
योके मोजन करनेके अनन्तर जो लोग 
भोजन करते हैं, उन्हें ही केवल अस्रताशी 
जानो । ( १०-१३ ) 

अतिथि आदिके भूखे रहनेपर सदा 
जो भूखे रहते हैं, उनका उसही अनशन 
व्रतसे खगलोक जय होता है । देवता, 
पितर, अतिथि और सेवसे बचे हुए 
अन्नको जो लोग भोजन करते हैं। 
उन्हेदी पण्डित लोग विधपाशी कहा 
करते हैं। इन शब ब्राहमणोंके शुम 
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[ ३ मोहय , 


ससक 
इपसिताशाप्सरोभिः परियान्ति दिवोकस। ॥ (६ ॥ 
देवतामिश्च ये साथ पितृभ्यश्चोपशुङ्ञते। 
रमत पुत्पोतरेश्च तेषां गतिरनुत्तमा 
इति भ्रीमहामारे गतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्यां शानतिपवणिगोकषध्मपणि 
अपतमाश्रिको वाम एकविशत्यधिवाद्विशततमो$ध्याय: | २२१॥ 
युषिहिर उवाच- घदिदं कम ठोके लिन शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 
पुष थोजयलब फहयोगन भारत ॥१॥ 
कतऽसति तस्य पुरुष उताहो नेति संशया। 
एतदिच्छासि तत्वेन त्वत्त! श्रोतु पितामह ॥ १॥ 
मी आाच-- भन्नाणुदाहरलीममितिहास पुरातनह्‌। 
प्रहादख च संवादमिन्द्रस्य च युधिधिर ॥३॥ 
असक्त धूतपाप्मानं कुले आतं वहुशरतम्‌ । 
अस्तव्धमनहड्ार सत्वरथ सपे रत्र ॥४॥ 


१८ महाभारत । 


॥ १४॥ [५९११] 


या बक काक वयय न केक कळकळ क सन्स पक मन ता | 


LAN» 


चराचराणां भूताना वादतप्रसवाव्ययंत्त ॥५॥ 


होकी सीमा नही है, हके गृ 
ह्मा ओर अफराबकै सहित देवता 
म उपस्थित हुआ करत हैं। शो 
बताओ भोर पितरोके सहित अन्नादि 
उपभोग झे हैं, पे प्रकि सहित 
वन्दित होते हे ओर उन होगी 
सबसे भेह उत्तम गति हुआ करती 
है। (४-७) 

शात्तिपवेमे २२१ अध्याय समाप्त! 


शान्तिपतमे १२२ अध्याय । 


होता है; वा नही; उस विय बे 
पनेह है, इसलिये आपरे समीप कषस 
विपक्षो पाय ह पुननेकी पना 
कता हूं। (१-२) 

मीणा बोठे, हे परज | इप विष: 
यें प्राचीन होम महाद बोर इरे 
संवादयुक्त इस पुराने इतिहा 
प्रमाण दिया काते हैं। किसी तमय 
फली अमिलापासे रहित पापहीन, 
बहुश, निराठपी, निरी, 


ब ए गग न याप 


ृषिषठि बोठे, हे मातस पिता 
म इहो शुभ वा अशुभ के वो 
कि अबी पुसोकषो फठमागी करते 


हि: 


है, परप उन गुपागुम मा कर्ता 
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। ह सर 
| तुस्यनिन्दासतु्ति दान्तं शृम्पागारनिवासिनम्‌। 
| 

| 

| 

| 

! 

| 

| 


पलगुगाबहणी, निज योगय कष दम 
आदि गुणो नुर सुति निन्दां 
पुखबुदि दान, इरे गूहे बे हुए, 
बिनहोने सावर अङ्गम पर शोक 


१२ शान्तिपर्व 
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अङुध्यन्तमहृष्यन्तम्नापियेषु प्रियेषु च । 
काञ्चने वाऽथ लोष्टे वा उभयोः समदर्शनम्‌ ॥ ६॥ | 
आत्मनि श्रेयसि ज्ञाने धीरं निश्चित निश्चयम्‌ । 
परावरज्ञं भूतानां सर्वज्ञ समदशनम्‌ 
शक्रः प्रहादपासीनमेकान्ते संयतेन्द्रियम्‌ । 
वुशुत्छमानस्तत्पज्ञामभिगम्येदमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
चेः कश्चित्समो लोके गुणे! स्पात्युरुपो इषुं । 
। 
| 


अध्याय २९९ ] ११५९, 


॥७॥ 


भवत्यनपगान्‌ सर्वात्तान्युणान लक्षयामहे ॥९॥ 
अध ते लक्ष्यते बुद्धिः समा घालजनेरिइ । 

आत्मान मन्यमानः सन्‌ श्रेय! किमिह अन्यस ॥१०॥ 
बद्धः पाशेइच्युतः स्थानाद्‌ द्विषतां वशमागतः | 
श्रिया विहीन! प्रहाद शोचितब्ये न शोचसि ॥११॥ 
प्रज्ञालाभात्तु दैतेय उताहो धृतिमत्तया | 

प्रहाद सुस्थरूपोऽसि पहयन्‌ व्यसनमात्मनः ॥१२॥ 
इति सञ्चोदितस्तेन धीरो निश्चितनिश्चयः । 

उवाच छक्ष्णया वाचा स्वां प्रशामनुवर्णयन्‌ ॥ १३ ॥ 


रहनेसे लोगोंके बीच पुरुष सबसे ही 


सम्मत होता दै, सप्र खिर गुण तुममें 
दौखुते हैं और तुम्हारी बुद्धि बालककी 


उत्पत्ति और अलयके कारण परमात्माको 
जाना है; जो अग्रिय विपयसे कुद्ध ओर 
2... ९ ७॥ ४2, ce ५ 
प्रिय विषयल्ामर्म दवित नहीं होते, सुबर्ण 
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और मट्टीके ढेलेमे जिसकी समर 
है, जिन्होने आनन्दरूप चिन्मात्र आत्म" 
विषयका कुतकनिमिभूत होकर निश्चय 
किया है और जीवोंके बीच श्रेष्ठ हिर 
प्यगरम अपकृष्ट कीट आदि पर्यन्त जाना 
है, जो सर्वज्ञ समदर्शी और संयतेन्द्रिय 
हैं, उप्र एकान्तमें बैठे हुए प्रहादके 
समीप इन्द्र उपखित हके उनके बुद्धिकी 
' परीक्षा करनेकी इच्छाते यह वचन भोले, 
हे प्रहाद ! इस छोकमें जिन गुणोके 


'७99७७%%७€€€€€€6€€6 


भांति राग द्वेपसे रहित दीख पडती 
है । (३-१०) 

तुम आत्माको मनन करते हुए 
आत्मद्ञानका श्रेष्ठ साधन कया सम्षते 
दो? दे प्रहाद ! तुम पाशबद्ध खात 
च्युत और भ्रीहीन होनेपर भी शोच- 
नीय विषयमे शोक नहीं करते हो। है 
देत्यवंशप्रत्रत प्रहाद ! तुम बुद्धिहाम 
वा सन्तोपतेद्दी अपनी बिपद देखकर 
भी खखचित्त हो रहे हो, निश्ितबुद्धि 


DT 
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[३ मोक्षे 
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पाद उवाच- प्रवृत्ति च निवृत्ति च भूतानां यो न वुध्यते । 
तद्य सतम्मो भवेद्ात्यात्ाति लम्मोष्युपपता ॥१४॥ 
खमावात्संप्रवतन्ते निवतभ्ते तथेव च । 
सर्वे भावास्तथाऽमावाः पुरुषा्ों न विद्यते ॥ १५॥ 
पुरपापेख चाभावे नालि कश्चिव कारक! | 
सध न छुपतसाख जातु मानो भवेदिह 
यसु कतारमात्मानं मन्यते साध्वसाधु वा । 
तस्य दोषवती प्रज्ञा अतत्वज्ञति मे माते! ॥ १9॥ 
यदि स्पापुरष; कता शप्रातमश्रेपसे धुवय । 
आररभासस्य सिद्धयेयुन तु जातु पराभवेत्‌ ॥ १८॥ 
अनिष्टस्य हि निईतिरनिधृतति। परियस्य च। 


I रकम 


शाली पाद देपराजका एसा बचत 
पुरके गिज का व इरे हुए मतो- 
ह वचसे काने ढो । (१०-१३ 

प्रहाद बोठे, घो जीवोरी प्रवृति 
और निशि गतिको नही जानते भधा 
पुकि मोग और अपप साधसे 
विमित अनुलोम प्रतिहोम परिणामपती 
षति बिळे आतमित्न जा 
मही है, बामे बुद्दि इतत, 
गोकल आदि आरोपित केबाह उन 
हाकी बदि मूहताझे कारण सम्मित 
ती है। आर मिसे जीम ऐक्य 
[द है; उसकी वुद्धि सम्मित नहीं 
होती। गाव और अभाव सब पदार्थात 
समा प्रवृद् और नि होता है 
अथात्‌ तेने पडा उसने होवे 
हेही गोमके तविरत सवं दृष 
उस्न होता हे, हसत समय हसे पर 


moore सनत डल asap PODS 
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हैं, उगे पर्क अक्षा बही है। 


॥ १६॥ 


0 ००, 


सुक पात न रहेर भी वे 
साविक धीरीतारे होती हे बे ही 
सग पदाथ समते ही उतन्न होते 
झहिये पुरा मी प्रेश का 
है। (४-१५) 

यदि पृष्ता् अथा भोग 
अपा न हें, तव कोई तकता 
आवरता नहीं होती ह; इतिय 
आला यदि अको हो तो इस शीर 
"प पह अभिमान अविद्ये सयं 
उस हो सकता है। चो पुत साधु 
वा बहु होते बसग कत! समे 
पुष शोध हाता है उसकी दोषती बु 
तपषकी नहीं जान पती । हे देवेश! 
यदि पुरी इतत होतो उपडे आता. 
क्याणके मिमित अव्य पर काय 
रिद हो, और पुल कदापि पराभूत न 


= 
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अध्याय २९९] 


२३ शार्तिएवं । 


११६१ 
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यते यतमानानां पुरुषाथस्ततः कुत! 


॥ १९॥ 


आनष्टस्यांनानदात्तामष्टलपातपव च! 


अप्रयत्नन पश्यानः कपाचत्तत्वसावतः 


॥ २० ॥ 


प्रतिरूपतरा; केचिद्‌ इइथन्ते बुद्धिमत्तरा! | 
विरूपेभ्योञ्ल्पबुद्धिम्यो लिप्समाना धनागप्रम्‌ ॥२१॥ 
खाधप्ररिताः सवे निविशन्ते गुणा यदा । 
शुभाशुभनास्तदा तन्न कस्य कि घानकारणम ॥ २२॥ 
खभावादंच तत्सवेधिति से निश्चिता घाति? । 
आत्मप्रातछा प्रज्ञा चा सघ नास्त ततोऽन्यथा २३ ॥ 
कमज त्विह मन्यन्ते फलयोगं शुभाशुभम्‌ । 


करसणा विषय कृत्स्नमह वक्ष्याम तच्छृणु 


॥ ९४॥ 


यथा वदयत काश्वदादन वाथसा छदन | 


एव सवाण कमाण स्वभावस्थव लक्षणम 


॥ २५॥ 


होवे । जब कि हितके पास्ते यत्तान्‌ 
मनुष्यको अनिष्ट तैद्धि आर अथनिराध 
दीखता हे, तव किसलिये पुरुषा स्त्री 
कार किया जासकता हे । (१६-१९) 
अद्री अनुकूलता न रहनेपर 
यदि कामै व्याघात हो, तब आत्म- 
हित यत्नवाच्‌ मनुष्योंके अनिष्ट अइए- 
की उत्पत्ति युक्तिसञ्गत नहीं है, क्यों 
क्षि गोकुल और कतल निथयसे एक 
में रहता है ऐसा नियम नहीं हैं। हवर 
और काल स््रमावकादी नामान्तर है 
क्योंकि कोई कोई पुरुपके प्रयत्न न रहने" 
पर भी स्वाभाविक अनिष्टसिद्वि ओर 
इशतिरोधान होते दीख पडता ६। 
कोई कोई केवल स्वरूप बनाके कोई 


कोई अत्यन्त बुद्धियुक्त होकर अरपचुद्ध 
99858 


कुरूप लोगोसे धनलाभ की इच्छा 
करते हुए दिखाई देते हैं। जव कि 
सुख दुःख आदि सब शुभाशुभ गुण 
स्वभावप्रेरित होकर धुरुषोमें निविष्ट 
होते हैं, त में सुखी हूं, में कची हूं, 
में मोक्ता हूं, इत्यादि अभिमानके कारण 
कुळ भी नहीं हैं । (१९-९२) 

सुख दुःख आदि सब विषय खामा- 
विक हुआ करते हैं, ऐसा मेरे मवमे 
निश्चय है और क्या कहु, मेरे मतमै 
युक्ति और आत्मज्ञान खमाबसे खतन्त्र 
नहीं है । इस लोकमें कर्मेजनित शुभा 
शुम फठ भाग प्राप्त हुआ करता ह, 
इसे सब कोई स्वीकार करते हैं, इसलिये 
अब में सब कमका विशेष विवरण 
कहता हूँ सुनो। जैसे अन्नमक्षक बायस 


| 
। 
। 
। 
॥ 
§ 
| 
| 
; 
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विकारानेव यो वेद न पेद प्रकृति पराम्‌ । 
तस्य लम्भो भवेहाल्याज्ञासि सम्भोःतुपर्यत! ॥१६॥ 
खभावभाविनो भावान्‌ सवानवेह निश्चयात्‌ | 
वुद्वयमानस्य दपो वा मानो वा दि करिष्यति ॥२५| 
वेदघमवि्धि कृत्सं भूतानां चाप्यनिल्ताय । 
तझाच्छक्ग न शोचामि सब झोपेदमन्तवत्‌ ॥ १८ ॥ 
निमों निरहह्वारों निराशीसुत्तवत्थन। | 
खखो व्यपेत; पदयामि भूतानां प्रभवाप्ययो ॥२९॥ 


नायासो विद्यते शक्र पहयतों लोकषमच्ययम्‌ ॥ ३१० | 


प्रकृतौ च विकारे च म मे प्रीतिन च हिपे। 


दष्टारं च न पदयामि यो मामद्य समायो ॥ ३१॥ 


| 

|; 

| 

j 

। 

! 

| 

| 

| उसे राइ कला जागता है, ऐदी 
स म खादी असाधारण भ 

| ह अ पर काही समा राइ 

| इते हैं। अपे वागे परे का होने 

| पे तनतुनिषठ गुक्ठादि गुण पटात विधि 
ता करण होते ह, ही समाद 

1 तदि साप्रा हेतु है। (२३-२५) 

| चो पुस बाक यदि छा विक 

| राँको जानते ह, और ब्रिशुणमयी प्रति 

| हे भेह उपादान प्रति अर्थात त्र 
मही जानते, उन कृपे और प्रदाते 

। मदद परमं गृहतापे तहता हुमा 

| इती है, बोर बो दोनी ऐता 

। अवलोकन करते ३ उनमें बहता नहीं 

| होती, लगावे उसन्न हुए सब पदा 
थोक बिनि निय हे जाना है 

१ दे दा अभिमान उनका क्या कोया । 
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! 
। 
| 
| 
| 
कृतप्रहस्य दान्तस्य वितृष्णस्य निराशिष।। | 
| 
| 
? 
| 
| 


हे देवराज ! में प्र धन, विधि और 
पत्र भूतको अविला विशेष सपे 
ताता हूँ, सब बसही अनिल हैं, 
(सही विमित शोके वही अ” 
ता। (१६-२८) 

में आताहोक, निसार वासना" 
रहित, वमने हुत, सहप और देह 
आदिम बगमिमातके कारण सहे 
अच्युत होकर बोपोडी हस्ति और । 
प्रहयक करण पत्रको अवशो 
काता हूं। हे शक! जो होग शुद | 
बुद्दि वितर्दि, परित और वासना” 
रहित होकर आसविद्ाके सारे प 
विषयो देखते हैं, उरे इछ हेश 
नही है। विकी प्रकृति वा धाः 
पके फठ मुख दःख इरति वा | 
दष नहीं है; में इ समव किसी को भी 


अध्याय १२२] १२ शात्तिपर्व । (१६३ 
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नोध्वं नावाङ्‌ न तिर्यक्च न कविच्छक्र कामये । 

न हि तेये न विज्ञाने न ज्ञाने कम विद्यते ॥ ३२॥ 

। शक्र उवाच = येनेषा लभ्यते प्रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते । 

६ प्रत्नाहि तझुपाय॑ मे सम्पक्प्रहाद एच्छत। ॥३३॥ 

8 प्रहाद उवाच-- आजवेनाप्रमादेन प्रसादेनात्मवत्तया । 

| वृद्दशुश्रषया शक पुरुषो लभते महत्‌ ॥ ३४ ॥ 

1 स्वभावाहभते प्रश शान्तिमेति स्वभावत! । 

| खभावादेव तत्सव यरत्किचिदनुपइ्यासि ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्तो देत्यपातिना शक्रो विसयमागमत्‌ । 

| प्रीतिमांत्र तदा राजस्तद्वाक्यं प्रथपूजयत ॥ ३९ ॥ 

| स तदाऽभ्घच्यं देलेन्दं जेलोक्यपतिरीश्वर! । 

| असुरेन्द्रसुपामन्त्रय जगाम स्वं निवेशनम्‌॥ ३७ ॥ [9९५३ 

| 

| 

| 

| 

| 


इति श्रीमहाभारतेण्शान्ति०शक्रम्रदादसंवादो नाम द्वाविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५२॥ 


आदिको भांति ममता करनेवाले किसी सुरराज ! सरलता, पावधानता,परत श्नता 
पुरुषको भी अवलोकन नहीं करता हूं। | जितेन्द्रियता और पृद्धोकी सेबासे पुरुष 
हे इद्र! में कभी खग, पाताळ, अथवा | मोक्ष ठाम करेमें समर्थ होता है। 
मस्येलोककी कामना नहीं करता, पुरुष स्वभावसेही हात लाम करता है, 
ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञानके विषय आर स्वमावसेही शान्ति प्राप्त होती है; 
विज्ञान अथोत्‌ बुद्धितलमें और आत्मा | आप जो कुछ देखते हैं, वे सव स्वामा- 
स्वरूप चिदात्मामें कुछ सुख नहीं है, | बिही सिद्ध होते हैं । हे महाराज ! 
आत्मा धर्माधर्म और उसके फल सुख | देत्यपति प्रह्मादने जब ऐसा कहा, तब 
दुखका आश्रय नहीं है, सही हिये | ब्रिलोके्र देवराज विसययुक्त हुए 
मैं कुछ कामना नहीं करता, केवल ओर उस समय वह प्रसक्ष होकर प्रहा- 
ज्ञानसे तृप्त होकर निवास करता | द्के वनका समाद्र करके उनका 
हूं । (२९-३२) सरकार आर आमन्त्रण करके चिज 
इन्द्र बोले, दे प्रहाद ! में पूछता | ख्यानपर चढे गये । (१३-१७) 
हूं, कि जिस उपायसे ऐसा ज्ञान और | शान्तिपरंमें २२२ अध्याय समाप्त । 
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§ 
| 
| 
| 
| 
$ 
र 
| 
| 
टा नहीं देखता हूं और पुत्र, मित्र | मेरे समीप वर्णन करो | प्रहाद बोठे, हे 
$ 
उ 
| 
| 
$ 
। 
$ 
| 
1 
| 


११६४ 


पहाचारित । 


[३ भोक्षधमेपवे 
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युधिष्ठिर खाच-- यया बुद्धया महीपालो भ्रष्टश्राविचरेन्महीन । 
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NANT 


काएदण्डाचानाऽप्स्तन्म प्राह पंतासह 


॥१॥ 


ध्य उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीसामितिहाखं पुरातनम्‌ | 


वासवस्थ च संवाद बलवराचनस्य च 


॥९॥ 


पितामहसुपागर्य प्रणिपत्य कृताजालि! 


लवानियासुराद जित्वा बलि पप्रच्छ वादव! 


॥ ३॥ 


यस्य छ ददतो वित्तं न कदाचन हीयते | 
त बाल नाघगच्छाव ब्रह्मच्ाचदव से बलिम ॥४॥ 
स वायुवरुणधव र रवि। स च चन्द्रमा! । 


सोऽग्निस्तपति भूतानि जलं च स भवत्युत 


॥ ५ ॥ 


त चाळ नांघगच्छाम ब्रह्मन्नाचईच सं बालम्‌ | 


ख एव ह्यत्तप्रथेते स स्स विद्यातत दश; 


॥ ९ ॥ 


ख वर्षति स वर्णाणि यधाकालमतन्द्रित। । 
ते बलि माधिगच्छापि ब्रह्मन्नाचक्ष्व भे बलिम्‌ ॥ ७॥ 


शान्तिपषेमे २२३ अध्याय ! 
युधिष्ठिर बोळे, हे पितामह ! राजा 
जेसी बुद्धेफे सहारे बिपद्ग्रस्त ओर 


he 


भ्रष्ट होकर महीमण्हहमे विचरते हैं; 
आप मेरे समीप उस बिषयको वर्णन 


करिये | भीष्म बोठे, प्राचीन लोग इस 
विषयमे विरोचनधुत्र बलि ओर देवराज 


इन्द्रके संवादयुक्त इस पुराने इतिदासकों 
कहा करते हैं। देवराज हस्द्रने सव असु 
राको जीतके सर्वहोकपितामह ब्रहमाके 
पास जाके प्रणाम करनेके अनन्तर हाथ 
जोडके बलिका बिषय पूछा । ( १-३ ) 

इनदर बोठे, ह ब्रह्मन्‌! सदा घन दान 
कनपर सी जिसका धन कभी नहीं 
घटता, में उस बलिको नहीं जानता; 


a 


इसलिये आप उत्त बलिका विषय वर्णन 
करिये । वह पलिही वायु, बिही 
वरुण, बलिही सूये, लिही चन्द्रमा 
आर वालही अग्नि होकर सब जीवोंको 
ताप देता है, तथा पह बहिही बह 
स्वरूप हुआ करता है, में उस बढिको 
नद जानता । हे ब्रह्मन्‌ ! इसालिये आप 
बर ससीप उस वलिका विषय वणेन 
करिये । बह बहिही अस्तम्य होता है, 
वलिही सब दिशाओंको प्रकाशित करता 
है, पलिह अतन्द्रित होकर यथाकाहमें 
जलका वपा किया करता है। हे बहन्‌! 


स उस बालका नहा जानता इसलिये 


1 
| आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन 


करेय । (४-७) 
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४ मक्षोंवाच-” नेतत्ते साधु सघवन्धदेनमनुएच्छलि | | 
व रष्टस्तु नादृतं जूयात्तस्माद्र्ष्याभि ते बलि ॥८॥ 
| उष्टेपु यादि वा गोषु खरेष्वश्वेषु दा पुन! । छ 
§ वरिष्ठो भविता जन्तुः शन्यागारे शचीपते ॥९॥ 
8 शक्र उवाच- यदि स्म बलिना ब्रह्मन्‌ शून्यागारे समेयिवान्‌ । 
§ हन्यामेन न वा इन्यां तद्ह्मन्ननुश्ञापि माम्‌ ॥ १०॥ | 
ह ब्रह्योबाच-- सा स्म शक्र वलिं हिंसीन बलिवधमहेति । 
न्यायस्तु शक्र प्रष्टव्यस्त्वया वासव कास्थया ॥ ११॥ 
8 भीण उदाच-- एवसुक्तो भगवता महेन्द्रः एथियी तदा । | 
१ 'चचारेरावतस्कन्यमधिरद्य श्रिया इतः ॥ १९॥ | 
| ततो ददश स घलि खरवेषेण संशृतम्‌ । | 
र यथाऽऽरूयात भगवता शुन्यागारकृतालयम्‌ ॥ १३ ॥ 

शुक्र उवाच- खरथोनिमतुमाप्तस्तुषभक्षीडसे दानव | 

इयं ते योनिरधमा शोचस्याहो न शोचल्ति ॥ १४॥ 

शै अदृष्ट बत पश्यामि द्विषतां वशमागतम्‌ । 
| रह्मा बोले, हे इन्द्र [ तुम जो तुम इच्छानुसार बलिके निकट नीति 
| चलिका विषय पूछत हो, बह तुम्हारे पूछना । (८-११) 
9 पक्षमें कल्याणकारी नहीं है, तप पूछने- प्म बोले, जब भगवान्‌ ब्रह्माने 
8 पर ग्रह न कहना चाहिये, इसही लिये | महेन्द्रपे ऐसा कहा, तब बह उसही | 
$ में तुम्हारे निकट बलिका विषय वणन | समय ऐरावतपर चढके शोमायुक्त होकर (| 
£ करता हूं। हे शीर | छट) पेठ, | प्रथ्वीमण्डलपर विचरन लगे, अनन्तर | 
8 गधे और घोडमिंते कोई एक रूप धरके | भगवान्‌ पितामहने जिस प्रकार कहा ! 
8 दूने खानमें जा वरिष्ठ होकर वास करे, | था, उके अनुपार ही उन्होंने छन 
| बही बलि दै । इन्द्र बोले, हे ब्रह्मन्‌ । | स्थानमें स्थिर खरेपधारी बलिको | 
9 यदि में सुने स्थानमें बलिके साथ | अवलोकन किया । इन्द्र उसे देखकर § 
॥ मिळूं, तो उसे मारुंगा वा नहीं ! उस बोले, हे दानव ! तुम खरयोबिमे प्राप्त | 
| विषयर्म आप युत्ते आज्ञा करिये धरक्ला | होकर तुष मक्षण कर रहे हो, इस शी 
| बोले, हे इन्द्र ! तुम बलिको हिंसा न | अधम योतिम प्राप्त होनेसे तुम्हे दःख § 


। 


करना, बलि वध्य नहा ६। ह दुवराज! 


होता है, वा नई? में देखता हू, 
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यत्राददः सहस्राणि अयुतानां गवां दश । 


तुम्हारा अद शुभक बशी धूत, श्रीही 
न, मित्ररहित, भ्र्वीये और नएपरा- 
कप हुआ हे । तुम जो खजनोमि घिर- 
कर सब लोगोंकोी परितापित करते इए 
इम ठोगोॉको अग्राह्य करके सहसों 
9 भांतिके यानोंके जरिये गमन करते थे, 
दैत्यहोग तुम्हारे सुद्धापेक्षी होकर तुम्हारे 
दी शासन निवास करते थे, पृथ्वीमें 
तुम्हार ही ऐशवयसे विना जाते ही शख 
उत्पन्न होते थे; अव तुम समुद्रके पूर्व 
किनारे में बास करते हो इससे तु 
जो दुःख होता है, उसके लिय तुप शोक 
करते हो, वा नहीं ? ( १२-१८) 
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1] प्रिया विहीनं मित्रश्च भ्रषठवीयपराक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
1 यचद्यानसहसैरत्व॑ ज्ञातिभिः परिवारित! । 
~ मी. [५] 
लोकान्प्रतापयन्सवान्यास्यम्मानवितरकयन्‌ ॥ १६॥ 
त्वन्छुखाशव देतेया व्यतिष्ठस्तव शासने । 
अकृष्टपच्या च मही तवेश्वये वभूव ह ॥ १७॥ 
क्ष ७ ~ 4 % ~ क) ७०. 
8 इद्‌ च तंऽय व्यसन शाचस्याहा न शाचास | 
2 यदातिष्ठः समुद्रस्य पूर्वकूले विलेलिहन्‌ ॥ १८॥ 
§ ज्ञातीन्‌ विभजतो वित्तं तदाऽऽस्तीत्ते मनः कथम्‌ । 
| यत्ते सहस्रसमिता नदतुदेवयोषितः ॥ १९॥ 
9 वहूनि वर्षपूगानि विहारे दीप्यतः श्रिया । 
0 ७. 
१ सवा! पुष्करमालिन्य! सवाँ; काश्वनसप्र भा। ॥ २० ॥ 
ठी कथप्रद्य तदा चेव मनस्ते दानवेश्वर । 
१ छत्रं तवासीत्छुमहत्सोषण रत्नभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
| ननृतुस्तन्र गन्धर्वाः पद सहस्राणि सप्तधा | 
यूपस्तवासीत्सुमहान्यजतः सर्वकाञ्चनः ॥२२॥ 
त 
8 
ठी 
ष्ट 
| 
है 
। 
द्‌ 
चो 
शी 
[1 


पहले ज तुम सजनाको धन 
[ट देते थे, उस समय तुम्हारा मन 
केसा हुआ था। अनेक पर पर्यन्त; 
श्रीयुक्त रहके जब तुम विहार करते थे, 
उस सम्रय पुष्कर मालिनी सुवणेके 
समान रूपवाली सहसा सुरकामिनी 
तुम्हारे समीप उपस्थित होकर नृत्य 
करती थी । हे दानवेश्वर ! तुम्हारा म 
उत्त समयमे कंसा था ओर इस सम्नथ 
ही किस प्रकार है ! पहले तुम्हारा मह 
रतांते भूपित सुवणमय छत्र था; उत्त 
समय तुम्हारे समीप छ! हजार गन्ध 


सात प्रकार नृत्य करते थे । (१९-२१) 


अध्याय २२३ ] 


। 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
6 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


र 


१२ शान्तिपर्व । 


Te, 
999999999999999999999999999999966689999666688266268686566668939 6666 


अनन्तर सहस्रेण तदाळसीदेल् का मतिः ॥२३॥ 
यदा च एपिदी सर्वा यजमानोऽनुपर्यगा। | 
शम्याक्षेपेण विधिना तदाऽऽसीस्किं नु ते हृदि ॥१४॥ 
न ते पश्यामि शृङ्गारं नच्छत्रं व्यजनेन च। 
ब्रह्मदत्तां च ते मालां न पश्यास्थसुराधिष ॥ ३५॥ 


बहिरत्राच-- 


न त्वं पश्यासि भृङ्गारं नच्छत्रं व्घजनन च । 


ब्रह्मदत्तां च मे मालां न त्य द्रध्यसि वासव ॥ २६॥ 
गुहायां निहितानि त्वं मम रत्नानि एच्छसि । 

यदा मे भविता कालस्तदा त्वं तानि द्रक्ष्यसि ॥२७॥ 
न त्वेतदनुरूप ते यशसो वा कुलत्य च । 
सरद्धाथोंऽसमृद्धार्थ यन्मां कत्थितुमिच्छसि ॥ २८ ॥ 
न हि दुःखेषु शोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चद्धिषु । 
कुतपरज्ञा हानतृप्ा। क्षान्ताः सन्तो मनीषिणः ॥ २९॥ 
त्व॑ तु प्राकृतया वुद्धथा पुरंदर विकत्थसे । 


तुमने जब यज्ञ किये थे उस समय 
तुम्हारे सध यज्ञयूप सुवर्णमय थे; जिस 
यज्ञे तुमने पिले दश अयुत अनन्तर 
दश हजार और उसके धाद सहस 
गोदान किया था, हे दैत्यराज ! उस 
समय तुम्हारी वृद्धि किस प्रकार थी। 
जब तुमने यज्ञ करनेगे रत होकर सव 
पृथ्वीमण्डलका यजञकायमं अपयाप् 
तमझके उसे परित्याग करके गमन किया 
था; उस समय तुम्हारे अन्त!करणमे 
केसे भाव उदय हुए थे! दे असुरेखर! 
अब तुम्हारे सुत्रणंसय असपात्र) छत्र 
और दोनों चामर नहीं दीखते हैं, तथा 
ब्रह्माने तुम्हें लो माला प्रदान की थी, 
उसे नहीं देखता हुँ । (२२-९५) 
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बलि बोठे, हे इन्द्र ! तुम मेरे छत्र, 
चामर और सुवर्णमय जहपात्र नहीं 
देखते हो; मेरे सब रत मूठप्रकृतिके 
बीच अन्तहित होरहे हैं, इसहीसे तुम 
उस विषयको पूछते हो; जे मेरा समय 
होगा, तब तुम मेरे उक्त रत्रोंक़ो देखो- 
गे। इत समय तुम ससृद्धियुक्त और में 
असमृद्ध हूं, इसलिये तुम जो मेरे समीप 
बडाई करते हो, वह तुम्हारी कीतिं 
और कुलके अनुरुप नहीं है बुद्धिमान, 
ज्ञानू, क्षमाशील, साधु, मनीषी पुरुष 
दुःखके समय शोक नहीं करते आर 
समृद्धिकालमे भी हर्षित नहीं होते | हे 
पुरन्दर ! तुम तुच्छ बुद्धिके कारण ऐपा 
वचन कहते हो । जब तुम मेरे समान 
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१०५, 


बढिबासवसंवादो नाम ्रयोविशत्यचिकद्विाततमाऽष्याथः । २०३ 1 


[$ 


& 
सी खाव-- पुनरेव तु ते शक्रः प्रह्विदमत्रदीत्‌ । 
$ तिश्वसन्त यथा बाग प्रव्याहाराय भारत ॥१॥ 
} इ आप- यत्यानसहसेण ज्ञातिभिः परिवारितः । 
। लोचाखतापयन्सदान्यास्यसानवितकयन्‌ ॥२॥ 
( दा हां चेमामवखामत्मतो बले । 
द्‌ ज्ञाविमित्रपारलक्तः शाचस्याहो न शोचसि ॥ ३॥ 
। प्रीति प्रप्पातुद एव लोकांथरात्मदरे सितात्‌ । 
| ह विनिषाहमिप वाद्य शोचप्याहों न शोचि ॥२॥ 
तिच भनिलपुपतक्षपेह कालपयोयषमतः | 

| तसाच्छत्न न शोवाति सर्व द्ेवेदमलवत ॥६॥ 
4 अन्तवन्त इमे देहा भूतानां च सुराधिप । 

तेन शक्त न शोचामि नापराधादिदं मप्र ॥६॥ 

जीवितं च शरीरं च जात्येद सह जायते | 
हेग तब ऐपा तकह सकोगे।(२६-३०) | दश देखका शोके हो, गानी! 
शाति २२३ अध्याय समात। | पठे तुति हग कड़े तथा सा 
। शन्तिपरवमै २२३ अधार | होते अपे श रहे इस समय 
| माण गोरे, हे मसही | | इह बा विनित हाम कार दुहित 
| परि अव र देने हिये परी | हेते हो, वा की ! [१-9) 
। तह गने हया, त देवा से 
£ । उसप यह वचन बोठे! इन्द्रो, । 
$ हे बहिरा! तुम चो समाक पीच । 
बिसे इव होगा परिहापिह और | 
; ह्म जी अझ करते हुए हह | 
8 कार यावत गगन कत ये, हुए ' 
र समय उस सजनो ओर पित्त परि- | 
|; । 


यक्त शेर अपनी यह अन दीन- 
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पि दोहे, हे देवराज! इस बहू 
कहने स इशु अरि होती 
हैं, उसे देस में सिसी विषयो शोक 
नहीं कता; क्यों कि बगे बो इछ 
है, इह समी बिना है। ३ पुरात! 
चीव इन स शरीरका अतत 
होगा, इही में किसी बि शेक 
नही इता; में यह नहीँ कहता, कि 
१8२३३३२३०३१०३०३११99329239933 82१3 
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उमे सह विवर्धते उभ सह विनयतः 


॥७॥ 


नहीइरामहं भावधवश; प्राप्य केवलम। 


यदेदमामिजानासि का व्यथा मे विजानतः 


॥८॥ 


सूतानां निधनं निष्ठा सोतलामिव सागर! । 
नेतत्सस्पर्विज्ञानन्तो नरा मुद्यन्ति वज़्धुक्‌ ॥९॥ 
ये त्वेव नाभिजानन्ति रजोमोहपरायणाः । 

हे कृच्छं प्राप्य सीदन्ति बुद्धियेषां प्रणश्यति ॥ १०॥ 
बुद्धिलाभात्तु पुरुषः सर्व तुदति किल्विषम्‌ । 
विपाप्मा लभते सत्त्वं सत्त्वस्थः संप्रसीदति ॥ ११॥ 
ततस्तु ये निवतन्ते जायन्ते वा पुनः पुन! 


कपणाः परितप्यन्ते तेरथरभिचादिताः 


॥ १३ ॥ 


अथासादमनथ च जावत परण तथा । 


सुखदु!खफले चेव न द्वोष्मि न च कामये 
हृतं हन्ति हतो छोव यो नरो हन्ति कंचन | 


faa 


मेरी यह दशा मेरे अपराधसे हो हुई 
है । जीवन ओर शरीर एक ही समयमे 
उत्पन्न होते दे, दोनों एकत्र वर्धित 


और एकत्र ही विनष्ट हुआ करे हैं। 


में ऐसा शरीर पाके केवल अवश हुआ 


हूं, सो मत समझो; में इस विषयक 
तल्लाको जानता हूँ ओर जाननेसे ही 
पत्त किसी विषय हेश नहीं दे । जसे 
प्रवाह समुद्र जाके लीन होता इ, बसे 
ही थीवोंकी मृत्यु होनेते ही निष्पाचि 
हुई 1 है वज्रधर ! जो लोग इसे पूरी 
रीवित्ते जावत हैं, वे तब मनुष्य शोक 
नहीं करते ओर जो लोग रज्ञोगुणसे 
ग्रस्त और मोहयुक्त होकर इस विषयमे 
मूर्ख रहते हैं, ओर जिनकी बुद्धि नष्ट 


॥ १३॥ 


होजाती है वही कच्छूताक्ष प्राप्त दोरे 
दुःखित हुआ करते हैं। (५-१०) 
मनुध्य ज्ञानहामसेदी सब्र पापोंक्ी 
खण्डन करता है । पापरहित मनुष्य 
सत्गुग शाम किया करता है, सलगुण 
अवलम्मन करनेवाले मनुष्य पूर्ण रूपसे 
प्रसन्न. होते है । जो ढोग सतगुणते 
निच होते हैं, वे बार बार जन्म ग्रहण 
किया करते हैं, और काम आदिके 
वशमें होकर जन्म, जरा प्रभृति विविष- 
खोक्रो मोगते इए दीन मावशे 
परिताप करते हैं । में कामादि विषय 
पद्धि, अनथ, जीवन, मरण, सुख आर 
दुःखके फलमे द्वेष ओर कामना नहीं 
करता । निर्जीव शरीरकाही नाश होता 
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चो मनुष्य जिए किती जीवा पध 
। काहा, बह अर्थात “म हना हूं.” 
| ऐया अभिमानी पुरा भी मरता है, 
जो माता है, और जो मरता है, मे 
| रोही सैन कर्ण है, हे सही बा. 
| सो। (१-१8) 
| हे इर । माके वा जय करके शो 
| कोई प पुरात प्रकाशित काता है 
$ दासे वह कर्ता नही है, जो इसी 
है, ही उस कायको किया काता है। 
१ तोकी इतति, ओर नाशका कत्ती 
CE 
j कोन इ, ऐसा संशय उपसित होनेएर 
6 उस सपय यह बोध होता है,कि उस 
 सिदुक्त मनही उसे हिद काता है; 


| पए माका सी रकती है। एथो, 
४०: 


इभौ तौ न विजानीतो यश्च हन्ति हतश्च या ॥१४॥ 
इत्वा जित्वा च मधवत्‌ यः कश्चितुरुषायते | 
अफ छे भवति कती देव करोति तत्‌ ॥ १५॥ 
को हि लोक कुरुते दिवाशप्रभवापुभो | 

कत हि तत्यूतनेष कता तस्यापि चापरः ॥ १३॥ 
पृथिवी ज्योतिराकाशमापो वायुश्च पश्षम! । 
एतद्योनीनि भूताति तत्र का परिवेदनों 
बहावि्योऽपदिधश्च बलवान्‌ दु्वश्च यः 
दृशेनीथो विर्पश्च सुभगो दुभंग थः ॥ १८॥ 


री 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सवं काठ। समादत्ते गरभीर। स्वेन तेजसा । | 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ (७॥ 


तसिन्करारघरां प्राते फा व्यथा से विज्ञानत! ॥ १९॥ 
हग्धप्रेवातुद हाते एतमेवातुहन्यते ! 
वइयते नष्टमेवाग्रे लब्धव्यं लभते नर! 


है, बा दापि नाश नहीं होता। 


॥१०॥ 

बह, वायु, बाग धर अगि ये 
पांचों जीवाद उपति विषयमे कारण 
६} शरिये उस विषयमे शोक केशी 
कया आवरता हे । चाहे मनुष्य 
विविध विद्यसे युक्त हो, अथवा अबि 
दात्‌ ही दो; परवान्‌ हो वा तिल ही 
होवे; सुन्दर हो, वा इरुपदी है; सुभग 
हो अशा हुगही होते, असन्त 
गसीर काल विज तेजे सवार स 
कोह सग्रह कर रहा है, म कि जानता £ 
हु, किसीमी कारक बशीत होते है, वर j 
ने किसी विषय दुःख नहीं है। ब । 
काठखर्प इर पहले बाता है; त | 
अघि पछि सा इती है ईवरके 
चरि मृत शरीरको मनुष्य पीछे नष्ट | 
दिया काता है । (१५-२०) | 
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हर बिसे पहले नष्ट करता है, 
बही पीछे नष्ट होता है; ईर जो दान 
करता है, मनुष्य उसी प्रा होनेवाले 
बिपयको पाता ३; इस पुण्य पापसे 
रहित कालरूपी विधाताका पार नहीं 
दे, इससे परम्पार मी इष्टिगोचर नहीं 
होता; में चिन्ता करनेपर मी काठका 
अन्त नहीं देखता, हे शचीपति! मेरे 
प्रत्यक्षमे यदि काठ सब भूतो नाश 
न करता, तो अवश्यही मुझ इपे, दरप 
और क्रोध हो सकता । में गईमरूप 
घरके निर्जन स्थानमें तुषमक्षण करता 
हूँ, उसे जानके तुभ आके मेरी निन्दा 
करते दो; परन्तु जिव सव भयानक 
रुपोको देखकर तुम भी मागनेका मागे 


नास्थ द्वीप। कुतः पारो नावार! संप्रदइयते | 
नान्तसस्य प्रपश्‍यासि विधेदिव्यस्य चिन्तयन्‌ ॥११॥ 
यादि से पर्यतः काछो भूतानि न विनाशयेत्‌ । 
स्यान्मे हषे दपेश्च क्रोधश्चैव शाचीपते 
तुषभक्षं ठुमां ज्ञात्वा प्रविविक्तजने शृहे । 
बिञ्नत गादेभ रूपमागल्य परिगहसे 
इच्छन्नहं विकुर्या हि रूपाणि बहुधात्मनः । 
विभीषणानि यानीक्ष्य पलायेथास्त्वमेव मे ॥ २४॥ 
काल: सर्व समादत्त काढ! सर्व प्रयच्छति । 

कालेन विहितं खच मा कुथा! शक पौरषपू ॥ २५ ॥ 
पुरा सब प्रव्यथितं मयि कुद्धे पुरन्दर । 

अयोनि त्वस्य लोकस्थ धर्म शाक सनातनछ्‌ ॥ २६ ॥ 
त्वमप्पेवमवेक्षस्व माऽऽत्मना विश्व गम! । 
प्रभवश्च प्रभावश्च नात्मसंस्व! कदाचन 


॥ ९१ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ २७ ॥ 


देखने लगते हो, में इच्छा करते 
अनायासही वैसे अनेक प्रकारके भयङ्कर 
रुप धारण कर सकता हूँ। हे शक्र ! 
कालही सबका संहार करता है, कालही 
हथ प्रदान करता दे, समी काठका 
विधान है; इसलिये तुम पौरुष प्रकाश 
मरत करो । हे पुरन्दर ! जप में पहले 
कुद्ध हुआ था, उस समय तचराचर 
ससख लोक व्यथित हुए थे; है शक्र ! 
इससे मेने इस जगठकी गहास,बाद्ध रूप 
सनातन धर्मको विशेष रुपे जाना दै; 
तुभ इसे जानमेसे छी विसयशुक्त 
होगे ऐस और ऐखर्यका आविः 
ष्कार कदापि अपने अधीन वही 
है। (२०-१७) 


| 
|: 
| 
§ 
| 
1 
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} कौमारमेव ते चित्त तपैधाय यथा पुरा । £ 
§ समवेक्षख मधवर बुद्दि विन्द्स्व नेडरिहीस्‌ ॥९८॥ ६ 
- दुवा मनुष्या। पितरो गन्धवारगराक्षसा। । | 
i आसन्स मम वशे तत्सवं वेत्य वास ॥ २९॥ | 
१ नमलस्ये दिशेष्प्यसतु यस्यां वैरोचनो घाठि। । 
इति मामभ्यपयन्त बुद्धिमात्सपेमोहिता। ॥ ३०॥ | 
4 नाहं तदनुशोचामि नात्मप्नंश शचीपते । । 
ई एवं मे निश्चिता वुद्विः शासतुलिष्ठाम्पह बरो ॥३१॥ | 
। हते हि इहे जातो देशनीय। प्रताएदाद। 
। दुःखं जीवन्सहामात्यो भवितव्य हि तत्तथा ॥ १९॥ | 
| दौष्कुठेपस्तधा मूहो दुजात! शक्र इयते । | 
सुखं जीवन्सहामात्यो भवितव्य हि ततधा ॥३३॥ | 

| कल्याणी रूपसंपन्ना दुभेगा शक्त पते । 
अहक्षणा विरूपा च सुभगा इयते परा ॥३४॥ | 
; नेतदसास्कूत॑ शक्र नेनच्छक्र त्वया कृतम्‌ | | 
£ हे मप! कोपा अवर तुझा है रक्त ! तब देखता हूं, सरमे | 
| रा वित्त मता था, इस सय मी देशा उततर हुए, हुनर हाहे, प्रतापा । 
॥ ही हे, उप देखकर तुप गोह बुद्ध | मनुषय दुख जीवन दिता रहे हैं, तब | 
£ हाम करी है वासव | तुम सब जातः | इहना पढ़ेगा, कि उनका भवितव्य 
| हद है, कि देव मु पित, गवे, | बाही है और नीचे उस्न हुए | 
राक्ष, आर सप मी गे बश थे। | अदन्त मूढ अशुमजल्या मनुष्य इट 

* फोन बि जिस दिशा है, उस | सडे सहित पास सु बीरान | 
| दिशाही नमसा है, ” बुद्दि पस बिक रह हैं, उनकीमी भवितव्यता | 
| साहे गोहित महु गुहे ऐरी हम- | ई ही है। है वाम! देखा बता 
$ पते ये हे शचीपति! हस सय मैं. | है, उत्त हक्षणवाही पुन्द्रतायुक्त | 
१ भर हिय वा आतम निमित्त | बया दुगा होती हैं बो इलक्षणसे | 
शक नह काता; मरी बुडून यही | पृक्त इसा ही मी हुभगा होती ; 
2 विथ हुआ दै कि में हसरे वशमे | है।हे वजबर ! तुम इ प्रकार समृ | 
ह निवास काता हूँ। (१८-३१) दियत हेरे हो और एही अबद्यामे 
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यत्त्वमवगता वाञ्जन्‌ यचाण्यवंगता वयस्‌ 


॥ १५॥ 


न कम भविताप्येतत्कृतं मम शतक्रतो ! 

~ CQ ~ 
काद्विर्वाऽप्यथ वा नद्धि। पर्यायकुतमेच तत्‌ ॥ २६॥ 
पइ्यामि त्वां विराजन्तं देवराज मवस्थितम्‌ । 


मन्तं द्युतिमन्तं च गर्जमानं ममोपरि 


॥ ३१७ ॥ 


एवं नेव न चेत्कालों मामाऋ्रम्य स्थितो भवेत्‌ । 


पातयेयमहं त्वाय सवज्ञमपि सुष्टिना 


॥ २८ ॥ 


न तु विकमकालो5य शान्तिकालोवयमागत; । 


काल 


; स्थापयते सवं काठ! पचाति वे तथा ॥ ३९॥ 


माँ चदभ्यागतः कालो दानवेश्वर पूजितम्‌ | 


गन्तं प्रतपन्तं च कमन्यं नागविष्यात 


॥ ४० ॥ 


द्वादशानां तु भवतामादित्यानां महात्मनाम्‌ । 


तेजांस्येकेन सवेषां देवराज घृतानि मे 


ha 


॥ ४१॥ 


- अहमेवोद्हाम्यापो विसजानि च वासव | 


तपामि चेव त्रैलोक्यं विद्योताम्यहमेव च 


पडा हूं, यह तुम्हारा भी कृत नहीं है, 
और मेरा मी कृत नहीं है। हे देवराज! 
तुमने ऐसी समृद्िके लिये कोई कम 
नहीं किये ओर मेने मी एसी अवखाके 
तिमिच कोई कर्म नहीं किया है, समृद्धि 
पा असमृद्धि कालक्रमसे हुआ करती 
हृ । (३९-३५) 

तुम श्रीमान्‌, दयुतिमान्‌ बौर देवराज 
होकर विराजते हुए मेरे विषयर्म गज 
रहे हो, परन्तु काल मुझे यदे आक्रमण 
न किये होता और भें इस प्रकार गर्वे 
का रूप धारण न कये होता, तो इस 
ही समय घुटिप्रहारसे तुम्ह वज सहित 


गिरा सकता । जो हो, यह विक्रम 
9855 882298888 €€€€ यी 


॥४२॥ 


प्रकाश करनका समय नहीं है, शान्ति 
कार उपस्थित हुआ है; कालही सबको 
स्थापित करता है, कालही सबको 
पक्राया करता है । मेने दानवोंका राजा 
ओर पूजनीय होकर सबके विषयमे 
तर्जन ग्न ओर प्रताप प्रकाश किया 
थाफ्राह यदि मेरे निकट आया, तो ओर 
किसके समीप न जायगा । (३७-४०) 

है देवराज मेंने अकेलेही तुम्हारे 
महानुभाव द्वादश् आदित्योके तेजो 
धारण किया था, भनी मेघरूप धरके 
जलकी वर्षा करता था, मेंदी दर्यरूप 
घरकै तीनों लोकांक पन्तापित और 


विद्यातित करता था, मेंदी तीनों ठोक्षोंकी 
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५७, 


हांत 


रक्षामि विलुम्पामि ददाम्यहमथाददे । 

संयच्छामि नियच्छामि लोकेषु प्रसुरीथवरा ॥ ४३॥ 
तदद्य विनिवृत्त मे प्रमुत्वममराधिप । - 
कालसन्यावगाहस्य सव न प्रतिभाति मे ॥४४॥ 
बाहे कता न चेव त नान्या कर्ता शचीपते । 
पयायेण हि सुत्यन्ते लोका। शक्र यहच्छयां ॥ ४५ | 
मासमासाधवेहमानमहोरात्रामिसंतृतम । 

तुवरं बायुसुखभायुवंदाविदो जनाः ॥ ४६॥ 
आहुः सवमिदं चिन्त्यं जनाः केचिस्मनीपया । 
अस्या; पक्षेव चिन्तायाः पर्यष्यामि च पञ्चधा ॥४७॥ 
गम्भीरं गहन ब्रह्म महत्तोयाणेवं दथा । 
अनादिनिधनं चाहुरक्षरं क्षरमेव व ॥ ४८॥ 


| ३ रोषा 


म्लान 
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रहा कता था, और इच्छा केत 
नष्ट कर पता था, मेंही दान और 
प्रदान करता था) मेही सो सिर 
ओर नियमित हाता था; तीनों होकोके 
बीच मेंही सके वित्रं समे, 
शासनको धा । हे देवराज [इस सपय 
मेरा वह प्रमुख निवृत हुआ है, 
काटपेत्यपरे आक्रान्त हुआ हू, 
हिय वह सब पत्ते अब माठूप मही 
होता है। हे शचीपति ! में कत्ता मही 


५ 


हूं, भर तुम भी दत्ता नहीं हो तथा 


क 


; 
| 
| दृसर काह थी कता बह ६ । सर ताक 
| 


intended 
करा सा ८ 


खपाततेही काहा पाठित और 


सद होह है। मातर आर पै 
निके अधिप्वान,जों भरातर ज 
सम ताहे परिपूरित होह है, बसन्त 


मदे इतुमोमे ज्योतिशे- आदि 


sas soe 


के सहारे बिते बाता जाता है, 
बही एकमात्र, वि) घयानगम्य 
झाको पेद जानने पश प्रश कद 
इरत ६ । (४१-४६) 

कोर होई बुद्धिर अमन करे 
{स सरस काहासक बाते ब्रहम 
सप विचारनेको कहते ह। इस चि 
ताके पाँच विषय हैं; अन्नमय, आप- 
मय, मनोमय, विनम्र, और 
आनन्दमय कश, ये पर्क वा बा 
दक्षिण पा, पिर, देश और 
पत्राद्धाग: इनं _पश्च-अवयबतिशिष् 
हैं, ऐसा श्रुति जागा जाता है। 
पइत लोग इह करते हैं; पारावार 
रहित सप्रे इमान ब्रह्न असल 
समीर वा अगम अर्थात्‌ तते अगम्य 


और शाके अतुपार मादू होगेपर 
७99329333393939566666886*लकी 
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सत्त्वपु ।लङ्गमावदय 1नालङ्गमाप तत्त्वयप् | 


मन्यन्ते श्रुवमेषेनं ये जनास्तस्वदाशिन। ॥४९॥ 
भूतानां तु विपयांस कुरुते भगवानिति । 

न ह्यतावद्भवेद्गम्यं न यस्यात्र भवेत्पुनः ॥५०॥ 
गाते हि सवभूतानामगत्वा क गमिष्यति । 

या धावता न हातव्यास्तष्ठन्नपि न होयत ॥ ५१॥ 
तनिन्द्रियाणि सर्वाणि नाइुपइथन्ति पञ्चधा । 
आइुश्चैन केचिदग्निं केचिदाहुः प्रजापतिम्र ॥५१॥ 
ऋतून्‌ मासाघमासांश्च दिवसां क्षणांततथा 
पूनाहमपराह च बध्वाहमपि चापरे ॥ ५३ ॥ 


मुहृतमपि चैवाहुरेकं सन्तमेनकधा । 


§ 

$ 

| 

| 

| 

| 

| भी सन्त दुखते उसमें प्रवेश किया 

ज्ञाता दे | उसका न आद्‌ है, त अन्त 

| है; वह जीवरूपसे अक्षर अर्थात्‌ निवि 

§ शेष वस्तु है, और जसे शुक्ति खर्य 

§ रजत पसे जन्मनाशरहित हुआ 

| करती सेद्दी जन्मनाशपे रहित 

के मी जगत्‌ रूपे धर अथांतू पिन 

| इवर हँ । (४७-४८) 

६ वह खयं उपाधिरहित है, परन्तु 

; बुद्वितलमें प्रवेश करके सोपाधिक 
होता है, तल्वदर्शी छोग उसे उपाधि- 

$ धर्म सपश रहित समझते हैं और चेतन्य- 

§ पठे परिणत पञ्चपदामूत सम्बंन्धीय 

§ , चित्‌, आनन्द आर अनन्तके 

; प्रांत धर्मे, अनृत, जड, दुःख और 


परिच्छिन्ञास्य दुगल मगवान्‌ भी 


अविद्याके जरिये आसाम समझा करते 
हैं; परन्तु ये अविधापे प्रकाशित” दुःख 


आदि आत्माके गम्य नहं हैं। ब्रह्मा, 
रुद्र अथवा बिष्णु आदि अन्य कोई भी 
जिसका प्रभु नहीं हे वही आत्माका 
स्वरूप हे, इससे आत्माते बढ़के दूसरा 
अधिपति कोई मी नहीं है। (४९-५०) 

है इन्द्र ! सब भूतोकी जो गति होती 
है, उसे प्राप्त न करके तुम कहाँ जाओ- 
गे! मागनेपर भी उसे परित्याग नहीं 
किया जा सकता ओर स्थित रहनेपर 
भी वह परित्यक्त नहीं होती | इन्द्रियं 
इस आशाको देखनेमे समर्थ नहीं है, 
कोई इस आत्माको अभि कक्ष करते 
हैं, कमेपरायण मनुष्य इस आत्माको 
सर्वकर्मसमर्षणीय प्रजापति समझते 
हैं। आत्माके एक होनेपर मी ढोग 
उसे ऋतु, महीनां, पक्ष, दिवस, क्षण, 
ू्वीह, अपराह्न, मध्यान्ह और बहुता 


| 
8 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
ढ 
| 
| 
| 


दि मेदे अनेक पार हा करते | 
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तं काठमिति जानीहि थस्य सबमिद दश ॥५४॥ 
| बहुनीन्द्रसहस्राणि समतीतानि चासद | 
बलबीयोपपत्चानि यैव त्वं शचीपते 
; त्वामप्यतिवर्ल शक्र देवराजं वठोत्कदम्‌ | 
| प्राप्त काले महादीय। काठ; संशमपिष्यति ॥ ९९॥ 
| य हुई सदेधादते तसाच्छक्र खिरो भर! 
मया त्वया च पूश्च न स शक्योतिदाततुम्‌ ॥५७॥ 
| यामेता प्राप्य जानीष राज्यभ्रिपप्रनुत्तमान | 
| स्थिता मयीति तन्मिध्या नैषा शेकत्र तिष्ठाति ॥९८॥ 
| स्थिता हीन्द्रसहसेपु व्वब्विशिष्ठतसेष्वियम्‌ । 
|; मां च लोहा परिलज्य त्वामगादिवुधाषिप ॥ ५९॥ 
मेव शक्न पुनः काषीः शान्तो भवितुप्रहसति | 
त्वामप्येवविष जञात्वा क्षिप्रमन्यं गमिष्यति ॥६०॥ [८०४१ 
इति भीमहाभारते शतसाइस्यां संहितायां वैयातिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्धमपतरेणि 
वलिवातवसंबादे बतुविशत्यधिकदिशततमो$्याय: |२२४॥ 


| है देवराज ! यह स्थाइजङ्ग 
[सक समस्त जगत्‌ तिरै परमे 
, उसे ही काहरूपसे शल्य क 
[| (५१-५४ 

हे शचीपति | तुम्हारे समाव इह. 
दीप युक्त १ हजार इन्द्र गुजर गये, 
हुम प्रत बढदपित दता राजा 
हुए हो; परन्तु समय उपरिपित हतेप्‌ 
महाइहवान्‌ काठ तुम्हे शान्तिके सपान 
में भेजेगा हे शक! जो झह इन 
ससो संदर कर रहा ह, तुम उसका 
भय करे रियर हो, में अपर तुप तथा 
पुमे कोई मी कालो अतिक 
इन समरथ नहीं है । यह जो तुम 
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महामेद! 


[३ मोहमेव 


| ५६॥ 


उत्तम राज्यश्री हाम करके “रबभ 
ही ह,” एक समन रहे हो; बह 
मिथ्या है; बयो हि यह राज्यही एक 
स्थानम विवास नहीं इरी । है दे 
राइ ! यह चपता राज्पहम तुमसे 
मी अठ हारो इन्द्रोक निकर और मेरे 
समीप निवास करती थी; अब भु 
होहङे तुम्हे अलान किया हे हे 
देवेश ! इसे तुम फिर ऐसा अहार 
पत काना; तुमे अशय शान्त होता 
चाहिये । चपला रहक्षमी तुम मी 
इही प्रकार अहंकारी जानके शीधरही 
दूरके निट गमन कोयी! (५५३०) 
शात्तिपर्यमे २२४ अध्याय समाप्त) 
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१२ शान्तिपवे । 
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भीष्म उवाच-- शतकतुरथापरपडलेदीपां महात्मन! । 
खरूपिणीं शरीराद्वि निष्क्रामन्ती तदा श्रियम्‌ ॥१॥ 
तां दृष्टा प्रभया दीप्तां भगवान्‌ पाकशासनः । 


विश्मयोत्फुलुनयनो बलि पप्रच्छ वासवः ॥२॥ 
शक्र उवाच -- घले केयमपक्राम्ता रोचमाना शिखण्डिनी | 

त्वत्तः स्थिता सकेयूरा दीप्यमाना स्वतेजसा ॥ ३ ॥ 
वहिस्याच-- नहीभामासुरी वोझ न देवीं च न सानुपीम्‌ । 

त्वमेनां एच्छ वा मा वा यथेष्ट कुरु वासव ॥४॥ 
शक्र उवाच-- का त्वं बलेरपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी | 

अजानतो ममाचक्ष्व नामघेथं शुचिस्मिते ॥५॥ 

का! त्वं तिष्ठसि मामेवं दीप्यमाना खतेजसा | 

हित्वा दैत्यवर सुश्रु तन्ममाचक्ष्व एच्छत। ॥६॥ 
शरीरुवाध~- न मां विरोचनो वेद नायं वेरोचनो वालिः । 

आहुभा दुःसहेत्येबं विधित्सेति च मां विदुः ॥७॥ 

भूतिलेक्ष्मीति मामाहुः श्रीरित्येवं च वासव। 

शान्तिपर्वमै २२५ अध्याय । मत पूछो । इन्द्र बोले, हे शुचिस्मिते ! 


अनन्तर देवराजने उस समय महा 
त्मा वलिके शरीरसे साक्षात लक्ष्मीको 
निकलती हुई देखा | भगवान्‌ पाकशा- 
सन ईन्द्र विस्मयोत्युछ नेत्रसे उप 
रमापूञ्ञसे जलती हुई लक्ष्मीको देख- 
कर बलिसे उसका बिषय पूछने लगे | 
इन्द्र बोले, हे देल्यराज ! यह जो निज 
तेजसे प्रकाशमान केयूरवही दर्शनीय 
रुपबाली श्चिखण्डश्षालिनी खी तुम्हारे 
देहे निकली, वह कौन है? (१-३) 

बलि बोले, दे इन्द्र से नहीं जानता, 
कि यह आसुरी, देवी अथवा मानवी 
हे । तुम्हारी इच्छा हो, इससे पूछो, वा 


तुम कोन हो, मनोहर रूप और केश- 
पाश धारण करके बालिके शरीरते क्यों 
निकली; तुम्हारा कया नाम है, उसे में 
नहीं जानता; इससे मेरे समीप अपना 
नाम कहो । हे सुन्नु | तुम कौन हो, 
देत्य्वर बलिको परित्याग करके निज 
तेजसे प्रकाशित होकर माथाकी भांति 
क्यों खडी होरही हो! में पूछता हूं, तुम 
मुझ्नसे वही कहो । (४-६) 

लक्ष्मी बोली, हे वासव ! विरोचन 
झे नहीं जानते थे और यह विरोचन- 
पुत्र वलि भी बुझे नहीं जानता; छोग 
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गुहे दुःसहा ओर विधित्सा समझते हैं, } 
92993929 &>ऊ७०७७२००>>७७००७०७७७७३७७७७93ऊ 5६6€5€6€€€€6€६€८९६९७६९६६€€€€€६६€€€€9523 5 
८ 


११४८ 


महाभारत । 


[३ गोक्षधमोरध 
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शक्र उवापच--+ 


RD कस्का 


[१ 


[च~ 


य 
ज्ञ 
खच 
ह? 
1 


प्रीक्षाब-- 


९१ 


छो पोई भूत, कोई हक्षी और कोई 
कोई श्री कहा करते हैं। दे देवराज | 
तुम मुह नही जागते और सब देवता 
मी मर्ने नहीं जानते । इनदर घोठे। 
हे! बहुत मय तक बहि स्थान 
में बाप करके अब मेरे निमित्त अथवा 
प्रतिके ही वाले इले परिलाग करती 
हो, उसे कह । ($-९) 

हषी मोठी, हे सक्र | भाता बा 
परिधा पु किसी प्रकार स्थिर नहीं 
रख सकते, काठ ही गुझे पित 
झा ह; हे देवराम ! इलि तुम 
जारी अबा गत करो । इ बोठे, 


a; 
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वं मां शक्र न जानीषे सवे देवा न मां विदुः ॥ ८ ॥ 
किमिद ख मम कृते उताहो बलिनः कृते | 
दु।सहे विजहास्येनं चिरसंवासिनी सती 

नो धाता न विधाता मां विदधाति कथचन । 
कालस्तु शक्र पयोगान्मेनं शक्तावमन्यथा! ॥ १० ॥ 
कथं स्वया बलिस्सत्तः किमर्थं वा शिखण्डिनि | 

कधं च मां न जद्यास् तनमे ब्रूहि शुविशिते ॥ !1॥ 
सले स्थिताऽस्मि दाने च ब्रते तपसि चेव हि। 
पराक्रमे च धर्म च पराचीनस्ततो बलि! 


॥१॥ 


॥१२॥ 


NAN 


्रह्मण्योऽयं पुरा भूत्वा सवाद जितेन्दरिथ। । 
अभ्यतूयद्वाहमणानाचुच्छिश्चासृशद घृतम्‌ ॥ १३॥ 
यज्ञशील सदा भूत्वा मामेव यजते स्वयम । 
प्रोवाच लोकात्मूहात्मा कालेनोपनिपीडित। ॥ १४॥ 
अपाकृता ततः शक्र त्वयि वत्स्यामि वासव | 
अप्रमत्तेन धायोऽसि तपसा विक्रमेण च 


॥ (५॥ 


बिम परियाग किया और ने किस- 
हिये परित्याग बही क्षती हो, भेर 
समीप उसे बहो । हमी बोली, हे 
देवराव | में स्य, दान, ब्रत, तपसा 
पराक्रम और कमें निवास करती 
बाहे इन सव विषय पक हुए | 
ये पहहे ब्रह्न, तादी बोर जिते 
सिय होकर अन्ते ब्रह्मों अद्या 
कते ओर जूठे रके घृत हृते थे। 
पहले बशल होकर पीछे यह मूह 
क्षाहसे अन्त पीडित होकर त 
होगे झी प्रहार कटु थोर हुए 
वचन कहता था । हे देवराज ! इही 


| 
| 
| 
| | 
। 
| 
| 


है शुचिसिते ! तुमने करि आणे | हिमे हो हागे तुरे समीप थास | 
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शक्र ाच-- नास्ति देवमतुष्येपु सवभूतेषु वा पुमान्‌। 
यस्त्वामेको विषहितुं शकनुयात्कमलालये ॥ १६॥ 


श्रीस्वाच-- 
शुक्र उवाच -- 
भ्रीरुवाच-- 


शक्र उवाच ~ 


नेव देवो न गन्धो नासुरो न च राक्षस! । 
यो सामेको विषहितुं शक्त! कधित्पुरंदर 

तिछ्ठेथा मथि नित्यं त्वं यथा तद्‌ ब्रूहि मे शुभे । 
तत्करिष्यामि ते वाक्यशृतं तद्वक्तुमहेसि 
स्यास्यामि निसं देवेन्द्र यथा त्वायि निवोध तत्‌ । 
विधिना वेददृष्टेन चतुधा विभजस्व माम्‌ 
अहं वै त्वां निघास्यामि यथाशक्ति दथावलम्‌ | 


॥ १७॥ 
॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


न तु मेऽतिक्रभः स्याद्वै सदा लक्षिम तवान्तिके ॥२०॥ 
भूमिरेव मतुष्येपु धारिणी भूतभाविनी । 


ARN 


सा ते पादं तितिक्षेत समधा हीति भे मतिः ॥ २१ ॥ 


श्रार्वाच- 


एष मे निहित! पादो योऽयं भूमो प्रतिष्ठित) । 
द्वितीय शक्र पादं मे तस्मात्सुनिहितं कुरु 


॥ १९॥ 


शक्र उवाच आप एव सनुष्येषु द्रवन्त्य। परिचारिणी! 


करती हुँ; तुम सावधान होकर तपस्या 
और विक्रमके सहारे बुझे धारण 
करो 1 (१०-१५) 

इन्द्र बोठे, हे कमलालये ! देवता, 
मनुष्य अथवा सब प्राणियोके बीच ऐसा 
कोई पुरुष नहीं है, जो अकेला तुम्हे 
धारण करनेमें समथ हो! लक्ष्मी बोली, 
हे पुरन्दर | यह सत्य है, कि देवता, 
गन्धर्व, असुर वा राक्षसम ऐसा कोई 
भी नहीं है, जो अकेला मुझे सहन कर 
सके । इन्द्र बोले, हे शुभे ! तुम कहो, 
दिस प्रकार मेरे समीप निवाप करोगे, 
में वेसाही करूंगा; यह सत्य वचन 
कहना तुम्हें उचित दै । लक्ष्मी बोली, 
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हे देवेन्द्र । में तुम्हारे समीप सदा जिस 
प्रकार निवात करूंगी, उसे सुनो ! तुम 
वेदविहित विधिके अनुसार मुझे चार 
हिस्सेमें विभक्त करो । (१६-१९) 

इन्द्र बोले, हे कमले! में यथा- 
शक्तिसे बले अनुसार तुम्हे सदा धारण 
करूंगां, तुम्हारे निकट मेरा कुछ भी 
व्यतिक्रम न होगा । भूतमाविनी धरणी 
ही मलुष्योको धारण किया करती है ; 
इससे घरणी तुम्हारा एक पद्‌ धारण करे, 
पुग्ने बोध होता है, वद तुम्हारा एक चरण 
धारण करनेमें समर्थ होगी । लक्ष्मी 
बोली, यह मैंने भूमिमें एक चरण अर्पण 
किया, यह भूतले प्रतिष्ठित रहेगा । 


११७४, 


ख्रि 


त्र्य 
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(१७७ 


महाभारत । 


[३ गोषा 


8993999999999999993999999929299999998666€6668६6668266682९६&€९९€6९६६६३ 


AN 


तासे पाद तितिक्षन्ताभठमापारताताक्षतुम्‌ ॥ ९३॥ 


A 


तृतीयं शक्र पादं मे तसात्तुनिहित कुर 
यसिस्वदाश्च यज्ञाश्च बसिन्देवाः प्रतििताः। 
तृतीय पादमद्िसते सुधृत धारयिष्यति 
एष मे निहित! पादो योऽयम्न प्रतिठिता । 
चतुध शक्र पादं मे तसात्सुनिहित छुर 


एष मे निहितः पादो योडयभप्लु प्रतिष्ठितः 


॥ ६४॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 


ये वै सन्तो मुष्यषु ब्रह्मण्याः सल्यवादिनः | 


एष में निहित; पादो योऽद सहसु प्रतिष्ठित! 


एवं हि निहितां शक्र भूतेषु परिषत्स्व मागू ॥ २८॥ 


AANA 


सूतानामिह यो वे त्वां मया विनिहितां सतीम्‌ । 


उपहन्यात्स मे धुष्यस्तथा शुष्पन्तु मे बच! 
eos टत ती. 


बणन करो । इनर पोडे, द्रव्य जह 


| 


t 


$ 
है 
f 
शी 
(1 
। 
। 
| 
ते ते पादं तितिक्षन्तामलं तन्तसितिक्षितुम्‌ ॥ २७॥ | 
| 
§ 
1 
शै 
ं 


चरणके खापनका स्थान बहहाओं। 
ह्र बे, मत्ये बीच जो साधु 


बै मनुष्यो परिचर्या किया करता है, | पुर सादी श बरनि हैं वही |; 


हप्ते जत ही तुम्हास दूसरा चाण 
धारण को क्यों कि जह तुम्हारे चरण 
को सहेम समरथ होगा। ही बोली, 
हे देवळ ! गह मैंने दूसरा चरण बहे 
बीच अपण किया) यह हें ही प्रति 
हित रहेगा अब तीसरे चरणके शापित 
केशा खान इतलाभ्नो | (२०-२४) 

इद्र शेरे, वेद, यज्ञ ओर समल 
देयता निक्षे प्रतिष्ठित हैं वह अग्नि 
तुम्हारे तीसरे चरणको उम रीतिसे 
धारण कोगी । हही बरोही, है इन ! 
यह थो चरण पेने अपण किया, वह 


आके बोच प्रतिष्ठित हुआ, अ चोगे 


| 
| 
| 
| 
| 
र 
त 
| 
| है हळ ! अब परे दूसरे चरणका खान 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
{ 
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तुम्हारे चोथे चशाक्षो धारण करेंगे | 

ह्यो हि साधु लोग तुम्हारे चरणों 

धारण झरें सप हैं। हती बोही, | 
§ 


हे देवरा! पह जो घाण बि किया 


पृहे साधु बचि प्रातिष्ठत हुआ 
यूता बीच इसी प्रकार मेरे चारे इरण 
विहित रह; तुम हो भांति ञे धारण 
को | (२५-२८) 

ह गाठे, भने सवं भूत उपर 
हुए स्थापित किया; अरथा चित्त, 
ताथादि पणय, यह आदि धम और 
विद्या, ये तुम्हारे चारों चरण भूमि, 
आपि, चछ ओर साधो प्रतिष्ठित 


fe न क सानन फर ण 


अध्याय २२५ ] 


DDR DDD 9४3: फळ: फळ छे 9995 DPD RDPB 9895 छ PADD BBD HPD DODD केके छ DI DA छ 97% फ७% छ POPS ७७७७६ BIDS 


१२ शात्तिपवे। 
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ततस्त्यक्तः श्रिथा राजा देलानां बलिखबीत ॥२९ ॥ 


बलिरुपाव -- 


यावत्पुरस्तात्मतपेत्तावद्रे दक्षिणां दिशम्‌ । 


पचना तावदबाप तथादाचा दिवाकरः 


॥ ३० ॥ 


तथा सध्यादन सूया नास्तभात यदा तदा | 


पुनदवासुर युद्ध भाव जतारम वस्तदा 


1 ३१॥ 


सवलाकान्यदादल एकस्थस्तापाथष्धांत । 


तदा देवासुरे युद्धे जेताऽहं त्वां शतक्रतो 
ब्रह्मणाऽस्मि समादिष्टो न हन्तव्यो भवानिति । 
तेन तेऽहं घले बज्ने न विमुश्वामि सूधनि 


शक्न उपाव-- 


॥ ३२॥ 


॥ ३३ ॥ 


यथेष्टं गच्छ देसेन्द्र खस्ति तेऽस्तु महासुर ! 

आदित्यो नेव तपिता कदाविन्मध्यतः स्थितः ॥ १४॥ 
~ 6. 

स्थापितो हास्य समथ! पूवमेव स्वयस्मुवा । 


अजस्रं परिथात्येष सलेनावतपन्रजाः 


॥ ३५॥ 


हुए । मेरा यह वचन सथ कोई सुने, 
जीवोंके बीच जो पुरुप स्तेय, काम, 
अशौच अथवा अश्षान्तिे तुम्हें आहत 
करेगा, में उसे धर्षण करूंगा | अनन्तर 
हक्ष्मीसे परित्यक्त देत्यराल वलि कहने 
रुगे । बलि बोले, सुमेरु पर्वतकी प्रद 
क्षिण करनेवाले बये जैसे पूर्वदिशाको 
प्रकाशित करता है पैसेही उत्तर, पश्चिम 
और दक्षिण दिशाको भी प्रकाष्ित 
किया करता है; परन्तु जिस समयक्रम 
से सब दिशा नष्ट होगी और आदित्य- 
मण्डल केवल सुमेरुपृष्ठके मध्यदर्ती भ्रक्ष- 
लोकको दिवसके मध्यमागम प्रकाशित 
करेगा, तब वत्तमान वेवखत-मनुका 
अधिकार च्युत दोनेपर सावार्णिक मनुफे 
भावी-अधिकारके समय देववाओं और 
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अपुरो युद्ध होगा; उस युद्धमें में तुम- 
को फिर जीतूंगा । हे देवराज ! जब 
सूर्य केवर ब्रह्महोकमें स्थिति करके 
सप लोकोंको सन्तापित करेगा, उस 
समय देवासुरसंग्राममें में तुम्हे जय 
करूंगा । (२९-३२) 

इन्द्र पोले, दे देयराज ! "तुम्हे 
मारना उचित नहीं है, ” म्रक्ञाने शुने 
ऐेसीही आज्ञा दी है, इसहीसे मैंने 
तुम्हारे सिरपर वज्ज वहीं चलाया । हे 
देलनद्र ! तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां 
जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; सूर्य मध्य- 
स्थलमै रहके कमी ताप प्रदान न करे" 
गा, स्वयम्भूने पहले ही इसका समय 
निरूपण किया है, यह सदा सत्य पथमें 
निवास करते और प्रजाको ताप दान 


११८९ ' 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
5 
। 


§ 
| 


१९ हमत ` [इमो 
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अयन तख षण्मासावुत्त दक्षिणं तथा | | 
येन संयाति छोकेषु शीतोष्णे विजन रवि! ॥ १६॥ ` 
गधा जाव-- एवमुक्तत्तु देत्येन्द्रो षलिरिन्रेण भारत । 


। 
| 
म दक्षिणामाशामुद्वीची तु धुरंदरः ॥ १५॥ | 
| 


| 
| 
| इत्पेतहलिना गरीतमनहड्रारसंज्ञितम । 
| वाक्य श्रत्वा सहस्राक्षः खमेवारुरुहे तदा ॥ १८॥ [८०८१ 
& इति धीमहाभारते शतसाइस्यां संहिताया वैयासिक्यां शात्तिपर्वाणि मोक्षधमपर्यणि 
| श्रीसनिधानो नाम फः्चविशत्यधिकद्रिशततमो$ध्यायः | २२५॥ | 
| गण आव भन्नेवोदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । | 
| शतत संवाद मशि ॥१॥ | 
श्रिया विहीनमासीनमश्षोभ्यम्रिव सागरम्‌ । | 
| भवाभवज्ञ भूतानामित्युवाच पुरंदर ॥२॥ 
बद्धः पाशेच्युतः खानाद द्विषतां वशमागतः | | 
रिया विहीनो नशु शोचस्याहो न ध्रोचासे ॥ ३ | | 
नपुकिाच- अनिवायेण शोकेन शरीरं चोपतप्यते । | 


कते हुए परण करता है; 81 पहने शान्तिम १९५ अध्याय सात! 


अनन्तर इसकी गति परिचित होती शात्तिपवंमे २२६ अध्याय). | 
है, उही अयन कहते है; अपने दो मष बोठे, हे घात! इ गि 

राते उता बोर दृषिपायय। | गरे शतक नधे संवादपुक्त इ | 
यह सब होक उक्त दो प्रकारके अय. 
तक सहारे पू गी और शौतकी बी 


| 
| 
| 
| करत हुए अप्रण कर रहा ६। (२३-१६) 
| 
| 
| 
| 


चीर इतिहासका मो काग दिया | 
जाता ६। एक समय इने भ्रोहीन | 
हेर मी समुद्री, मति गम्मीरमाव 
पे बे हुए, गृदेकी उति और गाई | 
को बाननेवाे नशु समीप आहें | 
यह वचन कह, है नमुचि ! तुम पाए | 
दशक थर अस्थान किया पहत. | बद, पद्युत, बोके वभत और | 
चन हर बठिके कहे हुए यह अह | श्रीह इए हो, इसलिये . ऐपो 
काररहित पचन सुनके आकष मागे | अशसथामे पडके शोक काते, था 
सगं गये | (१७-३८) | न! (१) 0 
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सभा बोठे, है भारत | देशराज 
हि महेन्द्रका ऐसा पचत सुनके 
दक्षिण तरफ चरे गये। हने मी पे 


अध्याय २२६ ] १२ शञान्तिपवे । ११८३ 
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अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति शोके नास्ति सहायता ॥ ४॥ | 
तस्माच्छक्र न शोचामि सब झेवेदमन्तवत्‌ । 
संतापाड्रश्यते रूपं संवापाद्रशयते श्रिया! ॥५॥ | 
संतापाङ्रद्यते चायुधेमंश्चेव सुरेश्वर । । 
विनीय खल तदुःखभागतं वेमनस्यजञम्‌ ॥६॥ | 
ध्यातव्यं मनसा हृद्यं कल्याण संविजानता | 
यदा यदा हि पुरुषः कल्याणे छुरुते मन! । ( 
तदा तस्य प्रसिद्धन्ति सार्था नान्न संशयः ॥७॥ १ 
एक! शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता गभें शयानं पुरुष शास्ति शास्ता । | 
तेनातुयुक्तः प्रवणादिवोदकं यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि ॥ ८ ॥ | 
भवाभवौ त्वभिजानन गरीयो ज्ञानाच्छेयो न तु तद्वै करोमि। 
आशासु धस्थीसु परासु कृषन्‌ यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि ॥ ९॥ 
यथा यथाऽस्य प्राप्वच्यं प्रापरोलेच तथा तथा । 


| 

। 

है 

| 

| 

|: 

ठी 

शै 

। 

8 तुच बोठा, हे देषराज ! अनिः 

8 दार शोके शरीर सन्तापित होता है, 

| श्र लोग सन्तुष्ट हुआ करते हैं, शोक 

| कमी दुःखनाशका कारण नहीं होता; 

a NA "७ ७ ¢ 
| इसही लिये में शोक नहीं करता । 
w ० ०३३ 2, "०, 

| जगदे भो कुछ वस्तु हैं, समी विन- 

£ अनर हें। हे सुरेश्वर ! शोक करनेसे 

ती क अ % इक ¢ 

१ रुप नष्ट होता ३) शोक करनेसे श्रीहीन 

होना पडता है, पन्तापते परमायु ओर 

थे 4 
£ र्व नष्ट हुआ करता है; इसलिये शान- 
०४. Cl क | 

वान्‌ मनुप्याँको उचित है, शोकते उप- 

॥। स्थित दुखको त्यागके मनहीमन हृदय 

8 के प्रीतिकर करयाणकी चिन्ता करें । 

| प्नुष्य जिस समय कल्याण. विषयमे 

थ जच 
मन लगाता दै, तभी उसके सब प्रयो 
Ff we 
ह चिशन्देइ सिद होते हैं (४-७) 


(,099999999997999999999999999999968868808 


अन्तर्यामी रुपसे एकमात्र शासनः 
कृती वमान है, दुसरा कोई मी दाला । 
नहीं है। जो गर्भशय्यामें सोगे हुए | 
पुरुषको शासित करता है, में उपदीके | 
जरिये नियुक्त हुआ हूं, और जैसे जल 
मीचेकीही ओर जाता है, वेसी दी जिस | 
भाँति नियुक्त हुआ हूं, उप्तहीं प्रकार 
कार्यभार होता हूँ । थध और मोक्ष इन } 
दोनोंमे तसज्ञानसे मोक्ष ही श्रेष्ठ ओर 
गरिष्ठ है, इसे जानकर मी मोक्ष और ! 
साधनके लिये शप्रदम आदि पिषयोंमें | 
यल नहीं कर सकता; धर्मयुक्त और | 
अधमैबिहित आश्ामें पश्ीय्ृत होकर | 
समय विताते हुए शास्ताके जरिये नित 
प्रकार नियुक्त हुआ हूँ, उसही मांति | 


| कार्यभार होया करता हूँ। ( ८-९) 


eeesessseeeeeeeeEEte 6EEEEESS 


११८४ 


प्रहाभारत । 


[३ मोक्षधर्गपवं 
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| 
। 
| 
। 
1 
। 
॥ 
| 
| 
| 


भवित्तवय यथा थच भवलेव तथा तथा 


॥ १०॥ 


यत्न यन्नेव संयुक्तो धाता गर्भ पुनः पुन! । 


तत्र तत्रैव वसति न यन्न स्वयभिच्छति 


॥ ११॥ 


आवो योऽयसदुप्ाप्तो भवितव्यमिदं मम । 
इति यस्य सदा भावो न स सुद्येत्कदाचन ॥ १२॥ 
पयोयैहन्यमानानासभियोक्ता न विद्यते । 


+खधेतत्त यद्‌ हेष्टा कर्ताऽहमिति मन्यते 
दु 


॥ १३॥ 


ऋषीश्र देवांश्व बहासुराश्च न्रेविद्यवृद्धाश् वने मुनाश्व । 

कान्नापदों नोपनपान्त लाक परावरज्ञास्तु न संभ्रमन्ति ॥ १४॥ 

न ण्डतः कुद्यति नाभिपद्यते न चापि संसीदति न प्रहृष्यति ॥ 

न चाधकूच्छूष्यलनेषु शोचते [र्थतः प्रकृया हिमवानिवाचल! ॥ १५ ॥ 
यमथासादिः परसा न सोहयेत्तथेव काले व्यसन न मोहयेत्‌। 

सुख च दुःख च तथव मध्यम निएवते थः स धुरघरो नरः ॥ १६॥ 


मधुष्योको जो जिस प्रकारसे प्राप्त 
होनेवाला है, वह उसही मांतिसे प्राप्त 
होता है; होनहार बिपय जो जिस 
प्रकारसे होनिवाला होता है, षह उसतही 
प्रकार हुआ करता है, विधाता जिन जिन 


गर्भमें जीवोंको वार बार नियुक्त करता 


है, जीव उप्मेंही निवास करते हैं सय 


जितकी इच्छा करते हैं, वह सिद्ध नहीं 
होता । “मेरा ऐसाही भवितव्य था,ऐपा 
ही होगा, ” जिनके अन्ताकरणमें एसे 
भाव सदा जागृत होरहे हैं, वे कभी 
मोहित नहीं होते, काठक्रमपे उपस्थित 
दुःख सुखके जरिये हन्यमान मनुप्योंका 
अभियोगकता कोइ भी नहीं है । 
मनुष्य दुःखके विषयमै द्वेष करते हुए 


मेंही कत्ता हूं।” हस प्रकार जो 


अभिमान किया करते हैं, वही दु! 
है। कपि, देवता, महासुर, तीनों पेदोरे 
जाननेतराले ब्राह्मणों और वनवासी 
पुनियोके निकट भी सब आपदा उप- 
स्थित होती हैं, जिन्होंने सदसत्‌ वस्तु- 
ओंको विशेष रुपसे जाना है बेदी भय- 
मीत नहीं होते । (१०-१४) 

पइत पुरुष कुद्ध नहीं होते; विषयोमें 
आसक्त नहीं होते; विपद्म दुःखी, 
सम्पत्में सन्तुष्ट ओर अथङच्डात्‌ विपद्‌ 
उपस्थित होनेपर शोक नहीं करत; थे 
स्वमावसेही हिमाचहकी तरह अटल 
मावते स्थित रहते हैं। सब प्रयोजनोंकी 
सिद्धि जिसे इषित नही कर सकती; 


और समय पर उपस्थित हुई विपद्‌ ' 


भा जिस दुखत चह कर सकता; जो 
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यां याघवस्थां पुरुषोडधिगच्छेत्तस्यां रमेतापरितप्यमान! । | 
एव प्रधृद्ध प्रणुदन्मनाज सतापमायास्तकर शरोरात्‌ ॥१७॥ 
न तत्सदः सत्परिषत्समा च सा प्राप्य याँ न छुर सदा 'मयम्‌। 4 
घर्मतत्वम्रवगाश वुद्विसान्योऽभ्युपेति स धुरंधरः पुमात ॥ १८ ॥ | 
पराजञस्य कमाणि दुरन्वयानि न वै प्राज्ञो सुद्याते मोहकाले । ॥ 
स्थानाच्च्युतश्रेत्न सुभोह चोत्तमस्तावत्कृच्छामापदं प्राप्य शद्धः ॥ १९॥ | 

त सन्त्रवलवीयेण प्रज्ञया पौरुषेण च। 
न शीलेन न वृत्तेन तथा नेवाथसम्पद्ा । 
अलभ्यं लभते मखस्तत्र का परिदेवना ॥१०॥ 


तदेवादुचरिष्यामि किं मे सृत्युः करिष्यति ॥ २१॥ 
रब्धव्यान्पेव लभते गन्तव्यान्येव गच्छति । 
प्राप्व्यान्येष चाप्नोति दुःखानि च सुखानि च ॥२२॥ 


सुख दुःखको समान मावसे सेवन करते 
हैं, उन्हीं मनुप्याँको घुरन्धर कहा जाता 
है । पुरुषको जिस समय जो अवस्था 
प्राप्त होगे, शोक ने करके उसमंदी 
सन्तुष्ट रहे ओर सन्तापकारी आयातकर 
प्रवुद्ध कामको शरीरसे दूर करे | श्रौत, 
स्माच, ठोकिक न्याय अन्यायको घिः 
चारनेवाली ऐसी कोई जनमान नहीं है 
जिप प्रवेश करके मनुष्य सदा भय 
मीत न दो; इससे जो पुरुप दुरखगाइ 
बरतें खान करते हुए उसे प्रात 
करे, उसेही सम्य समाजके बीच धुरं 
स्थर कहना चाहिये । (१५-१८) 
धर्मतल ही अत्यन्त दुरवगाह ६ 
ठव हसं सन्देह क्या है, कि त्र 
तत्व उससे भी दुणयेशय दै । बुद्धिमान्‌ 


383999938995939993999903839999' 
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। 
। 
यदचमनुजातस्य धातारा विदधुः पुरा। 1 
| 


छि त >> 


८ 


पुरुषोंके सब कार्य परिणाममें मी द्य 

हैं, जो बुद्धिमान्‌ होते हैं, पे कमी न 
मोहके समयमे मुग्ध नहीं होते । हे | 
अहल्यापति वृद्ध गौतम ! यदि तुम || 
कष्टकरी विपत विपद्मे पडते आर पढ” | 
च्युत होते, वो क्या मुग्ध न होते ! 

मन्त्र, बल, बुद्धि, पीय, पारष, शील, 1, 
सदाचार और अर्थहम्याचिसे मनु | 
कमी अलभ्य परतु प्राप्त करनेर् समर्थ 
नहीं होता, इसलिये उसके लिये शोकका 

क्या प्रयोजन है । विधाताने पहले ॥ 
महुष्यके सम्मन्धे जो विधान किया || 
है, उसे वही मोग करवा पडमा, भें; 
गी विधिकृत काक्का अनुप्रण करूंगा, 
मृत्यु मेरा क्या करेंगी, मनुष्य प्राप्त 4 
होनेवाली वस्तुओंकोही पाता है; जाने $ 
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or 


पिर 555505555555555555555255555556005660०525568555622582669686693333 
एतद्विदित्वा कार्येन यो न सुह्यति मानयः | 
कुशली सर्वदुःवेषु स दै स्नो नरः ॥ २३॥ [८१०४] 
इति धीमहाभारते श्तलाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपवणि 
शक्रवमुचिसंचादो नाम पड्विशत्यधिक्रदविशवमोऽध्यायः॥ २२६॥ 


युवि्ठिः उवाच- मग्नस्य व्यसने कृच्छे किं अयः पुरुष हि! 


वन्धुनाश महीपाल राज्यनारोऽधवा पुनः 


ब्रहभात्द। 


॥१॥ 


+ ~ ७. ७) 2 भरत ह 
स्व हेन; परमा वक्ता लाकगसनू पभ] 


एतद्भवन्तं एच्छामि तन्मे त्वं वकुमहाते 
पुत्नदारेः खुखेश्चैव वियुक्तस्य धतेन वा | 
मग्नख व्यसने कृच्छ्रे घृतिः श्रेयस्करी इप 


पोष उवाथ== 


॥२॥ 


॥३॥ 


चैयेंण युक्तं सततं शरीरं न विशीर्यते । 

बिशोकता सुखं घत्ते पत्ते चारोग्यसुत्तमर्‌ ॥४॥ 
आरोग्याच शरीरस्थ स एुनविन्दते श्रियभू । 

यञ्च प्राज्ञो नरस्तात सात्विकी वृत्तिमास्थितः ॥ ५॥ 
तस्वैश्वथे च तरेयं च व्यवसायश्च कलेसु । 


RN ANN 


अत्रेवोदाहरन्दीसमिति हासं एरातनम्‌ 


॥६॥ 


योग्य खातें ही जाता है और प्राप्त 
दोनेवारे सुइ दुःखी प्राप्त होते हैं। 
जो महुष्य इच सब बिषयोँको पूर्ण 
रीतिसे बानके मोहित नहीं होते, दे 
सत्र दुःखदायक विषय भी सुखी 
और स्प्रवान करके विख्यात हुआ. 
के हैं (१९-२२) 
शात्तिपर्यमे २२६ अध्याय समाप्त ! 
शञान्तिपर्वमे २२७ अध्याय । 


[RN hon eS 


युधिषिर बोठे, हे मरतडलम्रबर पिता 
सह ! इन्धुनाश अधवा राज्यनाश रूप 
कष्टकरी विपदुर्म पडे इए पुरुपके पक्षम 


n ` 
करपाण कया हे? आपही हस लोकपें 


| 
| 
| 


हम लोगोंके बीच परमवक्त! हैं इसलिये 
आफ्ने यह विषय पूछता हूँ. आए 
विस्तारपूरक वणन करिये | (१-२ 

भीष्म घोले, हे राजन ! खी; एर, 
सुख ओर वित्तहीन महुष्योंके कष्टकरी 
घेपदूम पड्तेसे धीरज ही उनके लिये 
कल्याणकारी होता है, सदा घेययुक्त 
शरीर कदापि विशीर्ण नहीं होता, 
शोकराहित्य सुख्‌ और आरोग्यम ओह 
कारण है,शरीरज्ञा आरोग्य रहनेपर महुष्य 
फिर घन प्राप्त इरनेमें समर्थ होता है । 
हे तात ! जो बुद्विमान्‌ महुष्य सातिः 
की इत्ति अवहम्पन करते हैं, उनके 
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१९ शान्तिपर्व । 


१६८६ 


न्या त त क ये प जी बम पड डक तत त त तल 
है +99999993389999989999999999929666666862626888868665686866689699990 
वाळवासवछवाद पुनरव याधाष्वर । 


> 


! 
० 
$ 
प 
; 
; 
; 
| 
| 
| 
; 
र 
: 
} 
§ 
A 
| 
उ 
| 


; 
] 


Sgeeeeececececcseeseeeeceece 
के 


पत्ते देवासुरे युद्धे देयदानवसङ्क्षये 


॥७॥ 


विष्णुक्रान्तेषु लोकेषु देवराजे शतक्रतो । 


इज्यमानेषु देवेषु चातुबंण्ये व्यवस्थिते 


1८॥ 


सबद्द्धमात्र अलादय प्रातथुक्त खयस्थुवि | 


रुद्रवेद्धा भराहत्यराखशष्यामसाप चाषाना 


॥९॥ 


गन्धवशुजयेन्द्रेथ सिद्धेश्वान्येशतः रुः 
चतुदन्तं सुदान्त च वारणेन्द्रं जिया इतम्‌ । 


आसरथैरावतं शाकजैलोक्यमनुसंययों 
स कद्वाचित्समुद्रान्ते 
वलि वैरोचर्नि वञ्री ददशोपससप च 


॥ १० ॥ 


NN NAA 


कास्माशाद्गारगहृर । 


0 ११॥ 


तमैरावतसूर्घर्ध प्रेश्य देवगणेधरतम्‌ । 
~ * रौ. ७) २०५ ७ = 
सुरेन्द्रमिन्द्र दैत्येन्द्रो न शुशोच न विव्यथे ॥ १२॥ 
~ ‘~ ७ Qe 
दृष्टा तमविकारस्थं तिष्ठन्तं निमयं घलिष्‌ । 


अधिरूढो द्विपश्रेष्ठमित्युवाच शतक्रतु 


॥ १३॥ 


द्य न व्यधस शायादथवा धृद्धसवया 


Ly 


रेखये धीरज और सम काये सिद्ध ही 
हैं। हे धमराज ! इस विपयमें फिर 
पछि ओर इन्द्रके सवादथुक्त इ 
[चीन इतिहासका प्रमाण दिया जाता 
। दैल्यदानवोंके नाशक देवासुर” 
संग्राम समाप्त होनेपर सब लोक बिष्णुसे 
आक्रान्त और देवराज शतक्रतषु हुए, 
देवताओके यज्ञ करनेसे त्राक्षण आदि 
चारो वणे व्यवस्थापित हुए, तीनों 
होक समृद्धिघान्‌ ओर खमम्भू ज्रक्ष 
प्रीतियुक्त हुए; रगण, पुनद दोनों 
अखिनी कुमार, देवपि, गन्धं, यमभ" 
नर और सिद्ध समूदोसि घिरे हुए देव- 


| राजने चार दांतवाठे, अत्यत्त दान्त 


शोमायुक्त ऐरावत गजराजपर चढके 
तीनों लोकांम धूपनेके लिये प्रस्थान 
किया । (३-१०) 

उन्होंने किसी समय सपुद्रके किनारे 
पर किती पाकी शुफामे विरोचनपुत्र 
पलिको देखा और देखते ही उसके 
निकट उपस्थित हुए । राजा बलि पुर" 
राज इन्द्रको ऐरावतपर चढे आर देवता 
आते घिरे देखकर शोकाच पा व्यथित 
नहीं हुए । इन्द्र ऐराबतपर चढे रहके 
अविकृत और अमीतभावसे थित वलि" 
को -देखकर यह वचन बोले फि, 
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महाभारत । [३ मोक्षघमेप् 
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तपसा भावितत्वाद्वा सवधेतत्सुदुष्करस्‌ ॥ १४॥ 
शाधुभिवशमानीतो हीन! स्थानादनुत्तमाद । 
वैरोचने किमाश्रिख शोवितञ्ये न शोचालि ॥१५॥ 
श्रेष्ठ प्राप्य स्वजातीनां महाभोगाननुत्तमान्‌ । 
हृतस्वरत्नराज्यस्त्व ब्राहे करमान्न शोचसि ॥ १६॥ 
इंश्वरो हि पुरा सूत्वा पितृपैतामहे पदे । 

तत्त्वमद्य हुतं इष्टा सपत्नेः कि न शोचसि ॥ १७॥ 
बद्श्च वारुणेः पाशवज्रण च समाहतः 

हृतदारो हृतधनो ब्रृहि कस्मान्न शोचसि ॥ १८॥ 
नशश्रीविभवभ्रष्टो यन्न शोचसि दुष्करम्‌ । 


न्रैलोक्यराज्यनाश हि कोऽन्यो जीवितुपुत्सहेत ॥१९॥ 


एतचान्यन्च पुरुषं इयन्तं परिसूथ तम्‌ । 
श्रुत्वा सुखमसंश्रान्तो बलिवरोचनोऽष्रधीत्‌ ॥ १२० ॥ 


बठिरवांच-- निगृहीते मयि भूं शक्र कि कत्थितेन ते । 


व्यथित नहीं होते हो, उसमें शूरता 
अथवा इद्वसेवा तथा तपसातें प्राप्त 
हुआ तत्तज्ञान कारण हुआ है। जो हो 
यह सब तरसे अत्यन्त दुष्कर कार्य है। 
हे बिरोचनपुत्र तुम शुके वशीभूत 
[र परम श्रेष्ठ पदसे अष्ट होकर किस- 
1 सहारा करके झोचितव्य विषयो 
शोक नहीं करते हो। तुमने खचरो 
बीच थेष्ठता और असल उत्तष्ट 
भोगोंको प्राप्त किया था, फिर शुके 
बारिये तुम्हारा घन, रत्न और राज्य 
होता गया, तोमी तुम किसलिये शेक 
बही काते हो उसे कहो । (११-१६) 
पह तुम पिता, भितामह पदके 
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पतकपदक होने जानेपर क्‍यों नहीं 
शोक करते हो । तुम वरुण-पाशसे बदू, 
प्रसं घायल, स्री आर रत्न हरे जाने 
पर म किस कारण शोकरहित होरे 
ह, उपे कहो । तुम श्रोहीत ओर बिभ 
पसे भ्रष्ट होके भी जो प्लोकरहित होरे 
ही, यह अल्न्त दुष्कर कार्य है । क्यों 
कि तीनों लोकोंका राज्य नष्ट होनेपर 
तुम्हारे विना दूरा कोव पुरुष जीवित 
रहनका उत्साह करेगा। इन्द्र बहि 

पराजित करके इसी प्रकार तथा दूसरी 
भाति कइए वचन कह रहे थे, उप 
समय विरोचनपुत्रं बलि उपर कहे हुए 
पंचनकी अनायाप ही सुनके निर्भय 
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वञ्नयुद्यम्य तिष्ठन्तं पश्यामि त्वां एरन्दर ॥२१॥ 
५] . Fe ¢ 

अशक्तः पूवमासीस्त्वं कर्थचिच्छक्ततां गत! | 


|: 
| 
| 
१ 
। 
। 
। 
! 
| 
| 
। 
। 
! 
| 
- 
१ 
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कस्वदन्य इमां वाचं सुरां वक्तुमहेति 


॥ २२ ॥ 


यस्तु शत्रोवेशस्थस्य शक्तोऽपि कुरुते दयास । 


हस्तप्राप्तस्य वीरस्य तं चेव पुरुषं विदुः 


॥ १३ ॥ 


अनिश्चयो हि युद्धेषु इयोविवदमानयोः । 


एक; प्राप्नोति विज्ञयसेकञ्रेच पराजयम्‌ 


॥ २४ ॥ 


मा च ते भूत्स्वभावो$यमिति ते देवपुङ्गव । 

¢ +~ २ ~ 

इश्वर! सरवभूतानां विक्रमेण जितो वलात्‌ ॥ २५॥ 
नेतदस्मत्कूतं दाकर नेतच्छक कृतं त्वया । 


यत्त्वमेवङ्गतो चज्रिन्यद्वा३प्येवङ्खता वथम्‌ 


॥ २६९ ॥ 


अहमासं यथाऽद्य त्वं भविता त्वं यथा वयम । 


मावमंस्था मया कमे दुष्कृतं कृतमित्युत 


॥ २७॥ 


सुखदुखे हि पुरुपः पर्यापेणाषिगच्छति । 
पर्यायणाउसि शक्रत्व प्राप्तः शक्न न कमणा ॥ २८॥ 


च, 


होकर कहने लगे | (१७-२०) 

बलि बोले, दे इनदर! भै जब नेर” 
हीत हुआ हूं तब तुम्ह अब विकत्थना 
क्रतेका क्या प्रयोजन है; तुष बज लेके 
खडे हो, उसे में देखता हूं । पहले तुम 
असमर्थ थे, इ समय कुछ मर्थ हुए हो 
तुम्हारे अतिरिक्त कीन पुरुष इस प्रकार 
अत्यन्त निष्ठुर वचन कह सकता ६! 
जो पुरुप समर्थ होके भी शके बश 
पडे हुए करतलगत वीरके उपर दया 
करता है, बुद्धिवान्‌ छोग उसे ही पुरुष 
समझते है । युद्ध करनेमें तत्पर दोनोंके 
बीच जयका निश्चय नहीं है, क्यों कि 


दोनोंके वीच एककी विजय और एक 
83३33993939399939993 


| 


पुरुपकी पराजय हुआ करती है। है तुरे” 
उवर! “सर्वेभूवोके इरवरको मेंने जय 
किया है,” -तुम्हे ऐसी घमंड 
न होवे । ( २१-२५ ) 

हे वज्रधर ! तुम नो ऐसी अवथा- 
युक्त हुए हो, वह तुम्हारा किया नहीं 


है और में जो ऐसी अत्रस्थामें निवास 


करता हुँ, यह मी मेरा कृत नहीं है, 
इस समय तुम जैसी अवस्थामें हो) में 
पहले वैसाही था और इस समय में 
विस प्रकार नित्रा करता हूं, भविष्य" 
काले तुम उस ही प्रकार होगे! मुझसे 
कुछ पापकम हुआ दै, ऐसा समझके 
तुम मेरी अवज्ञा मत करो, हे देवराज ! 
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११९७ 


महाभारत! 


[३ मोक्चधर्मपर्व । 


ससस्य 
कालः काले नयति मां त्वां च कालो नयलयम्‌ | 

तेनाहं त्वं. यथा नाथ त्व.चापि न यथा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
न मातृपितृशुश्रूषा न च दैवतपूजनम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
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नान्यो गुणसमाचार; पुरुषस्य सुखावह! 


॥ ३० ॥ 


न विद्या न तपो दान न मित्राणि न वान्धवाः | 
राक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्‌ ॥ ११॥ 
नागानिनसनधं हि प्रतिघातशतैरपि । 


शक्नुवन्ति प्रतिव्योडुखते बुद्धिबलान्नराः 


॥ ३२ ॥ 


पर्यायेहन्यमानानां परित्राता न विद्यते । 

इद तु दुःख यच्छक्र कचाउहसिति मन्यसे ॥ ३३॥ 
यदि कतां भवेत्कता न क्रियेत कदाचन । 

यस्मात्तु क्रियते कतां तरमात्कताऽप्यनीश्वरः ॥ ३४॥ 
कालेनाहं त्वमजघं कालेनाहं जितस्त्वया । 

गन्ता गतिमतां काल! काळ! कलयति प्रजाः ॥ १५॥ 
इन्द्र प्राकृतया वुद्धथा प्रलय नाववुद्धयसे । 


पुरुप कालक्रमऐे सुख दुख भोग करता 
हं, काल-ऋषे ही तुमने इन्द्रत्व प्राप्त 
किया है, फमके जरिये तुम्हें इस इन्द्र 
पदकी प्राप्ति नई हुई है। कालने मुझे 
वशीधूत किया हे, इसहीस में इस 
समय तुम्हारी मांति समृद्विश्ाली नहीं 
हूँ, तुप भी मेरे समान अवस्थाम नहीं 
पड़े हे । (२६-२९) 

गातापिताकी सेवा, देवताओंकी 
पूजा ओर दूसरे गुण पुरुषके विषयमै 
सुखदायक नहीं हैं; विद्या, तपस्या 
दान, .प्रित्र और बान्धव लोग काल- 
पीडित पुरुपक्े परित्राण करनेमें समर्थ 
नही होते । मनुष्य लोग बुद्विवलके 


० 
न“ 


| 


€6६९६८६6६६९६€६९५६६६६६€६९६93333339333399393393366€€93%>3933333939393€€€€6€९-॥ 


अतिरिक्त तैकडों उपायसे मी आगे 
वाली विपद्को निवारण करनेगे समरथ 
नहीं हो सकते। कालकरमसे इन्यमान 
मनुष्या परित्राण करनेवाला कोई मी 
नहीं है। हे इन्द्र ! तुप जो ऐसा अमि- 
मान करते हो, कि“ में क्ता हूं 
यही दुःख है। पुरुष यदि कच्ता हो, 
दो पह कमी किसीका कृत ने होसके; 
इसलिये कत्ता जब कृत होता है, तब 
हेबरके अतिरिक्त ओर कोई भी कता 
नहीं दै | (३०-३४) 

कालक्रपरसे मेने तुम्हें जीता था, ओर 
काठके अनुसार तुमने मुझे जय किया 
है । कालही सबकी गति है, और कालमे 
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फा ाक कला कहरुरुरुुहकाररुरमा। inno 
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केविक्त्यां बहु मन्यन्ते ञ्रैष्ठय प्राप्त स्वकर्मणा ॥ ३६॥ 


ही सब प्रजाको संकलन कर रखा, हे 
देवराज ! तुम साधारण बुद्विके वशे 
होकर प्रये विषयको नहीं मालूम 
करते हो; तुमने निज करते उत्कर्ष 
हाम किया है, ऐसा जानके कोई कोई 
तुम्हारा अत्यन्त आदर किया करते हैं, 
भेरे समान पुरुष लोकप्रवृत्तिकों जानके 
फालपीडित होनेपर क्यो शोक करेंगे; 
क्रिस लिये,ही मुग्ध होंगे। किस कार- 
पत ही व्याइर हुआ करेंगे; में अथवा 
भरे समान पुरुष यदि सदा ही काल 
पीडित हों, तो में अथवा मेरे समान 
पुरुषोंकी बुद्धि मिन्न नोकाकी भांति अव- 
सन्न हो सकती है । (३४-३८) 


कथमस्पद्विधो नाम जानन्‌ लोकप्रवृत्तय! । . 
कालेनाभ्याहतः शोचेन्सुह्येद्वाप्यथ विभ्रमेत्‌ ॥ ३७॥ 
निलय कालपरीतस्य मम वा मद्विधस्य वा । 
वुद्धिव्येसनबासाथ भिन्ना नौरिव सीदाति ॥ ३८॥ 
अहं च त्व च ये चान्ये भविष्यन्ति सुराधिपाः | 

ते सवे शक्र यास्यन्ति मागमिन्द्रशतैगतप्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वामप्येवं सुदुर्धेषं ज्वलन्त परया श्रिया । 
काले परिणते काल! कालयिष्यति मामिव 
बहूनीन्द्रसहस्राणि दैवतानां युगे युगे । 
अभ्यतीतानि कालेन कालो हि दुरतिक्रमः 
इदं तु लब्ध्वा संस्थानमात्मानं बहु मन्यसे । 
सर्वभूतभवं देवं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ 

न चेदमचलं स्थानमनन्तं वाऽपि कस्यचित्‌ । 
स्वं तु घालिशाया बुद्धया ममेदमिति सन्यसे ॥ ४३॥ 


॥ ४० ॥ 
॥ ४१॥ 


॥ ४२ ॥ 


१ 


है वासत्र ! में, वा तुम अथवा दूसरे 
जो तुराधिपत्य लाम करेंगे, सेफड़ों 
इन्द्र बिस मार्गे गये हैं, उन्हे भी वही 
मार्ग अवलम्वन करना पढ़ेगा। तुम 
परम श्रीसम्पन्न होकर इत समय ऐसे 
दुदरष होरहे हो, समय उपस्थित होने" 
पर काठ मेरी भांति तुम्हें भी वशीभूत 
करेगा । युग युगमें कई हजार इन्द्र हुए 
थेबे भी काठके वशमें होकर समाप्त हो 
गये, इसलिये काठको कोई अतिक्रम 
नहीं कर सकता। काळ अत्यन्त दुरति" 
कप है । तुम यह सम्पत्ति पाके अपने 
को सर्वशृतमावन ब्रह्माके समान 
समश्च रहे हो; परन्तु यह इन््रव पद 


११९१ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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११९३ महाभारत । 
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| अविश्वस्ते विश्वासिषि मन्यसे वा5घुवे धुवम्‌ । 
1 निलं कालपरीतात्मा भवलेवं सुरेश्वर 
a मसेयातिति मोहारव राजश्रियम भीप्ससि | 
§ वरेयं तव न चास्माकं न चान्येषां स्थिरा सदा ॥ ४५॥ 
3 अतिक्ऋम्य वहुनन्यासत्वाषि तावदियं गत्ता | 
| कंचित्कालमिय स्थित्वा त्ववि वासव चञ्चला ॥ ४६॥ 
| गौनिवासमिवोत्छज्य पुनरन्यं गमिष्यति । 
राजलोका द्यतिक्रान्ता यात्र संख्यातुसुत्सहे ॥ ४७॥ 
। त्वत्तो बहुतराश्चान्ये भविष्यन्ति पुरन्दर | 
| सदृक्षोषधिरत्नेयं सहसत्त्ववताकरा 
2”. [4 ०७ ७ हू 
| तानिदानीं न पश्यासि यैदुक्तेय पुरा मही । 
पधुरैलो मयो भीमो तरक! शस्तररस्तधा 
अश्वग्रीवः दुलोमा च स्वभोतुरमितध्वज; । 
१ प्रहादो नमुचिदृक्षो दिप्रचित्तिषिरोचन! 
१ हीनिषेवः सुहोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान्‌ इष | 
A 
| 
; 
4 
a 
4 


किसके पक्षमें अचछ ओर अनन्त नहीं | इछ समय तुम्हारे निकट रहके फिर 


है; तुम मूढतासे ही ऐसा समझते हो 
कि “ यह मेरा है ” तुम अविश्वस्त 
विषयमे विश्वास करते हो, और अविद्य 
वस्तुको नित्य पमझते हो.। (३९-४४) 

हे सरेर ! काले आक्रान्त पुरुष 
सदा इस ही प्रकार हुआ करते हैं। 
५ यह राज्यश्री मेरी है ” ऐसा समरे 
तुम मोहके चरम होऊ कामना करते 
हो, परन्तु यह श्री तुम्हारे वा इपारे 
अथवा किसीके भी निकट स्थिर नहीं 
रहती । हे वासम ! इस चञ्चला श्रीने 
बहुतेरे पुरुषोंढो अतिक्रम करके इस 
समभ तुम्हे रम्न किया है, स्तु 
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॥४४॥ 


॥४८॥ 
॥ ४९ ॥ 


॥ ५०५ 


हस प्रकार दूसरेके समीप ची जायगी, 
जेते गर एक निवासको तयागके निबा 
सान्तरस गमन करती है। हे पुरूदर ! 
कई सो राजा गुजर गये, उनकी गिनती 
झरेकी सामर्थ्य नहीं है, तुमे मी श्रेष्ठ 
बहुतर पुरुष मविष्यमें इस ठाम 
करे । (४४-४८) 

, इछ ओषधी, रह, जीव जन्तु, षन 
आर आकर ( खान ) युक्त इस पृथ्वोको 
पठे निन्होने भाग किया था, इह 
समय उन्हे नहीं देखता हँ। पृधु, ऐल, 
मथ, मीम, नरक, इम्बर, अशवग्रीव, 
पुलोमा, खाचु, अमित, प्रहद, 
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सत्पेघु्केषभो बाहु! कापिलाश्वो विरूपकः ॥५१॥ 
बाण! कातेस्वरो बहिविश्वदषट्रोऽथ नैक्रतिः । 
सङ्ोचोऽध वरीताक्षो वराहाश्वो रुचिप्रभा ॥ ५२॥ 
विश्वजित्प्रतिरूपञ्च वृषाण्डो विष्करो मधुः | 
हिरण्यकशिपुश्वेव कैटभञ्चैव दानवः ॥५३॥ | 
दैतेया दानवाश्चैव सवें ते नेते? सह । | 
एते चान्ये च वहवः पूर्वे पूवतराश ये... ॥ ५४ ॥ 
दैखेन्द्रा दानवेन्द्राश्च यांश्रान्यानलुशु श्रुम । |; 
बहच! पेन्द्र संत्यज्य परथिवी गता! ॥५५॥ § 
कालेनाभ्याहता! सर्वे कालो हि घलवत्तर! | § 
सवे! क्रतुशतैरिष्टं न त्वमेक! शतक्रतुः  ॥५॥ ६8 
सर्वे धर्मपराथासन्‌ सर्व सततसत्रिणः । § 
न्तरिक्षचरा सर्वे सवेऽभिसुखयोधिनः ॥५७॥ 
सर्वे संहननोपेता; सवे परिधवाहव! । | 
सर्वे मायाशतधराः सर्वे ते कामरूपिणः ॥५८॥ 
सर्वे समरमासाय न शूयन्ते पराजिताः । 
सबै सतत्रनपराः सर्वे कामाविहारिणः ॥५९॥ 


| 
१ 
| 
A 
§ 
क्ष 
| 
| 
; 
पी 
2 


टे 


र 

टा पितात EN न 

६ नगुचि, दक्ष, विप्रचिति, विरोचन) होग कोठपीडित होकर इश्वी यागे 
ह हनिय, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान्‌, । चले गये; इसलिये काहही बलवान्‌ ई। 
$ वृष, सत्येषु, क्रपम, वाहु, कपिला व, | ईन सपने ही एक एक सी मेष 
१ विरूप, वाण, काचेसवर, बहि, विश्वः | यच की थी, तुम्ही केवल ङु नहीं 
$ दछ ति, संकोच, वरता, बराः | हो, ये समी धमपरायण थे, समी सदा 
॥ हाइ, रचिप्रम, विखजित, प्रविरुष, | यक्ष करते और में स कोई आकाशं 
§ वृपाण्ड+ विष्कर, मधु; हिरण्यकशिपु विचर सकते थे) वे स कोई सम्मुख 
॥ और केंटम आदि ये (मल दैत्य दानव | दुद्र समर्थ थे; सभी समरसयुक्त, 
£ और राक्षस लोग तथा इनके अतिरिक्त | परिषब्राहु, मायावी और कामरुपी 
| दरे बहुत प्राचीन देल्येन्द वा दान' थे। (८०५८ , , 
| न्द्र जिना कि नाममात्र तुना करता सुना जाता ६ य सब काह बुद्ध 
| हू; पेढे बहते पठे समके दाने उपस्थित होकर पराजित नहीं होते थे, 
fapsasvaneccaraeesese eee ieee 
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कक फ्री फेक कक GEO कक सबक URE कक EEE 
सर्वे वेदप्रतपरा सर्वे वेव बहुशुता। | 
सवै संमतमेश्वर्थमीःवरा! प्रतिपेदिरे 
न चैश्व्पमदसोषा भूतपूर्व महात्मनाम्‌ । 
सबै यथाहदातारः सर्वे विगतमत्सराः 
सर्वे सवेषु सूतेषु यथावसप्रतिपदिरे | 
सवे दाक्षायणीपुत्रा। प्राजापत्या महाबलाः ॥ ६३॥ 
ज्वलन्त प्रतपन्तश्च काठेन प्रतिसंहृत | 
त्वं बैवेमां यदा सुतरस्वा एधिवी त्यक्ष्यसे पुन।॥ ६३॥ 
न श्क्ष्यसि तदा शक्र नियन्तुं शोकमात्मनः | 
मुथेच्छां कामभोगेषु सुझेम श्रीभवं पदम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं स्वराज्यताओे त्व शोकं संप्रसहिष्यति । 
शोककाल शुचो मा त्वं हषकाले च मा हुए। ॥ ९५ ॥ 
अतीतानागतं हिता प्रत्युत्पन्नेन वेष । 


॥ ६० ॥ 


॥ ११ ॥ 


क्षम त चिराबिन्द्र त्वामप्युपगामिष्यति | 


er 


इ ही सत्यबनतसे युक्त, कामही 
ेदव्रतनिषठ और बहश्रुत थे; सबसे ६! 
जिर होकर योगेशचय प्राप्त किये 
थे; परन्तु उन महातुभावोकी पछ 
कमी एसयक्षा मद नही हुआ था। थे 
वे कोई यथायोग्य याचो दात 
रते थे, समी सब प्राणियोके विषय 
था उचित करुणा करते थे। पे सव 
वोह दाक्षायणी दिति और दनु तथा 
प्रजापति कश्यपे पुत्र थे; वे लोग तेज 
र प्रतापपुक्त रेपर भी काढते 
प्रतिहृत हुए ई | (५९-६२) 

हे देवराज | सब तुम इस पृथ्वीको 


भोग करके फिर परित्याग करोगे, तर 
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१ 
| 
| 
| 
| 
| 
8 
। 
र 
। 
| मां चेदभ्यागतः काठ; सदा युक्तमतन्ट्रितः ॥ ९९ ॥ 
। 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
ै 
दर 
| 


नि शोक रोकनेवे समर्थ ने होगे, 
इसलिये अभीसे काममोग विपयकी 
बासना त्याग दो; इस ऐका गद 
मत करो; ऐसा करमेसे तुम निज राज्य- 
बाश होगेके समय शोकको हेमे 
समरे होगे । तुम शोकके समय शोक 
मत करो ओर हके सपय हित न 
होना; अतीत और अनागत विपयोकी 
त्यागके प्रत्युत्यक्ष बिषयक सहारे जीवन 
बित्ाओ । (४३-६६) 

हे देवे | यदि अतन्द्रित काह 


मेरे सदा योगमें रत रहनेपर भी हमारे 


निकट आया है, तो शीप्रदी थोडेही 
समये बीच तुम्हारे समीप भी उपस्थित 
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प्रासपत्निव देवेन्द्र वारभिस्तक्षति मामिह ॥ ६७॥ 
संयते मयि नूनं त्वमात्मानं बहु मन्यछे | 


काल! प्रथममायान्मां पथात्वामचुधावाति 


॥ ६८ ॥ 


तेन गजसि देवेन्द्र पूवं कालहते मवि । 


को हि स्थातुमलं लोके मम शुद्धस्य संयुगे 


॥ १९ ॥ 


कालस्तु बलवान्पाप्तस्तेन तिष्ठसि वासव | 


यत्तद्वषसदस्रान्तं तृण भवितुम हीति 


॥ ७० ॥ 


यथा मे सर्वगान्नाणि न सुस्थानि महोजसः । 
अहमेन्द्राच्च्युतः स्थानास्वमिन्द्र: प्रकृती दिवि ॥७१॥ 
सुचित्रे जीवलोके$लिनुपास्यः कालपर्ययात्‌ । 

कि हि कृत्वा त्वमिन्द्रोऽय्य कि वा कृत्वा वं चयुताः ॥७२॥ 
काल! कर्ता विकता च सर्वमन्यदकारणपू । 

नाश विनाइामेश्वयं सुखं दुःखं भवाभवौ ॥७१॥ 
विद्वान्माप्यैवमत्यथं न प्रहष्येन्न च वयथेत्‌ । 

त्वमेव हीन्द्र वेत्पास्मान्वेदाह त्वां च वातव।॥ ७४॥ 


होगा; तुम समयकी प्रतीक्षा करो । हे 
देबेन्द्र ! इस समय तुम प्रचनस्यूइके 
जरिये मानो दुहे डराते हुए गज रहे 
हो, मे संयत हुआ हुँ, महीमे तुम अपनी 
बडाई करते हो, कालने पहले पत्ते आक्र” 
सण किया दै, अब तुम्हारे पीछे दौड 
रहा हे, हे देवराज ! में अगाडी कालसे 
पीडित हुआ हूं, इसही कारण तुम गे 
रहे हो । ( ६६-६९ ) 

हे वासव ! मरे संग्राममे क्रुद्ध होने- 
पर कौन मेरे सम्मुख निषा करनेमें 
समर्थ होता, बलवान्‌ काठने मुझे आक्र 
मण किया है, इसही कारणसे तुम मेरे 


सम्पुलमें खडे होरहे हो। यह सहन 
99998999393७७8%39%95७9333 


वर्ष प्राय! पूर्ण हुआ, पर मेरा सप 
शरीर ततक अच्छी तरह सुस्थ नही 
हुआ । में इन्द्रत्व पदे च्युत हुआ हूं, 
तुम सुरलोकम प्रकृत इन्द्र हुए हो, यही 
विचित्र है; जीवलोकके बीच कालक्रमसे 
तुम उपास होरहे हो । तुम क्या कम 
करके हुप समय इन्द्र हुए आर में हो 
कौनसे कर्मके जरिये इन्द्रल पदते च्युत 
हुआ | ( द ) हित 
कालही कतां और विकारकता है, 


दूसरा कोई भी कारण नहीं है, विद्वान्‌ 


पुरुष नाश, विनाश, देश्य, सुख,दुःख, 
जन्म और मृत्यु लाभसे अत्यन्त हित 
और दुःखित नहीं होते । हे बासव ! 
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त्वक्षद ह पुरा चत्थ यत्तदा पारुष सम 


1७५] 


समरेषु च विक्रान्तं परयो तशिदशनम्‌ । 
आदित्याश्चैव रुद्राश्च साध्याश्च वसुभिः सह ॥ ७१ | 
मया विनिर्जिताः पूर्व मरुतश्व शचीपते । 


त्वमेव शक्र जानाति देवासुरसमागमे 


1७91 


समेता बिवुधा भग्नास्तरसा समरे मथा । 


पर्वताश्वासकृत्क्षप्ा/ सवनाः सवनोकत! 


॥ ७८ ॥ 


सटडूशिखरा भग्नाः समरे सूति ते मथा | 

किं बु शक्यं भया कतु कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ७९॥ 
न हि त्वां नोत्सहे हन्तुं सवञ्जमपि छु्टिना । 

न ठु विक्रमकालोऽयं क्षमाकालोऽयमागतः ॥ ८०॥ 
तेन त्वां म्ये शक्र दुमषणतरस्त्वया ! 


तं माँ परिणते काले परीतं काळवहिना 


॥८१॥ 


नियतं कालपाशेन वद्ध शकर विकत्थसे । 


mn mmm णशा लत रण +-++त+त+ 


तुम मुझे जानते हो, मेमी तुम्हे जानता 
हूँ। हे निलज ! इससे तुम कालके 
उन्नत होकर क्यो मेरी निन्दा कर रहे 
हो, पहले समयर्भे मेरा जो पौरुष था 
वह तुमसे छिपा नहीं है; में युद्धमे 
पयोप्त परिमाणते जो विक्रम प्रकाश 
करता था, पही उसम प्रमाण ह! हे 
शचीपति | पहले समयमे आदित्य, 
रद्र, साध्य, वसु और प्रकरण मेरे 
सम्युखसे विशेष रीतिसे पराजित हुए 
थे । (७१--७७ 

हे वासव ! तुम तो जानते हो, कि 
देवासुर संग्राममे इक हुए सब देवता 
लोग मेरे बरविक्रमके प्रभावे रणभूमि 


| 


{ 
1 


छोडके मागे थे। मेने ही वत और 
पनवाप़ियोंक्े सहित सत्र पर्रेतोंकों बार 
वार उठाया था ओर युद्वमें तुम्हारे 
तिरके ऊपर पर्थरके टूकढोके सहित 
पहाहोके शिखरोंको फेका चा; इस 
समय क्या करूं, काल अत्यन्त दुरति- 
करप है। कया में चञ्जके सहित तुम्हे 
युश्रहरसं नाश करनेका उत्साह 
नहीं करता, परन्तु यह विक्रम अकाश 
करवेका समय नहीं हे, क्षमाकाठ उप 
स्थित हुआ इ] हे देवराज ! इसही 
लिये तुम भरे विषम क्षमा नहीं करते 

में तुम्हारे विषयों षमा 
करता हू । इ वासव ! काल परिणत 
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होने में कालानरुसे घिरा और सदा 
कालपाशसे बद्ध दोरहा ह इही 
कारण हुम मेरे समीप बडाई करते 
हो! (9७-८२) 

यह बद्दी सत्र लोकोसे दुरतिक्रम 
इयमत्र रोद पुरुप रसरीमें बन्धे हुए 
पशुक्नी भांति मुझे चाम्धके निवास कर 
रहा है। लाम, हानि, सुख, दुःख, 
काम, क्रोध, जन्म, मृत्यु, वघ, बन्धन 
और मोध आदि सघ काल-बशसेही 
प्राप्त हुआ करते दै । में कता नहीं हूं, 
तुम भी कवा नहीं हो; जो सदा 
निग्रहा-निग्रहमें समथ ६+ बढो कतो 
है, वही काल-रूपी कतां मु्षे इक 
स्थित फलकी मांति पका रहा हैं । पुरुष 
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१२ शात्तिपरव । 
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अथं स पुरुषः इयामो लोकस्य दुरतिक्रमः 
घदृध्वा ति्ठति मां रांद्रः पशुं रशनया यथा | 
लाभालाभौ सुखं दुःखं कामक्रोधौ भवाभवौ ॥ ८३॥ 
वधपन्धप्रमोक्षं च सव कालेन लभ्यते । 

नाहं कतां न कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः॥ ८४॥ 
सोऽयं पचाति कालो मां वृक्षे फलमिवागतम्‌ | 
यान्येव पुरुष! कुवन्‌ सुखे! कालेन युज्यते ॥ ८५ ॥ 
पुनस्तान्येष छुषाणो दुःखे । कालेन युज्यते | 
न च कालेन कालञ्च? स्पष्ट! शोचितुमहेति 
तेन शक्र न शोचामि नास्ति शोके सहायता । 

यदा हि शोचत! शोको व्यसनं नापकषोति ॥ ८७ ॥ 
सामथ्यं शोचतो नास्तीलतो5हं नाद्य शोचिमि । 
एवमुक्तः सहस्राक्षो भगवान्पाकशासनः 
प्रतिसंहृय संरम्भमित्युवाच शाततक्रतुः । 


॥८९॥ 


॥ ८६ ॥ 


॥८८॥ 


जिन सब कोको करते हुए काल- 
वशसे सुखयुक्त होता है, काठक्रमसे 
फिर उन्हीं कमको करके दुःखयुक्त 
हुआ करता है। हे वासव! समय 
पुरुषका कालस्प्श होनेपर शोक 
करना उचित नहीं है। इस ही हिये 
मैं शोक नहीं करता, शोक कमी हुःख- 
निवारणका कारण नहीं है। (८२-८७) 

शोक करनेते जब वह शोक दुःख 
दूर नहीं कर सकता, तब जो शोक 
करता है, उसे मी कुछ सामथ्य नहीं है, 
हसही निमित्त में इस समय शोक नहीं 
क्रता। मगवान्‌ सहसलो'चन पाशान 
शतक्रतु बलिका ऐसा पचन सुनके 
कोधको रोकके सहद वचन बोठे, कि 


११९७ 


छि 55 &8609099383538%७७७७७०७७७७७७%%७७७3७' FTI, 


| 
| 
| 
| 
| 
$ 
र 


११९८ महाभारतं । [६ मोक्षघमपर्त 


9८6८66£८८८£८८८८८८८८८८८८८८८८८८८८९७८८६३333933933393393333333299939339335558 
समञ्रु्यतं बाहु दृट्ठा पाशांद्व वारुणान्‌ ॥ ८९॥ 
कस्येह न व्यथेद्‌ वुद्धिसृत्योरपि जिघांसवः । 

सा ते न व्यथते वुद्धिचला तरवद्रिनी ॥९०॥ 
धुवं न व्यधछेष्य त्व घै्यात्सत्यपराक्रम । 

को हि विश्वासमर्थेषु शरीर वा शारीरश्त्‌ ॥९१॥ 
कर्तुसुत्सहते लोके दृष्टा संप्रस्थित जगत्‌ । 
अहमप्येवमेवेनं लोक जानास्पद्यावतम्‌ ॥ ९१॥ 
कालाप्नावाहित घोरे गुद्ये सततगेऽक्षरे । 

नचात्र परिहारोऽस्ति कालस्पृष्टस्य कस्यचित्‌ ॥ ९३ ॥ 
सूक्ष्माणां महतां चेव भूतानां परिपच्यताम्‌ । 
अनीशास्याप्रननत्तस्य भूतानि पचनः सदा ॥ ९४ ॥ 
अविधृत्तस्थ कालस्य क्षय प्राप्तो न सुच्यते । 

अप्रमत्तः प्रभत्तेषु कालो जायति देहिषु ॥९५॥ 
प्रथत्नेनाप्यपक्रान्तो इष्टयो न केनचित | 

पुराण! शाम्वतो घमः सवप्राणबृता सम! ॥ ९६॥ 
कालो त परिहाय न चास्यास्ति व्यतिक्रमः | 


बज्ञके सहित उद्यत बाहु और वरुणपा- | संसार दक्ष अथवा महत परिपाक 
शको देखकर दूसरेकी बात तो दूर रहे, | अदखामें पडे हुए भूतोंके बीच काठ 
बिषांइ अन्तककी वुद्धि भी व्यथित | जिते स्प्रे इरता है, उसे नहीं छोडता, 
हुआ करती है, दे सत्यपराक्रमी! तुम्हारी | खयं समर्थ, अप्रमत्त, सदा आणियोंकों 
तदिनी अचछबुद्धि व्यथित | पकानेवाळे, अनिवृत्त काठके बशमें पडे 
नही होती, इससे नि दोष होता है, | हुए पुरुष नई छुटे; अग्रम काठ 
कि तुम इस समय चेयरे सहारे दुःखी | अनवहित देहधारिथोके निकट जागृत 
नहीं हो, इस लोकमें कोन शरीरधारी | हे;एमा कमी नहीं देखा गया, कि डिसी 
पुरुष जगन प्रखित देखकर विषय | पुरुषने विशेष यत करके मी काठको 
वा शराम पिज्ञात करना उत्थाइ | अतिक्रम किया । (८७-९६) 

करेगा । गुह्यतर सततग्रामी अक्षर घोर प्राचीन नित्य घे सव प्राणियोंके 
काठासिमें पडे हुए लोगोंको में मी इत. | पद्म समान है, काल किसीको मी 


ही प्रकार अनित्य समझता हुँ; इस | परिहार्य नही है, और इस काठका 
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१२ शान्तिपदं । 
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अहोरात्राश्च मासांथ क्षणान्काष्ठा लवान्कला) ॥९७॥ 


संपीडयति यः कालो वृद्धि वार्धुषिको यथा | 


इदमद्य करिष्यामि श्वः कती5स्सीति वादिनम ॥९८॥ 
कालो.हरति संप्राप्तो नदीवेग इव द्रुमम्‌ । 


इदानीं तावदेवासो मया इष्ट! कथं शृतः 


॥ ९९ | 


इति कालेन हियतां प्रलाप! शूयते बणाम्‌ । 
नइयन्सर्थास्तथा भोगाः स्थानमेश्वधमेव च ॥ १००॥ 
जीवितं जीवलोकस्य कालेनागम्ध नीयते । 

उच्छ्राया विनिपातान्ता भावोऽआाव? स एव च ॥१०१ 
अनिलमधुव सर्वं व्यवसायो हि दुष्कर! । 

सा ते न व्यथते बुद्धिरचला तत्त्वदाशिनी ॥ १०२ ॥ 
अहमासं पुरा चति मनसाऽपि न बुद्धयते । 
कालेनाक्रम्य लोकेऽस्िन्‌ पच्यधाने बलीय'खा ॥ १०३॥ 
अज्येष्ठमकनिष्ठ च क्षिप्ववाणो न वुद्धथते | 


इष्यामिमानलोभेषु कामक्रोधभयेषु च 


॥ १०४॥ 


कमी व्यतिक्रम नहीं होता | जेते ऋण 
देनेवाला व्याज संग्रह करता है, वैसेही 
काल दिन, रात, महीना, क्षण, कला, 
काष्ठा और लव, ईन सबकोही पिण्डी" 
कृत कर रहा है, जेसे नदीका वेग 
किनारेपर खित पृष्षींको हरण करता 
है, वैतेही काल उपस्थित होकर “ में 
आज यह कहगा कलह इस प्रकार 
करूंगा, ” इस ही प्रकारकी आशामें 
फसे हुए पुरुषोंको इरण किया करता 
हे! “भने अमी इसे देखा था, यह 
किस प्रकार मरा ? ” काढते नयमा 
मनुष्योके सदा ईस ही प्रकार विलाप 
सुनाई देते हे । अर्थ, मोग, पद, गोप, 


ऐञये आदि सभी नष्ट हुआ करते हैं 
काठ आगमन करके जीवोका जीवन 
हर हे जाता दै । (९६-१०१) 
उन्नतिका विनिपात ही समाप्ति है, 
जो है, पह अभाव-खरूप है; सब बिषय 
अनित्य और अनिश्चित हैं, इनका नि- 
थप करना ही अत्यन्त दुष्कर दै । 
तुम्हारी वह तञ्चदशिनी अचल बुद्धि 
व्यथित नहीं हुई, “में पहले ऐसा था” 
उके तुम्र मनप भी आलोचना नहीं 
करते । बलवान्‌ काल इस लोकमें सबसे 
ज्येष्ठ और सपसे कनिष्ठ सभीकों आक्र” 
मण करके परका रहा हे! पर जो 


११९९ 


| 
| 
| 
| 
' 
| 
| 
| 
| 
। 
/ 

। 

§ 
| 


आक्रान्त होता है, वह उसे नहीं समझ ६ 
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१२९५० महाभारत । 


| सपदाम्राहाभिम्रानषु ठोक! सक्तो विधुद्यात | | 

| भवांस्तु भावतत्तज्ञों विद्वान्‌ जानतपोऽम्वितः ॥१०५॥ । 

| काल पश्यत्ति सुव्यक्त पाणावामलक यथा । | 

६ कालचारिन्नतन्वञ्ञः सवशासत्रविशारदः ॥ १०६॥ 

| विवेचन कुता5व्मालि स्पृहणीयो विज्ञानताम्‌ । | 

| खर्वेलोको हयं मन्ये बुद्ध्या परिगतस्त्वया ॥ १०७ ॥ 

विहरन्सवतो घुक्तो न कवित्परिषज्ञते । | 

| रजश्च हि तषश्च त्वां स्पृशते न जितेन्द्रियम्‌ ।१०८॥ 

निष्प्रीति नष्टसंवापमात्मान त्वसुपाससे । | 

| सुहृद सर्वभूतानां निवैर॑ शान्तमानसम ॥ १०९॥ 

| स्वां सम संजाता स्वय्यतुक्तोशिनी मति । | 

/ नाइमेताइश बद्धं हन्तुमिच्छामि वन्धने ॥ ११० ॥ i 

4 आशस्य परो घर्भा दतुक्रोशश्व मे त्यावि । 

| भोष््यन्ते वारणा! पाशास्तवेमे कालपर्ययात्‌ ॥ १११ ॥ | 

॥ प्रजानाबुपचारेण खलि तेऽस्तु महासुर । रेण सति तेम्तु महासु| 

॥ सरता । झो, अभियान) होम, काम | भी आसक्त नहीं हुए हो, तुमने ड्ड 

8 ओष, स, मोह, मान आमै फंसे | यो जीता है, इससे रजोगुण औं | 

2 हुए ढोग ही गोहित हुआ कते. | तभोगुष तुम्हें सश नही कर सकते। | 

| हैं। १०१-१०६) तुम प्रीतिरहित तथा दुःखहदीन आत्मा 

| हे बिरोचनपुत्र ! तुम बसात, | की उपासना करे हो; तुम भूतो 

विद्वान, हातान और तपोनिषठ होर | पुद, वेरहीन ओर शञान्ताविष हुए हो 

। तहात आमहक फठकी भांति । तुमह देखकर मेरी बुद्धि तुम्हारे विषयमै । 
ठी प्रकार काठको देखते हो; तुम | दयायुक्त हुई है, मैं ऐसे ज्ञानपुक्त पुरुष | 

| वे शासक जाननेवाते होकर काठके | को वन्धनं रखे मारनेकी अमिहापा 

१ रिभ बोर तत्व जागते हो, तुप शुद वहा कावा । (१०५-११०) | 

| उडे बोर शनियोके सणी हे; में. | बअुशंसताही परम धा है, तुम | 

१ समता ह, तुझच झानवठपं इत सव | छाप गुहे ऐसी ही करणा हुई है; इस- ६ 

१ कोंड देखा दै; तुप सङ्गे मृक्त | हिय कारक्र तुम इन सर बरुण | 

8 दोर समय विते हुए किसी विषयमै पात छट जाओोंगे! हे महाहुर ! प्रजा 
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यदा व्‌ स्तुषा द्धा परिचारण पोक्ष्यत ॥ ११२॥ 
पन्रश्च पितर सोहात्येषयिष्याते कभहु । 
ब्राह्यण कारायेष्यन्ति हृषला। पादधावनम्‌ ॥११३॥ 
शाद्राश्च ब्राह्मणी मायासुपधासयन्ति निभयाः। 
बियोतिघु विभोध्यन्ति वीजानि पुरुषा यदा ॥११४॥ 
सहूर कांस्य भाण्डश्च घाल चेव कुपात्रके | 
चाहुषण्ध सदा कृत्लममयाद भाविष्यति ॥ ११५॥ 
एककरत तदा पाद! क्रमश! परिमोक्ष्यते । 
असत्तस्ते अघं नास्ति समयं प्रतिपालय ॥ 
सुखी भव निराबाघ। स्वस्थचेता निरामयः ॥ ११६॥ 
तमेवमुकत्या भगवाऽ्छतक्रतुः प्रतिप्रयातो गजराजवाहन। 
विजित्य सवानएुरान्सुराधिपी ननन्द हषेण बभूव चकराद ॥११७॥ 
महपंयस्तुष्टयुरक्षसा च ते वृषाकपि सवचराचरश्वरम्‌ । 
हिमापहो एव्यसुशाह चाध्वरे तथा5सूनं चार्पितमीश्वरोऽपि हि ॥११८॥ 
द्विजोत्तमे सषगतैरमिष्टुनो विदीक्षतेजा गतमन्युरीश्वरः 


समूदके अत्याचारसे तुम्हारा कहर ही; 
जप पुत्रवधू प्राचीन पासको सेवा कर 
नेभे नियुक्त करेंगी, पुत्र मोहवशसे 
पिताको काये करनेमे प्रेरणा करणा, 
चाण्डाल लोग ब्राह्षगांसे पर घुहाषेगे, 
शुर लोग निमय होकर ब्राह्मया भाया” 
ते सङ्गत होंगे, पुरुप विरुद्ध योनि 
बीज डालेंगे, कांप्रपान्रक सङ्ग ऑर 
छुत्तितपाव्के जरिये पूजाके उपहारका 
व्यवहार करेंगे, चारों पर्णोकी समत 
व्यवसा अब मर्यादारहित होगी, उस 
समथ करमत तुम्हारे एक एक पाश 
टगे; रुहे तुम्दें भय नहीं ₹, तुम 
ह्य प्रतिपालन करो; विरामय स्वस्थ 


५ 


| 
| 


बिच ओर दुःरहित होके सुखी 
रहो । (१११-११६) 

गजराजवाइन भगवान्‌ पाकशातनने 
बळिसे ऐसा कहके प्रथात किया, बह 
सप्र असुरो जीतको सुराधिप ओर 
अद्वितीय अधीक्षर होकर के सहित 
आनन्दित हुए। महर्षि ढोग सहसा 
उपस्थित होकर उस सब चराचरोके 
इर इन्द्रकी स्तुति करने लगे। हिमा" 
पह हव्यवाह अभ्रे हव्य ढोनेमे प्रदत्त 
हुए, ईश्वर मी आपत अमृत धारण 
करने लगे । सत्रस्थित द्विजोततमासे 
प्रशंसित दीपतठेजस्वी सुरराज उस 


' समय मन्पुहीन, प्रशान्तचित्त ओर हित 
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प्रशान्तचेता घुदित! स्वमालयं त्रिविष्टपं प्राप्य सुमोद वासवः ॥११९॥ ; 
इति श्रीमहाभारते गतसाइस्यां संहितायां वेयासिकयां शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपतेणि | 
पढिबासव्रसंघादे सप्तविद्वत्यधिकद्विशततमोउध्याय। ॥ २२१७ ॥ [८२९३] 
युति उवाच पूर्वरूषाणि मे राजलुरुषस्थ भविष्यतः । | 
परामविष्यत््चैव तन्मे ब्रहि पितामह ॥१॥ | 
फ छाव सन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति | | 
मविष्यतश्व भद्रं ते तथेव त भविष्यतः ॥१॥ | 
अत्राप्युदाइरलीममितिहास पुरातन । न 
रिया शक्रस्य संवादं ते निवोध युधिष्ठिर ॥१॥ | 
महतस्तपसो व्युष्टया फरये्ठीको परावरी । | 
सामान्पशपिभिगत्वा ब्रह्मलोकनिवासि/मिः ॥४॥ | 
त्रह्लेवामितदीपोजा। शान्तपाप्मा महातपाः । 
विचचार यथाकामं त्रिषु छोकेछु नाद! ॥५॥ | 
भुवद्वारमवां गङ्गां जगाप्रावततार च ॥६॥ | 


सहस्ननपनश्रापि वज्री शस्वरपाकहा | 


होर निज स्थान पुरठोकओे जाके आवः 
नदित हुए । (११७-११९) 
शान्तिपवेमे २२७ अध्याय । 
शात्तिपर्वमे २२८ अध्याय । 
युधिष्ठि पोठे, हे पितामह! 
री उचत और अवनतिशीठ पोते 
सक्ष क्या ह॑ 1 आए मेरे समरी उसे 
एन करिये । ( १) 
गण बोठे, है राजन्‌! तुरा 
म्ह हो; मनही मनुधाकी मरावी 
उन्नति और अपततिरे तधुणडो प्रकाश 
किया कता है। हे यि ! पुराने 


0० 


लोग हत विषयमे उद ओर इद्रे 
19999999998399939| 


र 
। 
। 
र 
| 
| 
। 
। 
| 
| कदाचित््ातसत्थाय पिरप! सहिलं शुचि । 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


संपादयुक्त इस प्राचीन इतिहास 
प्रमाण दिया करत ई, तुम हसे पुने । 
ब्रह्माको तरह अपरिमित और प्रदीप 
तेजस्वी शन्तपाप महातपस्वी नारदने 
महातप समृद्िक प्रभावपे परावर दोनों 
लोगोंकी दृते इए बहनि 
कषियाके पष्ट 1165९ ६च्छाइुमार 
तीनों होकोके बीच भण किया 
था। (२-५) 

बिसी सम्य बह से हो हठे 
पवित्र रहको सश रेकी इच्छा 
कके धुयद्वारसे उश्च गार समीप 
जाके उसमें हते | इष एसै 


| 
१ 
4 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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छक्क कछ क 


तस्या देवार्षिजुष्टायास्तीरमभ्याजगाम ह 


॥७॥ 


तावाषुय यतात्मानौ कृतजप्यौ समासतः । 


नद्याः पुलिनमासाथ सूद्सकाञ्चनवालुकष 


<n 


पुण्यकमंभिराख्याता देवर्षिकथिताः कथाः । 


चक्रतुस्तो तथाऽसीनो महर्षिकाधितास्तथा 


॥९॥ 


Ly ~ 
पूववृत्तव्यपेतानि कथयन्तो समाहितौ । 


अध भार्करसुद्यन्तं रश्मिज्ञालपुरस्कृतम्‌ 


॥ १० ॥ 


पूर्णमण्डलमालाक्य ताचुत्थायोपतस्थतुः । 


अभितस्तूदयन्तं तमकसकमिवापरम्‌ 


॥११॥ 


आकाशे द६शे ज्योतिस्यताचि।समप्रभम्‌ | 


तयो? समीप त प्राप्त प्रझहदयत भारत 


॥ ११॥ 


तत्छुपणोकरचितमास्थितं वैष्णव पदम्‌ । 
भाभिरप्रतिम आति त्रेलोक्यमबभासयत ॥ १३॥ 
तत्राऽमिरूपशोभाभिरप्सरामिः पुरस्कृताम । 


बृहतीमंशुमत्प्र्थां वृहङ्भानोरिवाचिषम्‌ 


॥ १४॥ 


नक्षत्रकल्पाभरणां तां मौक्तिकसमस्रजम्‌ । 


पज्ञपारी सहस्र नेत्रवाले पाकशासनने 
उप्तदेवर्षितवित गंगाके तीरपर आगमन 
किया, दे दोनों खिर वित्तवाले गंगामें 
ख़ान करके संक्षेपे जप समाप्त करते 
हुए दक्ष रमय वाइमे युक्त पुलिन 
में पहुंच, वहां पहुच दोनों ही बेठकर 
पुण्यक करनेवाले महपियों और द 
पिंयोंकी कदी हुदै सष कथाकी आलो- 
चना करने लगे । उन्होंने समाहित 
होकर बीते हुए शानत कते 
कहते किरणोसे युक्त पूणमण्डल दयेको 
उदय होते देखकर दोनोंने उठके उसको 
उपासना की । (६-१९) 

arr ti 


॥ 
| 


अनन्तर आकाश उदय होते हुए 
र्यके सम्मुख दूसरे पर्यके समान उद्यत 
आर्चि समान प्रभायुक्त एक ज्योति दीख 
पड़ी 1 हे भारत! वह ज्योति उन 
लोगोंके निकट आने छगी। सुपर्ण आरे 
र्य हे खमाबशाली उत ज्योतिने आकाश 
तहको अवलम्बन करके प्रभापुञजके 
सहारे अनुपम भावसे प्रकाशित दोर 
तीनों छोक्षोंको प्रक्ाशयुक्त किया । 
उन्होंने उत ज्योतिके बीच परम सुन्दर" 
तायुक्त बअप्हराओंसे . बेष्टित, 
वृहद्धाजुकी वृहती अंशुमती नामी किर" 
णी मांति,नारा सदृश, भूपणघारिणी 


§ 
6 
। 
| 
। 
4 
| 
f 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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प्रिय ददशतुः पद्या ताक्षात्पद्मदरलास्थताम्‌ ॥ १५॥ 
साखरह्य विमानाग्रादहुनांनामतुत्तमा । 
अन्यागष्छत्त्रिदोकेश देवि चापि नारदस्‌॥ १६ ॥ 
नारदातुगत! साक्षान्मधवांत्तासुपागमत्‌ । 
कुताझलिपुरो देवी निवेद्यात्मानमात्मना ॥ (७॥ 
सक्ने चातुपमां पूजां तस्या्यापि स सवचित्‌। 
देवराजः श्रियं राजन वाकयं चेदसुवाच ह ॥ १८॥ 


ण 7०. २७०७-७७-७७ 0७8७७ क. छे आ” pe 


शुक्र खाव का त्वं केन च कार्थेण संप्राप्ता चारहासिनि | 
कुतश्चागम्यते सुन्नु गन्तब्य क च ते शुभे ॥१९॥ 
रीसवाच-- पण्येषु तरिषु लोकेषु सव खावरजङ्गमा! 


समारमभावमिच्छन्तो यतन्ते परमात्सना ॥ १०॥ 
साहं वै पढ्ने आता सूयरहिमविधोधिते । 
सूलं सवेभूतानां पद्मा श्री पद्ममालिती 
अहे लक्ष्मीरहं भूतिः श्रीश्चाहं बलसूदन | 
अह द्धा च मेधा घ सत्नतिविनिति। स्थिति) ॥२२॥ 


अहं धृतिरहं सिद्विरह त्वद्वतिरेव च । 


छक्क किक? कलकल DD DD क 


॥११॥ 


RRO Dn nnd 


। 
| 
| काहा युक्त साक्षात कताको 
| मदे बीच पेठी हुई देखा । 
| अंगनाभोमे अग्रगण्य वह देवी विमातफे 
कपास उतरकर त्रिहोनाध इल 
| और देवि नारदके समुघ उपस्थित 
| हुई देवराज समं दके सहित देवी के 
पीप जाके आत्मतरमपंण करके परम 
१ आइरके सहित उसकी पूजा की ओर 
| पूजा कनेक अनन्तर वह बिद 
| हु देवीसे यह न कहने 
| । ११-१८ 
| इन्र बोल, है चारदातिवी तुम फोन 


हो; कित कायके लिये इस स्थान . 


| 

| 
आई हो! हे पुग्नु । ह शुभ | तुम | 
कदापि बाह हो, और कहां जाओगी। १९ 

ह्षमी पोली, हे बहन ! पप्र | 
तीनों ठोकके बीच तयावर जङ्ग एप | 
जीप मेरे सहित आलीपताकी अमि | 
हाप करते हुए परपर आदर सहित | 
मुझे गत करते हैं। मे सब प्राणियों 
समृद्विके निमित यकरण सहारे | 
ठे हुए कामे बीच उत्र हुई | 
हूं। हृत तगर कोई पन्ना, श्रा आर । 
पत्रमाठिनी बहा करते हैं। मेंही ह्मी) 
मेंही हम्याति, मेही श्री, मही श्रद्धा | 


NF 0, 


मधा, उन्नत, वाजिता और स्यात हू; 
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१६ ध्वान्तिपर्त । 


१२०५ 
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शक्र उवाच 


श्रीस्राच-- 


मेहो प्रति सिद्वि और भूति हूं, में ही 
खादा, खधा, सन्नति, नियति ओर 
स्मृति हूं। हे बलनाश्चन ! में बिजयी 
राजाओंकी सेनाके अगाडी आर ध्वजा” 
भूमे, धभशीळ मनुष्योके राज्य, नगर 
और निवासस्थान वथा थुद्धमें न 
इटनेवाले जयलक्षेणयुक्त घूर राजाआके 
निकट सदा निवास किया करती हं । 
धर्यं रत महामति, ब्रह्मनिष्ठ सत्य” 
बादी, विनयी और दानशील मतुष्याकै 
निकट मैं सर्वदा ही वास करती हू । 
पहछे मैंने सत्य-धममे बद्ध होकर अझु 
रोके समीप वास किया था; अब उन 


होगोको विपरीत समझके तुम्हार 


ceeceeeseceseeeeeeecsees 


°] 
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अहं स्वाहा स्वधा चेव सन्नतिनियाते! स्याति। ॥ २३॥ 
राज्ञां विजयमानानां सेनाग्रेषु ध्वजेषु च । 
निवासे घभशीलानां विषयघु पुरेषु च 
जितकारिनि झारे च संग्रामेष्वनिवर्तिनि | 
निवसामि मनुष्यन्द्रे सदैव बलसूदन 
घर्मनित्पे महावुद्धौ ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि । 
प्रश्रिते दानशीले च सदैव निवसाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
असुरेष्ववसं पूर्व सत्यधमनिषन्धना । 
विपरीतांस्तु तान वुद्ध्वा त्वयि वासमरोचयम्‌।२७॥ 
कर्थधृत्ेषु दैत्येघु त्वमवात्सीवेरानने । 

ट्वा च किमिहागास्त्वं हित्वा देतेयदानवान्‌ ॥ २८ ॥ 
खधममतुातष्ठत्सु घयादचालतषु च। 
सवर्गमागामिरामेषु सत्वेषु निरता ह्यहम्‌ ॥२९॥ 
द्वानाध्ययनयज्ञेञ्यापितृदैवतपूजनम्‌ । 
शुरूणामतिथीनां च तेषां सत्यमवतेत 


॥ २३ ॥ 


॥ १५॥ 


॥ ३०॥ 


निकट वास करनेकी इच्छा करती . 


हुं । (१०-२७) 

इन्द्र बोले, हे वरानने ! देत्य दान 
धोके किस प्रकार चरित्रको देखकर हुम 
उनके निकट वास करती थो, आर इस 
समथ उन लोगोक्रो किस प्रकार देख” 
कर उन्हें त्यागके इस स्थानम आई 
हो? ( २८) 

लक्ष्मी बोली, जो छोग निज धर्म- 
का अनुष्ठान करते, धीरजसे विचलित 
नहीं होते और स्वर्गमार्गमे जानेकै लिये 
अनुरक्त रहते हैं में उनके ऊपर प्रीति 
किया करता हूँ । और जो लोग दान) 
अध्ययन, यज्ञ देवता,पितर, गुरु और अ 


| 
| 
- 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
§ 
| 
| 
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सुतंग्गहाश्चासन्‌ जितञ्चीका हुताग्नयः 
गुरुशुश्ूइका दान्ता ब्रह्मण्याः सथवादेन; ॥ ३१॥ 
अहाना जितक्रोधा दानरीछाऽनसूययः 
भृतपुत्रा भुतामात्या भृतदारा झनीषंवः 
अमर्षेण न चान्योऽन्यं खृहयन्ते कदाचन | 
न च जातूपतप्यान्ति धारा! परसगाद्रीभे। ॥ ३६॥ 
दातार! संग्रहीतार भाषा! करुणवेदिनः 

महाप्रसादा ज्यो इह मक्ता जितन्द्रिया। ॥ ३४॥ 
संतुष्टयृत्पसचिवाः कृतज्ञा। प्रियवादिनः 


११ ०% ०, 


॥११॥ 


यथाहमानाथकरा हीनिषेवा यतव्रताः ॥ १५॥ ` 
नित्य पवसु सुरनाताः खनुलिप्षाः स्वठकूना! । 
उपवासतप। शाला; प्रताता ब्रह्मवादिनः ॥३६॥ 


नेनानभ्युदियात्सूयो न चाप्पासन्‌ प्रगेशया; 
रात्रो दधि च सक्तंश्र नियमेव व्यवजपन्‌ ॥ ३७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तियियोंकी पूजा करते है, में उसके निकर 
सदा निवास करती हूं। पहले दानवो 
पव गृह सुपराज़ित ये, वे लोग सियो" 
| को वशां रहते थे, बि आहुति देते 
8 थे। गुरेबामं तत्पर रहते, इन्द्रियो 
१ जय केम सावधान ये; रे होग 
| बरहर सलवादी, अद्वावार, ओष 
६ को वीतनेवाहे ओर दानशील थे, 
| तिही अध्या नह करे ३े। (२९-३२) 

सी, पुत्र ओर सेवकोका पालन 
$ परण करते ये, दिसीके विषयों झी 
६ करना नहीं जानते ये; ढाहके दशे 
१ शेर कभी आपसमें शुत नहीं करते 
| यु, पे लोग घीर थे, इसहीऐे दूरे 


सादे दर कातर नही होते थे, बे 
M64ceeetecceceeeeeeeeeeeeee3B33: 


र 


` इर इन होगोंकी नींद भङ्ग ह 


| 
सभा आगचारतसग्यक्ष, दाता, सञ्च | 
यी, दोनोके विषयमे दयाहु, अद्यन्त | 
कुपा करनेवाल, सरलखभाष, इठभक्त | 
आर जितन्द्रिय थे । उनके सत्र सेवक 
आर अमात्य सन्तुष्ट रहते थे, वे पत्र | 
कृतज्ञ आर प्रियभापी थे; जिसका जंहा | 
सम्भान था, उतहीके अनुमार उप घन | 
देते थे; सभी रज्ञाशील और यतत्रत | 
थे। वियमित रीतिसे पत्रे सप्रय सान 
काते थे; उत्तम रोतिते अबुहि आर | 
आर अंह रहते ये, दे लोग ठपवात | 
आर तपस्या रत, विश्वस्त तथा ब्रहम 
वादा थ्‌ । ( ३२-३६ 
झे 
ग 


पहल उद नहीं होता था, ये 
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BOSE 


१२ शान्तिपर्व 


कल्पं घत चान्ववेक्षत्प्रयता ब्रह्मवादिनः ! 
मङ्गस्यान्यपि च।पइयन्‌ ब्राह्मणाँश्चाप्यपूजयन्‌ ॥ ३८॥ 
सदा हि वदतां घम सदाचाऽप्रतिगृहनाम्‌ । 

अघ च शत्धा। खपता दिवा चास्वपता तथा ॥ ३९॥ 
कृपणानाथवृद्धानां दुरषातुरयोषिताम्‌ । 

दयां च संविभागं च निद्यमेवाऽन्वमोदताम्‌ ॥ ४० ॥ 
बस्तं विषण्णसुद्विम्ै भयातं व्यावितं कुशम्‌ । 
हृतस्वं व्यसनात च निद्यमाश्वासयन्ति ते ॥४१॥ 
धमेमेवान्वव्तन्त न हिंसन्ति परस्परम्‌ । 

अनुकूलाथ कार्येषु शुरुशृद्धो पसविन! ॥४२॥ 
पितृन्देवातिथीश्चेव यथावत्तेऽभ्यपूजयन्‌ । 
अवशषाणि चाश्नान्त नित्य सत्यतपोधुता! ॥ ४३॥ 
नेकऽक्नन्ति सुसंपन्नं न गच्छन्ति परस्रियम्‌ । 
सभूतेष्ववतेन्त यथाऽऽत्मनि दयां प्रति ॥ ४४॥ 


१३०७: 


ज————>—2—2m—meoereor——— 0 0 डिडिसीले 
७9939933999339939399999999839>3393€666€95996६€€66€6€6€6€6€€6€6866€6€6652536€6€ 


कोई भी सबेरेकै समय शयन नहीं करते 
थे; रात्रिके समय दही और सत्तूझा 
भोजन सदा परिवर्जित करते थे। भोरमें 
घृत देखकर प्रणत दोक! पर्रहमके 
ध्यानमें रत रहते थे, मद्गलमय वस्तु" 
यको देखते ब्राह्मणोंका सम्मान करनेमें 
विरक्त नहीं होते थे। जो लोग सदा 
धर्मवादी, अपरतिग्राही, आधी रातमे सोने" 
बाठे थे और दिनमें शयन नहीं फरत 
थे उन लोगोंके ओर दीन हीन, अनाथ, 
आतुर, वूढे, निवळ, अबला और अनु- 
मोदन करनेवाले पुरुषोके विषयमे सदा 
दया ओर दान करते थे; त्रासित, 
दुःखित, व्याकु, यसे आत, व्यावित, 


कुश, हुततपेख आर पिपदम पड हुए 
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र 


थे । (१७-४१) 

वे लोग धर्मका अनुसरण करके 
चलते थे, आपप्र्म कोई किसकी दिसा 
नहीं करते थे; सव कार्योम ही अनुकूल 
ये; इद्ध और गुरुजनोकी सेवा तथा 
देवता, पितर ओर अतिथियोकी यथ 
उचित पजा करते थे, थे लोग सद्‌ 
सत्यनिष्ठ और तपमें रत रहरे देवता, 
पितर और अतिथियोसे बचे. हुए अन्न 
को भोजन करनेमें यत्तवान रहते थे। 
वे लोग अकेले ही उत्तम सिद्ध अन्न 
भोजन नहीं करते थे, परख्रीके शरीरकी 
हुनेमं पाप समझते थे, अपनी भांति 
सब्र जीषॉ्मे दया करते थे; अनावृत 


| 
| 
| 
|; 
ई 
। 
१ 
; 
| 
पुरुपोंको थे लोग सदा धीरज | 
f 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१२०८ महाभारत। 


[३ मोक्षम 


os ere 
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son! Be 


नेवाकाशे न पशुषु वियोनौ च न पर्वसु । 
इन्द्रियस्य विसर्ग ते रोचयानि कदाचन 
नित्य दान तथा दाश्यमाजव चव निलदा । 
उत्साहोऽधानहकारः परमं सौह्दद क्षमा 
सत्यं दानं तप! शौच कारुण्यं वागनिष्ठुरा | 
मित्रेषु चानभिद्रोहः सबै तेष्वभवत्मभो 
निद्रा तनद्रीर संप्रीतिरसूयाऽधानवेक्षिता | 
अरतिश्च विषादश्च स्पृहा चाप्यविशन्न तान्‌ ॥ ४८ ॥ 
सा$हमेवंगुणेष्येव दानवेष्ववसं पुरा | 
प्रजासगसुपादाथ नेकं युगविपयथम्‌ 
तत। कालविपयासे तेषां गुणविपथेयात्‌ । 
अपइषं निर्गतं घम कामत्रोधवशात्मनाम्‌ ॥५०॥ 
सभासदां च वृद्धानां सतां कथयतां कथा! | 
प्राहस्भ्यसूयंथ स्ृद्वान्सुणावराः 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥५१॥ 


नाभ्युत्यानाभिवादाभ्यां यथापू्वमपूजयन्‌ ॥ ५२॥ 


स्थाने, पदिन पशुयोनि अथवा 
दुसरी कोई विरुद्ध योनिम इन्द्रिय स 
ठत करनेकी कमी इच्छा नहीं काते 
थे । हे सुरराज | सदा दान, दक्षता, 
हरहता, उत्साह, अहंकारहीनता, परम 


| 
| 
| 
|; 
| 
§ हदता, क्षमा, सत्य, दान, तपसया 
| 
| 
| 
| 
| 


Sr 


च, करुणा, ।नप्ठुरतोरहित वचन आर 
रोके विषयमे अद्रोह आदि जो सः 
हैं, उन लोगे वे समौ 
। ७२-४७) 
निद्रा, तम्रा, अग्नीति, अवा, 
अधानपक्षिता, अरति, विषाद, ओर 


क्क 


re ध्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
युवानश्च समासीना १द्ानपि गतान्सतः। | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 


कर सकती थी । सृष्टि प्रारम्भ होनेपर 
प्रतियुगं ही में इसी प्रकार गुणयुक्त 
दागबोंके स्थानमें वास करती धी, 
अनन्तर काठक्मपे गुणों विपये 
होनेके कारण मेने उद होगोंक्ो काम 
कोधे वशम देखा, मने उन छोगोंकों 
परित्याग किया । वे होय तामाजिक 
साघु पद्धोंके वचनको लेकर आम्दोलन 
करन सगे; थपदृष्ट पुरुष प्राचीन पुरु" 
पांडा उपहास और अव्या करभ प्रवृत्त 
हुए; बेठे इए युवा पुरुपोनि पहलेकी 
भांति अभ्यागत साधु और वृद्धाको 


सहा उन होगोके निकट प्रवेश नहीं | देखकर उठे प्रणामसे उना संमान 
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वर्तयत्पेव पितरि पुत्र प्रभवते तथा | 
अभूल्या भृतां प्राप्य ख्पापघन्लनपत्नरपा: ॥ ५३ ॥ 
तथा धर्भादपेतेन कर्मणाग हितेन ये । 
महतः प्राधुन्यर्थास्तिषां तत्राऽभवत्स्पृहा ॥ ५४॥ 
उच्चेश्राभ्यवदन्‌ रात्रो नीचेस्तत्राग्निरञ्वलत्‌ । 
तरा; पितृनत्यचरक्षायश्राल्मचरन पतीन्‌ 
मातर पितर वृद्धमाचायमतिथि शुरुम्‌ | 
गुरुत्वान्नाभ्यनन्दन्त छुमारान्नाऽन्वपालषन्‌ ॥ ५६१ ॥ 
भिक्षां वलिमदत्त्वा च स्वयमन्नानि भुञ्जते | 
अनिष्टराऽसंविभज्याथ पितुदेवातिधीन्‌ उरून्‌ ॥ ५७॥ 


॥ ५५॥ 


मनसा कर्मणा घाचा भक्ष्यभालीदनावृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
OC ~ ~ 
विप्रकीणानि धान्यानि काकसूषिक भोजनम्‌ | 


कुदाल दान्रपिटक प्रकीर्ण कांस्यभाजनम्‌ । 


Loos 


बूढ़े माता, पिता, आचार्य, अतिथि 
और शुरु जनोंके गोरवके निमित्त उन्हे 
प्रणाम और झुमारोका प्रतिपालन नहीं 
और 


नहीं किया । पिताके वत्तमान रहते पुत्र 
प्रभुता करनेमें प्रवृत्त हुए। जिन होगोंने 
कभी सेवकका कार्य स्वीकार नहीं किया 


£ 


था, थे मी निज होकर भृत्यमाव 
धारण करके विख्यात हुए | (४८-५३) 
जो अघर्मपथसे निन्दित कर्मके 
जरिये बहुतस्ता धन पाते हैं, उन्हीं 
लोगोंकी भाँति दानत्रोको अर्थोपाजनर्म 
स्पृहा होने ठगी । रात्रिके समय वे 
, लोग ऊँचे खरसे निज नाम सुनाकर 
` प्रणाम करमेनें प्रदत्त हुए, रात्रियं अग्नि 
मन्दमाबसे जलने लगी । पुत्र पिताके 
ऊपर और ह्वियोंने पतिके ऊपर अत्या- 
चार करना आरम्भ किया। उन लोगोने 


2 
$ 
f 
§ 
4 
f 
$ 
न शौचभवरुद्धथन्त तेषां सूदजनास्तथा । 
$ 
| 
| 
$ 
$ 
है 
§ 
§ 
१ 


किया | देवता, पितर, अतिथि 
गुरुजनोंकी पूजा तथा भिक्षा वा भूतोंको 
बलि न देकर सव्य अन्न भोजन करने 
लगे । उनके रसोहयोने पावित्रताका 
अनुरोध नहीं किया । वाक्य, मन ओर 
बिषय 


००, 


कमसे उत्त लोगोंका मक्ष्य 
अवारित हुआ, उन लोगाके 
हुए धान्यको कोषे और चूहे खाने 
लगे । (९४-५९) 

जल पीनेका कलश विना ढांका ही 
रहने लगा, वे लोग जूठे रहके घृत इने 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

§ 

| । 
अपाधृन पयोऽतिष्ठदुच्छिष्टाश्चास्ट्रशन घृतम्‌ ॥ ५९॥ | 
| 

| 

| 

| 

न 

१ 

| 

| 

| 


। 
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त सा 0 
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महाभारत! [३ मोक्षधमेपरय 


द्रव्योपकरण सव बान्ववक्षत्कुटुम्बिनी ॥ ६० ॥ 
प्राकारागारबिध्वंसान्न स्म ते प्रतिकुवते । 

नाद्रियन्ते पशून्वद्ध्वा यवसेनोदकेन च ॥६१॥ 
बालानां प्रेक्षमाणानां स्वयं भक्ष्यमभक्षपन्‌ | 

तथा जनं संवमसंतप्ये च दानवाः ॥ ६२॥ 
पायसे कूसरं मांसमएपानथ शष्कुलीः 
अपाचचत्नात्म्रनाऽध पा मांसान्यभक्षयन्‌ ॥ ६३॥ 
उत्सूयशायिनश्चासन्‌ सब चासन्‌ प्रगेनिशा। | 
अवतम्कलहाश्चात्र दिवारात्र गृह गृह । ६४॥ 
अनायोश्चायमासीने पयुपासन्न तत्र ह । 
आश्रमखात्‌ विषमखाः प्राद्विषन्त परस्परम्‌ ॥ ६५॥ 
संकराश्वाश्यवतन्त न च शौचमवतत | 

ये च वेदविदो विप्रा विसृष्टश्च पे ॥१६॥ 
निरंतरविशेषास्ते बहुमानाधमानयोः। 

हारमाभरणं वेष गतं स्थितमवेक्षितत्‌ ॥६७॥ 
असेवन्त सुनिष्या वै दुर्जनाचारैतं विधिम्‌ । 


दु गुदेको सामग्रयाके धर उधर 
हा रहतपर मा दाचषाका गद्य 


नँ न देखा । प्राकार और गृहोफे 


पर भी दानव रोग इसके संस्कार 
में उद न हुए; पशुको अनवे 
सके तण घए आदिते उनका आदर 

किया; वातकोके देखते रहनेपर 
) उनका अनादर करके खय मक्ष्य 
वसुको मक्षण करने लगे; वे लोग 
सेवकको विना तृप्त किये ही अपने 
वास्ते-पायस, कुघर) मांत, अपूप ओर 


री आदि मोजनकी वस्तुको पाक 


| 
| 
र 
। 
| 
| 
| 
| गे। दार पात्र, पेटिका, कासेके पात्र 
| 
न 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


€३९९6९6686९68९€666666666€66666.6€€6999383339999989359933 


कराने रगे और इथा मांत भधूण कर 
प्रृत्त हुए । (५९-६३) 

म देके उदय होनेपर संब पोते 
रहते थे, इन होगा प्रति गृहे रात 
दिन कलह होने ठगा अनाथे पुरषो 
पेठे हुए आय पुरुषोंका सम्मान ने 
किया; विधी छोगेति आश्रमवासी 
होगासे देष करना आरम्भ किया; 
वणसंकरोंकी बढती हुई; पवित्र आचार 
लुप्त होगया, जो पत्र ब्राह्मण वेदविद्‌ 
ओर जो वेदके विषयमे मूख थे, उनके 


बहुमान ओर अवमानके विषयमें कुछ 
मी विशेषता न रही; परिचारिका समू 


3393393333386 


| 
; 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अ 
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ख्ियः पुरुषवेषेण पुंसः खीवेषधारिण। 


1६८ ॥ 


क्रीडारतिविहारेषु परां भुदमवामवन । 

प्रभवद्भिः पुरादापानहभ्यः प्रतिपादितान्‌ ॥६९॥ 
नाऽभ्यवतन्त नास्तिक्याद्वतन्त संभवेष्वपि । 
मित्रणाऽभ्याथतं मित्रमथसंशयिते कचित्‌ ॥ ७०॥ 
वालकोट्यभ्रमात्रेण खार्थनाप्नत तद्वु । 


परखादानरुचयो विपणव्यचहारिणः 


॥ ७१॥ 


९ टॅ. क 
अहइ्यन्ताऽऽ्यवर्णेषु शाद्राश्चापि तपोधनाः । 


अधीधन्तेऽब्रताः केविद्वथात्रतमथाऽपरे 


॥ ७२॥ 


अशुभ्रपुयुरीः शिष्य! कश्चिच्छिष्यसखो शुरु; । 
पिता चेष जनित्री च आंतौ पृत्तोत्सवाविद । 

AE क 
अप्रभुत्वे स्थितो वृद्धावन्नं प्रार्थयतः सुतान्‌ ॥ ७१ ॥ 


तत्र वेदाविद! प्राज्ञा गांभीर्ये सागरोपमा! 


॥ ७४॥ 


कृष्यादिष्वभवन्सक्ता सूखा! भ्राद्वान्यभुक्षत । 


हार, आभूषण और वेशविन्यास है, बा 
गया है, उपे ही देखने लगी । उन्होंने 
दुजनोंके आचरित अनुष्ठानका अनुकः 
रण किया । (६४-६८) 

खयां पुरुषका वेप बनाकर और 
पुरुष ख्ियाँका पेष धरके क्रीडा, रति 
तथा विद्वरके समय अत्यन्त आनन्दमें 
डूब गये । पिता पितामहोंने पहले देने 
योग्य लोगोंको जो कुछ दे गये थे, 
नाखिकताके कारण भ्राता लोग उसे 
अनुवर्तन करनेमें असम्मत होने रुगे; 
किसी तरहका अथ संशय उपस्थित 
होनेपर मित्र यदि मित्रके निकट प्राथना 
करे । तो केके नोक समान मी सार्थ 
रहनेपर भी मित्र लोग मित्रोके धनको 


नट करनेगे प्रवृत्त हुए | श्रेष्ठ वर्णोके 


बीच बहुतोने परख ग्रहण करनेकी अभि 
लावा की; सभी विपरीत व्यवहार करते 
हुए दीख पडे, शूद्र लोग तपस्या करने 
लगे; व्रतदीन पुरुषाने पढना आरम्भ 
किया, दूरे लोग बृथा ब्रत करने 
प्रदत्त हुए, चेलोने गुरुकी सेवा न की; 
कोई गुरु शिष्यके सखा हुए; माता 
पिता शान्त और उत्सवहीच होने लगे; 
बूढे पिता माताकी श्रशुता न री, वे 
लोग पृत्रोके समीप अभ्रक निमित्त 
प्रार्थना करने लगे | (६८-७३) 
समुद्रके समान गम्मीरतासे युक्त 
वेद जाननेवाले बुद्विमान्‌ पुरुप कृषि- 
काये आदि जीवनके उपायम आसक्त 


§ 
6 
| 
। 
| 
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(२१२ मारते | [३ मोक्षा 
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प्रात! प्रातश्च सुप्रश्न कल्पन प्रषणाक्रिया!/ ॥ ७५ || 
शिष्पानप्रहितास्तेषासकुवंन गुरव। खयस्‌ | 
खश्रवशुरयारग्रे वधू! प्रष्पानशासत ॥ ७६ ॥ 
अन्वशासच भतार समाहायाऽभिजल्पात | 
प्रयत्नेनापि चारक्षावित्त पुत्रस्य व पता ॥७७॥ 
वपभजन्रापि सरम्भाइ।खवास तथाऽवस्तत्‌ | 
अग्निदाहेन चोरवा राजमिवा हुत धनम्‌ ॥७८॥ 
दृष्टा इषाख्राइसन्त सुहृत्सभावता ह्यपि । 
कृतप्रा नास्तिकाः पापा शुरुदाराभिमाशनः ॥ ७१ | 
अभध्ष्पसक्षणरता निमयादा हतह्विप! | 
तेष्ववमादीनाचारानाचरत्सु विपयये ॥८०॥ 
नाहं देवेन्द्र वत्त्यानि दानवेष्विति में माते! । 
तन्मा सयमलनुप्राप्तामा भनन्द शचापत ॥८१॥ 
त्वयाशचता माँ दवश पुराधास्यन्ति देवता।। 
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| | 
| | 
। | 
। | 
| यत्राहं तत्र मत्कान्ता मह्रिणिष्ठा मदरपणाः ॥ ८२॥ | 
| | 
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न 


गे । प्रतिदिन भोरक समय चेकको | का घन हरे जानेपर, इसके मित्र हो 
शुरुके निकट सारथ्य पूछनेके हिये | परे कारण उपहास करने छो; 
दूत सजना तो दर रहे, गुरु लोग सयं | होग सम कोई तप, नालिक, पापा 


nO 


ही बिषयक निकट सारथ्य पूछनेके | चारी, गुरुद्ठा हनेमाहे, अभक्ष्ये 
निमित्त आने उगे; सास ओर सहुरे | मक्षण अनुरक्त मर्यादारहित और 
सम्म ही बहू दास दासियोको निम हुए । हे देवेन्द्र ! कालक्रम 
शासन करचे प्रवृत्त हुई ओर स्वामी: | दानव ढोग इस ही प्रकार आचरण 
को आवाहन करके तिरस्कार करती इई | केम प्रदत्त हुए, तव में उनके निकट 
शासन करने ठग; पिता यहपूर्वक पुत्रोके | निवास न कर सकी; यही मेरे मन 
मनी रक्षा करने हगे। (७४-७७) निश्चय हे | हे शचीनाथ ! में ख्य 

आर जयन्त दुःखे निवास कते | तुम्हारे निकट आई हूं; तुम मुझे अभि 
हुए यदि पुत्र बुद्ध हो, शी गते | नन्दित करो । (७८-८१) 


समय प्रिताचम प्रदत्त हुए, आमिदाह ६ सुरवर ! तुम्हार सत्कार करनेसे 
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ए;ृे लोग शरदा अन्न भोजन करने | चोर अथवा राजपुरुपॉके जरिये कि 
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सप्त देव्या जयाष्टम्थो वासमेष्यान्ति तेऽष्टधा । 


आशा श्रद्धा घृतिः क्षान्तिविजितिः सन्नतिः क्षमा ॥ ८३ ॥ 


अष्टमी वृततिरेतासां पुरोगा पाकशासन । 
ताश्चाहं चासुरांस्त्यक्त्वा युष्मादिषयमागता)॥ ८४॥ 
त्रिदशेषु निवत्स्यामो धमनिष्ठान्तरात्मछु । 


इल्युक्तवचला दवा प्रायथ च ननन्दतुः 


॥ ८५ ॥ 


नारदशात्र दवाषशत्रहन्ता च वासवः ¦ 


तताऽनलसखा वायु! प्रववा दवषत्मसु 


॥ ८६॥ 


इष्टगन्धः सुखस्पश। सवोन्द्रियस्ुखावहः 


UN ल 


झुचा वान्याधंत दश पत्रदशा। प्रायश। एस्थता? ॥ ८७ ॥ 


लक्ष्मीसहितमासीन मघवन्तं दिहक्षवः 
वं प्राप्य सहस्रलोचनः भियोपपन्नः सुहृदा महषिंणा | 


ततो दिव 
Q 


॥ <८ ॥ 


रथेन हथश्वयुजा सुरषभ सदः सुराणामभिसत्क्रतो ययौ ॥ ८९ ॥ 


अधेङ्ति वज्रधरस्य नारदः श्रियश्च देव्या मनसा विचारयन्‌ । 


देवता लोग बुझ्ने ग्रहण करमेके लिये 
अगाडी दाडेंगे। हे पाकशासन! मे 
जिस स्थानं निवास करती हूं, बहा 
मेरी प्रिय मुझसे भी विशिष्ट आर मदव- 
लंपना जया आदि आठौं देवी आठ 
प्रकारके रूपसे वास करनेकी अभिलाप 
करती हें, आशा, भद्धा, इति, क्षान्ति, 
विजया, उन्नति, क्षमा और जया, 
आहों देवी अग्रगामिनी होकर बहां 
निवास किया करती दे, इन सब देवि 
के सहित में असुरोंको परित्याग करके 
तुम्हारे राज्यमें आई हूं, अब धर्मनिष्ठ 
और पवित्रवित्तवाठे देवताओंके निकट 
निवास करुंगी । कमलम बात करने" 
वाली देवीने जब ऐसा वचन कहा, तब 


| देवर्षि नारद ओर वृत्रातुरके नाशक इन्द्र 
| ्रीतिके वशे होकर अत्यन्त आनन्दित 


हुए । अनन्तर अनल बन्धु सब इन्दर 
याको सुखदायक सुखस्पश्च सुगन्धयुक्त 
वायु देवताओंके स्थानमें बहन लमा | 
लक्ष्मीके सहित बैठे हुए भगवाच इनदर" 
के दर्शन करनेकी अभिलाषा करके 
देवता लोग प्राय! पवित्र और प्रार्ित 
स्थानमें निवास करने लमे । (८९-८८) 

अनन्तर श्रीसंपत्न सहसनेत्र सरवर 
प्रिय सुहृत्‌ मद्षिके सहित हरे रङ्गवाले 
घोडोसे जुते हुए रथपर वेठ सवर्ग 
लोकमें पहुंचके सत्कृत होकर सुरसमा- 
जगे उपसत हुए। फिर महार्षंयोसे युक्त 


^ 
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श्रिये शशसामरषृष्टपोरुषः शिवेन तत्रागमन महाषामिः | ९० ॥ 
ततोऽशृत योः प्रववष भाखती पिताम्रहस्याथतन सयसुवः 
अनाहता हुंदुभयोऽध नेदिरे तथा प्रसन्नाश्च दिशश्चकाशिरे ॥ ९१ ॥ 
यथतु सस्येषु ववष वासत्रो न धममागाद्विचचाल कञ्चन । 
अनेकरत्नाकरमूषणा च भू! सुधोषधोषा सुवनाकसाँ जये ॥ ९२॥ 
क्रियासिरामा मनुजा मनरवीनो वसु! झुमे पुण्यकृतां पथि खिता। | 
नरामराः कित्ररयक्षराक्षसाः समाद्िमन्तः सुमनाखनोऽभवन्‌ ॥ ९३ ॥ 
न जात्वकाले कुसुम कुत! फल पपात वृक्षात्पवनेरितादर्पि । 
रसप्रदाः कामदुघाश्च धेनवो न दारुणावास्विचचार कस्याचित्‌ | ९४॥ 
इमा रुपया सह सवकामदः श्रियाश्च शकप्रसुखेश्च देवते! 
पढन्ति ये विप्रसद समागताः समृद्धकामा। श्रियमाप्रवस्ति ते ॥ ९९॥ 
त्वया कुरूणां वर यत्रचोदित भवाभवस्येह पर निदशनम्‌ । 
तद्य सव परिकातित मया पराक्ष्य तरव परिगन्तुमहसि ॥१६॥ ८३१९ 
इति भ्रीमहा० ०श्रीवासवसंवादो नाम अष्टाविशलधिकद्विशतठमेऽष्यायः॥ २२३ 1 


| 
| 
! 
! 
। 
| 
| 
| 
! 
| 
! 
| हृदयगत अभिप्रायको मनहीमस विचार | निवासकरते हुए सुशोभित हुए; गुण, 
| हुए देवताओंक पोरपको देखकर लक्ष्मी | देवता, किन्नर, यक्ष ओर रास लोग 
| देवीस वापर सुखपूवक आगमनका । समृद्वुक्त तथा प्रशत्तवित्त हुए; फू 
| 
| 
| 
! 
j 
| 


[| 
विषय पूछा। अनन्तर दाहिन्‌ दुरा | फठ वायुक सरसे सो टटका कमी 


अमृतको वपो कावेभ प्रवृत्त हुमा) इदा न गिर; रसप्रद गाव कामदुध 


स्वयम्भू पितामहे शाने विना इज्य | हुई । किसीके बुस दारण बचने न 
ही नगाई वजन ठगे; सब दिशा प्र । निकला | जो होग विप्रसमाजमें 

प्रकाशित हुदै । (८९-९१) उपस्थित होकर सर्वे क्रागप्रद इस 

देवराज आहुक अनुपार शसोके. थादि देवताओके सहारे भगवती उही 
उपर जह परसाने ठगे, कोइ हष मी देवीके इस पर्याय विषया पाठ करते 
वममागे विचलित नही हुए; सुरहोक ` हे, वे ठोग समृद्धिपुक्त होकर सम्पति 
वासियोकी विजय होनेपर अनेक राक. ¦ ठाम करे हैं। हे कुवर ! तुमने जो 
भूषित भूमि महरुखानि कले ठगी; , इस सोके उन्नति और अवनतिका 
पहादि कमा रमणीय सुन्दर मती : बिषय पूछा था, मेते उसका परम 
पुष्य पृष्यपार्‌ ठागाके पित्र मागें । निदर्शन वर्णन किया, अब तुम 
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अध्याय २२९] 


१२ शात्तिपर्व । १२१५ 
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युधिष्ठिर उवाच- किशील। किसमाचार। किविद्य! किंपराक्रम! | 
प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थान यत्परे प्रकृतेधुवम्‌ 
मीष्म उवाच-- मोक्षघमघु नियतो लघ्वाहारो जितेन्द्रिय। 
प्राप्नोति ह्मणः स्थानं तत्परं प्रकृतेधुवम्‌ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
जेगीषव्यस्य संवादमसितस्य च भारत 
जैगीषव्यं महाप्रज्ञं धमीणामागतागमस्‌ । 
अङ्रुध्घन्तमहृष्यन्तमसितो देवलो$अवीत 
देवल उघाच- न पीयसे बन्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यसे । 
का ते प्रज्ञा कुतश्रेषा कि ते तस्याः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच-- इति तेनाचुयुक्तः स तसुवाच महातपाः | 
महद्वाक्पमसदिग्ध पुष्कलाथंपद शुच ॥ ९ ॥ 
जेंगीषव्य उवाच-या गतियो परा काष्टा या शान्ति; पुण्यकमणाम । 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥ ३॥ 


परीक्षा करके तस्वविषय अवस्धन 
करो | (९९-९६) 

शान्तिपर्वम २२८ अध्याय समाप्त | 

शान्तिपर्चमे २२९ अध्याय । 

युदिष्ठिर बोले, हे पितामह ! पुरुष 
केसे चरित्र, किस प्रकारके आचार 
कौनसी विद्या और केसे आचार युक्त 
होनेपर प्रकृतिसे मी श्रेष्ठ निलधाम 
प्राप्त करता है | (१) 

भीष्म. बोले, जो लोग मोक्षे 
सदा रत अस्पाह्दारी और जितेन्द्रिय दै 
ही प्रदृतिस भी श्रेष्ठ बक्षवाम लाम 
किया करते हैं। है मारत! प्राचीन 
ढोग इसत विषयमे असितदेवल आर 
ज्ञगीपव्यके ईस पुराने इतिहासका प्रमा" 
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तां तेऽहं संप्रवक्ष्यामि महतीटषिसत्तम 
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॥७॥ 


ण दिया करते हैं। असित, देवल, सब 

धर्मोके जाननेवालि, महाप्राज्ञ, क्रोध इसे 
रहित जेगीषण्यसे कहने लगे। (२-४) | 
देवळ बोले, दे मषिं! तुम्हारी | 
| 


| 
| 
| 
उ 
| 
॥४॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


बन्दना करनेपर भी तुम प्रसन्न नहीं 
होते ओर निन्दा करनेपर मी क्रोध 
नही करते, यह तुम्हारी किस प्रकारकी ॥ 
बुद्धि है । ऐसी बुद्धि तुमने कहाते पाई | 
तुम्हारी इस बुद्दिका परम अवलम्बन 
क्या है ? (५) | 
भीष्म बोले, मदातपखी जगीष § 
देवलका-ऐसा वचन पुवे पन्देहरा ( 
प्रचुर अथ और पद तंयुक्त पवित्र तथा 
महत्‌ वचन कहने लगे । (६) | 
जैगीषन्य बोले, दे ऋषिसत्तम ! 
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१२१६ परदभारत । [३ मोघा 
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निंथत्सु च समा नित्य प्रशसत्सु च देवल | 
निहुवन्ति च ये तेषां समय सुकृतं च यत ॥८॥ 
उत्ताश्न न वदिष्यन्ति वक्तारमहिते हितम्‌ । 
प्रतिइन्तु न चेच्छन्ति हन्तार वे मनोषिण। ॥९॥ 
नाप्राप्मनुशोचन्ति प्राप्तकालानि कुवते | 
न चातीतानि शोचन्ति न चेव प्रतिजानते ॥ १० ॥ 
संप्राप्ायां च पूजायां कामादथेषु देवल! 
यधोपपारत कुर्वन्ति शक्तिमन्तः कुतप्रताः ॥ ११॥ 
, पक्वविद्या महाप्राज्ञा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः | 
१ मनसा कमणा वाचा नापराध्यन्ति कहिचित्‌॥ १२॥ 
अनीषेधो म वान्योन्यं विहिंसानि कदाचन | 
न च जातूपतप्यन्ते धीराः परषषशृद्विभिः ॥ ११॥ 
निन्ताप्रशंसे चाल न वदन्ति परस्य ये 
न च निम्द्राप्रशसाभ्यां विक्रियन्ते कदाचन ॥ १४॥ 


क उक च क य न क्क कक- पक्क सळ > बट ब चारक न २ तक तक क 


पक करनेबाे ममुष्योका जो परम । विषयक निमित्त शेक तथा उरे सरण 


शान्ति विषयका तमसे कहता ह, पुनो। 
देवह | पनीषि होग स्तुतिनिन्दामे 
सप्हान किया काते हैं। जो होग 


प! व्रत करनेवाले, शक्तिमा 
मनीषि ठोग इरहातुसा प्रयोजन विषय 


अहमन हे, में उस अन्त महती | नहीं करे | (५- | 
| 
। 


उनकी प्रशा व! निन्दा करते है, थे 
उसके भी आचार व्यवहारीक गोप 
कर रखते हें, पे होग पूछनेपर भी 
अहित विषयं हितवादी पुरुषको इछ 
नहीं करते और जो होग उनके उपर 
आधात करते है, वे परा हेमे इच्छा 
नहीं करते । वे लोग अप्राप्त विषयोके 
हिये शोक न करके समयपर प्राप्त हुए 
विषयको भोग किया कसे हैं; बीते हुए 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
सर्वतश्च प्रशान्ता ये सरवभूतहिते रताः 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
| 


सकार ठाम करनेपर मुक्तिके अनुपा 
उसे साधन किया करते ईं। जिति 
धको जीता तथा जिनका जान परि" 
एत है, पे जितेन्द्रिय महाग्राह्ञ मनुष्य 
सत) वचन ओर कमसे किसके निकट 
इड अपर नहीं के । वे शारहित | 
होते हैं, इसीपे कमी आपसे हि | 
करने रत नहीं होते धीर होग दुसरे 
की समृद्धि देखकर कमी हाइ नहीं | 
काते । जो होग दूसरेकी निन्दा तथा | 
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अध्याय २२९ ] १२ शास्तिपर्ध । १११७ 
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| न कुद्यन्ति न हृष्यन्ति नापराध्यन्ति कर्हिचित्‌॥१५। | 


बिसुच्य हृदयग्रान्धि चङ्गक्रमन्ति यथासुखम्‌ | 
न येषां वान्धवा! सन्ति ये चाऽन्येषां न वान्धवाः ॥१६॥ | 
अमित्राश्च न सन्त्येषां ये चाऽमित्रा न कस्यचित्‌ । 
य एच कुवते मत्यां! सुख जीवन्ति सवेदा ॥ १७॥ | 
ये घर्म चानुरुद्धयन्ते धर्मज्ञा द्विजसत्तम | | 
ये ह्यतो विच्युता मार्गात्ते हृष्यत्त्युद्विजन्ति च ॥१८॥ | 
आयितस्तमह मागमसूविष्यामि कं कथम्‌ । 
निल्द्यमान! प्रशस्तो वा हृष्येऽहं केन हेतुना ॥ १९॥ । 
यद्यदिच्छन्ति तत्तस्मादपि गच्छन्तु मानवा! | | 
न मे निन्द्राप्रशंसाभ्याँ हासवृद्धी भविष्यता ॥ २० ॥ | 
असृतस्पेव सन्तृप्येदवमानख तत्त्ववित्‌ । j 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


विषस्पेवोदिजेन्षियं सम्मानस्य विचक्षणः 
अदज्ञात। सुखं शोते इइ चासुच चाभयम्‌ | 


फिसीडी प्रसंसा नहीं करते, वे आत्म | आनन्दित होते हैं और जो लोग धर्म 
बिन्दा वा प्रशंसासे विकृत नहीं होते, | मार्गसे च्युत हुए हैं, वे उद्वेग लाम 
जो लोग सब तरहसे प्रशान्त और सघ | किया करते हे । सेने उस ही घमपथका 
आसरा किया हें, इससे किस लिये 


१, 


॥ ११ ॥ 


भूतोंके हित अनुरक्त रहते हैं। वे क्रोध, | आसरा 1 | हि 
हर्ष या किसीफ समीप अपराध नहीं किपीकी अद्या करूँगा | कोई मेरी 
करते । (१९-१५) निन्दा करे अथवा प्रशंसा ही करे, तो 


नका कोई वान्व नहीं है और | भी में किस ठिये हित होगा । 


जो दूसरेके बन्धु नहीं हं, उसका कोई 
मी शरञ्च नहीं है आर थे मॉ (किसके 
शु नहीं हैं। ऐसे मनुष्य हुदयकी मन्थि 
छुडाके सुखपूक विचरते हैं। जो मनुष्य 
इसही प्रकार व्यवहार करते ह, वे सदा 
सुखछे जीवन वितानेमें समथ होते है। 
हे द्विजोत्तम जो सब धर्मश लोग 
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0000000000 
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मार्गका अनुरोध करते हैं, बेदी 
93339 


मनुष्य लोग जितकी अमिलाप करें, 
घस उसेद्दी मप करनेगे समथ दोषे; 
निन्दा वा प्रशंसाप्ते मेरी “दास दा बद्ध 
न होगी । तचवित्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
अवभानको अमृत समझके तृप्त हुआ 
करते हैं और सम्मानको विष समझके 
उद्विग्न होते हैं। (१६-२१) 

अवज्ञात लोग सब दोषोसे विमुक्त 


हक कक 
१११८ प्रदभार। [ ३ माक्षपापर 
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विधुक्त! सवदोषेभ्यो योऽवमन्ता स वृध्यते ॥ २२ ॥ 
परां गति च ये केवित्यार्थयन्ति मनीपिण। | | 
[| 


सवतश्च समाहृ क्रतून्‌ सवान्‌ जितेन्द्रियः । ` 

प्रापनोति ब्रह्मणः खाने यत्पर प्रकृतश्ववम्‌ ॥ २१ ॥ 
मास्य देवा न गन्धवा न पिशाचा न राक्षसा! | 
पदमन्ववरोहन्ति प्रास्य परमां गतिप्‌ ॥ २५॥ [८३४४ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहिताया वेयासिक्यां शान्तिप्णिमोकषभ्रमप 


एतत समाहृत्य सुखभेधन्ति तेजनाः ॥२३॥ । 
जैगीपव्यासितसंबादे अनन्रिशदधिकद्विततमो$ध्यायः ॥ २२९ | 
[| 


युधिषिर उवाच- प्रियः सवय लोकस्य सवसत्त्वाभिनर्दिता | 

गुण सवर्पेतश्च कोन्वस्ति सुवि मानवः ॥१॥ 
मीण उमाच- अत्र ते वतयिष्यामि एच्छतो भरतपेभ । 

उग्रसेनस्य संवादं नारदे केशवस्य च ॥२॥ 
उसेन उबाच-- यस्य सङ्करुपते लोको नारदस्य प्रकीतने । 


| 
| 
| 
; 
। 
| 
। 
। 
| मन्ये स गुणसम्पन्नो ब्रहि तन्मम एच्छतः ॥३॥ 
| 
| 
| 
। 
i 
| 
। 
| 
| 
। 


एके हुए होक और परलोकं से पोते शान्तिपवमै २३० अध्याय । 
हहर बो अवमान करता है, व, मिहि गोरे) ता ! शह | 
विन! होता है। बो कोई मनीगि पुर | कमं सब जीपोंक़े अभिनन्दन फनेवाठे 
रप गतिकी छा के, वेस ही. । एव होगांझ प्यारा और सब गुणास | 
रको संग्रह फे अनागा वृद्धि. | पुक्त गुण कोन ह 1 (१ | 
युक्त होते हैं। बितेदिय पुरष सा भीष बोठे, हे मरते | तुम्हा! | 
तरहसे पसत सत्र समाप करके प्रक प्रश बुर नाक विपये ससेन 
तिते परम श्रेष्ठ विल अहपाम हाम । जोर कृणकी जो वातोठाप हई थी, इस | 
किया करे है, जो होग प पदपाते | समय उसे बन कता हूं, पुनो। झ- | 
देवता, गनय, पिशाच और रास | पेनने इणे कह, कि नारदा नाम । 
गा उनके अनुसरण कमे पप | सेमे ठोग सकृय किया कर ह, बोध 
हैं हं। (२२-२५ होता हवे अबश्य ही गुणयुक्त होगे इसे | 
शात्तिपमे २९९ अध्याय सम्प । मएूउता हू, उनमें जो हव गुण थ, पह 


क्या सन तुम मेरे सीप बन करो । (२-४) | 
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अंध्याय २३० | 


§ 
& 
| 
१ 
; 
| 
| 
न 
| 
| 
| 


२ शान्तिपन क नप | 


7 
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वासुदेव उवाच--कुकुराधिप यान्मन्ये शुणु तान्मे विवक्षतः । 


नारदस्य गुणान्‌ साधून्‌ संक्षेपेण नराधिप 


॥ ४॥ 


न चारित्रनिमित्तोऽस्याहट्टारो देहतापन! । 


अभिन्नश्रुतचारित्रस्तसात्सवंत्र पूजितः 


॥५॥ 


अरातिः क्रोधचापल्ये भयं नैतानि नारदे । 


अदीर्घसूत्रः शरश्च तस्मात्सवेतर पूजितः 


॥६॥ 


उपास्यो नारदो वाढं वाचि नास्य व्यतिक्रम! । 
कामतो यदि वा लोमाचस्मात्सर्वत्र पूजितः ॥ ७॥ 


फो AY a 


अध्यात्मविषितत्वञः क्षान्तः शक्तो जितोन्द्रियः । 


कजुश्च सत्यवादी च तस्मात्सर्वत्र पूजित! 


॥८॥ 


तेजसा यशसा बुद्धवा ज्ञानेन विनयेन च | 


न्मना तपसा वृद्धस्तस्मात्सवत्र पूजितः 


॥ ९॥ 


सुशीलः सुखसंवेशः खु भोजः स्वादर! शुचि! । 
सुवाक्यञ्चाप्यनी ध्यंश्च तस्मात्सवंञ पूजितः ॥ १० ॥ 
- कल्याणं कुरुते वाढं पापमसिन्न विद्यते | 


न प्रीयते परानथैस्तस्मात्स्त्र पूजितः 


श्रीकृष्ण बोले, हे कुकुरवंशावतंस 
नरनाथ ! नारदके जो सब उत्तम गुण 
मुझे विदित हैं, उसे संक्षेप कहनेकी 
इच्छा करता हूं, सुनिये । चरित्रके 
निमित्त उन्हे देहतापन अहंकार नही ६; 
जैसा ज्ञान है, पेसा ही चरित्र है; इस 
ही लिये ने सब जगह पूजित होते हे । 
नारदको अनुराग, क्रोध ओर भय नहीं 
है; वह शर हैं, और आलसी नहीं हैं, 
इस ही लिये सब ठौर पूजित होते हैं। 
नारद अत्यन्त ही उपाय हैं; काम चा 
होमके चरम दोकर उसका वचन व्यति- 
क्रम नहीं होता, इस ही निमित्त वह 
६€' 


॥११॥ 
सर्वत्र पूजित होते हें । बह अध्यात्म 
विधिके तज्ञ, क्षमाद्रीठ, शक्तिमान्‌, 
जितेन्द्रिय, सरल और सत्यवादी हैं 
इसहीसे सर्वत्र पूजित होते हैं। तेल, 
यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, जन्म और 
तपखामे वह सबसे वृद्ध हैं, इस ही लिये 
सर्वत्र पूजित होते हैं। वद सुशील, सुख- 
गायी, सुभोजी, खादरयुक्त) पित्र, 
उत्तम वचन करनेवाले ओर इंषोरहितः 
हैं, इस ही लिये सब ठोर पूजित होते 
हैं। (४-१०) ४ 
बह सबके विषयमे कल्याणकी इच्छा 
किया करते दें, उनमें तनिक भी पाप 
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| 


|. 
4 


। 
8 
| 
। 
। 
8 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


१२३० 


मेहीसांरतं । 


[३ मोक्चेधमपवे 
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चदख्ातामराख्याचरथानामाजयाधात । 


तातक्षुरनवश्ञातस्तस्मात्सवत्र गाजत! 


॥ १२॥ 


समत्वाच प्रियो नालि नाप्रियश्च कर्षचन । 


मनोष्तुकूलवादी च तस्मात्सवत्न पूजितः 


॥ १३॥ 


बहुश्रुतश्चित्रकधः पण्डितोऽलालसोऽशठः । 
अदीनोऽक्रोधनोऽलुन्षलस्मात्सवत्र पूजितः ॥ १४॥ 
नाथे घने वा कामे वा भूतपूवोऽस्य विग्रह! । 
दोषाश्वास्य समुच्छित्नाससात्सदन्र पूजितः ॥ १५॥ 
हहभक्तिरनिन्धात्मा शुतवानद्शंसवान्‌ | 


वीतसंमोहदोषश्च तस्मात्सवेत्र पूजितः 


॥ १६॥ 


असक्तः सवंसङ्गेषु सक्तात्मेव च लक्षते । 
अदरीषसंशयो वाग्मी तसात्सघेत्र पूजितः ॥ १७॥ 


A NN 


समावनास काम्राथ नात्मान स्तात काहाचत्‌। 


अनीषुसृदुसंवादस्तस्मात्सवेत्र एनितः 


| 

| 

>] 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

६ नई है, दूसरे वसे वह प्रसन्न 

| हेते 

| बह पेद सुनके आउपानके सहारे सप 
विषयाके जय फामेकी अभिलाप करते 

| हैं, तितिक्षु कहके कोई उनको अपना 

| रही करता, इस है कारण वह सन 

| जित होते हे । समतानिवल्थनसे कोई 

| नका प्रिय अथवा किसी प्रकार कोई 

६ अप्रिय नहीं है। षह मने अनुकूल 

1 बचन कहा करते हैं, इस ही 

| त्र पूजित होते हे । वह अनेक 

§ 

| 


सोको सुनकर था विचित्र कथाको 


चाने पण्डित हुए हैं; वह बिरारी, 
शठतादवीन, अदीन, अक्रोधी ओर लोम 
रहित हैं, इसहीसे सत्र पूतित होतेहे । 


॥ १८॥ 


े, सही सतर पित होते हैं। | कमी उनका विग्रह नही हुआ, उनके 


पत्र दाप नष्ट हुए हैं, इस होसे वह पत्र 


EN 


| गह पूजित होते ६ । (११-१५) 


पह इह मक्त, अविन्ध खमाव, 
शासने, अनृ, संमोहन और दोष 
रहित हैं, इस ही. लिये सत्र पूजित 
होते ई | बह सब बिषयमि अनासक्त 
रहनेपर मी आसक्तकी भांति दीसत है 
बहुत समय तक उनका संशय नहीं रहता 
आर वह अन्त ही वक्ता हैं, इस ही 
निमित्त स्न पूजित होते हैं। काम 
भोगके हिये उन्हें कानना नहीं दै 
कभी अपनी प्रशक्षा नहीँ करते, वह 


११।२६त आरे कास वचन कहने 


ही 
१ 
| 
| 
| 
§ 
§ 
है 
| 
! 
| 
| 
| 
विपय, घन ओर कामके ठिये पहले | 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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१ लोकस्य विविधं चित्त परेक्षते चाप्यकुत्सयन । | 
| ससगंविद्याकुशलस्तस्मात्सवंच पूजिता ॥ १९॥ f 
; नासूयत्यागमं कंचित्खनयेनोपजीवति। | 
; अवन्ध्यकालो वश्यात्मा तस्मात्सवत्र पूजितः ॥२० ॥ 
कृतश्रमः कृतप्रज्ञो न च तृतः समाधितः | | 
४ निलयुक्तोऽप्रमत्तश्च तस्मात्सवश्र पूजितः ॥२१॥ | 
| नापत्रपश्च युक्तश्च नियुक्तः श्रेयसे परे! | ( 
अभेत्ता परगुझानां तस्मात्सवेन्न पूज़ितः ॥ २२॥ 
न हृष्यलधेलाभेघु नालाभे तु व्यथलपि । | 
$ खिरबुद्धिरसक्तात्मा तस्मात्सवैञ्ञ पूजितः ॥ २३॥ § 
$ तं सवशुणसम्पन्नं दक्षं शुविमनामथम्‌ । | 
कालज्ञ च प्रियज्ञ च क! पथ न करिष्यति ॥ २४ ॥[८३६८] 
| श्रीमहाभारते शतसाहसूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मएवेणि | 
; वाखुवेबोग्रलेनसंचादे रिशाधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २३०॥ ` 
| हैं इस ही शिये सब जगह पूजित होते । और अप्रमच रहते हैं, इसही लिये सर्वत्र | 
$ हैं। वह सब ठोगोंकी विविध विचः | पित होते दै । बह अनपत्रप, योगयुक्त, | 
| चिको देखते हैं, तामी किसीका कुत्सा परम कल्याणम नियुक्त ओर दूसरेके | 
नहीं करते और साशिवषयक ज्ञानमें | सुप्त वचनको प्रकाश नहीं करते, इस | 
1 अत्यन्त निपुण हैं, इस ही लिये सवत्र | दि सत्र पूजित हाते ६) वह अथ 
& पूत होते हें । वह किसी शास्के | ठाम हीनेपर हित और अथदानिसे शै 
§ विषयमे अद्धया नहीं करते, निज नाति दुःखित नहीं होते, वह खिर-बुद्धि ऑर | 
3 को उपजीव्य करके जीवन व्यतीत किया | अनासक्त चित्त ह; इस हो लिये सवित्र | 
$ करते हैं, समयको निष्ठ नहीं करते | पजित होते हैं । उस सर्वगुणयुक्त | 
$ और चित्तको वश्षीभूत कर रखा है, | अलन्त निपुण, पवित्र, अनास, काठ" 
| 
| 
| | 
| ] 


इस ही लिये सब जगह पूजित होते | शे और म्रियज्ञ महर्षिति भीति करने 
हृ । १६-२०) . कौन पराड्युख होगा । (२१-२४) 


वह समाधि विषय श्रम किया पापको २३० अध्याय समाप्त 
करते हैं, बुद्धिको शुद्ध किया दै, समाधि | 
करके भी वृप् नहीं होते, सदा उद्यत ०९२०८७० 
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| पुषिहिर उवाच- आयन्तं स्वानां ज्ञातुमिच्छामि कौरव । | 
| ध्यानं कमं च काले च तथवायुयुये युग ॥१॥ |; 
| लोकतत्त्व॑ च कात्ल्वेन भूतानामागतिं गतिम्‌ | ८ 
६ संगश्च निधन चेव कुत एतत्प्रवतते ॥२॥ | 
$ यदि तेऽनुग्रहे वुद्धिरस्मासिह् सतां वर । | 
| एतद्भवन्तं एच्छामि तद्भवागप्रत्रवीतु मे ॥३॥ ; 
| पूव हि कथितं शरुत्वा अणुभाषितसुत्तमम्‌ | ! 
| भरद्वाजस्य विपर्षेस्ततो मे वुद्धिरत्तमा ॥४॥ 
जाता परमधनिष्ठा दिव्यसंस्थानसंस्थिता । ई 
| ततो भूयस्तु इच्छामि तद्भवान्वकतुमहॉते ॥५॥ f 
| भीष्म उपाच-- अत्र ते चतयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । | 
| जयौ यद्भगवान्व्यासः पुत्राय परिएच्छते ॥१॥ 
अधीत्य वेदानलिलान्साङ्गोपानिषदस्तथा | 4 

१ अन्विच्छच्ञोडिकं कभ धमनेपुणददानात्‌ ॥७॥ १ 
§ कृष्णदवैपाघनं व्यासं पुत्रो वेवासकिः शुकः । १ 
। पप्रच्छ सन्देहमिमं छिश्षधमांधथेसेशयम्‌ ॥८॥ | 
| शान्तिपबेम २३१ अध्याय । सुनके मेरी बुद्धि अत्यन्त श्रेष्ठ परम 1 
( युधिष्ठिर वोठे,हे कौरव! सब जीयोॉकी | घामिष्ठ और दिव्य संस्थाननिष्ठ हुई दै; 
उत्पत्ति वा ठयका विषय ओर ध्यान, इसलिये फिर आपके समीप पूछता | 
र कमेकाल तथा युगयुगमे किस प्रकार | हूं; आप उत्त हो बिषयको वर्णन | 
१ परसागु होती है, उसे में सुननेकी इच्छा. | करिये। (१-५) | 
| करता हूँ । समस लोकत, जीवॉकी भीष्म बोले, हे धर्मराज | इस बिष- 
$ अघाति आर गति तथा यह सृष्टि आर | यमे व्यासदेवन प्रश्न करनेवाले निज ई 
| मृत्यु कहि हुआ करती है। हे साधु पुत्रसे जो कुछ कहा था, वह प्राचीन | 

पर ! यदि हमारे उपर आपकी कृपा | इतिहास कहता हूं, सुनो । बैयासाकै | 
ह दो, तो यही विषय जो कि आपसे | शुकदेव निखिरु वेद ओर साङ्ग उपनि- 
| ता हूँ, उसे हमारे निकट वणन | पढेको पढके घमेकी निपुणता दर्शन ॥ 

कारय | पहले आपके कहे हुए अत्यन्त निबन्धने नेष्ठिक करकी कामना करते 8 
| अठ भगु आर विश्ाप भरद्वाजकी कथा ' हुए घमात्माओके संशयको दूर करने १ 
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; श्रीशुक उवाच भूतग्रामस्प कतारं कालज्ञानेन निश्तिम | 


| 
| 
| 
| 
, 
$ 
। 
। 
| 
| 
। 
| 


त्राप्णस्य च यत्कृत्यं तङ्भवान्वक्तुमह॑ति ॥९॥ 
भीष्म उबाच-- तस्मै प्रोवाच तत्सर्व पिता पुत्राय एच्छते । 
अतीतानागते विद्वान्सर्वज्ञः सवधमीबित्‌ ॥ १०॥ 
व्यास उवाच-- अनाद्यन्तमजं दिव्यमजरं धुवमव्ययम्‌ | 
अप्रतक्यमविशञेयं ब्रह्माग्रे सम्प्रवर्तते ॥ ११॥ 
काष्ठा निभेषा दश पश्च चैव त्रिशत्तु काष्ठा गणयेत्कलां ताम्‌ । 
ब्रिशत्कलश्चापि भवेन्सुद्दर्ता भागः कलाया दशमश्च यः स्यात्‌ ॥ १२॥ 
त्िशान्छुटटते तु भवेदहश्च रात्रिश्च सङ्ख्या सुनिभिः प्रणीता । 
मासः स्वृतो रात्र्यहनी च निशत्संवत्सरो द्वादशमास उक्तः ॥ १३॥ 
संवत्सर द्वे त्वयने वदन्ति सङ्र्पाविदो दक्षिणशुत्तरं च ॥ १४॥ 
अहोरात्रे विभज्ञते सूर्या माहुषलोकिके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामहः ॥ १५॥ 


वाले अपने पिता कृष्ण द्वेपायनसे यह | वक्ष्यमाण रुपसे प्रकट काठको ब्रह्म 
सन्देह बिषय पूछा । (६-८) खरूपसे माळम करना उचित है। 

शुकदेव बोले, हे भगवम्‌ ! भूतोंके | पन्द्रह निमेषका एक काष्ठा होता है, 
कालनिष्ठा ज्ञानसे युक्त कर्ता कोन है, | तीस काहाको एक कला कहते हैं, तीस 
और ब्राह्मणका कतेन्य कया है ! उसे कला और काके दशे भाग तीन 
आप वर्णन करिये । (९) काष्ठाका एक महूत हुआ करता है, 

भीष्म बोले, अतीत और अनागत ' तीस मुहूतेकी एक दिन और राति 
विपयोके जाननेवाले ब्रह्मज्ञ तथा सये ¦ होती है; सुनि छोग इस ही प्रकार 
धर्मज्ञ पिता व्यासदेव उस प्रश्न करनेवाले गिनती किया करते हे, तीस दिनरात" 
प्रस वह सव वृत्तान्त कहने लगे। (१०) | का एक महीना और वार पहीनोंका 

व्यासदेव बोले, अनादि, अनन्त, एक वर्ष कहा जाता है। सांख्य जानने" 
जन्मरहित, दौप्तिमानू, नित्य, अजर, वाले पुरुष कहते हैं, दो अयनका एक 
अब्यय, तर्कके अगोचर, अविशेय बक्ष | वर्ष होता दै । अयन दो प्रकारे हैं, 
तृष्टिके पहले वत्तमान था; कलाकाष्ठा दाश्षिणायन और उत्तरायण । इदे 
आदि व्यक्षक सै आदि जो इछव्यक्त | मनुष्य ठोक सम्बन्धीय रातदिनका 
पदार्थ हैं, बे समी मनोमय हैं; इसलिये | विभाग करते हे, जीवोंकी निठ्ठाके लिये 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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११२४ महाभारत । 


[ ३ मोशधमेपपे 
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पिच्ये राश्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुन! । 


रात और काये करनेके वास्ते दिन हुआ 
करता हे । (११-१५) 

मनुष्य लोकका एक महीना पित- 
रोका एक दिनरात है, उसके बीच यह 
पिंभाग है, कि कृष्ण पक्ष उन ठोगोके 
कर्म चेशके निमित्त दिनरूपसे विहित 
है, और शुक्ञपक्ष खभके निमित्त रात्रि” 
रूपसे कहा गया है। मनुष्यांका एक 
वर्ष देवताओं एक दिनरात है। 
इसका ऐसा विभाग दै, कि उत्तरायण 
दिन और दंक्षिणायन राविरुपसे निरु 
पित है। जीवठोकके दिन रातका 
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शुहो$हः कमचेष्टायां कूष्णः स्वप्नाय शावरो ॥ १६॥ 
दैवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुन! । 
अहस्तच्ोदगयन रात्रि स्पादक्षिणायनम्र ॥ १७॥ 
ये ते राज्यहनी पूर्वं कीर्तिते जीवलौकिके । 

तयोः सङ्ख्याय वषागरं ब्राह्मे वकष्याम्यहःक्षपे ॥१८॥ 
पृथक्संवत्सराग्राणि प्रवध्याम्पनुपूर्वश॥ । 
कृते त्रेतायुगे चैच दवापरे च कलौ तथा 
चत्वायाहुःसहस्राणि वषाणां तत्कृतं युगम्‌ | 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २० ॥ 
इतरेषु स सन्ध्येषु सन्ध्यांशेषु ततखिषु । 
एकपादेन हीयन्ते सहस्राणि शतानि च 


॥ १९॥ 


॥२९१॥ 


एत्तानि शाश्वतान्‌ लोकान्‌ धारयन्ति सनातनान्‌। 


। | 
| 
| 
| 
| 
| 
हे । सतयुग, त्रेता, द्वापर और कहि" | 
युग, इन चारों युगोसे पृथक्‌ एथक्‌ | 
वर्षोकी गिनती हुआ करती है । देव” | 
परिमाणसे चार हजार वर्षे सतयुगका | 
परिमाण है और सही परिमाणे चार | 
सो वर्षकी सतयुगकी सन्ध्या होती है 
तथा चार सो वर्ष तक सन्ध्याँइ | 
काल है । (१६--२०) | 
इस ही प्रकार सन्ध्या और सन्ध्यां- | 
शके सहित इतर युग सत्र एक एक 
चरणहीन हैं, अर्थात्‌ त्रेतायुग देवपरि- | 
माणते तीन हजार वर्षका है, उसकी | 
सन्ध्या और सन्ध्याँग प्रत्येकका परिः | 
माण तीत सो वर्षका हे । द्वापर देव १ 
परिमाणसे दो हजार वर्षका है, उसकी 3 
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§ BD 


१२ शान्तिपर्व । 


॥ २२॥ 


चतुष्पात्सकलो धम! सत्यं चैव कृते युगे । 


नाषसणागस! काश्चत्परस्तस्य प्रवतत 


॥ ९३॥ 


हेतरष्वांगमादून! पादशास्त्वचराप्थत | 


चौषेका इतभायाभिरघर्मश्चोपचीयते 


॥ ९४ ॥ 


अरागाः सवासद्वाथाश्च ठुवषरातायुषः 


कृत अतायुग त्वषा पादशा हसत वथः 


॥ २५॥ 


वेदवादाश्वाचुयुर्ग हसन्तीतीह नः श्रुतम्‌ । 


आयाप चाराषञ्चच वदस्य च यत्फलम्‌ 


॥ २६ || 


अन्य कृतयुग धसास्रताया ह्वापरऽपर । 


अन्ये कलियुगे नृणां युगहातातुरूपत! 


॥ २७ ॥ 


तप! पर कृतयुग जताया ज्ञानमुत्तमम्त । 


द्वापर यज्ञसवाइुदोनमके कला युग 


॥ ९८ ॥ 


एतां ह्रादशसाहस्ती युगाख्यां कवयो विदुः | 


सहस्रपरिवतं तद्राह्मं दिवससुच्यते 


वर्षे हैं । कलियुग देवपरिमाणसे एक 
हजार यका है, उसकी सन्ध्या और 
सन्ध्याँश् प्रसेक एक सो वर्षके निरु 
पित इए हे । ये चारों युग शाशत 
सनातन छोकोंको धारण कर रहे हैं, 
प्रह्नावतद्‌ परुष इस कालका हा पत्य 
रह्म कहके आनते दै । सतथुगरमें सब 
धर्म और सत्य आचरण था, अधमते 
कोई विषय प्राप्त नहीं झे थे; त्रेता 
आदि युम क्रससे धर्म एक एक 
चरणहीन हुआ है; चोरी, यू और 
शठतासे अधभेका बाड हुईं ह, सतयुग 
में सव पुरुप ही चार सो वर्षकी आयुर्स 
युक्त और रोगरहित रके सव मनो- 


॥ १९॥ 


रथोको सिद्ध करते थे । (२१-२५) 
त्रेतायुगोंसे रमसे मनुष्योंकी आयु 
एक एक चरण घटती आती है । मैंने 
सुना है, प्रति युगमें वेदवाक्य और 
उसके फल, आशा तथा आयु कमसे 
पह होती जाती है। सतयुगमें मनुष्यों के 
धर्मे स्वतन्त्र थे, जेता और द्वापरमे 
मिश्न भिन्न धर्म हुए; युग ऱ्हासके अनु 
सार कलियुगे मी मचुष्योके परम एथक्‌ 
रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं। सतयुगमें तपस्या 
ही मनुप्योका परम पर्म था, प्रेता 
ज्ञान ही श्रेष्ठ था, दापरमें यज्ञकमं 
और कलियुगमें केषर दानही सबसे 
श्रेष्ठ घ्मरूपसे वर्णित हुआ है। कवि 


393398899930339889993993989930993393933933€€€€€€€€6€6€€6€€€€€€€ 6€6६६६६6६६666! 
१५४ 


१२३५ 


EeceeceEeceeeg 


| 
| 
| 
8 
ढ 
| 
| 
| 
| 
| 


१२९६ 


महाभारत । 


[३ भोक्षधमपर्य 
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| राधिमेतावतीं चैव तदादौ विश्वमीश्वर! | 

प्रढये ध्यानमाविश्य सुप्त्वा सो5न्ते विवुद्धयते॥३०॥ 
सहस्युगपयन्तमहयेद्रह्मणो विदु । 

रात्रि युगसहसाँ तां तेऽहोरात्रविद्दो जनाः ॥ ३१॥ 
प्रतिबुद्धो विकुरुते ब्रह्माक्षय्यं क्षपाक्षये ! 

सजते च महद्भतं तस्माद्यक्तात्मक मनः ॥ ३९॥ [८४०० 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्चणि मोक्षधर्मपर्वणि 
शुकानुप्ररने एकनिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३१॥ 


व्यास उवाच-- ब्रह्मतेजोमयं झुक्र यस्य समिदं जगत्‌ । 


| 
| 
॒ 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 


लोग इस देवपरिमित थारह हजार वर्ष 
को युग कहा करते हैं; इस ही सहस 
बर्षे परिमाणसे एक ज्राक्ष दिन होता है, 
त्रह्षरात्रिका परिमाण मी इतना ही हे! 
जगतके ईशर ब्रह्मा उस दिवसके अन्त 
में योगनिद्रा अबलम्बन करके सोते हैं, 
रात्रि बीतनेपर जागृत हुआ करते हैं। 
चो लोग सइसयुगपयेन्त ब्रहमाक्ा एक 
दिन और सहस्युगके अन्तभागतफ 
उनकी रात्रि जानते हैं, पेही अहोरात्रिके 
जाचनेवाहे हे । निद्राके अनन्तर साव- 
घान होनेपर मह्या निविकार स्वरुपको 
मायासे विकारपुक्त करते हैं, फिर 
मत भूती सृष्टि करनेमे तत्पर होते 
६, उससे इ व्यक्तात्मक मन उत्पन्न 


एकस्य भूत भूतस्थ रयं स्थावरजङ्गमम्‌ 
अहसुखे विबुद्धः सन्‌ खजतेऽविद्यया जगत्‌ | 
अग्न एव महद्भतमाशु व्यक्तात्मकं मनः 
अभिभूयेह चाविष्मह्ाख्जत्सप्त मानसात । 
दूरगं बहुधागामि प्राथेनासंशयात्मकम्‌ 


| 
| 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


होता है। (२५-३१२) 

शात्तिपवंमे २३१ अध्याय समाप्त 

शान्तिपवेसं २३२ अध्याय । 

व्याप्त बोले, तेजोमय महच स्वरूप 
हम ही जगतका बीज है, उससे ही बह 
समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; द्रव्या 
स्यन्तररहित उस एक मात्र भूतसे सा- 
वर अङ्गम सब प्राणी उत्पन्न होते हें । 
र्मा दिनके प्रारंममें पिवृद्ध होकर 
अविद्याके सहारे जगतूकी सृष्टि करते 
हैं, सृष्टिकी आदिमं महत्तल आर 
व्यक्तात्मक मन उत्पन्न होता दे । इर 
पूरेसगके अन्तमं सात मानस पदाथा 
को लय करके उत्तर सगके प्रारम्भ 
उसकी सृष्टि किया करता है। दूरग 
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समः सृष्टि विकुरुते चोयमान सिस्धक्षया। 


आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दणुण विदुः 


॥४॥ 


आकाशात्त विकुर्वाणात्ठवंगन्यवह! शुचिः 
वलयान्‌ जायते वायुस्तस्य सपशो गुणो मतः ॥५॥ 
वायोरपि विक्ुवाणाज्ज्योति भवति भाखरम्‌ । 


राचष्णु जायत शुक्र तट्रूपपुणसुच्यंत 


॥६॥ 


उपोतिषोऽपि विकुवाणाद्ववन्यापो रसात्मिकाः । 

अडूधो गन्धस्तथा भूमिः सवेषां सृष्टिरुच्यते ॥ ७॥ 
९ ~ 

गुणा! सर्वस्थ पूर्वस्य प्रप्तुबन्त्यत्तरोत्तरम्‌ । 


तेषां यावयथा यचच तत्ततावहुर्ण स्पृतम्‌ 


॥८॥ 


उपलभ्याप्सु चेद्गन्धं केचिद्‌ व्र्युरनैपुणात्‌ । 


पृथिव्यामेव तं विद्यादपां वायोश्च संश्रितम्‌ 


h९॥ 


एते सप्तविधात्मानो नानावीया! एथक्‌ पथक्‌ । 
नाशक्तुवन्प्रजाः सष्टुमसमागम्य कुत्लशः ॥ १०॥ 


७1 


ओर बहुधागामी प्राथना तथा संशया- 
त्मक मन तिसृक्षाके जरिये प्रेरित होकर 
सृष्टिको अनेक रूपसे किया करता इ । 
पण्डित लोग कहा करते हे, कि मनसे 
आकाश उत्पन्न होता दे, उसका गुण 
शब्द है । (१-४) 

आकाशसे सर्वगन्धको ढोनेवाला 
पवित्र और बलवान्‌ वायु उत्पन्न होता 
है, उसका गुण सपश है। वायुसे भास्वर 
रोचिष्णु सफेद वणकी ज्याति उत्पन्न 
होती है, उत्तका गुण रूप हे; आपिसे 
रसात्मक जल उत्पन्न हुआ करता ह, 
जलसे भूमि उतपन्न होती द, उसका 
गुण गन्ध है, ये सब परम सृष्टि ६। 
उत्तरोत्तर भूतोमें पूरके भूतोके सच 
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गुण प्राप्त होते हैं। इन सघ भूतोके 
बीच जो भूत जबतक जित प्रकार बत" 
मान रहता है, उसका गुण मी ततक 
उस ही प्रकार उसमें निवास करता ६। 
कोई पुरुप लके बीच गन्ध समके 
मूढताके कारण यदि उसे जका ही 
गन्ध कहके माने, तो धह यथार्थमं 
उसका नहीं है, गन्ध पृथ्वीका गुण 
है; वायु और जल बादिमें पह आग 
तुक दरव्य-सम्पकसे माळूम हुआ करता 
हुँ । (६~¬९) 

ये महावीर्येश्ञाली सात प्रकारके 
व्यापक पदार्थ अथात्‌ मदत, आकाश 


- तत्व ओर आकाश्चादि अपञ्चीकृत पश्च 


महाभूताकि परस्परं न मिलूचस, प्रजा” 
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४ कक क श्त १ 


[१ मोक्ष पर्व 
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ते समेल महात्मानो दन्योन्यभभिसात्रेता! । 
शरीराश्रयणं प्राप्तास्तत! पुरुष उच्यते ॥ ११॥ 
शरीरं श्रपणाद्धवति सूतिमत्षोडशात्मकम्‌ । 
तभाविशान्ति भूतानि महान्ति सह कमणा ॥ १२॥ 
सर्वभूतान्युपादाय तपसश्चरणाय हि । 
आदिकर्ता स भूतानां तमेवाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ १३॥ 
स वे सजति भूतानि खावराणि चराणि च । 
ततः स सजति ब्रह्मा देवषिपितृमानवान्‌ ॥ १४॥ 
लोकान्नदी। समुद्राश्व दिशः शेलान्वनरपतीन्‌। 
नरकिन्नररक्षांसि बय।पशुमगोरगान्‌ । 

अव्यधं च व्यथं चेव दय खावरजङ्गमम्‌ ॥१५॥ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकसृष्ट्या पतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपाद्यन्ते खज्यमानाः पुनः एनः ॥ १६॥ 
हिस्राहिस्ने सदुझ्रे घर्मा धर्माशृत्ाऽदते । 


सकते । ये परस्परके पहारे मिलित 
होकर शरीर स्वरूप अवरम्बको प्राप्त 
होके पुरुष रूपसे कहे जाते हैं। पञ्चभूत, 
मन ओर दशे इन्द्रिय ये सोलह पदारथ 
शरीरका आसरा करके एकत्रित और 
मूत्तिमान्‌ हुआ करते हैं; महत्तःव आदि 
सब भूत भोगनेसे शेष रहे हुए कमे 
के सहित उस सूक्ष्म शरीरें प्रविष्ट होते 
हैं। भूतोंका आदि करी निज उपाधि- 
भूत मायाके एकादश भूत समस्त 
भूतोको सङ्लन करके तपस्याचरणके 
निमित उसमे ही प्रविष्ट हुआ करता है, 
पण्डित छोग उस दी आदि कताको 
प्रजापति कहते हैं। (९-१३) 


| 

| 

| 

| 

| 

१ 

| 

| 

| 

| 

$ 
| ओंकी सृष्टि करनेगे समर्थे नहीं हो- 
| 

| 

| 

} 

| 

$ 

| 
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बही शरीरान्तर पर्ची प्रजापति खा" 
वर जङ्गम जीवोको उत्पन्न करता है। 
शरीरमै प्रवेश करनेके अनन्तर वह 
प्रजापति देवापि, पितर और मनुष्य 
लोगों सृष्टि करनेमे तत्पर होता है 
क्रमक्रमसे नदी, समुद्र, पहाड, दिशा, 
वनस्पति) मनुष्य, किन्नर, निशाचर, 
पशुपक्षी, दरिन, सपे ओर आकाश 
आदि नित्य वस्तु तथा घट पट आदि 
अनिद्य वस्तुओसे युक्त सावर जङ्गम 
पदार्थाकी सृष्टि करता है। बे सत्र 
पहिले सृष्टिके समयमें जिन सब कमको 
प्राप्त हुए थे, फिर उत्पन्न होके उन्दी 
कपको प्राप्त करते हैं। (१४-१६) 

मनुष्य, किन्नर, निशाचर आदि 
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१२ शान्तिपदै । 
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तड्भावित्ाः प्रपथन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ १७॥ 
महाभूतेषु नानात्वानिन््रिया्थेषु मूर्तिषु । 

विनियोगं च भूतानां धातैव विदधात्युत ॥ १८॥ 
केचित्पुरुषकारं तु प्राहुः कमरसु मानवा! 

दैवमित्यपरे विप्राः स्वभावं भूतचिन्तकाः ॥ १९॥ 

पौरुषं कर्म दैवं च फलवृत्तिस भावतः । 

तरय एतेऽप्रथः भूता न विवेकं तु केचन ॥२०॥ 
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जीवॉने पिधातके जरिये प्रकट होके 
हिंसक, अहिंसक, कोमल, कठोर, धर्म, 
अधर्म, सत्य और मिथ्या आदि गुणो- 
को अपलम्बन किया अथात्‌ पहले सृष्टि 
समयमे जिनकी जिन विषयास अभि- 
लापा थी, इन जन्मर्मे भी उनकी उस 
ही विषयमे इच्छा इई, जगदिन्द्रजाढ 
फेलानेयाले विधाता ही वियदादि सब 
महाभूतो) रूप आदि बिषय) इन्द्रियो 
और द्रव्याकृति मूतियो नानात्व अथात्‌ 
शुक्ति रजतकी भांति प्रति पुरुपभ 
विभिन्नता, तथा जीबोंके विषय विशेषमं 
विनियोग अथात्‌ भोक्तुभाव, सम्बन्ध 
बन्धन किया करता है। कोइ कोई 
मनुष्य कहा करते हैं, सब कामे ही 
पुरुषकी साम दे; इसलिये कमं ही 
प्रधान है। दूसरे ब्राक्षण लोग कहा 
करते हैं य आदि सत्र ग्रह दी सत्‌ 
असत्‌ फटके देंनेवाले हैं; इसलिये देव 
ही प्रधान है । खभाववादी पुरुष 
छभावको ही सबसे प्रधान कहा करते 
हैं| (१७-१९) 


ceceeceeeceeeces 


दूसरे मतवारे मनुष्य कहते है, दैव 
कम खभावके अनुग्रहीत होके फल 
देनं प्रवृत्त हुआ करता है, पौरुष फर्म 
और देव, ये पृथक्‌ नहीं हैं। ये तीनों 
ही मिलके फल उत्पन्न करते हैं, इनमेंसे 
प्रत्येककी प्रधानता नहीं है। जीवोंके 
अनेकत्व विपयमें क्या कारण है; जो 
इसे आइईत-मतावलम्षी नात्तिकॉने 
विशेष रूपसे वर्णन नहीं किया, इसे 
निर्वाचन करनेमें भी उन लोगोंकी 
सामर्थ नहीं है, यह विषय अनिषेचनीय 
है, ऐसा भी नहीं कद सकते । कमे और 
देव इन दोनोके बीच अन्यन्तरका कार 
णत्व सुषच वा दुर्वच हो, दोनों ही 
इकठ्ठे होनेपर कारण होसकते हैं, ऐसी 
आशंका करके उक्त दोनोंकों ही घे लोग 
कारण नहीं कहते ओर उन दोनोंके 
अतिरिक्त दसरा कोई कारण है, वह भी 
नहीं कह सकते। तप शिलारोहणादि 
निजञराख्य घमके जरिये मोक्ष हुआ 
करती है, थे लोग उसे ही सिद्ध करते 
है । परन्तु रजोगुण ओर तमोगुणसे 
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भहांभारते । 


[ ३ मेक्षिधमेपर् 


छ33399333235933293329399339 99998322eeecceeceeceececeeeeeececcecceeeeeeets 
एतमेव च चेवं च न चोभे नाहुभे न च! 


[a 


रहित अन्त!करणबाले पस्मरज्ञात अव- 
खाम खित योगीलोग ब्रहमको ही कारण 
रुपसे देखते हैं; इस ही लिये पे लोग 
समदी कहे जाते हैं । (१०-२१) 
जीपोंके पक्षम तपस्या ही मोक्षका 
कारण है, मतोतिग्रह रूपी शस और 
वाहेत्द्रिय तिग्रहात्मक दम उस तपस्या- 
के मूल ह! मनुष्य मन ही मन जो 
सब कामता करता है, तपस्याके सहारे 
चह सब पाता है। जिसने जगतको 
उतपन्न किया है, तपस्याके सहारे जीव 
उसे पाता है, और उसहीक्षा रूप होकर 
सब बीदोके उपर प्रभुता करनेमे समर्थ 
हुआ करता हे । ऋषि लोग तपोबल 
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कर्मा विषयं वयुः सत्वस्थाः समदार्शनः ॥ २१ ॥ 
तत्तो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य सूरं शमो दभ! । 

तेन सवीनवाप्रोति यान्कामान्सनसेच्छति ॥२२॥ 
तपसा तदवाप्नोति यङ्भूतं सजते जगत्‌ | 
स तद्भूतश्च सवेषां भूतानां भवति प्रभुः 
ऋषयस्तपसा वेदानध्येषन्त दिवानिशम्‌ । 
अनादिनिधना विद्या वागुत्सृष्टा खयम्सुवा ॥ २४ ॥ 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु ख्यः । 

नानारूपं च भूतानां कभेणां च प्रवतनम्‌ ॥ २५॥ 
वेदशब्देस्य एवादौ निमिमीते स ईश्वर! । 
नामधेयानि चर्षाणां याश्च वेदेषु सष्टयः । 

शा्षपेन्ते सुजातानामन्येभ्यो विद्घालज; ॥ २६॥ 
वामभेदतपः कर्म यज्ञाख्या लोकसिद्वयः । 
आत्मासिद्िस्तु वेदेऽ प्रोच्यते दशभिः क्रमेभा २७॥ 


॥ २१॥ 


० १३३ 


ही दिनरात वेद पढते हैँ, वह अनादि. . 


[७३ ~ 


विधन विद्यारुपी वेदधाणी खयम्भूके 
जरिये शिष्य प्रशिष्य सम्प्रदाय क्रमसे 
प्रवचित हुई हे । सृष्टिक पहले पेदमयी 
दिव्यवाणी बिद्यमान थी, उससे ही 
समस्त वृत्तान्त उत्पन्न हुए हैं। यृष्टिके 
आरम्समे इश्वर पेदशब्दोसे ऋषियोंके 
चामधेय, जीवोके अनेक रूप और सब 
क्मोंका प्रवत्तेन निर्माण करता है; वेदके 
बीच ऋषियोंके जो नामधेयविहित थे; 
सृष्टि आरम्मके समय विधाताने उसे ही 
बिधान किया । (२२-२६) 

नाममेद, तपस्या, कमे और बो 
को लोकसिद्वि कहते हैं, और आत्मसि- 
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यढुक्त वेदवादेषु गहनं वेददशिभिः। 
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तदन्तेषु यथायुक्तं ऋमयोगेन लक्ष्यते 


॥ ९८ ॥ 


कर्मजोऽयं एथर्भाषों इन्दरथुक्तोऽपि देहिनः । 
तमात्मसिद्विरविज्ञानाज्ञहाति पुरुषो वरात्‌ ॥ २९॥ 
वे र्णी वेद्तिव्ये शाब्द््रह्म परं च यत्‌ | 
शब्दब्रह्माणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १० ॥ 
आलम्भयज्ञाः क्षत्राश्च हविर्यज्ञा विशः स्वताः | 
परिचारयज्ञा! श॒द्वास्तु तपोयज्ञा द्विजातयः ॥ ३१॥ 
त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे । 


द्वापरे बिष्ठव यान्ति यज्ञाः कालियुगे तथा 


द्विके विपय वेदे दश प्रकारसे वर्णित 
हुए हैं । ददशा ऋषि लोग कहा करते 
हैं, कि वह वेद और वेदान्त पाकयोंके 
बीच अत्यन्त गहनमावहे विद्यमान है। 
पहले कहे हुए दश प्रकारके क्रम यही 
हैँ, कि वेदाध्ययन, दारपरिग्रह करके 
गाईस्थ्य अघलस्मन, कृच्छचास्धायण 
आदि वानप्रथाश्रम रूपी तपस्या, 
हवोश्रस साधारण सन्धोपापना आदि 
कर्म, ज्योतिष्ठोमादि यक्ष, कीचिकर 
तडाग और आराम आदि पूर्सकमे, 
घ्यात आदि मानस घर्म, पैखानराख्य- 


का कारण अक्षदशन,ददरादि ग्रह उपा-- 


सना और विधुद्धररूपका ज्ञात, इन 
दशं ग्रकारके ऋमके जरिये सांसारिक 
दुःखासे पार्‌ होकर परत्रह्मको राह 
किया जादा हे। इस ही लिये बेद आर 
वेदान्त वाक्य उपनिपदोके वीच थे दश 
प्रकारके क्रम आत्मसिद्विके उपायरूपसे 


॥ ३१॥ 


(| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
वर्णित हुए हैं। (२७-९८) | 
देहाभिमानी जीव जो इँत-दशन 
किया करता है; वह कमज है; कर्मके 
नष्ट होनेपर सुपति और समाधि समयमें 
उसका अभाव होता है। सुख, दुःख, 
सदी, गमी, मान, अपमान आदि इन्र" 
युक्त दैतदशनको ही आत्मसिद्वि कदा | 
लाता दै । पुरुष विज्ञान बलके प्रभावसे | 
शञातृक्षेय भाव रूप भेद परित्याग क्रिया 
करता है । दो प्रकार मरह्मको जानना | 
उचित है, पहछा श्नु प्रणव, § 
दूसरा परब्रह्म; जो प्रणव उपासना विषः § 
यम निपुण होते दे, वेही परत्रक्को $ 
प्राप्त हुआ करते हैं। क्षत्रियोंकी पशुः (१ 
हिँसा, वैश्योंको घान्य आदि के यज्ञ § 
करना, शूद्रोंको ब्राह्मण, क्षत्रिय और | 
वैश्य) इन तीनों वर्णोकी सेवा करना 
और ब्राह्मणोंको ब्रह्मकी उपासना ही | 
यज्ञरूप है। प्रेतायुगभे यञ्चोकी इस ही § 


99999999998999999993% 
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अपथग्धसिणी म्या क्रक्सामानि यजूषि च | 
कास्था इष्टी। एथरदष्टा तपोभिस्तप एव च ॥ ३३॥ 
तरेतायां तु समस्ता ये प्रादुरासन्महाबला? 

सयन्तारः खापराणा जङ्गमानां च सवशः ॥ ३४॥ 
रतायां संहता वेदा यज्ञा वणाश्रमास्तथा । 
संरोप्रादायुषरत्वेते भयन्ते दवापरे युगे ॥३५॥ 
हह्यन्ते न च ह्यन्ते वेदाः कालियुगेऽखिलाः 
उत्सीदन्ते सयज्ञाश्च केषलाऽधमपीडिताः ॥ ३६॥ 
कृते युगे यस्तु धर्म ब्राह्मणेषु प्रहइयते । 

आत्मवत्सु तपोवत्सु ग्रतवत्सु प्रतिष्ठितः ॥ ३७॥ 
सधमन्रतसंयोगं यथाधमं युगे युग । 

विक्रियते खधर्मसथा वेदवादा यथागमम्‌ ॥ ३८॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| प्रकारसे विधि हुई थी; सतयुग किती 
विधिका प्रयोजव नहीं था; क्यों कि 
| उस सममं ये सब प्रवृत्ति खत! पै 
| थी । द्वापर लोग यकम आरम्प 
| करनेकी इच्छा करते थे, कलियुगे 
सव कोई उस पिषयसे विमुख हुए हैं! 
| सतयुगर्म मनुष्य अंदृतनिष्ठ थे, वे लोग 
६ शक, यश, सामवेद और सर्ग आदि 
|; के साधन काम्यकुसे यज्ञादिकं तपः 
स्पासे परथकू जानके वह सब परित्याग 
करके केवल तपरयाका अनुष्ठान करते 
| थे। (२९-१३) 
| तयुगे धर्मविषयमें मनुप्योँक 
| स्वत! प्रवृत्तिके अभाव निबन्धने वै 
| कान्त शासन कता जो सब महाव 
| सवान्‌ राजा उसन्न हुए थे, वे लोग 
& 


सावर, जडम आदि सब प्राणियांको 
e6ceceeeeseee! 


$ 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सत्र तरहसे धर्मविषयक शासन करते थे | 
"| 

इसहीसे तरेतायुगे सब पेद, सब पत्र 
ओर वणाश्रमोंके यज्ञादिकोंके अनुष्ठान | 
करानेमें तत्पर थे । द्वापरमें परमायुका | 
| 
| 
। 
[1 
| 
| 
§ 
| 
| 
i 


[ 


पारेमाण घटन शापन करवमाठ सभां 


` भ्रष्ट हुए । कारयुगम सब विख बद्‌ 


थोडेसे दीख पडते हे, सत्र नहीं दीस 
ते; केरल अधमसे पीडित होनेसे य 
ओर पेद नष्ट होरहे हैं। सतयुग जो 


घमस ब्राक्षण मात्रमेंही दी पडता था, 


० SS 


उप समय वह [पत्तो जातिनपाल या 


निष्ठ वेदान्त सुननेमें तत्पर ब्राह्मणों 
प्रतिष्ठित होरह् है । (१४-३७) 
त्रेतायुगं अमिहोत्र करनेवाले माह 
ण रोग आचार व्यवहारको अतिक्रम 
न करके वेदोक्त प्रमाणके अनुसार य 
आदि धर्म, ओर उसके सहित एकादश 


eeeeeeeteeeeeeeseetes 
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। 
| 
| 
| 
। 
| 
प 
| 
| 
र 
| 
| 
| 
उ 
| 
| 
| 
। 


हे 


§ 
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यथा विश्वाने भूताने दृष्टया सूयाँसि प्रादषि । 
रुज्यन्त जङ्गमस्थान तथा धमा युगे युगे ॥ ३९॥ 
यथतुष्वृतालिज्ञाने नानारूपाणि पथथे । 


हश्यन्त तान तान्यंच तथा ब्रह्महरादेघु 


॥ ४० ॥ 


विहितं कालनानात्वप्रनादिनिषन तथा | 

NAT य ~ [a 
कतत ततपुरस्तात्त तत्सुते चात्ति च प्रजाः ॥ ४१॥ 
दधाति भवति स्थानं भूतानां समयो मतम्‌ । 


खावे नेव वतन्ते इन्द्रयुक्तानि भूरिदाः 


॥ ४२ ॥ 


सगकालकिया वेदाः कता कायक्रियाफलम्‌ । 
प्रोक्त ते पुत्र सव वे यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥४३॥ [८४४३] 
इति श्रीमहाभारते० शा० मोक्ष» शकानप्रश्ने द्वाविशदृधिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥२३२ ॥ 


उपवास आदि व्रत और तीथे दशनादि 
चमकम इच्छापूर्वक निवाहते थे; पोदिक 
द्विजाति मी खर्गकी कामना करके यज्ञ 
करती थी । द्ापरयुगर्मे ब्राह्मण आदि 
तीनों वणे पुत्रकी कामनासे यज्ञ करनेमें 
प्रवृत्त होते थे । फलियुगर्म केषल शत्रु" 
मारण आदिकी इच्छासे लोग यज्ञ किया 
करते दै; युगयुगमे इस ही प्रकार घम 
अलग अलग दीख पता हे । जसे 
प्रावृट्‌ ऋतुर्म अनेक प्रकारके सावर, 
जङ्गम, वृक्ष, ठता, युरम आदि वपसि 
उत्पन्न होकर बढती हैं, वसेद युगधुगमे 
घ्मीचर्मकी घटती बढती हुआ करती 
है! जैसे ऋतुकालमें सदी गमी आदि 
अनेक भांतिके तुके चिन्ह पयोयक्म- 
से दीखते हैं, पेसेही ब्रह्मा आर इर 
आदिमे सृष्टि पहार सामर्थकी बुद्धि और 
ऱ्हास दीख पडती है। चतुयुंगात्मक काल" 


पुरुषके कलाकाष्ठादि भेदसे नावात, 
घमाधमेकी महास वृद्धि मेदसे विभिन्न- 
त्व और उसका अनादि निधनस पहिले 
तुम्हारे समीप वर्णन किया है। बह 
काठ ही प्रजाओको उत्पन्न करके संहार 
करता है । (३८-४१) 

जो सब जरायुज अण्डज खेदज और 
उद्धिज प्राणी स्वाभाविक सुखटु१खसे 
युक्त होकर पत्तमान है, काल ही उनका 
अधिष्ठान है, इसलिये समय ही सब 
भूतोंको धारण कर रहा हे, और प्रति" 
पालन करता है, समय ही स्वयं सबे- 
भृतर्वरूप है | हे तात ! समय केवर 
सर्वभूतस्वरूप ही नहीं है, समय सगे 
आदि आत्मस्वरूप है। तुमने सुपे 
जो पूछा था, मेने उसके अनुसार सृष्टि, 
काल, यज्ञ, आद्धादि कमे, उनके 
प्रकाशक वेद; उनका अनुष्ठान करने 
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| 
ढ 
| 
| 
| 
| 
| 
' 
' 
| 
| 
1 
| 
| 
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व्यास उवाच-- प्रत्याहार तु वक्ष्यांमे दावथोदा गतेऽहनि | 
यथेद कुरुतेऽध्यात्म 'सुरुदम विश्वभारवरः/ ॥१॥ 
दिवि सूयस्तथा सप्त दन्ति शिखिनोाशचष। । 
सवमतत्तदाचाभ? पूण जाज्वल्यत जगत्‌ ॥२॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि जङ्गमानि प्रवाणि व | 
तास्थेवाग्रे प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्तिच ॥३॥ 
तत; प्रलीने सबेसिन्‌ स्थावरे जङ्गमे तथा | 
निष्ृक्षा निस्तृणा भूमिरशयते कूमएएवत ॥४.॥ 
भूमेरपि शुण गन्धमाप आददते यदा । 
आत्तगन्धा तदा भूमि! प्रलयत्वाय कल्पते ॥५॥ 
आपस्तन्न प्रतिछन्ति ऊमिमत्यो महास्वना! । 
सवमवदमापूय तिष्ठान्त च चरन्ति च ॥६॥ 
अपाभापे गुण तात ज्योतिराददते थदा । 


A 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
बाला देहादि परिग्रह कायं ओर क्रिया दाकर जाज्चएयमान हुआ काता ह। | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


DID 


फळ सगीदि विपर्योको वर्णन किया | | प्रध्वीसण्डहमे जो सव स्थाबरणङ्गम 


ये समी काठ सरूप पुरुपप्य | जीव हँ) बही अगाडी प्रठयको प्राप्त 
हैं। (४९-४२) होते हैं और लय होनेपर भूमिके साथ 
शान्तिपवमे २२२ अध्याय समाप्त । मिल जाते हैं । स्थावर और जङ्गम जीवॉ- 


ल) के लय होनेपर भूमि वृक्षहीन और तृण 
न्यास वाठ, दन यीतनेपर | रहित होकर कहुएकी पीठे समान 
रात्रिके आरम्भमे इश्वर आत्मायें बूक 


यावे स्थित इस जगत्‌को जिस प्रहार 
परिणत करता है, उत्पतिक्रमसे विप 


८ 


र 


शान्तिपर्वमै २३३ अध्याय । 


दाख पडती हे । जिस समय जल भूमि 
की कठोरताका देतु गन्षगुण ग्रहण 
॥ करता है, उप समय पृथ्मां धृतकी 
रात उस प्रत्यक विषय कहता हुं | माति कठोरता परित्याग करने जलमय 
सुनो । आकाशे दवादश आदित्य और | होजाती है। तब जह दरङ्गमाला ओर 
-सङ्कपणक इक उत्पन्न हुई अग्निकी | महाशब्द युक्त होकर इस दष्यमान 


आचि इस इहयमान जगदको जलाने 
प्र 


नक 


जगतको अपने रुपे लीन करते हुए 
दी ४ | उस समय सव जगत्‌ | परिषा परान करके स्थिति तथा विचरण 
पर जार आयी जाठासे परिपूरित करता दै । (१-६) 


'39838839333333939 


पा न म विवि अ ---- .-१999285259 TDDB छछ क छ छु छे 298 नर छ कुक 
पण नभ न कि BOD 29298 ७७89 छे छर छकुछछे छक्क छक कछ छ के छर क 9559. 


स 


66९6966 66€€66€6९€6:666:2666566 6666668 


अंध्याय २३३ ] 


र 
£ 
उ 
$ 
$ 
ड 
; 
१ 
f 
$ 
$ 
$ 
| 
! 
| 
| 
1 
| 
f 
| 
{ 
f 
§ 


१२ शान्तिपवं । 
७३७9७9७७७७ 33353333 9999999999999299999366868866666€66658293999999399 €€&€€6 
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॥७॥ 


यदाऽऽदित्यं स्थित मध्ये गहन्ति शिखिनोऽचिषः । 


Cu ~ 
सवमेवेदमचिभिः एणं जाज्वल्यते नभः 


॥८॥ 


ज्यांतिषाशप शुण रूप वायुराददत यदा । 


प्रशास्याते तता ज्यातंवायुदाधूयत महान्‌ 


॥९॥ 


ततस्तु खवमासाद वायु! सम्भवमात्सन; 


NN ~ 


अधश्चोध्व च तियक्च दोधवीति दिशो दश॥ १० ॥ 
वायोरपि शुणं स्पशमाकाशं ग्रसते यदा । 
प्रशाम्यति तदा वायुः खं तु ति्ठति नादवत्‌ ॥११ ॥ 
अरूपमरसस्पशमगन्ध न च मूमिम्रत्‌ । 


सवंलाकप्रणादत ख तु छात नादवत्‌ 


॥१९॥ 


आकाशस्य गुण दाव्दमामिव्यक्तात्मकं मन! ] 
मनसो व्यक्तमव्यक्तं ब्राह्म? सम्प्रतिसशत्वरः ॥ १३॥ 
तदात्मगुणमाविश्य मनो ग्रसति चन्द्रमाः । 


वात ! जघ अग्नि जलके गुणको 
ग्रहण करती हे, उस समय उसका रस 
अग्निसे दूखनेसे जलभी आग्निं लीन 
होता है। जिस समय अझिश्चिखा मध्यमं 
स्थित आदित्यमण्डलको परिपूरित 
करती है, उस समय यह समस्त आक्ाश- 
मण्डल अग्निशिखासे परिपूर्ण होकर 
प्रदवलित हुआ करता हे | वायु जव 
अग्निका गुण ग्रहण करता दें, तभ उस 
समय अभि विरूप दाकर प्रशान्त हाती 
है, अनन्तर अन्त बृहत्‌ वायु दोधू- 
यमान हुआ करता दे, और अपने महत 
शब्दको अवलम्बन करके नाचे, उपर, 
तियेङ प्रदेश तथा दशा दिशाको आक्र 
मण कर घाषित होता दै । शेषमें जब 


आकाश वायुके स्पर्शगुणको आस करता 


है, तब पायु शान्त होजाता है, और 


शब्दके पूवेरूप पर्ण विभाग रहित 
नादकी भांति आकाशमें स्थित रहता 


हैं; वायु आदि हव्य पदाथोमें निसक्ा 


झव्द वतेमान है वह आकाश उस समय 
रूपहीन, रसरहित,स्परीवजित, गन्धहीन 
और अभूते होकर नादके साथ स्थित 
करता हे । ( ७-१६ ) 

अनन्तर आकाशका असिव्यक्तात्मक 
शब्द गुण भनके जरिये लय होता है, 
मनका व्यक्त और अव्यक्त स्वरुप व्राक्ष 
प्रलय लीन होबाता है। उत्त समय 
चन्द्रमा आत्मगुण अथात्‌ विःसीम ज्ञान, 


वैराग्य और ऐश धर्मरूप कर्ममे 


११३५ 


' 
$ 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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महामार । 
मनस्युपरते चापि चन्द्रमस्युपतिष्ठते ॥१४॥ 

तं तु झाले महता सङ्कट झरने वशे | 
चित्तं तति 6ङूत्पस्तव ज्ञानमतुत्तमस्‌ 
कालो गिरति विज्ञान काले बलमिति शरुतिः | 

वलं झालो ग्रष्ठति ठु त विद्या कुर्ने दहो ॥ १६ ॥ 
आकाशस्य तदा घोषं तं विद्वान्‌ इुस्तेऽऽव्प्रनि । 
तद्व्यक्तं परं ब्रह्म तच्छाववतमनुत्तमम । 
एवं सदोणि भूतानि ब्रह्मच प्रतिसरः 
यथावत्कीतितं सस्पगेदमेतदसंशयस्‌ । 
वोध्यं विद्यामयं इटवा योगिभिः परमात्मभि १८॥ 
एवं विस्तारसदक्षेपो ब्रह्मा व्यत्ते पुन; पुन! । 


1 १५॥ 


(1 १७॥ 


आविष्ट होकर हिरण्यगर्भ उस्वस्धीय 
पमष्टि मनसो नष्ट करता हे, मन शान्त 
होनेपर भी केबल चन्द्रमा बर्मन 
रहता है | योगी पुरुष चन्द्रमा नामक 


, किया करता है। विदेह केरल्यस्प शाल 
| 
| 
| 

उपाधियुक्त अङ्गमत्र शरीर सनको | 


ुद्धि पतहस्थानामाव निवत्वनकालको 
दशमे कर रहती ह ! (१३-१३) 

£} 
बि सय काहो वेक्षीभ्रृत करती है, 
उस अमय दिद्ात्‌ योगी आकाशक 
शुणनाद बर्षा; अमाता विनदङ्ञे बहु 
सार आत्माझी एरङल्लमं संयुक्त करता 


है। उह पामात्माही निल निक 


बहुत समयत दद्चीभूत नेमे समर 
शेते हैं; ब सङ्ग बिचारासिक्का 
चित्तद्रािको ग्रा हरवा है, तब पहल 
चो रोकना अन्त दुःसाध्य होता है | 


इस सङ्के बशीचरणक्षा यही उपाय 
हे कि “ यह सर भेह है, ” इही 
प्रकारका ज्ञान सदसे उत्तम है। “ह” 
इतना ही प्रत्यय स्वरूप काल सका 
अनुमभ इरानेवाला विज्ञानको ग्रास 
अता है, शोर इछ तापक शक्ति ही 
ल सह है, यह बेरे प्रतिपन्न है । 
जेते इल कारकों इबलित काता दै, 
काल मी उ ही प्रकर बलको शात 
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सोच परतन है; ही इस प्रकार तर 
भूतो प्रय क्रिश करा है, यह 
पर्वका विषय कडा चया हे एसरीम 
ग्रमो सांगि उ भूतो ठीन होने 
पर केबल अकेला ब्रह्म ही शेष रहा 
इ] परमात्मद्शची योगियोंने आकषे 


ड 
$ 
$ 
ड 
1 
| 
j 
| 
| 
विदेह केवल्यखर्र्या शान्तवृद्धि | 
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| 
१ 
| 
[1 
§ 
§ 
| 
र 


अध्याय २४४ ] 


१२ शान्तिपवे । 


१२३७ 


मकर परकर SE PERE E SNES SS 
9999399992393999393999959293553eccessssececeseeeeeeeceeeeee 939339995 


[| 
© 
§ युगसाहस्रयोरादावहोरात्रस्तयेव च 


॥ १९ ॥ [८४६२] 


इति श्रीमहाभारते० शान्ति० मोक्ष० शुकानुप्रश्ने ्यखिशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥ 
व्यास उचाच-- भूतग्रामे नियुक्त यत्तदेतत्कीतितं मया | 
्राह्मणस्ध तु यत्कूत्य तत्त वक्ष्याम तच्छृणु ॥ १॥ 
जातकमप्रभूहस्य कमणां दक्षिणावताम्‌ | 


क्रिया स्थादासमावृत्तेराचार्य वेदपारगे 
अधील वेदानखिलान गुरुशुश्रूषणे रत! । 
गुरूणाम्रदणो भूत्वा समावतेत यज्ञवित्‌ 


आचायेणाभ्यचुज्ञातश्चतुणमिकमाअमम्‌ । 
आविभोक्षाच्छरीरस्थ सोऽवतिष्ठेयथाविधि 


प्रजासगेण दारैश्च ब्रह्मचर्येण वा पुनः । 
वने गुरुसकाश चा यतिधमेण चा पुनः 

० 6 ५ ७ ~ 
गृहस्थस्त्वेष घमाणां स्वेषां मूलसुच्यते । 


॥९॥ 


॥ ३॥ 


॥ ४॥ 


॥५॥ 


सृष्टि और प्रलय किया करता दे। सहस 
युग पर्यन्त सृष्टिकाल ही उसका दिन 
और सहस युग पर्यन्त प्रढयका समय 
ही उसकी रात्रिरुपपे गिनी जाती 
है। (१७-१९) 
शान्तिपर्वम २३३ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्चमे २३४ अध्याय । 
वेदव्यास बोले, हे तात ! तुमने जो 
भूतग्रामका विषय पूंडा था, मैने उस 
विषयको पणन किया; अब आह्मणॉक 
जो कुछ कर्तव्य हं, उसका विवरण 
f करता हूँ सुनो । द्विजातियोंके जातकम 
आदिते समावतंन पर्यन्त पत्र दाक्षिणा 
| न्वित क्रिया वेद जाननेवाठे आचायक 
| निकट सिद्ध करनी होगी । यज्ञवित्‌ 


४ 
$ 
ई 
{ 
| 
| 
| 
$ 
| यत्र पककषाथो हि दान्तः सर्वत्र सिध्यति ॥६॥ 
ई 
| 
| 
उ 
| 
{ 
१ 


राह्मण गुरुसेबामे रत रहके अखिल 
वेदको पढकर आचायसे अग्रणी होके 
गृहस्थाश्रम अवलम्बन करे; अथवा 
आचायसे अनुज्ञात होकर जबतक शरीर 
धारण करे, तब्रतक चारों आश्रमोंके 
अन्यतरको विधिपूर्वक अवलम्बन करे । 
अथवा ब्रक्मचयके अनन्तर दारपरिग्रह 
कर सन्तान उत्पन्न करके जड़लके बीच 
गुरुजनोकै निकट यतिधर्मके जरिये 
निवास करे । महर्षि लोग गृहस्थको 
इन सब धमाँका मूल कहा करते हैं। 
ग्राहस्थ आश्रममे पक्क पाय अर्थात्‌ 
लय और विक्षेपके अभापमें राग आदि 
वासनाके जरिये शुद्धता निबन्धने 
बिनका चित्त अखण्डवस्तुको अवलम्वन 
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प्रजावान्‌ त्रियो यज्वा उक्त एव ऋणेझ्िमिः | 


| 
! 
। 


अधान्यानाश्रमान्पात्ूतो गच्छेत कर्माम! 


॥७॥ 


यत्यूपिव्यां एुण्यतभ विद्यात्स्यानं तदावसेत्‌ । 


यतेत तसिन्प्रामाण्यं गन्तुं यशसि चोत्तमे 


॥८॥ 


तपसा वा सुमहता विद्यानां पारणेन वा | 


इज्यया वा प्रदानेयां विप्राणां वर्घते यदा! 


॥९॥ 


यावदस्य भवत्यसिस्कीतिलोंके यशस्करी । 


तावत्पुण्यकुत्तोल्लोकाननन्तान्पुरुषो5ुत्त 


॥१०॥ 


अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत वा । 


न पृथा प्रतिगृहीयान्न च दद्यात्कथञ्गन 


॥११॥ 


याज्यतः शिष्यतो वाऽपि कन्याया वा धनं महत्‌। 


यदा गञ्छे्यजेइयानेकोऽश्नीयात्कथश्चन 


॥ १९॥ 


गृहमावसतो हास्य नान्यत्तीथ प्रतिग्रहात्‌ । 


देवषिपितृशुवेषं वृद्धातुरवुसक्षताम्‌ 


॥ १३॥ 


अन्तहितारितक्वानां यथाशक्ति वुभूषताम । 


reer 


जितेन्द्रिय होनेपर सत्र आश्रमम ही 
सिद्विहाम करने समथ होते 


त्रवान्‌ ओत्रिय और यात्रीय 
त्राक्षण तीनों ऋणोंते विमुक्त ही हैं, 
अनन्तर बह कमसे पवित्र होकर आश्र- 
मान्तेरमें समन करें, एृथ्वीके बीच 
राह्मण जिए स्थानको पवित्र समझे, 
व पर वाध करे और श्रेष्ठ यश उपा 
जनम यत्नवान्‌ होते । उत्तम महत्‌ 
तपस्या, सब विद्याकी पारदर्शिता, यज्ञ 
आर दानसे दिजोके यश्ञकी बृद्धि होती 
हैं, इस हाक आ्राक्मणोंकी जितने परि- 


क 


क 


ee 


माणते यशस्करी कीति हुआ करती है, 
चह उतने ही पारेमाणसे पुण्यवान्‌ 
ठोगोकि अनन्त शोकको उपभोग करते 


हे । ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन, यजन 


और याजन करे, कमी वृथा प्रतिग्रह 
वा बृथा दान न करे, यजमान, शिष्य 
आर कन्यासे जो महत धन प्राप्त हो, 
वह यक्षकायमे व्यय ओर दान करें, 


किस भाँति अकेले उपभोग ने कर । 


देवता, ऋषि, पितर, गुरु, आतुर और 


भूखोके लिये जो दान किया जाता है 
गृहस्थके पश्चमे उससे बढके दूसरा तीर्थ 
ओर इछ मी नहीं हे) ( ७-१३ ) 

अन्तहित शते सन्‍्तप्त ओर शक्तिके 
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द्रब्पाणामतिशक्लाअपि देवसेषां कृतादपि ॥ १४॥ 
अइतामबुरूपाणां नादेयं यस्ति किञ्चन । 


उच्चै।श्रवसमप्यश्व॑ प्रापणीयं सतां विदुः 


॥ १५॥ 


अतुनीय यथाकामं सत्यसन्थो महात्रत! । 

¢ ~ ~ ० 
स्वैः प्राणेन्रोह्मणप्राणान्परितराय दिवं गता! ॥ १६॥ 
रन्तिदेवश्च साझ्कूयो वसिष्ठाथ महात्मने | 


अपः प्रदाघ शीतोष्णा नाकषृष्ठे महीयते 


॥ १७॥ 


आत्रेयश्रेन्द्रदमनो द्यईते विविधं घनम्‌ । 
दूत्वा लोकान्ययौ घीमाननन्तान्स महीपतिः ॥ १८॥ 
शिबिरोशीनरोङ्गानि सुतं च प्रियमौरसम्‌ | 


त्राह्मणार्थसुपाहृत्य नाकपृष्ठमितो गतः 


॥ १९ ॥ 


प्रतदेन। काशिपति; प्रदाय नयने खके । 
ब्राह्मणायातुलां कीतिमिह चाशुत्र चाइ्चुते ॥२०॥ 
४ क ९ 

दिव्यमष्टशलाक तु सौवण परमर्धिमत्‌ । 


छन्न देवावृधो दत्वा सराष्ट्रोऽभ्यपतादिवम्‌ 


अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेमें अनुरक्त 
्राह्मणोंको उचित है, कि बिज शक्ति- 
को अतिक्रम करके प्राप्त हुई वस्तुओंमें 


से भी अधिक दान करें । अनुरूप अई- 


णीय ब्राह्म्णोको कुछ भी अदेय नहीं 
है; प्राचीन पण्डित लोग ऐसा कट्टा 
करते हैं, कि उचचश्रवा घोडा मी साधु" 
ओंको राप्य हे । पहावत राजा सत्यस- 
न्घने इच्छानुसार विनती करके निज 
प्राण दानसे ब्राहणका भाण वचाके 
सुरपुरमे गगन किया दै । साँच्नतिपुत्र 
रन्तिदेव महात्मा वशिष्ठको न बहुत 
ठण्डा न बहुत गमे जल दान करके 
अमरठोकमे सम्मान माजन हुए हैं, 


॥ २१ ॥ 


इन्द्रदमन बुद्धिमान्‌ अश्रेय राजाने किसी 
पूजनीय ब्राह्मणको अनेक तरहका घन 
दान करके अनन्तलोकमें गमन किया 
है। उशीनरपुत्र शिविराजाने राज्याहोंके 
सहित निज और सपुत्र बराह्मणोंको दान 
करके इस लोकसे नाकपृष्ठ पर आरोहण 
किया है । (१४-१९) 

काग्रिराज प्रतदेन आक्षणकी अपने 
दोनों नेत्र दान करके इस लोक ओर 
परलोक अतुल कीर्तिमागी इए । 
देवाप्घ राजाने आठ श्ळाकाओंसे युक्त 
सुवर्णमय महामूल्यवान्‌ छत्र दान करके 
राज्यवासियोंके सहित भूलोकमं गमन 
किया, अग्रिपुत्र महातेजस्वी साँच्चतिने 
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ब्िष्योको निगुण ब्रह्मविषयक उपदेश 
देकर परमश्रेष्ठ ठोकोंको पाया हैं। 
प्रतापवान्‌ अम्रीप राजा ग्यारह बुंद 
राऊ ब्राह्मणोंको दान करके राज्यके 
सहित हुरलोकमें गये । सावित्रीचे दोनों 
दिव्य इुण्डल मोर जनमेअयने ब्राह्मणक 
निमित्त अपना शरीर छोडके उत्तम 
लोक पाया है। इपादर्मि युवाच 
समसत रत्न, प्रिय ख्रियां और रमणीय 
गृह दान करके स्तरमेलोकमें निवास 


करते हे । बिदेहवंशीय विधि राजाने 
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कृतिश्च तथाऽत्रेयः दिष्येन्यो ब्रह्म निगुणम । 
उपदिश्य महातेजा गतो लोकानतुत्तमात ॥२२॥ 
अम्बरीषो गां दत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान्‌ । 
अर्बुदानि दशक च सराष्ट्रोऽभ्यपतद्दिवम्‌ ॥ २३॥ 
सावित्री कुण्डले दिव्ये शरीरं जनमेजयः । 
ब्राह्मणां परित्यज्य जग्मतुलोकसुत्तमम्‌ 
सर्वरत्नं वृषाद्रभियुवनाश्वः प्रियाः खियः ! 
रम्यमावसथं चैव दत्वा खलोकमास्थितः 
निमी राष्ट्र च वैदेहो जामदरन्यो वसुन्धराम्‌ | 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ चापि गयश्चोवी सपत्तनाम्‌ ॥ २६॥ 
अवर्षति च पर्जन्ये सवेभूतानि मूतकूत्‌। 
वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव प्रजाः 

करन्धमस्य पुत्रस्तु कृतात्मा मरुतस्तथा | 
कन्यामट्विरसे दत्वा दिवमाशु जगाम ह 
ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चाल्यो राजा बुद्धिमतां दरः । 
निधि शङ्कं द्विजाग्प्पेभ्यो दत्वा लोकानवाद्वान्‌॥२९॥ 
राजा मित्रसहश्चापि वसिष्ठाय महात्मने । 


| २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २७॥ 


॥ २८॥ 


एयित्री दान की और गय राजाने नग" 
रके सहित पृथ्वी ब्राहमणोंको समर्पण 
किया | (२०-२६) 

छ बे प्रजापति प्रनाकी रक्षा करे हैं, 
भसे ही अनादृष्टिके परय भूतमावत 
व्िष्ठदेवने सब जीतको जीवित रखा 
था करन्धमके पुत्र पवित्र बुद्विवाते 
मरुत अद्विराकी कल्या दान झरनेसे 
शीत्र ही खे गये । पाञ्चाहरात 
बुद्धिमान्‌ ब्रह्द्त्तने अग्रगण्य द्विज्ञोंको 
निधि ओर शहु दान करके भी शुभ- 


अध्याय २३४ | १२ शात्तियवं। १२४१ 
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मदयन्ता प्रिया दत्ता तथा सह दिव गत! ॥१०॥ 1 
सहस्राजिच राजषिः प्राणानिष्टान महायशाः 

त्राह्मणाथ परित्यज्य गतो लोकानतुत्तमानू ॥ ३१॥ ग 
सवकामेश्च सम्पूर्ण दरवा वेदम हिरण्मयम्‌ । f 
सुद्गलाय गतः स्वग शतचुम्नो महीपतिः  ॥ ३२॥ 
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fh 
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चेः 


कः 


शी 
शी, 
A 


= 


ff 
नाम्ना च युतिमान्नाम शाल्वराज! प्रतापवान्‌ । A 
दर्वा राज्यसूचीकाय गतो लोकानलुत्तमान ॥३३॥ | 
लामपादश्न राजांषः शान्तां दस्वा सुतां प्रभु! 1. 
ऋष्यदाज्ञाय विपुल! सवकामरयुञ्यत ॥ २४॥ शी 
मदिराश्वश्च राजषिदत्त्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌ | | 
हिरण्पदस्ताप गतो लोकान्देवैराभिष्ट्रतान्‌ ॥ १५॥ (4 


दत्ता शतसहस्रं तु गवां राजा प्रसेनाजित । 
सवत्सानां महातेजा गतो लोकानतुत्तसान्‌ ॥ १९ ॥ 
एते चान्ये च हषो दानेन तपसेव च। . १ 
महात्मानो गताः खग शिष्टात्मानो जितन्द्रिया!॥२७॥ ^ 
तेषां प्रतिष्ठिता कीतियावत्स्थास्पति मेदिनी । f 
दानयञ्ञप्रजासगैरेते हि दिवमाप्नुवन्‌ ॥ ३८॥ [८५००] ¦ 
इति आमहा० शात्ति०्मोक्षधमेप० शुकानम्रश्‍ने चतुखिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२३४॥ 
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दान करके उनके सहित सुरलोकमें | कन्या दान करके सर्वेकाससम्पन्न हुएं। 
गये; महायशस्त्री राजपिं सहसनित्‌ | राजिं मदिराखने हिरण्यहरको पुन्दरी 
ब्राहमणोके निमित्त प्रिय प्राण त्यागके | कन्या दान करके देवताआत प्रेसित 
पर्वोचम लोकोको प्राप्त किया हे । राजा | लोकोमें गमन किया ४। महापेजस्वी 
: शुतद्ुम्न मुद्दल ऋषिको तर्बकाम सम्पूणे | प्रतेनजिद राजाने सात हजार बछडे 


त्रि 
Ll 
सुवर्णमय गृह दान करके स्वगेमे | युक्त गछ दानं करके उत्तम लोक मातृ र 
गये । (२७-३२) किया हैं। ये संब लोग ओर इनके १ 


शुतिमान्‌ नाम प्रतापवान्‌ स्य | अतिरिक्त शिष्खमाव जितेन्द्रिय बहुतेरे / 
राज ऋचीककों राज्य दान करके अत्य. | महात्मा लोग दान आर तपस्यासे खग 
न्त उत्तम लोकोंमें गया.दै। राजकषि... | .. में गये. है। जबंतक यह पृथ्वी ह, तब 
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व त्रया विद्यामचेक्षेत वेदेपूक्तामधाङ्गतः 
कऋकसामवणाक्षरता यड॒षाऽथवणस्तथा ॥१॥ 
तिष्ठलेतेपु भगवान्‌ षद्सु कमसु संखितः ! 
वेदवादेषु कुशला छध्यात्मकुशलाश ये ॥२॥ 
सत्त्ववन्तो महाभागाः पदयन्ति प्रभवाप्पयाँ । 
एवं घर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ ॥३॥ 
असंरोधेन भूतानांवृत्ति लिप्सेत वे द्विजः 
सद्भ्य आगतविज्ञानः शिष्टः शा्रविचक्षणः ॥ ४॥ 
खधमेंण क्रिया लोके कमेसत्त्वस्थसश्वरः 
तिष्ठत तेषु गृहवान्‌ षट्सु कमसु स द्विजः ॥५॥ 
पञ्चभिः सततं यह श्रद्धानो यजेत च | 
घृतिमानभमत्तश्व दान्तो धमविदात्मवान्‌ ॥६॥ 
वीतहषमदक्रोधो ब्राह्मणो नावसीदति । 
दानमध्ययनं यज्ञस्तपो हीराजव दमः ॥७॥ 

 एतेवधयतते तेज; पाप्मान चापकषति ! 


तक उत छोगोंकी कीति प्रतिष्ठित रहेगी, ' हें! ब्राह्मण इस ही प्रकार धर्मे अवरम्मन 


क्यों कि इन लोगोंने दान, यज्ञ आरे : करते हुए जीवनका समय व्यतीत करे। 
सन्तान उत्पन्न करके अमर लोक प्राप्त । ` शिष्टो भांति कमै करनेमें तत्पर होते 


किया है । (३३- ओर सव मूतोके अविरोध्य वृच्ितामकी, 
शान्तिपर्वेमै २३४ अध्याय समाप्त अमिलाष करे । जो गृहमेधी साधुओंसे 


शान्तिपदमें १३५ अध्याय। .. | विज्ञान लाम करके शिष्ट आर शराः. 
वेदव्यास बोले, ब्राह्मण वेदमें कही | विचक्षण होकर इस लोकमें निज धर्मके, 
इई सर साङ्ग येदविधा पठे। ऋक्‌, | अनुसार कमे करता और सालिक म” 
साम, रण, अक्षर, यजु आर अथव, इन्‌ । में विचरता हुआ प्रामुक्त पद कृमेंमे रत 


भगवान्‌ घास करता ह । पढ्चादको श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा अद्धावात्‌ होकर पञ्च . 
जाना अध्यात्तविदाप्त निपुण | यज्ञाक्ा विधान कर! घयशाला, अप्र- 
सचचन्त महामाग ब्राह्मण लोग उत्पत्ति ; मत्त, दान्त, घमित्‌, यज्ञवानू, हपहन, 
आर प्रलयके कारण परमात्माको देखते मद्राइईत आर क्रोधयाजित ब्राह्मण 
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१२ शान्तिपवै । 
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धूतपाप्मा च मेधावी रूघ्वाहारों जितेन्द्रियः ॥८॥ 
कामकोधा वश कृत्वा निनीषेद्रह्मण। पदम । 


अग्नींच्च त्राह्मणांश्ाचेददेवताः प्रणभेत्त च 


॥९॥ 


वजयद्रशता वाच हंसा चाधमंसाहेताम्‌ | 


एपा पूवगता दात्तत्राह्मणस्य ।वधायत 


॥ १०॥ 


ज्ञानागमच कमाण कुवन्कमसु [संद्यात । 


पञ्चेन्द्रियजलां घोरां लोभकूलां सुदुस्तराम्‌ 


॥ ११ ॥ 


मन्युपङ्कामनाधुष्याँ नदीं तरति बुद्धिमान्‌ | 


कालमभ्युद्यतं पश्येन्रियमयन्तमोहनम्‌ 


* ॥ १२॥ 


महता विधिरष्टेन बलेनाप्रतिघातिना । 


स्वभावस्रोतसा वृत्तसुद्यते सतत जगत 


॥ १३॥ 


कालोदकेन महता वर्षावरतेन सन्ततम्‌ | 


मासोर्मिणतुवेगेन पक्षोलपतृणेन च 


॥ १४॥ 


निमेषोन्मेषफेनेन अहोरात्रजलेन च | 


कामग्राहेण धोरेण वेदयद्चट्टवेन च 


॥ १५ ॥ 


अवसन्न नहीं होते । दान, वेदाध्ययन, 
जद ~ 

यज्ञ, तपस्या, ठजा, सरलता ओर इन्द्रिय 

दमन, ये सब विषय ब्राक्षणाके 


॥ तेक बढ़ाते और पार्पोकी दूर करते 


0 


हैं। (१-८) 

पापपडुकों धोनेवाले मेधावी मलुष्य 
ढघुमोजी और जितेन्द्रिय होकर काम 
क्रोधको बम करते इण ब्रह्मपद प्राप्ति 
के लिये कामना करें; तीनों अग्नि 
और ब्राह्षणोंकी पूजा करे, देवताओंके 
निकट प्रणत हवे, अकर्याणको त्याग 
दे; ब्रक्षणोंकी यही पूर्वाबु्ठेय वत्ति 
विदित हुई । शेपं ज्ञानागमके सहार 
कर्म करनेसे उस विषयमे उसै ससद्ध 


प्राप्त हुआ करती है । बुद्विमान्‌ मनुष्य 
पश्चेन्द्रिय जलसेयुक्त, मन्युपडु समन्वित, 
अभिभवनीय भयडूरी, अत्यन्त दुस्तर 
लोमके मूळ महानदीसे अनायाप्त दी 
पार होते हैं । यह देखता रह, कि विधि 
दृष्ट महाबलसे युक्त प्रतिधातरहित 
अत्यन्त मोहनकाल सदा हो उपस्थित 
हरहा है । ( ८-१३) ` 

जगत्‌ स्वभाव स्रोतमं पडके पदा 
ही' मासमान होता है, फालस्वरूप 
उदक, वर्षास्वरूप महा आवतं, ` मास- 
मय तरङ्ग, ऋतुरूपी वेग, पक्षमय उलप- 
दृण, निमेष आदि फेन, दिनरात्रि जल, 


८. मद... CN 

घोरकाम ग्राह, वंद आर यज्ञरूपा नाका, # 
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कड 
घमेद्रीपेन भूतानां चाथकामजलेन च 
क्रतवाङ्मोक्षतीरेण विहिंसातरुवाहिना 
युगहृदौघमध्येन ब्रह्मप्रायभवेन च | 
घात्रा सष्टानि भूतानि कृष्यन्ते यमसादनम्‌॥ १७॥ 
एतत्परज्ञामयेधीरा निस्तरन्ति मनीषिणः | 
इवैरववन्तो हि कि करिष्पन्त्चेतसः 
उपपन्न हि यत्प्राज्ञो निस्तरेत्रेतरो जनः । 
दूरतो गुणदोषो हि प्राज्ञ: सवत्र पश्यति 
संशयं स ठु कामात्मा चलाचित्तोऽल्पचेतनः । 
अप्राज्ञो न तरत्येन यो हास्ते न स गच्छति ॥ २० ॥ 
अएवो हि महादोष मुह्यमानो नियच्छति । 
कामग्राहगृहीतस्य ज्ञानमण्यस्य न एवः 
तसाहुन्मज्ञनस्यार्थे प्रयतेत विचक्षणः । 
एतदुन्मञ्जनं तस्य यदयं ब्राह्मणो भवेत्‌ 
अवदातेषु सज्ञातस्रिसन्देहस्रिकमकुत । 


जीवोंके घमसरूप द्वीप, अथामिठ़ाष 
मये दूध, सत्यवचनरूपी मोक्षतीर, 
हिप्तातर्षांदी, दो तालाबासे युक्त प्रवाह 
के बीचमें स्थित संसार सोतके जरिये 
विधातृसृष्ट जीव निरन्तर शंयनगृहमे 
आकृष्ट होता है। स्थिरचित्तवाले मनीपि 
लोग प्रज्ञामय नोकाके सहारे इस 
संसार-सोतसे. पार होते हैं । प्रज्ञामय 
नौकासे रहित अल्पबुद्धि मनुष्य इससे 
पार होनेका ओर उपाय क्या करेंगे। 
बुद्धिमान्‌ मजुष्य उपस्थित विपदे 
बिस्तार लाभ कर सकते हैं, दूसरे लोग 
केभी विपद्स छूटनेमें समथ वही हें। 
प्रा पुरुष दूर होनपर भी. सब स्थाना: 
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०. 


॥ १६॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


॥२१॥ 


॥ २२॥ 


के दोषगुणको देखते हे। सचकामासा, 
डावांडोठ चित्त, अपनेता, अग्राह 
पुरुष संशयसे पार नहीं होते; जिसका 
अस्तित्व है, वह कमी विष्ट नहीं 
होता । ( १३--२० ) 

उत्तरणरहित मनुष्य महादोपछे 
मोहित होकर नियमित होता दै, कामरूप 
ग्रहसे जो आक्रान्त हुआ है, उसका 
ज्ञान मी उत्तरणका कारण नहीं होता; 
इसलिये विचक्षण मनुष्य उन्मजनके 
लिये प्रयत्न करे, जो ब्राह्मण होते है; 
उनहीक्षा उन्मज्जन हुआ करता है, 
जिन्होंने शुद्ध बंशमें जन्म हिया दै, 
सपूल, इम आर कारण इन ताना 
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तस्मादुन्म्ञन तिष्टत्मज्ञया ।नस्तरच्यथा 


॥ २३ ॥ 


संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मन! । 


७० ७० १०. 


प्राज्षसानन्तरा साद्वारह लाक परत्र च 


॥ २४ || 


वतत तषु एहवान कुहयश्नन सू यकः 


पञ्चाभिः सततं यज्ञेर्विधलाशी यजेत च 


॥ २९॥ 


सतां धमेण वतेत क्रियां दिष्टवदाचरेत्‌ | 


असंरोधेन लोकस्य बृत्ति लिप्सेदगादिताप 


॥ २६॥ 


अतावज्ञानतत्त्वज्ञ। शिष्टाचारा ।वचक्षणः । 


खधमण एक्रयावाञ्च कमरणा सा5प्यसडूर! 


| २७॥ 


क्रिथावान अइषाना ।इ दान्त प्राज्ञाऽनसूथक! । 


घसमाधसाचशपज्ञ खव तरात दुस्तरम्‌ 


॥ २८॥ 


पधातमानप्रभत्तत्व दान्ता घमावदात्मवान्‌। 


वात्तहषषमदकऋाधा ब्राह्मणा नावसादात 


॥ २९ ॥ 


एषा पुरातनी घृत्तित्राह्मणस्य विधीयते । 


ha 


शरीरोमें आत्म निश्चय विषय जिन्हे 
सन्देह दै, जो यजन, अध्ययन ओर 
दान, इन तीनों कर्माका साधन किया 


करते हैं, पेसे ब्राह्मण बुद्धिरलके सहारे . 


जिम प्रकार निस्तार लाभ कर पके, 
उस ही भांति उन्मज्जनमें सावधान 
रहँ। संस्कारयुक्त,नियमनिष्ठ, संयतात्मा, 
दमशील, प्राज्ञ पुरुषोकी इस लोक 
और परलोकमं अव्यवाहित सिद्धि हुआ 
करती हे, गृहस्थ पुरुप क्रोध ऑर अ 
याराद्ित होकर ऐसे ही ब्राह्मणक बीच 
निवास कर और विघसाशी होकर सदा 
पञ्चयज्ञ करनेमें यत्रवान्‌ रहे। (२१.२५) 

साधुओंके आचरित, धमे जरिये 


जीवन ब्रिताते हुए शिष्टोकी भाँति 
€ 


कार्योका अनुष्ठान करे; लोगॉके संग 
विरोध न करके अनिन्दित वृत्तिळामकी 
इच्छा करे । जो लोग शिष्टावारसे युक्त 
ओर विचक्षण होकर विज्ञानत सुनते 


हे । ओर निज घर्मे असुसार सत्र 


कमका निर्वाह किया. करते हैं, पे 
कमाते सङ्कोण नहीं होते। क्रियावाद, 
श्रद्धायुक्त, दान्त, प्राज्ञ, अनव्रयक ओर 
धर्माघमके विशेषज्ञ माह्मण. दुस्तर विषयों 
के पार होते हैं। शतिमानू, अग्रत 
दान्त, धर्मेबित्‌, आत्मवान्‌ ओर. इषं 
मद, वसे रहित ब्राह्मण अवसक्न.नहीं 
होते । ब्राह्मणोंकी यही पुरानी इतत 
विहित हुई । ज्ञानपत्तासे सब. कर्माको 
सिद्ध करते हुए आहण लोग, पत्र 
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ज्ञानवस्वेन कमणि कुवन्सवत्र सिध्यति ॥३०॥ 
अधमं घमेकामो हि करोति हविचक्षण! | 
घर्म वाघर्मसङ्घाशं शोचस्रिव करोति सः ॥ ३१॥ 
धर्म करोमीति करोलपरममधर्मकाम्च करोति धर्मम्‌ । 
उभेऽ्वलः कमेणी न प्रजानन्‌ स जायते व्रियते चापि देही ॥ ३२॥ 
इति भ्रीमहामारते शतसाहलूयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मो्षथमेपर्वशि 
शुकानप्रश्‍ने पंचनिशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २३५॥ [ ८०३२] 
व्यास उपाच- अध चेद्रोचयेदेतदुह्येत स्रोतसा यथा । 
उन्मजंश निमजञश्र ज्ञानवान्‌ छुववान्मवेतद ॥ १॥ 
्रहया निश्चिता धीरासारयन्सवुधान्ुवैः । 
नावुधासारयन्सन्यानात्मानं वा कथञ्चन: ॥२॥ 
ञिन्नदोषो झुनियोगान्मुक्तों युञ्जीत द्वादश । 
देशाकमातुरागारथातुपायापायनिश्चयः ॥३॥ 
चश्नुराहारसंदारैमेनसा दशनेन च। 


हद 


| ०, 


विपयोमे ही सिद्धि हाम कर सकते । कमी उतरे बेप बैकका अपरुखन 
हैं। (सश | कहा है, बैसे ही संतारह्रोतमे माह 
सूख मनुष्य धमकी इच्छा करके मी. | मान पुरुपा यदि पह्ष्यपाण शान्ति 
अधमे किया करता है, अथवा मानो | नामक कैमरा अभिताप हो, 
पह शोचना करते इए अधमेसज्टाश | तो उनको इानरुपी नौका अवलम्बन 
व्ाचरण करता है। “वमे करता” | कानी पढेशी । निन सप्र धीर होग 
समझके कोई अधमे और कोडे अधमेकी । ध्यानजनित साधाकारके बसि आलः 
इछा कारे मी घा करता है। मूढ । निय किया है, बे लोग बानसुपी 
जीव उक्त दोनो प्रकारे कको न । सोके सहारे मखे लोगो प किया 
ने बार बार जन ठेके मृखुके मुछ | करते हैं। अज्ञानी लोग जब अपनेको 
में हे हैं। (३१-३२) हो किसी प्रकार उत्तीर करेगे समर्थ 
शाति २२५ अध्याय समाप। | ने, दमो प्रहार पार 
शान्तिम २३६ अध्याय । करेंगे राग आदि दोपोसे रहित ममत 


दच, च 


वेदव्यास बोले, वसे पोतके जरिये | शी मनुप्यपूत्रकतत्रादिकोमि आसक्तिः 


® च 
बहता हुआ मनुष्य कमी इयता और ! रहित होकर देश, क, अनुराग, अर्थ, 
(६६६६६६९६६४६६६६४६६६६६६६९६६३६६६६९६६६६६६६६६६६६६१६६६६९६४६६६६६६६९६९६६९६४६६९६ 


ककि केक कक) ३ के केस कि के जिसने सळ छ &9-399 ६४२४-२३ ४२३७ >७२४-०३२-७४०+० २२०२७ छेकेर ६३-२२ कक कक लस सळ 
NID 0 


Ei 


अध्याय.२३६ | 


4 
14 
८ 
शी 
शी 


ज€€€€€<€€€€€€€€€€&€€€€€€€€€€€€€<₹€>>>>%>>>>>>>>>>2ेन 


: डग २ र Dh Oo ORR 48456: RNS 


१२ ज्ान्तिपर्व } 


A 
€€६६€ह६६€६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६&६६६६६६६६६८६६६६६६६६६६६ 


४ ` » पच्छेद्राइमनसी बुद्धया य इच्छेज्ज्ञानसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
। :ज्ञानेन. यच्छेद्रात्मानं य.₹च्छेच्छान्तिमात्मन! | 
४ °; एतेषां चेदनुद्रष्टा: पुरुषोऽपि सुदारुणः :...:- ॥५॥ 
याद वा सववंदज्ञा याद वाऽप्यनुचा इज!.) 
»: „ यंदि.वा धार्मिको यज्वा यद्वि-वा परापकृत्तम। ॥६॥ 
यदि वा पुरुषव्याघ्रो घदि-वा केशवा रित!-! 


तरत्यव महाहुग-जरामरणसागरम्‌ 


नपा ॥७॥ 


एव हृतन सायन. युझाता-हवमन्ततः 1. .. ... 
आप 1जज्ञासमानाशप शबदब्रह्मातेचतते - ॥८॥ 
: «; , षसाप्स्था हांचरूथ उपाय्रापायकूबर! 


अप्रानाक्षः प्राणयुगः, प्रज्ञायुजाववः्धनवः 
चतनावन्धुरश्चास्श्चाचारग्रहनोमेमान्‌ | 
दृशनस्पशनवही घाणश्रवणवाहंनः 
प्रज्ञानांभिः संवतन्त्रप्रतोदा ज्ञानसारोथे। । ` ` 


अनुपाय, अपाय, निथय,तेत्र, आहार): | जराप्रणसागरस्वरूप, महादुर्गे. अब; 


संहार,.. मन,ओर. दशन तथा. योगको 
सहाय, इन, ; पारहोंका: , 


बुद्विके, सहारे मन. ओर , वचनको संयत 
करना होगा;..भोर,जो. लोग, आस्माकी 
शान्ति्की.अमिलापा करते हैं, पे ज्ञानके 


सहार बुद्धका सयम कर। वाक्य मनके., 


अधिष्ठात शान्त, आत्माको जिन्होंने 


. जाना है, बे-चाहे साधु हो, वा, असाधु: 


ha, 


* हैं; सब वेदके.जानूनेवाले, अथवा अवेः 
| दह शे, धार्मिक. वा , याज्ञिक वा अलय; 


स्तह्दी पाप करनेवाले, हों, पुरुष, अवर 
तथा जश युक्तही हों, पे इस प्रकारके 


अनुसरण, 
करे! ( डे १ लद? न, द 
- जो; श्रेष्ठ. जानकी; इच्छा करे, उन्हे, 


| 


- ॥९॥ 


॥१०॥+ ४ 


ही , उत्तीण होते हैं 1 पहली कही. हुई 
रीतिसे अनुष्ठान, करना तो दूर रहे, 
जिन्होंने, केवल. शान्त आत्माको जानने 
की इच्छा की, हे, वेकमकाण्ड अतिक्रम; 
करके, निवास करते. है, निज. कभॉको 
त्यागनेसे दोपग्रस्त, नहीं होते । (४-८), 
यज्ञादि कम जिसके ज्ञाव.सारथीका . 
उप्वेशन खान. ३) अकार्योसे निवृत्ति- 
रूपी लज्ञा जिसकी रथगुपि, है, आयुक्त 
उपायः ओर; अपाय जिप्तकी धुरीदण्ड. है; 
अपान, जिसके, पहिये-है;प्राण ,जिपका 
जुआ है; परज्ञा और आयु. जिसका जीव 
बन्धन खान, है, सावधानता ,ज़िसका 


बन्धुर अर्थात्‌ . दोनों फलकॉका संगवे 
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क्षेत्रज्ञाधिठितो धीरः श्रद्धादमपुरःसरः ११॥ 
चागसुह्ष्मानुगः क्षेम्यः शोचयो ध्यानगोचरः | 

` जञावयुक्ता रथो दिव्या ब्रह्मलोक विराजते ॥ १२॥ 
अध सन्त्वरमाणस्य रथमेव युयुक्षतः 
अक्षरं गन्तुमनसो विधि पक्ष्यामि शीघ्रगम्‌ ॥ १३॥ 
सप्त या धारणाः कुर्ला वाग्यतः प्रतिपद्यते । 
एतः पाश्‍वतश्वान्यास्तावलस्ता! प्रधारणा। ॥ १४॥ 
क्रमशः पाथिवं थब वायव्यं खं तथा पयः ! 
ज्योतिषी यत्तद्रवयेबहडारस्य वृद्धितः 
अव्यक्तस्य तथैददर्थ ऋम्शः प्रतिपते ॥ १५॥ 
विङ्रमाश्चापि यस्यैते तथा युक्तेषु योगतः । 


सपल है, आचार रीकार विपक्षा नेगि- 
¢ ५ 

सहप दशन, सपन, प्राण ओर शरण, 

ये चारों बिके बल्लादिर्पी वाहन हैं; 


वित्त रगनेता अभ्यास करते हं उप 
मगे विप्र इरे, चलू, धुण 
आदि धारणा है, और पत्रिका 
नासागर, भूमध्य, आदि विषयभेदे 

विविध धारणा हैं। उन्हें प्रशिष्य और 
निश्चय हान हौ जिसका सारयी, शेर | प्रपौत्र आदि इन्दी ताह पर्णा 


] 
| 
| 
, दम आदि पहता विकी नामि, | 
| 
1 
Be 
जिसका अविहा, श्रद्धा जोर दम । इहते हे । योगी उची सं दारणा 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


संव बा ही जितके जोड़े, शावा 


जा? 


रक्षा एर पर सर्‌ त्याग पक युक्ते दुदर जारय नेप पाथ) 
बुझ अनुचर ह, भह शांचाचारपे साळू जलाय, तज्ज, पायवाय सार आहा 


राहो व्याचगाचर घार मुग्ध । समन्धीय एखय हाम करते हैं, और 
यावित दव्य रथ भहलोकमं विराजता | क्रमन्रमसे अहार तथा बंका £ 


क“ 


एस रपपर चढन शाप्रतापुक्त एख श्राप केले हैं; अथात्‌ ब्रह्मा 
शकर वे! यागी अधर पलक प्राप्त 


र । ज्ञायेहपक्ो निज निज रणे संहर 
कनका इच्छा झरत ई उनके पश्चमे | झे विद्रवे होर परमातमा 
शादी अन्तग विधि कहता हूं, ¦ दशन इरे; योग प्रत योगियोके 
उगे । (९-१२) । दीव बिस योगीझा तैसा बिक्रम हैं 

पानयमादिसे युक्त रियर वचनः ` अर्थात्‌ निस जैसा अहुर होता 


आं जो एब घर अयात एकविषय ' है, रह ओर देहसपनतर पादी 


९९९६९६९९९९९३३९९६९९९९७९९९६ ९; 
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अथ धूमस्य विरमे द्वितीयं रूपद्शनम्‌ 


१२ शान्तिषच । 


॥ १८॥ 


जलरूपमिवाकाशे तथेवात्मनि पश्यति | 


अपां व्यतिक्रमे चास्य वहिरूप॑ प्रकाशते 


॥ १९ ॥ 


तम्मिन्नुपरतेष्जोर्प पीतशस्र। प्रकाशते । 


उर्णारूपसवणस्य तस्थ रूपं प्रकाशते 


॥ २० ॥ 


अध श्वेतां गतिं गत्वा वायव्यं सूक्ष्ममप्युत | 
अशुक चेतसः सौक्ष्म्यमप्युक्तं ब्राह्मणस्य वै ॥ २१॥ 
एतेष्वपि हि जातेषु फलजातानि मे श्रृणु । 


~ ~ य 


योगियोंकी सिद्धि अर्थात्‌ पथ्वी आदि 
पश्चभूतोके जय करनेका विषय कहता 
हूं, सुनो । (१४-१६) 
प्रति शरीरम समपस्थित आत्माका 
वक्ष्यमाण रूप परित्याग अर्थात्‌ गुरुके 
जरिये उक्त युक्तिके जरिये स्थूल देहका 
अध्यास छोउके सकषम निबन्धन योगी 
लोग अन्तःकरणमें उसे देखते हें, जैसे 
शिशिर सम्पन्धीय षम धुआं आका- 
शपण्डलको अवरम्बन करता है, पैसे 
ही देहे मुक्त हुई आत्माका पूर्वेरूप 
प्रकाशित होता है। अनन्तर धुएंका 
ठहराव होनेपर दूसरा रूप दौख पडता 
है, वह आकाशस्थित जलरूपकी भांति 
देहके भीतर दीखता है; जलका व्यति" 
क्रम दोनेपर छोदितवर्ण अभिरूप प्रका- 
शित होता है । और अभिरुपके शान्त 
€€<' 


टा 


च 


होनेपर इक्षॉको फॅकनेवाला शाणितशत्र 
सवर्णे वायुका रूप प्रकट हुआ करता 
, है, उस समय ऊणोतन्तुकी भांति अत्यन्त 
लधु और उसद्दीके समान वायु अवल- 
म्परहित आकाशने दोधूममान हुआ 
करता है । (१७-२०) 
अनन्तर वायुका सूक्ष्म स्वकृप सलि- 
नतारहित प्रकाशमेय स्वच्छ आकाशे 
लीन होनेपर आकाश मात्र प्रकाशित 
होता है । ब्ह्मनिश्ञासु योगीके चित्तकी 
अत्यन्त गुम्रवा और तक्ष्मताके विष- 
यको शाञ्नकारोने इस प्रकार कहा है, 
कि प्रागुक्त प्रकारसे भूमि, जल, अग्नि 
और आकाशके जयके जरिये भूतशुद्धिः 
प्रकार शां्रकारके बीच प्रसिद्ध था; 
अब सम्प्रदाय समूहृके अपरिज्ञान 
निवस्थनसे उसका यथोचित अनुष्ठान 
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जातस्य पायिवेश्वरये सृष्टिरत्र बिधीयते ॥.११॥ 
प्रजापतिरिवाक्षोभ्यः शरीरात्दजते प्रजा! ! 
अङ्गुल्यङ्गुष्ठमात्रेण हस्तपादेन वा तथा ॥२३॥ 
१बिर्वी ऋम्पयेलकों शुणो वायोरिति श्रुतिः | 
आकाशभूतआकाशे सवणेत्वातकाशते | 

वर्णतो गुह्यते चापि कामात्पिवाते चाशयात्‌ ॥ २४ ॥ 
न चास्य तेजसां रूप दहयते शाम्यते तथा । 
अहंकारेश्य विजिते पञ्चत खुदशानुगा! ॥ २५॥ 
पण्णामात्मनि बुद्दी च जितायां प्रभवत्यथ | 
निदोषप्रातिभा हनं कुल्ला समभिवर्तते ॥२६॥ 
तथेव व्यक्तमात्मानमध्यक्त प्रतिपञ्चते | 

यतो निःसरते लोको भवति वयक्तसज्ञकः ॥ २७॥ 


4 
CEN EEN 


हैं। जह बय नेका यही फल है 
कि जलको जय इर सकृनेसे इच्छा: 
नुसार अगस्तयक्गी भांति वापी, इप, 


नहीं होता । पक्त प्रकारे पश्चभूतों. | 

को जग झे, जो हब होइ होते | 

हु. इह बुझे सुनो, योगसिद्ध पुरुषको «| 

पायिंद ऐश जरिये इस होइ | तडाग आदि जलाशयो पी सकते हैं 

सृष्टिक्ी सामथ्ये हस्त होती है, वह | आकाश जय करनेसे रुपी आकाश 

ग्रजाएतिकी भांति अक्षुब्ध होकर शरीर | सरूपे अन्तद्वोन हुआ करता हे। 

पे प्रबासी सृष्टि कर सकता है। श्रुति | अग्नि बये आकृति हे मी अद्यः 

में प्रतिपन्न है, कि वायुको जय कर | त हसन्न होता है । अईकारको विशेष 

सकने योगसिद्भ पुरुषका एकमात्र | रुप्से जय इर सनेसे सिद्ध पुरके 

अंगुष्ठ अंगुहीके जरिये अथवा हाथ | समीप पञ्चशत ही वरीभूत हुआ इसे ¦ 
| ६ पृथ्वी आदि पञ्चशत ओर अह 
| 


पाके सहारे पारी एव्वीको कपानेकी 
सामथ्यं होती है| (२(-२४) कारकी आत्मभूता बुद्धिको जय कर 
आकाश अय करनेपर वह आकाइके  सक्नेसे सिद्ध योगी सत ऐश युक्त 
दुणे समान होके आकाएकी मति, | और सग होता है; दोपरहित प्रतिमा 
अर्थात संशय निप्ययमे हीन समसत 
झन उसके समाती हु झे हे । 


गत होके प्रकाशित होता है; वरे 
^ अनुसार शय होनेएर मी रुपहीनता 
बह बुद्धादि रुपे व्यक्त आताही 
९6९२99२322३४३2३१३३३०३२३३३३३३३३३०११३३२१ 


निबन्धने अन्तद्वीन शक्ति प्राप्त होती 
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१२ शास्तिपचं । 


तत्राव्यक्तमयीं विद्यां “णु त्वं विस्तरेण मे। 


तथा व्यक्तमय चव साख्य पूर्व निबाध म 


॥ २८ ॥ 


पञ्चविशतितस्वानि तुल्पान्युभयतः सभम्‌। 
योगे सांख्येऽपि च तथा विद्येष तत्र मे गाणु॥ २९॥ 
प्रोक्त तद्मक्तामित्येव जायते वधते च यत्‌। 


जायत [म्रथत चव चतु भलक्षणयुतम्‌ 


॥ ३०॥ 


विपरीतमतो यत्त तदव्यक्तसुदाहृतम | 

द्वावात्मानो च वेदेषु सिद्धान्तेष्वप्युदाहती ॥ ३१॥ 
चतुङक्षणज त्वाद्यं चतुवग प्रचक्षते | 
व्घक्तमव्यक्ताज चेव तथा बुद्धमचेतनम्‌ । 


सत्व क्षेत्रज्ञ इत्येतद्‌ द्वयमप्यनुदर्शितम्‌ 


॥ ३२॥ 


द्वावात्मानौ च वेदेषु विषयेष्वनुरञ्यतः। 


अव्यक्त अर्थात्‌ जगत्कारण ब्रह्ममाबसे 
समझता है; जिससे सब लोग बिनष्ट 
होते है, उसका ही नाम व्यक्त हुआ 
करता दै, उसके बीच अव्यक्तमयी ओर 
व्यक्तमयी विद्या जो कि सांख्य शाखे 
विवृत हुई है, उसे तुम पहले मेरे समीप 
पित्तारके सहित सुनो । (१४-२८) 
मूल प्रकृति प्रभृति पञ्चीस ततव 
सांख्य ओर पातञ्जछ शालमं तुस्परूपसे 
जानी गई हैं, उनमें जो विशेष हे, वह 
मेरे समीप सुनो । जिसको जन्म बृद्धि 
जरा और मरण दै, ऐसे चारों ठक्षणॉसे 
युक्त पदार्थको ध्यक्त कहा जाता है 
और जो इसके विपरीत अथात्‌ जन्मादि 
रहित यस्तु हे, वही अव्यक्त रुपसे 
प्रमाणित हुआ करती हे ! सांख्य मत- 
वाले दाशनिक पण्डित लोग चोवीस 
₹६८ 


तलोंके अतिरिक्त एक मात्र जीबात्मा- 
को प्रति शरीरमें प्रथक्‌ समझते हैं। 
परन्तु वेदान्त सिद्धान्त वाक्यमे जीव और 
ईश्वर उपाधि मेदसे दो आत्मा प्रमाणित 
हुए हैं; वैदिक कमेकाण्डमे यजमान 
ओर यष्टव्य भेदसे ऐसा भणित है, कि 
जीव और ब्रह्म सतन्त्र है| जन्म आदि 


' विकारयुक्त महत्‌ अहंकार पञ्चतन्मात्र, 


एकादश इन्द्रिय ओर पञ्च भृतोंसे उत्पन्न 
अर्थात्‌ कार्य उपाधि चतुर्थी जीवको 
व्यक्त रूपसे वर्णन किया जाता है और 
माया उपाधि ईदवरको अव्यक्त कहा 
जाता है, ये दोनोंदी बुद्धि और अचेतन 
अथात्‌ चिदचिदात्मक हं । (२९-२२) 

ऐसा वेदे वर्णित है, कि जवर 
न्याथके अनुसार जीव विश्व चैतन्य 


iy 4 6५ x हि ~ न 
इशरका प्राताबरम्म ६! न्त्व आर ॥ 
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विषपाखतिसंहार; सांख्यानां विदि क्षणमा १३ ॥ 
निममश्वानहकारों निद्ेन्द्रश्ठित्रसंशया । 

नेव हुद्धति म द्वेष्टि नाता भाषते गिरः ॥ ३४॥ 
आकुष्टस्ताडितशेव मैत्रेण ध्याति नाशुभम्‌ । 


वाग्दण्डकर्समनसां त्रयाणा घ निवर्तकः 


f ३५ ॥ 


समः सर्वेषु भूतेषु व्रह्याणमभिवर्तते । 
नैवेच्छति न चानिच्छो यात्रामाजव्यवाखितः॥ ३६ | 
अलोलपोष्च्ययो दान्तो न कृती न निराकृतिः | 


नास्पेन्द्रियमनेकाग्र नाविक्षिप्रमनोरध! 


॥ ३७॥ 


सवेभूतसद्द नेत्र: समलोष्टइमकाशन! । 
तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ३८॥ 


रक्त होते हैं, यह घेदके बीच वर्णित है। 
घटादि विपयोसे उतपततिक्रम विप- 
^ रीतताके अनुहार बुद्धि चेतन्यका प्रवि- 
£ ठापन करना योग्य है, इसे ही सांख्य 
2 मतत्रारे वुद्धिमान्‌ लोगोंका शात्र 
8 जानो । ठस मतके जीउसुक्त पुरुपोंका 
2 यही लक्षण है, कि योगी पुरुप ममता- 
रहित ओर अहंफारशून्य सुख दुःख 
आदि इन्दवजित ओर संशयहीन होवें। 
बे होग कोष वा द्वेष न करें, चूड 
वचन न कहे; आकृष्ट अथवा ताडित 
होनेपर भी सब भृतोमें समदर्शिता 
निमन्धनसे किसी मी अशुभचिन्ता 
च करें; बचन, कमे और मनसे परुपता 
परित्याग करें । इस ही प्रकार साधुगुण 
\ से युक्त होकर जो लोग सब भूतो 
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अस्पृहः सवेकामेभ्यो व्रह्वचपैददव्रत; | 


रज्ञ चिदात्मा दोनों ही विषय अहु | समान ज्ञान करे हैं वे बह्माे 


निकटवर्ती होनेमें समथ होते हे । ऐसे 
मनुष्य लोकयात्रानिवाहके लिये स्थित 
रहके किसी विपयकी अमिलाप नहीं 
करते और किसी विषय अत्यन्त निरि 


च्छुक भी नहीं होते। (१२-३६) 


1 
४. ०५ च 


जिन्हे होम और दुःख नई है जो : 


१०, 


इन्द्रिय निग्रहे समर्थ और कार्यकुशह ¦ 


हैं, बिले वेश्विन्यास आदि बाह्य आड. 


म्बरं तुच्छता ज्ञान हैं, जितकी इल्िये ¦ 


अनेकाह ओर मनोरध विक्षिप्त नहीं है, 


लो संत्र भूतोमे समदर्शी, मित्रभावसे { 


युक्त है; विषो लो, पापाण और 
सुवण समान हैं; तथा प्रिय) अप्रिय, 
निंदा, स्तुति जिसको समानमावसे 
माछ होती हैं; जो सत्र पदाधोके 
वियम 
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अहिंसा स्वेभूतानामीहक्‌ सांख्यो बिमुच्यते॥ २९ ॥ 
था योगाह्रिसुच्यन्ते कारणेथॅनिंबोध तत्‌ । 
योगेश्वयेसतिक्तान्तो यो निष्क्रामति मुच्यते ॥ ४० ॥ 
हत्येपा भावजा बुद्धि! काथिता ते न संशय । 
एवं भवति निद्ठेन्द्री ब्रह्माणं चाधिगच्छाति ॥ ४१॥ [८५७३] 
इति श्रीमहाभारते शातसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शाम्तिपर्चणि मोक्षधमपर्वणि 
शुकानुप्रइने पदूनिशादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३६ ॥ 
व्यास उ्राच-- अध ज्ञानप्लवं धीरो ग्रहीत्वा शान्तिमात्मनः । 
उन्मज्ंशख निमञ्ञश्च ज्ञानमेवाभिसंश्रयेत्‌ ॥१॥ 
शुक उपाच -- कि तञ्ज्ञानमथो विद्यां यथा निस्तरते यम्‌ । 
प्रृत्तिलक्षणो धमा निश्वत्तिरेति वा वद ॥२॥ 
व्यास उवाच-- यस्तु पश्यन्स्व भावेन विना भावमचेतन!। 
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सागरको तरनेत्राले साधन शास्र और 
आचायकि उपदेशसे प्राप्त हुए परोक्ष 
ज्ञानरूपी शान्ति अवलम्पन करके संतार 
कारणोंके जरिये मुक्त हो उसे सागरम सदा उन्मग्न ओर निमग्न दोरे 
सुनो । ( ३७-४० ) मी केवल आत्मपोक्षके हेतुज्ञानकों ही 


सहृत्प और सब भूतोमें अहस्त माव 
रम वराग्य बलसे जिन्दाने अणिमा अवलम्बन करें | (१) 


~ ब 


हैं; ऐसे सांख्य योगी मुक्त होते ३ । 


> [a 


अब पातञ्चर मतस मनुष्य |जन जिन 


कप हि _ 
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आदि योग ऐशयको अतिक्रम किया शुकदेव बोठे, आप जो ज्ञानको 
अवलम्पन करना कहत हैं वह अवलम्ब" 
नाय ज्ञान किस प्रकार जाना जाता इ! 
रज्जुसपको भाँति अज्ञान मात्रक विमा- 


tf 

i 

है, बेदी मुक्त होते इ! यही तुम्हार 
| निकट वक्त विवक्षा विशेष जनित ज्ञान 
^ का विषय कहा इसमें कुछ सन्दे नहीं 
2 है, इसी माँति जो लोग सुख दुःख | गसे प्रकृत पदाथ ज्ञापिका बुद्धि बृत्ति" 
^ आदि इन्द्रस रहित होते हैं, पेही परः | को निशृचिलक्षण ज्ञान कहते हूं; 
^ ब्रह्मको जान सकते ओर उसे प्राप्त अथवा ध्यानक्के जरिये भृंग्रीकीटको 
९ करते हैं । (४०-४१) भांति ध्येय साहप्य रूपक धम, पवृत्ति 


Bi 


£ गान्तिपर्वम २३६ अध्याय समाप्त। उक्षण ज्ञानका विषय कहते हैं, उसे /॥ 
| शान्तिपंम २३७ अध्याय । बर्णन करिये | बिस प्रकार जीव जस्म- ; 
^ वेदव्यास बोले, धीर पुरुष संसार” मरणसे निस्तार लाभ कर सके आप ^ 
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कक य वात १ गै 
1 प्यते च पुन! सर्वात्र्ञया सुक्तहेतुकान्‌ ॥३ ' 2 
f येपां देकाम्त भावेन स्वमावात्कारणं मतस्‌। 
| प तृणमिषीकां वा ते लभन्ते न किंचन ॥ ४" 

ये चेन पक्षमाश्रित्य निवतेन््यलपमेधसः | 

f स्वभाव कारण ज्ञात्वा न श्रेयः प्राप्नुघन्ति ते ॥ ५ ॥ 


उपे ही कहियि। (२) 

व्याहदेव बोठे, “ में ® इस अनु- 
भव विषयमे जड ओर अहंकार कारण 
रुपसे प्रसिद्ध है; इसलिये मीमांसा मत- 
वाहि पण्डित होग उक्त दोनॉको आत्मा 
कहा करते हैं। “ अहं” पदका 
अर्थही आत्मा है उसका गुण प्रकाश 
है, वह मी तीन षणपात्र स्थिति करता 
है, यह तार्किक मत है । सांख्य मत- 
बाले बुद्धिमान्‌ लोग सिद्ध किया करते 
हैं, कि आतमा ही नित्य प्रकाश खर्प 
है, अई पदका अर्थ आत्मा नहीं है। 
उसके बीच बहुरे लोग आत्मा और 
अनात्मा दोनोंको ही नित्य कहा करते 
हें। अनात्मा ही खिर है, देह नाश 
होनेपर चिदात्माका नाश होता है, यह 
लोकायतिक नालिकोंक्ा मत है। 
आत्मा ही सत्य पदाथ है, आत्मा 
भिन्न सभी मिथ्या है, यह वेदात 
मतका सिद्धान्त है | शून्यतादी लोग यह 
का कलर, कि आत्मा अनात्मा हुछ मी 
नहीं है; इसलिये शून्यवादियोंके मते 
» यदि आमाका अमाव हुआ, तप ज्ञान- 
का अनर्थक सिद्ध होगा; इसलिये जो 


केकरे 


केन 
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मनुष्य अधिष्ठान सचाके वि{ | ९ 
के जरिये ही अहंकार - सकु 
प्रकाशित होरहे हैं, ऐसा सग. 
घिष्ठान सामाविक्ी जगद्धा 
कार करता दै और युक्ति तथा 
दिष्योको उसही प्रकार बोध 
अनुरक्त किया करता है, बह | 
तस्व ठाम करनेगे समर्थं नहीं 
इससे अधिव्वानके बिना भ्रमकी ॥: 
बना न रहनेसे शून्यवाद नितार 
हे।(३) 

इसके अतिरिक्त जो सब पाद 
समोच्छेद्वाद्री लोकायतिक 
लोग एकान्तमावसे ईर और अदृष्ट 
सत्ता अस्वीकार करके खभावको ह 
देह आदिकी उत्पत्तिके विषयमें कारण 
कहा करते हैं; वे लोग वाम्य 
सुनके भी कुछ तस्वराम करने समरथ 
नहीं होते; अर्थात्‌ वे लोग आचारी 
उपासना न करके ही य इन सब 
मतोकी इरपना करते हैं। जो सब 
अहपुद्वि मनुष्य स्वामाविक शून्य 
जगत्‌ आन्ति और स्वाभाविक शरीरा 
दिकोंकी उत्पत्ति, इन दोनों पक्षीको 


पक 
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Sor 


अध्याय २३७] 


स्वभावो हि विनाशाय मोहकर्ममनोभव! । 
निङुक्तमेतयोरेतत्स्व भावपरि भावयोः 
कूष्पादीनीह कर्माणि सस्यसंहरणानि च। 
प्रज्ञावद्भिः प्रकलप्तानि यानासनगृहाणि च 
आफ्रीडानां ग्रहाणां च गदानामगदस्य च । 
प्रज्ञावन्तः प्रयोक्तारो ज्ञानवङ्किरचुछि्ाः 
प्रज्ञा संथोजधलधे! प्रज्ञा श्रेयोऽधिगच्छति । 
राजानो सुञ्जते राज्यं प्रज्ञा तुल्यलक्षणाः 
परावरं ठु भूतानां ज्ञानेनेबोपछभ्पते । 
विद्यया तात सष्टानां विद्येषेह परा गतिः ॥ १०॥ 
भूतानां जन्म सवेषां विविधानां चतुर्विधम्‌ । 
जराथुजाण्डजोद्विजस्वेदजं चोपलक्षयेत्‌ 
स्यावरेभ्यो विशिष्टानि जङ्गमान्युपचारथेत्‌ | 
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अप्रसम्पन करते ह, वे लोग स्वभावको 
कारण जानके कुछ भी कल्याण लाभ 
नहीं करते । मोहके कमेरूप मनसे ही 
स्वभाव उतपन्न होता है, अर्थात्‌ मूढ 
लोग मनके जरिये जो कुछ कपना 
करते हैं, उसे ही स्वभाव कहते हैं, 
स्थभावका वश्ष्यमाण लक्षण सुनो । (४-६) 

यदि सब कार्य स्वाभाविक ही सिद्ध 
हो, तो कृषिकाय आदि सब्र कमेसि 
ही बुद्धि कोशहकी अनर्थकता हो सकती 
हैं, वह कदापि सम्भावित नहीं है; क्यो 
कि कृषि आदि सब कार्य, शस्पसग्रह, 
यात, आप्तन और ग्रह आदि बुद्धिमान्‌ 


मलुष्योके जरिये सम्पन्न हुआ करते . 


हैं। क्रीडागृह और रोंगमें ओषधी 
करनेके विषय बुद्धिमान्‌ पुरुष हा 
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१२ शास्तिपच । 


| 


१२७५ 


A 
DN 


€ 


॥ ६॥ 


| ७॥ 


॥८॥ 


॥ ११॥ 


प्रयोक्ता हैं। ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही उक्त 
सब कार्योका अनुष्ठान किया करते हैं | 
बुद्धिको अधिकता रहनेते ऐश्वयोधिक्य 
लाभ होता है । बुद्धिमान्‌ ही कल्याणक 
मार्गको प्रदर्शित करता है। बुद्विकी 
अधिकताते ह्वी अधिक ऐश्वर्येशाली 
राजा लोग बुद्धिवळके सहारे राज्य भोग 
किया करते हैं। जीयोंके परम श्रेष्ठ 
चिदात्मा और मायाको बुद्धिवल्से ही 
जाना जाता है । हे तात ! बुद्धि पिके 
सहारे परम गति ठयखानक्रो मी प्राप्त 
कर सकते हैं | (७-१०) 

विविध भूतोंका अन्म चार प्रकारसे 
है, उसके बीच मुष, पशु, आदि 
जरायुज; पक्षी, सप, आदि अण्डन; 
तृण, बनस्पति, आदि उद्भिज आर यूक, 
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> ee 


उपपन्न हि यच्चेष्टा विशिष्येत विशिष्य था ॥ १९ 
आहुबे बहुपादानि जङ्गमानि द्यानि तु। 

बहुपादधो विशिष्टानि द्विपादानि वहून्यांप ॥ १३॥ 
द्विपदानि द्वयान्याहुः पार्थिवानीतराणि च । 
पार्थिवानि विशिष्टानि तानि छात्रानि भुज्ञत ॥ १४॥ 
पार्थिवानि हूयास्पाहुमेध्यमान्युत्तमानि तु । 
मध्यमानि विशिष्टानि जातिधमोपघारणात्‌ ॥ १५ ॥ 
मध्यमानि दृयान्याहुधमज्ञानीतराणि च । 


~ 2६४५ 


घमजशान वाशष्ठा 


नि कार्याकायापधारणात्‌ ॥ १९ ॥ 


घमज्ञाने हयान्याहुवदज्ञानातराण च | 


वेदज्ञानि विशिष्टानि वेदो हयेषु प्रतिष्ठितः 


॥ १७॥ 


चदान दयान्याहु। प्रवक्तणातराण च | 


प्रचक्ताण वाशष्टान सवघमापधारणात 


॥ १८॥ 


विज्ञायन्ते हि येवंढाः सघमाः सक्रियाफला। । 


मच्छड आदिको खेदज कहके निश्चय 
करो। तिप्के बीच खापरोसे जङ्गमोको 
विशिष्ट जानना चाहिये; विशेष-विशेष 
ण करके जो विशेष हो, उसे दी श्रेष्ठ 
समझो । प्राचीन लोग कहा करते हैं, 
अनेक चरणबाहे अङ्गम जीव दो 
प्रफारंके हैं, तिसके बीच पहले कही 
हुई रोतिसे अनुप्तार वृक्षादिक्के दशन 
आदि खल रइनेसे भी प्रत्यक्ष दर्शन 
वारे जङ्गम जीव ही श्रेष्ठ हैं; अनेक 
चरणवाहोंसे कई तरहके दो पांबवाठी 
जाति श्रेष्ठ हैं, दो पांबबारी जाति 
भूचर मनुष्य आदि हैं और खेचर पक्षी 
आदि भेदसे दो प्रकारके हैं, उप्मेते 
खेचरसे भूचर मनुष्य आदि श्रेष्ठ हैं 
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क्यो कि थे लोग अन्न मोजन किया 
करते दै । (११-१४) 

मनुष्य जाति दो तरहकी है, मध्यम 
ओर उत्तम तिसके बीच जातीय धमके 
आचरण निबन्धनसे मध्यम ही श्रेष्ठ है; 
मध्यमे फिर दो मद है, एक धम) 
दूसरे इतर, तिप्तमेंसे कायाकाय कृत 
व्यका निश्चय करनेसे धमज्ञ ही उत्तम 
ह; घम पुरुष दो प्रकारे है, पेदत्च 
ओर तदितर, उससे बेद जाननेबारे 
पुरुप हो उत्तम हैं, क्यों कि वेद इन 
सबसे ही प्रतिष्ठित होरहा है । बेद 
पुरुष दो तरहके हँ, प्रवक्ता और तदि 
तर, उसके पीच सब धर्तोके धारण 
निषन्धनसे प्रवक्ता हो उत्तम है। धरम 
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सधमा निखिला वेदा! प्रवक्तृभ्यो विनिःझताः ॥ १९ ॥ 

प्रवक्तणि दयान्याहुरात्मज्ञानीतरागि च। 

आत्मज्ञानि विशिष्ठानि जन्माजन्मरोपधारणात्‌ ॥ २० ॥ 

धमद्वय हि यो वेद स सवशः स सववित्‌। 

स लागी सत्यसड्ूल्प। सत्यः शुविरथेश्वरः ॥ २१॥ 

्रहमज्ञानप्रतिषठं हि त देवा ब्राह्मण विदु। | 

शब्दन्नह्माणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयम्‌ ॥ २२॥ 

अन्तस्थं च घहिष्ठे च साधियज्ञाधिदेवतम । 

ज्ञानान्विता हि पह्यन्ति ते देवास्तात ते द्विजाः ॥२३॥ 

तेषु विश्वमिदं भूतं सर्च च जगदाहितम्‌ । 

तेषां माहात्म्य मावस्य सहां नास्ति किंचन ॥ २४॥ 

आद्यन्ते निधनं चैव कमे चातील सर्वदा! । 

चतुर्विधस्य भूतस्य सर्वस्येशाः स्वयंशुवः ॥ २५ ॥ [८५९८] 
इति श्रीमहाभारते० शान्ति? मोक्ष० शुकानुपश्षे सप्तत्रिशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः 0 २३७॥ 

व्यास उवाच-- एषा पूवतरा घृत्तित्रह्मिणस्थ विधीयत । 


और क्रियाफलके सहित जो लोग सघ 
बेदोंकों जानते हैं और धर्मके सहित सव 
वेद जिससे प्रकट हुए हैं, उन प्रवक्ता" 
गणको आतम थर तदितर मेदते फिर 
दो प्रकार कहा जाता है; उसके बीच 
जन्म और मोक्ष ज्ञान निवन्धनसे 
आत्मपुरुप उत्तम दै । जो प्रवृत्ति और 
निवृत्ति लक्षणयुक्त दोनों प्रकारके मेः 
को जानते है, येही धर्मज हैं, वेही धर्म 
वित्‌ दे, पह त्यागात, ङ्प, 
सत्यनिष्ठ, छुचि और सवकम समर्थ 
हैं। (१५-११) ॥ 

त्रक्कज्ञान विषयमे जिसकी प्रतिष्ठा 
है, वेद शाज्ञॉमे जिसकी निष्ठा होरी 


है, और दूसरे शा्रोंमे जो लोग कृत- 
निश्चय हुए हैं, उन्हें देवताभी ब्राह्मण 
समझते हें। हे तात ! जो सब ज्ञानवान्‌ 
मनुष्य यज्ञादिदेवत आत्माको अन्तख 
और वाह्मरूपसे देखते हैं, पेद हिज 
और वेही देवखरूप हैं, ऐसे आत्मज्ञ 
पुरुषोमें ही ये सब भूत और समस 
जगत्‌ प्रतिष्ठित होरहा है; उन लोगोके 
माहात्म्यके समान और कुछ भी नहीं 
है । आदि अन्तसे रहित और सब तर 
हके कर्माको अतिक्रम करके खित, 
चारों प्रकारके भूतोके खयम्भू सष तर- 
हसे ईर हें । (२२-२४) 
'शान्तिपचेमे २३७ अध्याय समाप्त 
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महाभारत: 


ज्ञानवानेव कर्माणि कुवन्‌ सत्र सिद्यति ॥१॥ 
तत्र चेन्न भवेदेवं संशयः कमे सिद्धये । 
कि तु कमस्वभावोभ्य हान कर्मेति वा पुनः ॥२॥ 


[६ मोक्षय 


तु 


शात्तिपरवम २३८ अध्याय । 

व्यापदेव पोहे, गह माहणोकी 
निलय इचि विहित हुई हे ञास 
बर्ण कमै करते हुए सेतर सिद्धि 
हाम किया काते हैं, इमे विषयमे यदि 
संशय न हो, तो इह निःसंशयसुपसे 
किया गया कमी सिद्धिका हेतु हुआ 
काता है; परतु काका झ्या हक्षण 
है, ऐसा सन्देह उसन होनेएए जान 
वा शानक कमको यदि इमे कहा 
जावे, तब उसे पेददिधि कहे अझ 
कार करना होता; इसलिये उपपति और 
उपतन्धिके जरिये उसयत्र दमदी प्रधा- 
ना कहता हू पुनो। (१-३) 
* कोई होई मनुष्य इस जन्म बोर 

अनो किये हुए केकी ही प्रधान 
1 झार कहा कर है, दूसरे रोग हकको 


२९९६९९६६ -7:8668€ 


न > मम ळे 
9:99-2>0%29292>022-222093५%'2% & >०>.>>-2-292>2-9:29>29/>227>222%09:90>222>8802>/>>9>>%७>2&623अ960209>>0822>अ0ॅ.ससळळे ळेच. 
~ 


तत्र वेदविधिः स स्याज्हातं चेत्पुरुप प्रति | 
उपपरयुपलम्बभयां वर्णिष्यामि तच्छृणु 
पौरुष कारणं केचिदाहुः कमसु मानवाः । 
देवमेके प्रशंसन्ति स्वभावमपरे जना; 
पौरुषं कमं दैवं च कालयृत्ति खभावत! | 
त्रयमेतत्एथगभूतमविवेकं तु केचन 

एतदेवं च नेवं च नचोभे नातुभे तथा । 
कमा विषय ब्रुयु। सत्वस्थाः समददिनः ॥६॥ 
तायां दवापरे चैद कलिजाश्र ससंश्ञयाः। 


| 


|| 
1 
३ 
के 
1 


। 
| 
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Ya 


हैं, बोर " असि कह मी कीं ह? 


॥३॥ 


॥४॥ 


है शरण से वर्णन के हैं। किते 
है लोग समावकोही कारण कहे हैं। 
गोर और देव क समावके अनुगत 
हक फहदायह होते हैं होई कहे 
हैं, गे लेक एड पृथक करण न 
होकर एकही प्रधान रुपे कारण हुआ 
इरे हैं; दपरे लोग कहते हैं इनका 
इय ही कारण है। आहेत मतवाठे 
घट पट आदि विषयोंकी असित 
भी कहते हैं; और नासि भी मागते 


; “अस्ति नास्ति ” यह दोनों ह कहते 


* नास्ति यह मी नहीं है, ” ऐसा ही 
कहा करते हैं, परतु योगी होग प 
हो ही पर्व कारण खरुपते दर्शन 
काते हे । जेता, द्वापर और कलियुग 
जो सब पुरुष जन्म ग्रहण कते हं 
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तपस्विनः प्रशान्ताश्च सत्त्वस्थाश्व कृते युगे ॥७॥ 
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अए्थग्द्शनाः सर्व क्रक्सामसु यजञापु च | 


ऊैकेकेड्जिकेड्फेके से से कि जे जे कर 
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कामद्वेषी एथकुत्वा तपः कृत उपासते 


॥८॥ 


तपोधमंण संयुक्तस्तपोनिद्य। छुसंशित! | 


तेन सर्वानवाप्रोति कामान्यान्मनसेच्छति 


॥९॥ 


तपसा तदवाप्नोति यद्भुत्वा सजते जगत्‌ | 


तद्भुतश्व ततः सवभूतानां भवति प्रभु! 


॥१०॥ 


तदुक्त वेदवादेपु गहन वेददशिभि; । 


वेदान्तेषु पुनव्यक्त कमयोगेन लक्ष्यते 


॥ ११ ॥ 


आरम्भयज्ञाः क्षत्राश्च हवियज्ञा विदा! स्छृताः । 


परिचारयज्ञाः शट्राश्च जपयत्ञा द्विजातयः 


॥ १२॥ 


परिनिठितकायां हि स्वाध्यायेन द्विजो भवेत्‌ | 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १३॥ 


उन्हे पापासुबन्धनसे श्रोतमतमं सदा ही 
संशय हुआ करता है, परन्तु सत्यथुगमे 
उत्पन्न हुए योगनिष्ठ तपस्वी लोग सदा 
ही संश्यराहित होते हे । कृतयुगमें सग 
कोई ऋकू, यजु, साम, इन तीनों वेदोंमं 
भेद न देखके काम और द्वेष आदिको 
दूर करके केवल ज्ञानकी ही उपासना 
करते थे । जो लोग तपस्यारूषी धमंसे 
युक्त तपमे रत और संक्षिततती होते 
हैं, वे मनही मन जैसी अभिलाप करते 
हें, तपोबलसे वह सब पा सकते 
हैं। (४-९) 


जीव तपोषलसे ब्रह्मस्थरूप होकर | 


जगतकी सृष्टि करता इ, तपस्याके सहारे 
उस ग्रह्मको प्राप्त किया जाता. ह, आर 
ब्रह्मस्वरूप होनेपर भूतोंके उपर प्रभुता 


[53 


करनेकी सामथ्ये हुआ करती हैं। वेद 
दर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, पेद- 
वाक्यके बीच यथपि बरहमस्त्रप वर्णित 
हुआ है, तौभी बह अत्यन्त गइन है, 
ऐसा ही क्यों; वह वेदज्ञ एुरुपोंको मी 
दुय हे; वेदान्त दर्शनम एकमात्र 
विद्याके पहारे ब्रक्लको जाना जाता है, 
यही केवल व्यक्त रूपसे वर्णित हुआ 
है; भावनात्मक कमेयोगके जरिये 
प्रह्मको लक्ष्य नहीं किया जाता | कत्रि" 
योंको पशुहिसा, वेश्योको कृषिक, 
शद्रोको तीनो वर्णोकी सेवा ओर ब्रह्म 
णको ब्रह्मोपासनाही यज्ञः सरूप है। 
जिन लोगोंने स्वशाखोक्त वेदा ध्ययनके 
जरियि सब कार्योकों समाप्त किया है, 
वेही द्वि होते हैं; जो सब भूतोमें 
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महाभारत । 
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न्रेतादो केवला चंदा यज्ञा वणांश्रमास्तया । 


A 
A 
11 
शी 
गी 


| 


1 
श 
A 
A 


शी 
शी 
A 
hh 
शी 
A 
शी 
ती 
है 
त्री 
शी 
प्र 
ह 
A 
Ah 
A 
ती 


शौ 
1 
शौ 
शी 
fh 
तरी 
A 
त्री 
गी 
शी 
त्रि 
श्री 
षि 
पी 
है 
i 
A 
गौ 
शी 
हि 
शी 
त्रि 
ग्री 
ती 
शि 
ती 
9 
शौ 
ग 
A 
ती 
गी 
श्री 
श्री 
श्री 


A 
है) 
hh 


WeeecesceeeeceececcceeecescececeececeececceeeeeeeeceeteecceeeceseEet 


संरोधादायुषस्तवेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे 


॥ १४ ॥ 


द्वापरे विष्ठवं यान्ति वेदा! कलियुगे तथा । 

इृद्यन्ते नापि हृदयन्ते कलेरन्ते पुन! क्रिल ॥ १५) 
उत्सीदन्ति खधमाश्व तत्राधमेण पीडिताः | 

गवां मूमेश्च थे चापाम्रोषधीनां च ये रसाः ॥ १६॥ 
अधमान्ताहिता वेदा वेद्रघमास्तथाऽऽश्रमाः । 
विक्रियम्ते खघमंखा। स्यावराणि चराणि च ॥ (७॥ 
यथा सर्वाणि भूतानि वृष्टि भौमानि वर्षति । 


सुजते सवतोऽङ्गानि तथा वदा युगे युगे 


॥ १८॥ 


निश्चित कालनानात्वमनादिनिधन च यत्‌ | 
कीतितं यत्पुरस्तान्मे सूते यच्चात्ति च प्रजा! ॥ १९॥ 
यच्चेदं प्रभवः खान भूतानां संपमो यम! | 


स्वभावेनैव वतन्ते हन्दररष्टानि भूरिशः 


॥ २० ॥ 


९ ~ 
सर्ग कालो धृतिबेंदा! कर्ता कार्थ क्रियाफलम्‌ । 


समदश हैं, वे दूसरे कमे करें बान करें 
उन्हे ब्राह्मण कहा जाता है। सत्ययुग 
और त्रेतायुगे सब बेद यक्ष ओर 
बणाश्रम थे, द्वापरयुगमे मनुष्यो 
अर्प आयु होनेस सब बेद आदि हुत 
होते चढे आते हें । (१०-१४) 

द्वापर ओर कलियुगमें सब बेद न- 
आय होते ह वपरे पव वेद दीत 
ह, कतियुगमे सब न दीलंगे । कलि 
युगमें अधमे पीडित होकर घर और 
गळ, भूमि, जल और औषधियों का रस 
नाश होरा है। सब बेद, वेदोक्त 
बम, खघमेल आश्रम और स्थावर 
तथा जङ्गम जीवन अधमेके जरिये 


>> 


अन्तर्हित होकर बिकृतभाव ठाम 
करता है। जैसे वपा पार्थिव भूती 
पृष्टिसाधन करती है, पैसे ही बेद युग” 
युगे बेद पढनेवालोकी पुष्टिसाधन 
किया करता है। जिसका अनेकल ओर 
अनादिनिधनल निश्चित है, और जो 


प्रजासमूहे प्रमव और प्रत्यक्ष कारण 


हे, उसे मेने पहले वर्णन किया है । भो 
काह, जीवोकी उत्पत्ति और हयका 
स्थान और अन्तयोमी हे; जिसमें सुख 
दुख आदि इंहरयुक्त बहुतसे जीव खः 
मावते ही निवास करते हैं, उस काठका 
विषय भी कहता हूं । हे तात ! तुमने 
नसे जो पूछा था, मेने उही सृष्टि, 


PIII >>> >>> >->>>>-9>>०ळकस्नळे 


भनेः 


अध्याय २१९] 


११ 


काठ, सन्तोप, सब वेद, कर्ता, कार्य 
और क्रियाके समस्त फलको वर्णन 
किंय । (१५-२१) 

घानितपर्व में २३८ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वमे २३९ अध्याय । 

_ भीष्म बोले, घुकदेवने महाप वेदव्या- 
सका ऐसा बचन सुनके उनके उपदे" 
शकी प्रशसा करते हुए मोक्ष भमॉर्थयुक् 
इस वक्ष्यमाण वचनको पूछनेकी इच्छा 
की।(१) 

शुकदेय बोले, बुद्धिमान्‌ श्रोत्रिय 
बिधिपूर्वक यक्ष करनेवाले कृतप्रज 
और अनप्यक ब्राह्मण प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानके जरिये अज्ञात तथा अनिर्दे- 
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एतत्त काथेत तात यन्मां त्वं परिएच्छस्ति ॥ २१ ॥ [८६१९] 
L$ ba > + क | 
इति धीमद्वाभारते शतसाहस्पयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
__ [4 शदधिकद्विश २ 
शुकानुप्रश्ने अएनिशदधिकद्विशततमो$ध्यायः ॥ २३८॥ 


भीष्म उवाच-- इत्युक्तोऽभिप्रशस्येतत्परमषेस्तु शासनम्‌ । 
मोक्षषमा्थसंयुक्तामिदं पुं प्रचक्रमे 
शुक उवाच-- प्रज्ञावान्‌ त्रियो यज्वा कूतप्रज्ञोऽनसूथक! । 
अनागतमनेतिह्य कथं ब्रह्माधिगच्छति 
तपसा ब्रह्मचयेण सर्वत्यागेन मेधधा | 
सांख्ये वा यदि वा योग एतत्पृष्टो वदस्व मे ॥ ३॥ 
मनसश्चेन्द्रियाणां च ययेकाम्ग्यमवाप्यते । 
येनोपायेन पुरुपेस्तरवं व्याख्यातुमहसिं 
व्यास उवाच-- नान्यत्र विद्यातपसोनान्यअन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र सवसंत्यागात्सिरदधि विन्दति कथन ॥५॥ 
महाभूतानि सर्वाणि पूवचष्टिः स्वयंभुवः | 
भूयिष्ठ प्राणभृट्ग्रामे निविष्टानि शरीरिषु 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


॥ ६॥ 


इय ब्रह्मको किस प्रकार जान सकते हैं; 
तपस्या, ब्रह्मच, सर्वत्याम अथवा 
धारणायुक्त बुद्धिके जारिये यदि उसे 
जाना जाय ओर उसका विषय सांख्य 
घा पातञ्जल शास्म निरूपित रहे, तो 
में उसे पूछता हूं, आप मेरे समीप उसे 
ही वर्णन करिये । मनुष्य जैसे उपायके 
जरिये मन ओर इन्द्रियोंकी जिस प्रकार 
एकाग्रता लाम करें, आप उसकी ही 
व्याख्या करिये । (२-४) 

व्यासदेव बोले, विद्या, तपस्या,इन्दरि- 
यनिग्रह और सर्पसंन्यासके विना कोई 
मी सिद्धि लाम करनेमें समर्थं नहीं दै । 
सब महाभूत खयम्भू ईशखरकी प्रथम 
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भूमेदैहो जलात्स्नेहो ज्योतिषश्चक्ष 
प्राणापानाश्रयों वायुः खेष्वाकाशं शरीरिणाम्‌ ॥ ७॥ 
क्रान्ते विष्णुबल् शक्र! क्ठेऽग्नि भो क्तमिच्छति । 
कर्णयो! प्रदिशः ओतर जिहायां वाक्सरखती ॥ ८॥ 
कणों त्वक्चक्षुषी जिव्हा नासिका चैव पश्चमी । 
दशनीयेन्द्रियोक्तानि द्वाराण्याहारसिद्वये 
शब्द! स्परीस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः | 
हन्द्रिया्थान्एधग्वियादिन्द्रियेभ्यस्तु नित्यदा ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते वश्यान्धन्तेव वाजिनः । 


सृष्टि है, प्राणिप्तमूही तथा शरीरामिमा 
नी मूढ जीवों बह भूयिष्ठरूपसे निविष्ट 
है शरीरधारियोंके भूमिस देह, जलसे 
सह, अग्निसे दोनों नेत्र, वायुसे पञ्चः 
प्राण और आकाशसे अधकाश भाग 
हुआ करता हे । (५-७) 

पातञ्जल मतसे आत्मा केवल सुख 
दुःखका भोक्ता इ, कता नहीं है। 
सांख्य मतसे आत्मा भोक्ता वा फतत 
कुछ मी नहीं हे; इसलिये सांख्य मतके 
सिद्धान्तसे पातज्ञल मत इस प्रकार 
दूषित होता ६, की पादेन्द्रियके देवता 
विष्णु, हाथके अधिष्ठाता इन्द्र हैं, अग्नि 
उद्रके भीतर रहके मोजनकी इच्छा 
किया करती हे । सब दिशा श्रबणेन्दरि 
यकी देवता हैं, ओर वागिन्द्रियकी, 
अधिष्ठात्री सरस्वती है। जेसे सेना 
राजकीय रथ, शकट आदिको चछाया 
करती दै ओर जेस राजा अभिमानके 
चशे होके अपनेमें सेचाकी र्‍हास बुद्धि 
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महासारत | 
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४. 


॥९॥ 


5, 


आदि आरोपित करता है, पेसे ही 
विदात्मा इन्द्रिय ओर उसके अधिष्ठात्री 

वतागत भोक्तत्व सज्ञत्र आदिकी 
अविधाके वशमें होकर आत्मामे आरो- 
पित कराया करता है अर्थात्‌ “मैं 
भोगवान्‌ में खञ्च हूँ ” इत्यादि वचन 
आरोपमात्र हैं । जेते सनाकी पराजय 
होनेसे राजाकी हार होती है, पेसे ही 
बिष्णु आदि अधिष्ठात्री देवता लोग भी 
मोक्ता नहीं हें, आत्मामं अविद्याके 
कारण भोक्तृत्व मान हुआ करता है, 
चामे आत्मा कता वा मोक्ता नहीं 
ह1(८) 

कान, त्वचा, नेत्र, जिहा और 
नासिका, थे पांचों शब्द आदि ज्ञान 
साधनके निमित्त दवाररूप हैं; दशनीय 
इन्द्रिय कहके पाणत हुआ करत ६। 
शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध, इन 
पांचों इन्द्रिय विषयोंको सदा ही इन्दि 
योसे स्ततन्त्र जानना चाहिये । जेसे 
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सारथी घोडाको वशमे करके नियमित 
करता है, पैसे ही मन इन्द्रियांको सदा 
कारयाम नियुक्त किया करता है, और 
अन्ताकरण उपाधिक जीव सदा मनको 
नियमित करता हे । जेसे मन सब 
एर्द्रियोंकी उत्पत्ति, खिति और रुयका 
कारण है, वँसेदी हृदयम खित जीव 
चेतन्य मनकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
करनेमें समर्थ है; इन्द्रिये, इन्द्रियोंके 
विषय, बाह्य वस्तुयें सदी, गर्मी आदि 
धर्मस्वरूप स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, 
अपान और चेतन्य देहधारियोंके हुद्य- 
गुफाके वीच सदा ही वतमान 
हैं। (९--१३ ) , 
प्रागुक्त देह बुद्धिका अवलम्य है, 
ऐसा सम्भव नहीं होता; खमकालके 
शरीरकी भांति उक्त देहका केपल माव- 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ १६॥ 


मात्र हुआ करता है; इसलिये पत्त, रज, 
तम यह त्रिगुणात्मिका मूळ प्रकृति 
बुद्धिका अवलम्ब है, चेतना बुद्धिका 
अवलम्ब वा स्वरूप नहीं है; क्यों कि 
बुद्धि ही बासनाको उत्पक्ष करती है, 
गुर्णोको उत्पन्न करनेके विषयमे बुद्धि 
कभी कारण नहीं है। इस ही प्रकार 
चिदात्मा इन्द्रियादि पाइश गुणोके 
जरिये पूरित होकर देहमें निवास करता 
है । मनको निग्रह करनेवाले ब्राह्मण 
मनके जरिये बुद्धिसि आमाको देखते 
हें । इस आत्माको नेत्रसे नहीं देखा 
जाता, सब इन्द्रियोंके सहारे भी उसे 
जाननेकी सामथ्ये नहीं होती; महान्‌ 
आत्मा मानस प्रदीपके जरिये प्रकाश- 
मान होता है (१ ४-१६) 

वह न शब्द है, न स्पे है; न रूप 
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मनश्चापि सदा युङक्ते सूतात्मा हृदधाश्रितः ॥ ११॥ 
हान््रियाणां तथेवैषां सर्वपाधीश्वरं मनः । 

नियमे च दिसर्गे च भूतात्मा सानसस्तेथा ॥ १२॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथाश्च स्व मावश्चेतना मन! । 
प्राणापानो च जीवश्च निल देहेषु देहिनास्‌ ॥ १३॥ 
आश्रयो नास्ति सल्स्य गुणा; शब्दो न चेतना । 
सत्त्व हि तेजः सजति न शुणान्वे कथंचन ॥ १४॥ 
एव सप्तदशं देहे वृतं पोडशभिशुणेः । 

मनीषी मनसा विप्र पड्यत्यात्मानमात्माने ॥ १५॥ 
न छायं चक्षुषा हथो न च स्वरपीन्द्रियः । 
मनसा तु प्रदीपेन महानात्मा प्रकाशते 
अशब्दरपशेरूप तदरसागन्धमव्ययम्‌ । 
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महाभारत । 


अशरीरं शारीरेषु निरीक्षेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ १७॥ 
यक्तं सवदेहेषु मत्यषु परमाश्रितम्‌ । 


योध्नुपश्यति स प्रेय कल्पते ब्रह्म भूयसे 
विद्यामिजनसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन! ॥ १९॥ 
स हि सर्वेषु भूतेषु जङ्गमेषु धुवेषु च। 
सत्येको महानात्मा घेन सवेमिद ततम्‌ 
सवभूतेषु चात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 
थ एवं सततं वेद सोऽछूतत्वाय कल्पते 
सर्व भूतात्प्रभूतस्य विभो भूतहितिस्य च | 
देवाऽपि मागे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ २३ ॥ 
शक्नुन्तानामिवाकाश मत्स्यानामिव चोदके । 


हे, न रस है और न गन्ध ही है; वह 
अव्यय और इन्द्रियरहित दै; उसके 
स्थूळ पदम ओर कारण शरीर नही हैं, 
तोमी उसे इरीरके धीच देखे। मरण 
धर्मयुक्त समस्त श्रीराम जो अव्यक्त 
रूपसे निवास करता है, उसे जो पुरुष 
गुरुषचन ओर वेदवाक्यके अनुसार 
अबलोकन करता है, शरीर त्यागने 
के अनन्तर उसका ब्रह्मके सङ्घ निविधेष 
भाव लाम होता है। पण्डित लोग 
विद्वान, सत्कुलं उत्पन्न हुए ब्राह्मण 
गढ, हाथ, त आर चाण्डाहमं ब्रह 
दशन किया करते है; जिसने यह सब 
जगत्‌ बनाया है, वह एक ही महान्‌ 
आत्मा स्थावर जङ्गम आदि भूतो 
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॥ १८॥ 


॥ २०॥ 
॥२१॥ 


॥ १२ ॥ 


स्थिति करता हे । हृदयाश्रित जीव जब 
सब मूतेमिं आत्माको परिपूर्ण देखता 
है, और निष्कलङ्क आत्मा सत्र भूतों- 
को लीन देखता हे, उस समय उसे 
नक्षत्र लाम होता है। ( १७-२१ ) 
बेदके आत्म शब्द स्वरूपसे जितने 
देश वा कालका प्रमाण होता है, जीवा- 
त्मा उतनेही देशकाठके अनुसारसे 
अधिष्ठानभूत स्व-रवरूप परमात्तामें 
प्रतिष्ठित होता है । लो सदा हस ही 
प्रकार ज्ञान करते हैं, घे अमृत लाभ 
करनेमें समर्थं होते हैं। सब भूतोके 
हितमें रत पदरद्दित योगीके पदके 
अमिलापी होके उसके अन्खेषणमें देवता 
सी मोहित हुआ करते हैं। जैसे आकाश 
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१२ शान्तिपव । 


¢ र ह >>. 
यथा गतिने इइ्येत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ ९४ ॥ 
काल! पचाति भूतानि सर्वाण्येवात्मनाऽत्मनि । 


यसिस्तु पच्यते कालस्तं वेदेह न कश्चन 


॥ १५ ॥ 


न तदूध्य न तिथेकू च नाधो न च पुना! पुन! । 


न मध्ये प्रतिगहीते नेव किचित्कुतअन 


॥ २६॥ 


सवेऽन्तस्था इमे लोका बाह्यमेषां न किचन । 
यद्यजस्रं समागच्छेद्यया बाणो गुणच्युतः ॥ २७॥ 
नैवान्तं कारणस्थेयाद्यद्यपि स्यान्प्रमोजव! । 
तसात्सुक्ष्मात्सूक्ष्मतर नास्ति स्थूलतरं ततः ॥ २८ ॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्छर्वतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 


सर्वतः श्वुतिमल्लोके सर्वसावृत्य तिष्टाति 


॥ २९॥ 


तदेवाणोरणुतरं तन्महद्भ्यो महत्तरम्‌। 


तदन्त सवभूतानां धुव तिष्टन्ञ हृयते 


॥ ३०॥ 


अक्षरं च क्षरं चैव द्वेषी भावोऽयमात्मन!। 
Mh 2 या र क त 0 


में पक्षियों और जलमें मछलियोंकी गति 
इष्टिगोचर नहीं होती , अद्ज्ञानियोंकों 
गति भी वैसी ही दै । काल सरथं अप" 
नेमें सब भूतोंका परिणाम करता है, 
परन्तु काल जिसमें परिणत होता है, 
इसत जगतूमें कौन पुरुप उस परमात्मा 

को जान सकता है। ( २२-२५ ) 
मुक्त स्वरूप परमनक्षको ऊपर, नांचे, 
तिर्यक और मध्यदेशी भेदसे किसी 
स्थानम भी किसी भांति नेत्र आदि 
इस््रियॉफे विषय करनेमें किदीको 
सामथ्य नहीं है । यह समस्त रोग 
उस उक्त खरुपके अन्तगेत हैं; इन 
सब ठोगोका कुछ भी बाह्य ज्ञान नहीं 
है। मनके समान शीघ्रगामी होकर 

९९६६६६९ 
१५२, 
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यदि कोई मनुष्य घनुपते हटे हुए 
बाणकी भांति निरन्तर गमत करे, 
तोभी वह परम कारणका अन्त देखनेमे 
समर्थ न होवे । वह दक्षसे मी दकम 
हे, और उससे स्थूल और इछ भी 
नही दै । उस परम कारण परपरह्मके 
हाथ, पाँव सब दिश्चामें ही विद्यमान 
हैं, उसके नेत्र शिर और शुख पत्र तरफ 
ही प्रकाशमान हैं, वह समस्त जगतको 
पृरिषूरित करके निवास कर रहा 
है। (२६-२९ ) 

बह बह्ष्मसे भी सक्षम और महत 
भी महत है, उसमें ही सब भूत छीन 
हुआ करते हे, वह सदा निश्चल मवसे 
निवास करता है, तो भी किसीके दृष्टि 
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महाभारत । 


er 
CET 29972 999 


क्षरः सदघु भूतपु दिव्य तवम्टतमक्षरम्‌ 


[३ मोक्षधमेपरव 


॥११॥ 


नवद्वार पुर गत्वा हसा है नियता वशा | 


ईशाः सदस्य भूतस्य स्थावरस्य चरस्य च 


॥ ३९॥ 


हानिभङ्गविकल्पानां नवानां संचयेन च । 


शरीराणामजसयाहुरंसत्वं पारदर्शिनः 


॥ ३३॥ 


हंसोक्तं चाक्षरं चेव कूटस्थं यत्तदक्षरम्‌ । 
तद्विद्वानक्षर प्राप्य जहाति प्राणजन्म्रनी ॥ १४ ॥ [८६५३] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
शुफानुप्रक्षे उचत्वारिश्चदधिकद्विशततम्रोध्यायः ॥ २३९॥ 


व्यास उवाच एच्छतस्तच सत्पुश्र यथावदिह सत्त्वत! | 


सांख्यज्ञानेन संयुक्त यदेतत्कीतितं मया 


॥१॥ 


यांगकृत्य तु ते कृत्ल वतायष्याम तच्छुणु | 


गोचर नहीं होता, अक्षर ओर कषर रूप 
से आत्माका देधीमाव है, वह जो 
स्थावर जंगम आदि भूतम विनाश्चि 
जडरूपसे निवास करता हे बही कषर 
स्वरूप ओर दिव्य अमृत अविनाशी 
चैतन्य ही अक्षरस्वरूप हे | अचश्च 
उपाधि दोषके जरिये अनभिभृत 
स्थावर जङ्गम सब भूतोंके नियन्ता 
हवर, महत्‌ अहड़ार, पञ्चतन्मात्र, 
अविद्या और कर्म, ये अहंकार धर्म 
कामके नवद्वारसे युक्त ग्रहमें गमन 
करते हैं, इसहीसे वह इंस नाम से 
वर्णित होता है। ( २०-३२) 
तसदी ऋषि लोग क्षा करते हैं, 
कि जन्मरहित ईश्वरे श्रीरमें भीतर 
गये इए पहले कहे हुए महदादि सम्ब- 
न्धीय हानि, भङ्ग ओर त्रिविध करपना 


० 9. 


के संग्रह निबन्धनसे इंसत्वकी सिद्धि 
हाती है। हस हस पद्से जो अक्षर 
हम कहा जाता है, कूटस्थ चैतन्य मी 
वही अक्षर ब्रह्म है इसमें कुछ भी भेद 
नहीं है; इसलिये तत्वज्ञानी मनुष्य उस 
अक्षर ब्रह्मको जानके प्राण ओर जन्म 
परित्याग करते हैं, अथीत्‌ जन्मके 
कारण अविद्याके विनाश निबन्धनसे 
वह॒केवल्य लाभ किया करते 
६।( ३३-३४) 

शान्तिपर्चमे २३९ अध्याय समाप्त | 

शान्तिपर्वमे २४० अध्याय । 

च्यासदेव बोले, हे सपुत्र ! तुमने 
जो सांख्यज्ञान संयुक्त ज्ञानका विषय 
पूछा था, मेने उपे प्रकृत रूपसे यथाबत्‌ 
वणन किया; अब योगियोका जो इछ 
कतेव्य है, वह सब तुम्हारे समीप 


2६६३ 
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१२ शात्विपर्व । 


॥२॥ 


आत्मनो व्यापिनस्तात शानमेतदनुत्तमम्‌ । 


तदेतदुपशान्तेन दान्तेनाध्यात्मशीलिना 


॥ ३॥ 


आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धव्य शुविकमणा । 
योगदोपान्ससुच्छिद्य पञ्च यान्कवयो विदुः ॥४॥ 
काम क्रोध च लोभ च भयं स्वप्न च पञ्चमम्‌ | 


क्रोधं शमेन जयति कामं संकल्पवजेनात्‌ 


Los 


॥५॥ 


कप 


सत्त्वसंसेवनाद्वीरो निद्रासुच्छेतुमहेति । 


भृत्या शिक्षोदर रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा 


॥६॥ 


चक्षुश्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा । 


अप्रमादाद्गयं जह्याइर्भं प्राज्ञोपसेवनात्‌ 


॥ ७॥ 


एवमेतान्‌ योगदोषान्‌ जयेत्निसयमतान्द्रितः । 


अभी ब्राह्मणाँश्चाचेदेवताः प्रणमेत च 


icn 


वजयेदुशतीं वाचं हिंसायुक्तां मनोचुदाम्‌ । 


कहता हूं, सुनो । हे तात! बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय और सर्वव्यापी आत्माका एकत्व 
ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है; चित्त जीतने- 
वाहे, दान्त, अध्यात्म विषयोके अनु- 
शीलन युक्त, आत्माराम, यमनियममें 
निष्ठावान, शाक्षतत्वज्ञ पुरुषको आचा- 
यके मुखसे उक्त ज्ञानके विषयको 
जानना उचित है। ( १-४) 

काम, क्रोध) लोम, मय, ओर स्वप 
इन पांचोको पण्डित लोग योगदोप 
कहा करते हैं; धीर पुरुष ऊपर कहे 
हुए पांचों दोपोकी नष्ट करके झम गुण 
के जरिये क्रोधका जीतते है | सडल्पको 
त्याग कामको विजय करनेमे समथ 
होते हैं और बुद्धिके अनुशीछनसे निद्रा 


का नाश करनेके योग्य हुआ करते हैं; 
पैयके जरिये व्यमिचार आदिसे शिश्व 
और उद्रकी रक्षा करते हैं; नेत्रसे कांटे 
आदिकोसे हाथ पावकी रक्षा करनमें 
सावधान रहते हैं, मनके जरिये परल्नी- 
दर्शन आदिसे नेत्र और कानकी साव- 
धानता सम्पादन करते हैं; यज्ञादि 
कमाते चुरी चिन्तासे मन ओर वचनकी 
रक्षा किया करते हैं; अप्रमादपे भय 
और प्राज्ञ पुरुपोकी सेवा निवस्थनसे 
दम्म परित्याग करते हैं। ( ५-७ ) 
योगी लोग सदा अतित होकर 


इस ही प्रकार पूर्वोक्त योग दोषको / 


जय करें, अग्नि और ब्राह्मणोंकी पूजा 
करें, देवताओंके निकट प्रणत होवें; 
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सकि कनि न क क केक 


एत्तख भूतं भव्यस्य दष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ध्यावमध्ययन दानं ससं हीराजव क्षमा 
शौचमाचारसंशुद्धिरिन्ब्रियाणां च निग्रहः । 
एतैर्विवर्धते तेजः पाप्मानं चापकर्षति 
सिद्धयन्ति चास्य सवाधा विज्ञानं च प्रवतते | 
समः सवेषु भूतेषु लब्धालब्धेन वतेयन्‌ 
धूतपाप्मा ठु तेजसी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः | 
कामक्रोधो वशे कृत्वा निनीषेङ्गह्मणः पदम्‌ ॥ १३॥ 
सनसश्चेन्द्रियाणां च कृत्वेकाग्ऱ्यं समाहितः | 
पूवेराचरापराधै च घारयेत्मन आत्मनि 
जन्तोः पश्चेन्द्रिपस्थास्थ यदेकं छिद्रसिन्त्रियम्‌ । 
तत्तोऽस्थ स्रवते प्रज्ञा दत पादादिवोदकम्‌ 
समस्तु पू्वसादव्यात्कुमीनमिव मत्स्यहा | 


हिंसायुक्त मनको सङ्ग करनेवाले अस- 
दरु वचन त्याब दें। प्रधान, बीजभूत, 
प्रकाशात्मक, सस्तशुणप्रधान महत्त 
ही प्रह्मखरूप हे! ये सव स्थावर, 
जङ्गम, जीव जिस वीचके सारखरूप 


६ वही समस्त जगद्‌ निरीक्षण करता 


है । ध्यान, अध्ययन, सत्यवचन उञ्ञा- 
शीरुता, सररता, क्षमा; शौच, शुद्ध 
आचार और इन्द्रियनिग्रह, इन सबके 
जरिये सन्त्र होनेपर तेजकी बढती 
ओर पाप नाश होता हे! जो लोग 
ऐसा आचरण करते हैं, उनकी सब 
कामना सिद्ध होती और तखज्ञान 
उपपन्न होता है । ( ८-१२ ) 
जायाया सवभूता ससदशा य 


<<< 


म€६€६३६६६६६६६६६€६६६६६६६६६६ ६६६६: 


| 
। 


॥ (० ॥ 
॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥१४॥ 


॥ १५॥ 


लामसे सन्तु, पापरहित, तेजस्वी, लघु 
भोजन करनेवाले ओर जितेन्द्रिय होवे, 
वह काम, क्रोधको बश्चमें करके महत्त" 
त्वके आस्पद लय स्थान ग्रक्तिको बश्च 
में करतेकी अभिलाप करें; समाहित 
होकर मन और इन्द्रियांकी एकाग्रता 
सिद्ध करके पूपरात्रि ओर अपर रातरिके 
अदधभागे बुद्धिमं मनकी वारणा 
अधात्‌ सङ्कख्पातमक मनका निरोध 
करे । पश्नेन्द्रिययुक्त जीवा एक ही 
इन्द्रिय छिद्र यदि क्षरित हो, तो चर्मे- 
मय कोपके छिद्ते जल निकलनेकी 
तरह उसकी शाद्ञजतित बुद्धि विषय 
प्रवणता निवन्धनसे क्षीण हुआ करती 
1 (१२-१५) 
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तश्चक्षांजहा घाण च योगविद्‌ ॥ १६ ॥ A 
तत एतानि संयम्य मनसि स्यापयेद्यतिः । 
तथवापोद्य संकल्पान्मनो ह्यात्मनि घारयेत्‌ ॥ १७॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि सन्धाय मनसि स्थापयेद्यतिः 
यद्तान्यचातष्ठान्त सन!पछठान्यथात्प्रानि ॥ १८॥ 
प्रसीदन्ति च संखाय तदा ब्रह्म प्रकाशते | 

विधूम इव दीध्षाचिरादिख् इव दीप्तिमान्‌ ॥ १९॥ 
वेद्युतोऽग्निरिवाकाशो इयतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि । 
सर्वस्तत्र स सर्वत्र व्यापकत्वाच इश्यते ॥२०॥ 
ते पञ्यन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीपिणः । 
धृतिसन्तो महाप्राज्ञा सव॑भूतहिते रताः ॥२१॥ 
एवं परिमित कालमाचरन्संशितब्रतः । 

आसीनो हि रहस्येको गच्छेदक्षरसाम्यताव्‌ ॥ २२॥ 
प्रमोहो भ्रम आवतं घ्राणं श्रवणदर्शने । 


en 
eee 
| नील ली: 


जसे मत्स्यजीबी महुवाहे जाल दंशन होता हं । धूमरहित अग्नि, प्रकाशमान 
करनेमें समर्थ मउलौको अगाडी बांधते सय ओर आकाशमें स्थित विमलीकी 
हें, वैसे ही योगवित यती पहले मनको अग्निकी भांति उस समय आत्मा बुद्धिके 
निग्रह फरे, अनन्तर कान, नेत्र, जीम | वीष दोख पडता है! उस समय उत्त 
और नासिकाको संयम करके उन्हें | महान्‌ आत्मामें अहंकार आदि सब 
मनके बीच खापित करनेगे यत्नवान्‌ विकार दिखाई देते हैं, ओर वह भूता- 
होवे, अन्तमं जब मन सत्र सङ्करपोंको त्मा कारण सपे सवेव्यापक होने 
परित्याग केरे तब मनको बुद्धिम धारण | सवत्र दीखती है । (१ द) 
करे । योगी पुरुष पञ्च इन्द्ियोंको ध्येय ॥ जो सब महानुभाव मनीषी ह्मण 
बस्तुकी ओर ले जा करके मनम खापन लोग शृतिमाच्‌ महाप्रा ओर सब भूतो” 
करनेमें यत्नवान्‌ होगे। जब मनके साहित के हिते रत हे, मेदी उस आत्माका 
पश्चइन्द्रिय बुद्धिके वीच स्थिति करके | दश्षन करनेमे समथ होते हैं | योगवुक्त 
लयको प्राप्त होफर संकदपञानित कलु- | पुरुष पण रीतिस तीक्ष्ण नियम अवह 
पता परित्याग करती हैं; तय उस | सन कर अकेले निजन स्थानमें घेठके छः 


! निल अन्ताकरणमे ब्रक्ष प्रकाशमान महीनेतक ऐसा ही आचरण करनेसे 
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अद्भुतानि रसरपशें शीतोष्णे मारताकृति 
प्रति भाषुपसयाश्चाप्युपसंगृद्य योगतः | 
ताँस्तत्त्वविदनाइसय आत्मन्येव निवतयेत्‌ 
कुयात्परिचथं योगे त्रैकाल्ये नियतो मुनि; । 
गिरिशङ्गे तथा चैत्ये वृक्षाग्रेषु च योजयेत्‌ ॥ २५॥ 
संनियम्येर्द्रियग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव | 


11९ 


॥२४॥ 


एकाग्रं चिन्तयेन्नित्यं योगान्नोहवेजयेन्मनः ॥ २६ ॥ 
येनोपायेन शक्येत संनियन्तु चलं मन! । | 
तं च सुक्तो निषेवेत न चेव विचलेत्ततः ॥ १७॥ 


शून्या गिरिशुहा्चैव देवतायतनानि च | 
शून्यागाराणि चेकाग्रो निवासार्थछुपक्रमेत्‌ ॥ २८॥ 
नाभिष्वजेत्परं वाचा कर्मणा मनसाऽपि वा । 
उपेक्षको यताहारो छब्धालब्धे समो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
यश्चैनमभिनन्देत यश्चैनमपवादयेत्‌ । 


मुक्त इए शुद्ध आत्मखरूपकी समानता 
लाम करते हें । तत्नवित्‌ योगी लय, 
विशेष, कषाय, प्राण, श्रवण, दर्शन, 
रस, स्प, शीत, उष्ण, शौभ्रगात, 
^ पमत शास्राथमान और दिव्य अङ्गना 
आदि अद्भुत चिषयाँको योगबठसे मापन 
करके अस्तमे उन सवका अनादर कर 
बुद्धिके बीच उन्हें संहार करें; क्‍यों कि 
बुद्धिकल्पित विषयोंका बुद्धिम ही ढय 
होना योग्य है। (२१-२४) 
प्रातःकाल, पूर्वरात्रि और अपर 
रात्रिम नियमनिष्ठ योगी पहाइकी 
शिखर षद्टमूल इक्षके नीचे अथवा 
, वृक्षके पुरोभागमे योगास्यास करें । पह 
इन्द्रियोंकी सब तरहसे नियमित करके 


£ ६६६८ ९८२८ ८४६८ 
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इस प्रकार हृदयपुण्डरीकमें एकाग्र 
मायसे वित्य पस्तुकी चिन्ता करे; जैसे 
घनकी प्रापिमे रत विपयलोमी मनुष्य 
घनकी चिन्ता करता है; योगसे कमी 
मनको उद्विग्न न करें। योगयुक्त उपाय 
से चञ्चल चित्तको पूर्ण रीतिसे नियमित 
करनेमें सथर्म होगे, उस ही उपायको 
अवलम्बन करे, उससे कभी विचलित 


न होवे; वह एकाग्र होकर जनशून्य £ 


गारिगुफा, देवयान और बने गृहमे 
वास्त करनेकी इच्छा करे । (२५-२८) 

ऐसा योगी पत्नीपरिग्रह न करे, 
केवल मन, वचन और घर्मसे सब्र 
बिषयोमें उपेक्षा करते हुए यताहारी 
होकर प्राप्त ओर अप्राप्त विषयों . सम- 
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१२ शान्तिपव । 


समस्तयोश्वाप्युभयोनाभिष्यायेच्छु भाशु भम्र ॥३०॥ 
न प्रहृष्येत लाभेषु नालाभेषु च चिन्तयेत्‌ | 


समः सदु भूतेषु सधमा मातरिश्वनः 


॥ ३१॥ 


एव स्वस्थातमन! साथा। सवत्र सपदाशन! । 


पण्मासाब्नत्ययुक्तस्य शाव्दष्यातवतत 


॥ ३२ ॥ 


वेढनाता! प्रजा दृष्टा समलो्टाइमकाश्चनः | 


एतस्मिन्विरत्तो मार्गे विरमेश्न च मोहितः 


॥ ३३॥ 


अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाङ्क्षिणी । 


तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ 


॥ १४॥ 


अजं पुराणमजरं सनातनं यादिन्द्रियेशपल मेत निश्चले? । 

अणोरणीयो महतो महत्तरं तदात्मना पद्यति सुक्तमात्मवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
क ००) ७ क ® 

इदं महर्पवेचन महात्मनो यथायदुक्तं मनसा$तुर्द्य च! 


दर्शी होवे । जो पुरुष ऐसे योगीको 
अभिनन्दित करता है, अथवा जो 
पुरुप उसकी निन्दा करे, बह उन दोनों 
के शुभाशुभकी चिन्ता न करे। योगी 
पुरुप लामसे हित और द्ानिसे अस 
तुए न होवे, वह वायुके समान धर्मा” 
त्मा दोकर सप्र भूतोंको समभावसे 
देखे। इस ही भांति छ महीने 
तक नित्य योगयुक्त सत्र समदशी 
खखचित्तवाले साधु पुरुपॉके निकट 
शडदब्रहम पूर्णरुपसे प्रकाशित होता 
है । मृत्पिण्ड, पत्थरके इकडे और 
सुवर्णमें समदृशी योगी प्रजासमूहृको 
पीहासे आधे देखकर इस प्रकारे 
योगमार्गसे विरत ओर मोहित न होवे; 
बिक पित्त उपाजन आदिसे विरत रहे, 
नीच वर्ण शूद्र भी यदि स मार्गमे 


पदार्पण करे और थर्मकी इच्छा करने- 
वाही खरी भी यदि योगाभ्यासमें रत 
होवे, तो वे भी इस योग अवलम्पनके 
जरिये परम गति पा । (२९-३४) 
साधु लोग मन ओर बुद्वियक्त 
निश्चल इन्दियॉके जरिये जो जन्मरहित 
जराविवाजित प्राचीन सनातन पुरुषको 
लक्ष्य करते हें । वह सह््मसे मी सक्म 
और महतसे भी महत्‌ है, चिचजय 
करनेपाले योगी उस युक्त खरुपको 
बुद्विवलसे देखा करते हे । महानुभाव 
महाियोके यथावत्‌ वर्णित वह वाक्य 
गुरुषचनके समान शब्द और अथसे 
जानके उसे स्वयं युक्तिके जरिये परीक्षा 


करके शुद्धचित्तवारे मनीपि लोग भूत" 


संव पर्यन्त चतुमुँखकी समताको आप्त - 


हात है अथात्‌ प्रठयकाठतक ब्रक्षलाकम 


१२७१ 
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अवेक्ष्य चेमां परमेष्टिसास्थतां प्रयान्ति चाभूतयतिं मनीषिणः ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्यां सहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमएबणि 
शुकानुप्रश्‍ने चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽ्यायः ॥ २४०॥ [८६८९] 
शुक उभाच- यदिदं वेदवचनं कुरु कम त्यजेति च । त 
काँ दिश विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कमणा ॥१॥ 
एतद्वै ओतुमिच्छामि तद्भवान्पत्रवीतु में । 

, एतब्चान्योपन्यवैरूप्ये-बतेते प्रतिकूलतः ॥२॥ 
भीष्म उवाच-- इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरसुतः सुतम्‌ । 
कमेविद्यामयावेतौ व्याख्यास्यामि क्षराक्षरौ ॥ ३॥ 
घां दिशं विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा-। 
दाणुष्वेकमना वत्स गहरे होतदन्तरम्‌ ॥४॥ 
अस्ति धम इति प्रोक्त नास्तीलनेव यो वदेत | 
तस्य पक्षस्य सदृशमिदं सस भवेद्यथा ॥५॥ 
द्वाविभावथ पन्धानौ यत्न वेदा! प्रतिछिताः | 


3 


त्रक्षाके सहित समान मोगके मागी हुआ | पुत्रका ऐसा वचन सुनके उसे यह 
करते है । (३९-३६) | उत्तर दिया, हे तात ! कम्य और 


शान्तिपर्व २४० अध्याय समाए ! ज्ञानमय, नश्वर और अधिनश्वर दोनों 
शात्तिपरवेमे २४१ अध्याय । पथके विपयकी व्याख्या करता हुँ; सत्र 


शुकदेब बोले, वेदवाक्यके बीच | लोग बिथ्याके सहारे जिस ओर गमन 
“कसे करो और कमे परित्याग करो,” | करते हैं; तुम एकाग्रचित्त होकर उस 
यह जो विधि निषेध है, उससे विद्याके | विषयको सुनो, इन दोनोंका अन्तर 
जरिये ठोग किस ओर गमन करते हैं. | आकाशक भांति असन्त गम्भीर दै । 
ओर कके जरिये किस ओर गमत | आलिक लोग “रम है” ऐसा वचन 
करते हैं, इसे ही में सुननेकी इच्छा | कहते है, मालिक लोग “धर्म नहीं है” 
काता हूं, आप मेरे समीप इसे ही | ऐसा कहा करते हैं । उसके बीच 
। परस्पर पैरूप्ययुक्त ये | नास्तिक और आख़िकके तारतम्य पूछ- 

दोनों साग प्रतिकूल भावसे वचत्त | नेसे आस्तिकके पश्चमे वह जिस प्रकार' 
हैं। (१४२) कलेशयुक्त होजाता है, मेरे पक्षमे मी यह 


मौध कोठे पराशरनन्दन वेदव्यासने ' उस ही प्रकार होरहा है, सब वेद जिसमें 
€९€९९86€6६6€१€€६€€€<€<९5६$€&€€€€€६9393333359%3393393>5>3>59>9>35953359333583 


1३ 
श्र 
श्र 
2 
द्र 
शभ 
शी 
शभ 
१ 
00 
श्र 
ih 
४७ 
॥१ 
40 
शीर 
Ly 
१५ 
॥१ 
श्री 
ही) 
गरे 
हु) 
2) 
sh 
¢ 
शी 
१७ 
Ld] 
| 
गी 
>. 


7%>>>>२>>%>>>%&>>>>%०>७२%०>३%%>२>७>>२>>०>%>>%>->>२>>%%%२%२->>७%२%>२>>७>>२%>>-%>>%>->३%--ऊ>%-3०>>%ऊक-->%! 


अध्याय २४१ | १२ शान्तिषद । १२७३ 
33%235228322२२३१३०४२३०२२३२३ॐ 52१56 5९३०२९०९९९६६९६६६ 5€&€€६€€€5€€€€6€€<₹८ 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मा निवृत्तो च सुभाषितः ॥१॥ 
ए ~ क. 
कमणा बद्धचते जन्तुविद्यया तु प्रसुच्यत । 
€ ए 
तस्मात्कम न कुवन्ति यतयः पारदर्शित। ॥७॥ 


939332933 2932293323233999323359339339912 


Me: 


# रक्त नहीं होतें 


कमणा जायते प्रेस सूतिमान्षोडशात्मक! | 
विद्यया जायते निलमव्यक्त द्यव्ययात्मकम्‌ ॥८॥ 
कर्म त्वेके प्रशंसन्ति स्वल्पबुद्धिरता नराः । 


तेन ते देहजालानि रमयन्त उपासते 


॥९॥ 


ये स्तर बुद्धि परां प्राप्ता धमनेपुण्यद्शिन। । 


न ते कमे प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पिदन्निव 


॥ (०॥ 


कमण; फलमाप्नोति सुखदुःखे भवाभवौ । 
विद्यया तदवाप्रोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ११॥ 
यत्र गत्वा न म्रियते यत्र गत्वा म जायते | 


न पुनर्जायते यत्र यत्र गत्वा न वर्तते 


॥ १२॥ 


यत्र तट्ग्म परममव्यक्तमचछ धुवम्‌ । 


प्रतिष्ठित होरहे हैं, वह मागे दो प्रकार" 
का है; प्रद्तितक्षण धर्म ओर निवृत्ति- 
लक्षण थमं उत्तम रीतिस वात 
है। (३-६) है 
जीव कर्मके जरिये बद्ध होता और 
बिद्यासे मुक्त हुआ करता है, इसलिये 
तल्वदशी योगी ढोग कमं करनेमें भनु- 
श॑ होते । कर्मशील मनुष्य कर्म 
के जरिये मरनेके अनन्तर फिर शरीर 


^ धारण करवा है और विद्वान्‌ पुरुष ज्ञान 


के जरिये नित्य अव्यक्त अव्ययस्वरूप 
से प्रगट होते हैं, कोई कोई असप 
में रत मनुष्य कमेकी प्रशंसा किया 
करते हैं, इस हसे वे खी, पुत्र आदि 
परिवारमें आसक्त होकर ककी ही 


| 
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उपासना करनेमें रत होते हे, जो सत 
घेम निपुण मनुप्योने श्रेष्ठ बुद्धि लाम 
की है, वे इस प्रकार कर्मी प्रशंसा 
नहीं करते, जेसे नदीके जलको पीनेत्राठे 
मनुष्य कूएका पानी पीकर उसकी 
प्रशंसा नहीं। करते । ( ७--१० ) 
कर्मशीर मनुष्य कर्मके फल सुख, 
दुख और जन्म, मृत्यु पाते हैं, और 
ज्ञानी लोग विद्याके पहारे उस स्थान 
को पाते हैं, जहां पर जानेसे शोक नहीं 
करना पडता; वहां पर जानेसे जन्म 
और मृत्यु नहीं होती और फिर दूसरी 
बार जन्म नहीं लेना पडता। जिस 
स्थानमें विशेष ॒विज्ञानमादसे जीव 
लयको प्राप्त होता है, जिस स्पानमें 
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अव्याकृतमतायासमव्यक्त चावियोगि च 


महाभारत: 


€६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६ 
॥ १३ ॥ 


क १५ 
हन्देन यत्न वाध्यन्ते मानसेन च कमणा | 


समा! सर्वत्र मेतराश्च सर्व भूतहिते रताः 


॥ १४॥ 


विद्यामयोऽन्यः पुरुषस्तात कर्ममयोऽपरः । 


बिद्धि 


न्ट्रमसं दशैँ सूक्ष्मया कलया स्थितम्‌ ॥ १५॥ 


तदेतहषिणा प्रोक्तं बिस्तरेणानु मीयते । 


नवजं शश्चिनं दृष्टा वक्रतन्तुमिवाम्बरे 


॥१६॥ . 


एकादशविकारात्मा कलासंभारसंभृतः 

सूतिसानिति त विद्वि तात कमयुणात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
देवो यः संश्रितस्तस्मिन्नव्विन्दुरिव पुष्करे । 

क्षेत्रज्ञ तं विजानीयान्नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तमोरजश्च सत्त्व च विद्वि जीवशुणात्मकम्‌ । 


जीप्रमात्प्रगुण विद्यादात्मानं परमात्मनः 


॥ ११॥ 


अव्यक्त, अचल, नित्य, अविस्पष्ट 
अङ्केश, अमृत, अवियोगी परत्ह्म बिरा- 
जपान हे; जिस स्थानमें सुख दुःख 
ओर मानस कमसे कुछ बाधा नहीं 
होती, वहां सब भूतें समदर्शी ओर 
सत्र प्राणियाके हितमें रत महात्मा लोग 
निवास किया करते हैं। (११-१४) 
हे तात ! विधामय पुरुष स्वतन्त्र 
है। और कमेमय पुरुष सतत्त्र है; 
कमसयके बीच पधंगत्सराख्य प्रजापति 
श्रष्ठ हैं। प्रति महीनेमें घटती बढती- 


युक्त ओर अमावास्या तिथिमें पक्ष्म 


` कलासे स्थित चन्द्रमाक्ी भांति कमय 


पुरुषोंकी ऱ्हासब्षाद्रे हुआ करती है। 
वृहदारण्पक्षदर्शी याजुबल्क्यने आकाश 
में बक्रतन्तुकी भांति खित नवीन 
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। चन्द्रमाको देखकर इस बिषयमे बहुतसी 


युक्तिपूरित उक्ति प्रकाश की है, वहा 
उनके पचनके जरिये अनुमित होती 
हैं। हे तात! मनके सहित दशां इन्द्रिय, 
ये एकादश विकारात्मा कलाके सहित - 
उत्पन्न मूत्तिमान्‌ विराजमान चन्द्रमाको 
कम-गुणारमक समझो | (१५-१७) 
कमल पुष्पके बीच जलकी बूंद 
समान बह जीव उपाधियुक्त मनकेत्रीच 
जो बोतमान चित्मकाश संश्रित होरहा 
है, आर उस योगनिरुद चित्त जीवको 
शेत्रज समझना चाहिये । तम, रज ओर 
सत्व, इन तीनो शुणोंको विज्ञानमय 
किसा जोवका गुण जानना चाहिये । 
विज्ञानमयको आत्मगुण अर्थात्‌ चिदा 
भास गुण चतन्य उससे युक्त समन्ने; 
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| सचतन जीवशुण वदन्ति स चेष्टते जीवयते च सर्वम्‌ | ih 


^ ततः पर क्षेत्रविदो ददन्ति प्राकल्पयद्यो भुवनानि सप्त ॥ २० ॥[८७०९] ; 
^ रति थ्रीमहामारते शतसाहस्याँ संदितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमैप्वणि ;, 


A शुकानुप्ररने पकचत्वारिदादधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २४१ ॥ | 
1 शुक उवाच-- क्षरास्रभृति यः स! सशुणानीन्द्रियाणि च । A 
f बुद्धबैश्वपौतिसगाँञ्य प्रधानद्वात्मन! श्रुतम्‌ ॥ १॥ A 
A भूय एव तु लोकेऽस्मिन्‌ सदृवृत्ति कालहेतुकीम्‌ । र) 
ग यथा सन्तः प्रवतन्ते तदिच्छाम्थनुवर्तितुम्‌ ॥२॥ 1 
वेदे वचनसुक्त तु कुरु कर्म त्यजेति च। भी 
ग कथमेतद्विजानीयां तच व्यारूषातुमहसि ॥२॥ ¦ 
शी लोकवृत्तान्तत*वज्ञः पूतोऽहं गुरुक्षासनात । १ 
11 कृत्वा वुद्धि विमुक्तात्मा द्रक्ष्याम्पात्मानमब्ययस्‌ ॥४॥ ^ 
? व्याप्त उवाच~ यथा वे विहिता वृत्ति! पुरस्ताठ्ठह्मणा स्वयम्‌ । 


oS शी 
चिदाभास आत्माको परमात्माके गुण मेने सुना । सम्भति इस लोकमें युगके * 
ज्ञान और ऐश्‍वर्य आदिसे संयुक्त जाने! अन्नुसार जो सव सद्व्यवहार प्रचालित * 
शरीर खयं अचेतन होनेपर मी जीवके | हे, जिसके जरिये साधु लोग उसके £ 
गुण चेतन्यके संयोगसे सचेतन होकर | आचरणे प्रवृत्त होते हैं, में फिर उस # 
हाथ पांव चलाते हुए जीवित होता है! बिषयको नेकी इच्छा करता हूं। a 
जिन्होंने भूलोक, झुबरलोंक आदि सातां बदके बीच कमे करने आर कमपरिः ॥ 
भुषनोंको बनाया है, पण्डित लोग उसे त्यागका वचन वर्णित है; परन्तु इन ^ 


ही जीवसे परम श्रेष्ठ कहा करते | दोनोके अविरोध विषयविभागके जरिये # 


है । (१८-२०) विचार कर किस प्रकारसे मालूम करू; ^ 
शान्तिपर्वमे २४१ अध्याय समाप । आप इस हीकी व्याख्या करिये। में # 


शान्तिपरवमे २४२ अध्याय । गुरुके उपदेशे घमांधममूलक क्षिक A 
शुकदेव बोळे, प्रकृतिस्ते चोवीस | रीतिको यथाथ रीतिसे जानके घरमा, 1 
तलात्मक जो साधारण सृष्टि दहसे और | छानके जरिये पवित्र होकर आर ब्धा | 
विपयशुक्त इम्दरियों तथा बुद्धकी सामथ्यं | संस्कार करके देह छोडकर अव्यय परः „ 
आदि जो कुछ असाधारण उत्तम सृष्टि | साताका दशन कमा (१-४) / 
है, वह भी आस्माकी सृष्टि हे, यह व्यापदेच बोठे, कमे सहारे बुद्धिका £ 
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एषा एवतरेः सद्विराचीणा 
ब्रह्मदयंण दै लोकान जयन्ति 


| परमषिभि! ॥५॥ 
न्ति परमपयः | 


आत्वनश्च ततः श्रेयांत्यन्विच्छन्मनछा$त्मानि ॥९॥ 
वने सूलफलाशी च तप्यन्सुविपुलं तपः । 


पुण्यायतनचारी च भूतानामविहिंसकः 


॥1७॥ 


विधूमे सञ्नदुसले वानप्रखप्रतिश्रये । 


काले प्राप्त चरन्भेक्य करपते ब्रह्म मूयसे 


॥८॥ 


निस्तुतिनिनमस्कारः परिलज्य शुभाशुभे | 


अरण्ये विचरेकाकी येन केन चिदाशितः 
यादिदं वेदवचन लोकवादे विरुध्यते ! 


शुक उवाच 


॥९५॥ 


प्रमाणे वाऽप्रम्नाणे च विरुद्ध शासत्रता कुतः ॥ १०॥ 
इत्पेततच्छोतुमिच्छामि प्रमाण तृभयं कधम्‌। 


कर्नणाभाविरोधेन कथं मोक्षः प्रवते 


WN 


मी उताच- इत्युक्तः ्रत्युवाचेद गन्धवत्याः सुतः सुतम्‌ । 


कर पै 


संस्कार करनेते आत्मदर्शन हुआ 
करता हैं, पहले प्रजापतिने खर्य इस 
व्यवहारका विधान किया दै, और पह- 
ठेके दाघु महर्षि लोग मी चेसा ही 
आचरण कर गये हैं! परमपि लोग 
ब्रक्नचयंसे सब लोकोंको जय किया 
करते हैं। जो मनके जरिये बुद्धिसे अपने 
झल्याणकी इच्छा करे, वे उनवासी ओर 
फठमूल्भोजो होकर अन्त तपस्थाच- 
रण करके पवित्र आश्रमोमे विचरते हुए 
सब भूतो दयावुक्त होकर पूमरहित 
मूषक शब्द वजित वानप्रस्थ आश्रमे 
यथापप्षय सिषा प्राप्त करके ब्रह्मस्व 
लाभ कर सङगे । तुम निस्तुति ओर 
निनेमस्कार होके शुमाशुम परित्याग 


cscs: 


4 
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कर जिस किसी पस्तुसे होसके उस 
हीसे दत्ति ठाम करकेपनके बीच अकेले 
ही बिचरो । (५-९) 

शुरूदेव बोले, “ कमं करो, और 
कमे परित्याग करो, ” ये वेदवचन 
जो लोकिक चमसे विरुद्ध होरे हैं, 


इस दोनोके प्रमाण वा अप्रमाण दिषयमे £ 


CAN ७, 


कि प्रकार शात्लकी पिद्ठि हो पत 
हैं। इससे पूवाक्त तीनों बचनोंके परमा 


णकी सिदे लिये व्यवस्था करनी £ 


उचित हैं! उन दोनों वाक्यों ही 
किस प्रकार प्रमाण हो और सब कमोड 
अविरोधे किस प्रकार मोक्ष हुआ 
करती हैं, इसे ही में तुननेकी इच्छा 
करता हुं । (१०-११) 
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गभ 


A ऋषिस्तत्पूजयन्वाक्य पत्रस्यामिततेजसः ॥ १२॥ 
/ व्यास ठवाच-- ब्रह्मचारी गृहखञ्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
शं 


यधोक्तचारिणः सर्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
एको वा$प्याश्रमानेतान्थो5नुतिष्ठेद्रथाविधि । 
अकामद्वेषसंयुक्तः स परत्र विधीयते ॥ (४॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिठ्ठिता । 
एतामारुद्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ॥ १५॥ 
आयुषस्तु चतुर्भागं ब्रह्मचार्थनसूयकः | 

गुरौ वा शुसपुत्रे वा वसेद्धमाधकोविद!ः ॥ १६॥ 
जघन्यशायी पूर्व स्यादुत्थाय गुरुवेइमानि । 
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त्री 

यचच शिष्येण कतेऽ्यं कार्य दासेन वा पुनः ॥१७॥ ? 

PN ९ ~ A 

कृतमित्येव तत्सव कृत्वा तिठेत पाता । 1 

किडर! सर्वकारी स्यात्सरवैकरमसु कोविदः ॥१८॥ ¦ 
कमातिशेपेण गुरावध्येतव्यं बुभूषता । f 

~ ~~ A 

भीष्म बोठे, “ योजनगन्धापृत्र | अ्रह्मप्राप्तिक विषयमे यह चतुष्पदी ^ 


महर्षि वेदव्यासने कके जरिये चित्त | अधिरोहिणी प्रतिष्ठित है, इसर ही नि।- f 
शुद्ध करके आमाका दर्शन करूंगा, ” | भीमे चढके ठोगजश्महोकमे जाते हं । £ 
अपरिमित तेजसे युक्त निज पुत्रके इस | जक्षचारी अद्यारहित और वमार्थेवित्‌ ॥ 
वचनकी अत्यन्त प्रशंसा करके उसके होकर परमायुके चोथे मागके पहले ॥ 
पूर्व प्रश्षके अनुसार वक्ष्यमाण रीतिसे भागमें गुरु अथवा युस समीप | 
यह उत्तर दिया । (१२) बास करे | गुरुके गे जघन्य गय्या- ॥ 
व्यासदेव बोठे, अंक्षचारी, गृहथ | पर शयन करते हुए पहले उठके शिष्य 
वानप्रस्थ और भिक्षुक ये सब निज | अथवा सेवकका जो ७ काय हो, बह 
आश्रम विहित कमका अनुष्ठान केसे सब सम्पन्न करे) कव्य कर्माके सिद 
मोध लाभ करनेमें समथ होते हैं, होनेपर गुरुकी पीछे खडा रहे, सब 
अथवा जो होग कामेपसे रहित होके | काय जाननेबाला सेवक ओर सब कर्माका 
अकेले ही इन चारों आश्रमका विधि- | करगेवाठा होने । (१३-१८) 
) पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, पह र्वि शेष कर्माको समाप्त करके शानकी 
£ ज्ञानवान्‌ होनेके योग्य हुआ करते हैं। | इच्छा करनेवाा शिष्य गुरुके समीप पढे) ; 


| 
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दक्षिणो$नपवादी स्थादाहूतो गुरुमाअयेत 
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महाभारत | 


॥ १९ ॥ 


शाचदक्षा गुणापता त्रयादद्ामचान्तरा | 


चक्षुषा युरुमच्यग्रा विराक्षत जितान्द्रय। 


4 ०५ 4७ 


॥ १० ॥ 


नाशुक्तचति चाश्नीयादपीतवति नो पिबेत्‌ | 


नातिष्ठति तथासीत नासुप्ते प्रखपेत च 


॥ २१ ॥ 


उत्ताचाभ्या च पाणिन्या पादावस्य खद स्पात्‌ ! 


दाक्षण दाक्षणनव सव्य सव्यन पाड्यत्‌ 


॥ ३९ ॥ 


आभवात शुरु ब्रूयादधीष्व भगवन्निति | 


इदं करिष्ये भगवन्निदं चापि कृत मया 


॥ ३३॥ 


ब्रह्मस्तदाप कताशस थद्धवान्वक्ष्यते पुन! 


इति सवमनुज्ञाप्य निवेद्य च यथावि 


॥ २४ ॥ 


झुथात्कृत्वा च तत्सवमार्येयं गुरवे पुनः 
यांस्तु गन्धान्‌ रसान्‌ वाऽपि ब्रह्मचारी न सेवते॥२५॥ 
सेवेत तान्समावृत्त हति धर्मेषु निश्चय! 


ये केचिद्विस्तरेणोक्ता नियमा ब्रह्मचारिण 


eC 


सरल और भपवादरहित होवे; गुरुके 
आपान करनेसे उसका आश्रय ग्रहण 
करे; पवित्र निपुण ओर गुणयुक्त होकर 
बीच बीचसें प्रियवचन कहे। जितेन्द्रिय 
ओर सावधान होकर खिग्ध नेत्रसे 
गुरुको देखे । जवतक गुरु भोजन कर 
न चुके, ततक भोजन न कें, उनके 
बिना जळ पीये, जह न पीये, बिना 
बैठे उपविष्ट न होवे और बिना निद्रित 
इए शयन न करे। दोनों हाथोको नीचे 
उपर करके गुरुके दोनो पाराको कोम- 
लगाव स्पर्ध को, दहने हाथते दहे 
पांव और बायें हाथसे बाय चरणकी 
वन्दना कर । गुरुको प्रमाण करके कहे 
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॥ २९॥ 


| है मभवन्‌। शिष्यको शिक्षादान करिये; 


में यह करूंगा, इसे किया है; हे भगवत! 
दसरी बार आप जो आज्ञा करेंगे, वह 
भी करुगा, इसी प्रकार सब विषयोंमें 
आइा लेकर ओर विधिपूर्वक निवेदन 
करके सघ काय करे, कार्य समाप्त करके 
फिर गुरुके समीप सब विषयोंका निवे 
देने कर, ब्रह्मचारी जिन सब गन्ध 
रसको सेवा नहीं करत, समाइ अथीत्‌ 


'मह्षच्ये कमे समापन होनेपर समापन 


सस्कारके जरिये संस्कारयुक्त होके उन 
सब विषयोंको सेवन करे, यह धश्च 
म चात ६ । (१९-२६) 

प्रद्नचाराक पदम जा कुछ नियम 
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१२ शान्तिपर्व । 
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तान्धवानाघरेत्रित्यं भवेचानपगो गुरोः 
स एवं शुरवे प्रीतिमुपद्दय यथावलप् 
आश्रमादाश्रमेष्वेव शिष्यो वर्तेत कर्मणा ! 
वेदव्रतोपवासेन चतुथे चायुषो गते 
गुरवे दक्षिणां दत्तवा समापतेद्यधाविधि 
धमलब्धेयुतो दारेरशीनुत्पाय पत्नतः । 
द्वितीयमायुषो भाग गृहमेधी भवेद्रती ॥ ३० ॥ [८७३९] 

इति भोमहा० मोक्षचर्मपर्वणि शुकानुप्रश्ने ह्विचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २४२ ॥ 


ही 
ति 


॥ २७॥ 


॥ ९८ ॥ 
॥ २९ ॥ 


व्यास उवाच ~ हिततायभायुषी साग ग्रहमेधा गृह वसत्‌ । 
घमलव्घयुता दाररग्रीनाहृ् सुब्रत: ॥ १॥ 
शृहस्थषृत्तयश्चच चतस्र; कविभिः स्मृताः । 
॥२॥ 
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कुसूलघान्ध; प्रथस! कुस्मपान्यरत्वनन्तरम्‌ 
अ-श्वस्तनो5थ कापोतीमाश्रितो वृत्तिमाहरेत्‌ । 


हैपां पर! परो ज्यायान्धर्मतो धमोजित्तमः ॥३॥ 


गृहमे वास करे । (९६-३०) 
शान्तिपव॑म २४२ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे १४३ अध्याय । 


्यासदेव बोळे, गृहस्थ पुरुष घगे- 


हैं, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूं, प्रह्मचा- 
री सदा उसहीका आचरण करे ओर 
सदा गुरुकी सेवा करनेमें तत्पर रहे । 
इस ही प्रकार गुरुको शक्तिके अनुसार 


प्रसन्न करके शिष्य होकर कर्मके जरिये 
रह्मचरं आश्रमसे निकलकर दूसरे 
आश्रममें निवास करे । वेदाध्ययन, व्रत 
और उपवाससे आयुका प्रथम भाग 
बीतनेपर गुरुको दक्षिण देकर पिष 
पूर्वक समावच होके अथात्‌ गुरुशहसे 
लौटके गृहरथाश्रममें प्रवेश करे | फिर ' 
धर्मसे प्राप्त हुई दारका परिग्रह करके 
यत्तके सहित तीनों अग्निको उत्पन्न 
करते हुए गृहमेधी और ब्रती होकर 
परमायुका दूसरा माग पितानेके लिये 
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पत्नीयुक्त और सुत्रती होके अग्नि लाकर 
आयुके दूसरे मागमे गृहमे निवास 
करे । कत्रियनि गृहस्थकी चार प्रकारः 
की वृतिका विधान किया है, उपरमेंसे 
पहले कुतल॒धात्य अर्थात्‌ तुच्छ घान्यके 
जरिये जीविका निर्वाह करे! दूसरा 
कुंम्मेथाम्य अथात्‌ घडे परिमित घान्य 
सञ्चय करके बृत्ति स्थापित करे, तीसरा 
अ-अवस्तन अर्थात्‌ दूसरे दिनके लिये, 
सञ्चय न करे | चोथा कापोती अर्थात्‌ 
उञ्छवृत्ति अवलम्धन करके जीषिका 


33932595 >य 22333393832९ 
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१९८७ महाभारत । [३ गोक्षथमेपबे 
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गृहमेषित्रतान्यत्र महान्तीह प्रचक्षते । 
नात्मार्थ पाचयेदन्नं न वृथा घातयेत्‌ पशन 
प्राणी वा यदि वाऽप्राणी संस्कारं यज्ञुषाहेति । 
न दिवा प्रस्वपेज्ञातु पूर्वापररात्रिषु 

न सुञ्जीतान्तरा काले नालुताबाहृयेत्खिथम्‌ | 
तास्यानश्चत्‌ गृहे विप्रो वसेत्का्चिद पूजितः 
तथाऽस्यातिथयः पूज्या हव्यकव्यवहा; सदा । 
बेदविद्यात्रतलाता! ओन्रिया वेदपारगाः 
स्वधभजीविनो दान्ता; क्रियावन्तस्तपस्बिनः । 
तेषां हव्यं च कव्यं चाप्यहणाथं विश्रीयते 
नखरे! संप्रयातस्य स्वधमज्ञापकस्य च। 


अपविद्धागनिहोत्रस्य गुरोवालीककारिणः ॥१०॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


ती 
ग 
री 
हि 
ती 
ती 
ति 
श्री 
गी 
त्रि 
शी 
कि 
ती 
शी 
श्री 
ति 
fh 
शी 
fh 
fh 
४ 
त्री 
त्री 
शी 
fh 
शी 
mM 
® 
hh 
Nh 
Nh 
fh 
क 
गी 
fh 
री 
fh 
hh 
|! 
शी 
f 
A 
| 
शी 
णि 
है 
४ 
Nh 
fh 
क 
9 
ग 
A 
ती 
शी 
क 
श्री 
1 
शी 
मी 
हु 
शी 
त्रि 
ति 
शी 
2 
थी 
शी 
1 
शी 
ग 
गौ 
गी 
हि 
fh 
C 
गी 
श 


निषाद करे । इसमेसे भर्मके अनुसार जो 
जिसके अनन्तर पणित हुए, वेदी उससे 
अधिक ज्यायान्‌ और धर्मजित्तम हैं, 
गृहस्थ पुरुष यजन, याजन, अध्ययन, 
अध्यापन, दान, प्रति) ने पद 
कर्माको अवरम्बन करके वत्तमान रहे, 
कोई दान ओर अध्ययन, ईन दोनों 
कमका आसरा करके निवास करें ओर 
चौथे आश्रमी केवळ ब्ह्मसत्र अर्थात्‌ 
प्रणवकी उपासनामें रत रहे, इस समय 
गृहर्थोके सुन्दर ओर महत्‌ त्रत कहे 
जाते हें । गृहस्थ पुरुप केवल अपने लिये 
अन्न पाक न कराये और इृथा हत्या न 
करे । (१-५) 

बकरे आदि प्राणी दी होगे अथवा 
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| 


अश्वत्थ आदि अप्राणी ही हों, सबका 
हो यजुरवेद्रीय हेदनमत्त्रसे संस्कार 
करना होगा । गृहस्थ पुरुष दिनके 
समय, रात्रिके आरम्भ और रात्रिकी 
समािमें कमी न सोपे; दिन और रात्रि 
में मोजनका जो समय निहिष्ट है, उसके 


मध्यसे फिर मोजन ने करे; ऋतुकालके । 


अतिरिक्त मार्यासे सङ्ग न करे | गृहे 
आके कोई ब्राहण अनाइत और अभुक्त 
रहके वास न करे, इस विषय गृह 
स्थको सावधान होना योग्य है; अतिथि 
लोग सदा सत्कारयुक्त होके हव्यकव्य 
ढोते हुए निवास करें; पेदज्ञानरत, 


व्रतखात,स्वधभेजीवी,दात्त, क्रियावार, - 


तप्सी, शरोत्रियोंके अदेणके निमित्त 


जद 
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१२ शास्तिपव | 


संविभागोऽत्र भूतानां सवेषामेव शिष्यते । 


तथेवापचमानेभ्यः प्रदेयं ग्रहमेधिना 


॥ ११॥ 


विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं चामृतभोजनः । 


अमृतं थज्ञदोष स्याद्गोजनं हविषा समम्‌ 


॥ १९॥ 


भृत्यशेषं तु योऽश्नाति तमाहुरविधसाशिनम्‌ । 


विघसं भृद्यशेष॑ तु यज्चशोषमथासृतम्‌ 


॥ १२ ॥ 


स्वदारनिरतो दान्तो झनसू युजितिन्द्रियः । 
कत्विकपुरोहिताचाथेमातुलातिथिसंश्रितेः ॥ १४॥ 
पृद्धवालातुरैवदेश्ञातिसंवन्धिवान्धवेः । 
मातापितृस्यां जामीभि्नांत्रा पुत्रेण भार्यया ॥ १५॥ 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ । 


एतान्विमुच्य संवादान्सर्वपापैर्विसुच्यते 


॥ १६॥ 


एतैजिंतस्तु जयति सर्वोह्लोकान्न संशयः | 


हव्यकव्यका करना सदा ही योग्य है। 
द्म्भके निमित्त नख लोम धारण करने- 
चाले, स्वधर्मज्ञापक, अविधिसे अमि- 
होत्र त्यागनेवाले, ओर बढे लोगॉके 
अप्रिय कार्य करनेवाडे चाण्डाल आदि 
जीबोका मी गाहंस्थ्य धर्ममे संविमाग 
हे, ब्रह्मचारी संन्यासी आदि जिन्हे 
स्वयंपाक करना निषेध है, शुंहमेथी 
मनुष्य उन्हें अन्नदान करें 1 (९-११) 

गृहस्थ पुरुष सदा विधसाशा ओर 
अमृतभोजी होये, यज्ञसे शेष बचे हुए 
हविके सहित मोजनको अभृत कहा 
ज्ञाता है, और जो लोग सेवकॉके 
भोजन करनेके अनन्तर मोजन करते 
हैं, पण्डित लोग उसे ही विधसाशी 
कहते हैं; इसलिये यक्ञसे शेष मोजनका 
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नाम अमृत ओर सेवकॉके भोजन कर- 
नेके अनन्तर जो भोजन किया जाता 
है, वह विधसपदवाच्य हुआ करता 
है । गृही मनुष्य सख्नीमें रत, दान्त, 
अद्वयारद्वित और जितेन्द्रिय होकर 
ऋत्विक्‌ , पुरोहित, अतिथि, आश्रित 
लोग, वृद्ध, बालक, आतुर, आचार्य, 
मामा, वैध) स्वजन, सम्बन्धी परान्धर, 
माता, पिता, बहिन अथवा समोत्रा 
दिया, आता, मार्या, पुत्र, कन्या और 
सेवकोके सहित विवाद न करे। इन 
सब लोगके संग अंश आदिके निमित्त 
झगडा परित्याग करनेमं मनुष्य सब 
पापोसे मुक्त हुआ करते दै । (१२-१६) 

जो लोग इन सब विवादोके विषयों 
को जय करते हैं, बे सब लोकॉंको 


१२८१ 
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११८२ महाभारत 
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आचार्यों ब्रद्मलोकेश। प्राजापत्ये पिता प्रसुः ॥ १७॥ 
अतिथिस्त्विन्द्रलोकस्य देवलोकस्य चत्विजः | 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवे तु ज्ञातयः 
संबन्धियान्धवा दिक्षु एथिव्यां मातृमातुलौ । 
वृद्धवालातुरकृशास्त्वाकाशे प्रभविष्णवः 
भ्राता ज्येष्ठ सम! पित्रा भाया पुत्रः स्वका तजु? । 
छाया स्वा दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌ ॥ २०॥ 
तस्मादेतेरधिक्षिपतः सहेत्रित्यमसंज्वर! | 
गृहधमपरो विद्वान्‌ घमशीलों जितछुम! 
न चाथबद्ध। कमाणि धमवान्कश्चिदाचरेत्‌। 
गहरथवृत्तयस्तिस्रस्तासां निःश्रेयसं परम्‌ 
परं परं तथेवाहुश्चातुराश्रम्यमेव तत्‌ । 
यथोक्ता नियमासतेषां सव काय बुभूषता 
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। निःसन्देद जय करनेमें समथे होते हैं। पूरी 
रीतिसे आचार्येकी सेवा करनेसे ब्रह्मलोक 
प्राप्त होता है; पिताके पूजित होनेसे 
मनुष्य प्रजापति लोक प्रापिके प्रभु हुआ 
करते हैं; अतिथियोंके सत्कारयुक्त 
होनेसे इन्द्रलोक म्राप्त होता है, ऋति- 
जाके पूजित दोनेसे देधलोक मिलता 
हे; कुरुकी खियोंके सम्मानित दोनेसे 
अप्सरा-लोकमें वास होता दै; खजनेंके 
आदरयुक्त होनेसे पेश्वदेव लोकमें 
निवास हुआ करता हे; सम्बन्धी बान्ध- 
वके सत्कारयुक्त होनेसे सम दिशामें 
यश फलता हे, माता और 
मामाफे पूजित होनेसे भूहोकमें कीति 
हुआ करती है , पृद्ध, पालक, आतुर 
ओर कृश आदिके आदर करनेसे आका- 
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हैं। (२०-२९) 
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८ ¢ 
[ ३ मोक्षधमपचे 


॥ (८! 


॥ १९॥ 


॥११॥ 
॥ १२॥ 


॥ २३॥ 


नाला फि वि त rn 


झम गति प्राप्त होती दै । (१७-१९ 
बडा भाई पिताके समान है, मायाँ 
और पुत्र निज शरीर खरुप हैं, दास 
दासी निज परहांहके समान हे, और 
कन्या अन्त कृपापात्री है; इस लिये 
इन सबके जरिये निन्दित होनेपर भी 
गृहधमेपरायण) विद्वान्‌, धर्मशील, 
जितङ्कम पुरुष क्रोधरहित होकर सदा 
उसे सद्दे | कोई धार्मिक मनुष्य घन 
हामके लिये अग्निहोत्र आदि कमं न 
करे; उछ, शिल ओर कपोतत्रत भेदे 
गृहखकी तीन प्रकारकी बृत्ति है; उसके 
बीच उत्तरोचर वृत्तिही कल्याणकारी 


ऋषि लोग ब्रह्मचर्यं आदि चारों 
आश्रमोंके उत्तरोत्तरका श्रेष्ठ कहा करते 
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कुम्भघास्येरुज्छादाले! कापोतीं चास्थितास्तथा । A 
पासियेते वसन्यहासतदराष्टरमभिवरते ॥२४॥ 
पूर्वान्‌ दश दश परान्‌ पुनाति च पितामहान्‌ | 
गृइस्थवृत्तीथाप्धेता वर्तयेद्यो गतव्यथः ॥२५॥ 

स चत्रधरलोकानां सरशीमामुयाद्रतिम्‌ । 
जितेन्ट्रियाणामथवा गतिरेषा विधीयते ॥२६॥ 
स्वर्गलोको शहस्थानासुदारमनसां हितः । 
स्वयो विमानसंयुक्तो वेदष्ट! सुपुष्पितः ॥२७॥ 
स्वर्गलोको ग्रहस्थानां प्रतिष्ठा नियतात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मणा विहिता योनिरेषा यस्साद्विधीयते । 
द्वितीयं क्रमशः प्राप्य स्वर्गलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
अतः परं परमसुदारभाश्रमं तृतीयमाहुस्त्यजतां कलेवरस्‌ | 
वनौकसां गहपतिनामदुत्तमं शृणुष्व संश्िष्टशारीरकारिणाम्‌ ॥२९॥ 
इति श्रीमण्शान्तिग्मोक्ष०शुकानुभ्ररने तिचत्वारिशदधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥२४३॥ [८७६८] 


| हैं। (२३-२६) 

नेकी जो लोग इच्छा करते हें, पे बितेन्द्रिय छोगोंकों भी ऐसी ही 
यथोक्त नियमोंका अवहम्बन करें, | गतिका बिपय विहित है । उदारचित्त 
अथवा कुम्मधान्य वा उंछ, शिल वृत्तिके गुहस्योके निमित्त खर्गलोक ही हित- 
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दै । आभ्रमोंके सब कार्योकों प्राप्त कर- 


ha 
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रे 


बरिये कापोती वृत्ति अवलम्बन करें। एसे कर है; वेददष्ट, विमानोसे संयुक्त सर्ग 


पूजनीय पुरुष जिस देशम निवास लोक नियत चित्तवाले ग्ृहस्थोके लिये 

र १. ~ श्र [Ne ~ 9 ह 6 
करते हैं, उस राज्यकी सम्राद्धि पद्धित प्रतिष्ठित है। जब कि गाहस्थ्य धर्म सग 
हुआ करती है । ऐसे नियमशाढी 


के कारण रूपसे ब्रह्माके जरिये विदित 
क. n= क फो. % _ 6 ति 
मनुष्य पहले ओर पीछेक दश पुरुषोंको हुआ है, तब मनुष्य क्रमसे गाइस्थ्य 


पबित्र करते हैं। जो लोग गृहखबत्ति अवलम्बन करके अन्तमं अवशय ही 
अवलम्बन करके व्यथारहित होकर | स्मे लोकमें बास करेंगे! इसके अनन्तर 


५३ 


पहले कहे हुए नियमको पालन करते गहिस्थ्यपे भी परम उदार आश्रमको 
हैं वे राजचक्रवर्ती मान्धाता आदि | तीसरा आश्रम कहा जाता है, इ, 
राजाओने जिन लोकोंमें गमन किया चर्म आदिके संशलेषजनित शरीरको 
है, उन्हीके समान लोकोंको पाठे सुखानेवाले वनचारो लोगोंको इस १ 


22 
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महाभारत । 


[३ मोक्ष 


>< 


मीण उवाव- प्रोक्ता गृहत्थवृत्तिस्त विहिता या मर्नापाभ! | 


तदनन्तरसुक्त यत्तन्नियोध युधिष्ठिर 


॥१॥ 


क्रमशस्त्ववधूयैनां तृतीयां वृत्तिसुत्तमाम्‌ । 


संयोगव्रतखिन्नाना वानप्रस्थाश्रमोकसाम्‌ 
अघतां पुत्र भद्रं ते सवेलोकाश्रमात्मनाम | 
प्रक्षापूरव प्रवृत्तानां पुण्यदेशनिवासिनाम्‌ 


॥१॥ 


॥१॥ 


व्यास उवाच गृहस्थरतु यदा परश्यट्रलापादतमात्मन। । 


अपत्यस्यैव चापत्य वनमेव तदाश्रयेत्‌ 


तानेवाग्नीन्परिचरेद्यजमानो दिवौकस 


॥४॥ 


॥५॥ 


नियतो नियताहारः षष्ठ भक्तोऽ्रमत्तवात्‌ | 


तदग्निहोत्रं ता गावो यज्ञाङ्गानि च सवश! 


॥ ६॥ 


अफालकृष्टं ब्रीहियव नीवारं विधसानि च | 


हवीषि संप्रयच्छेत मखेष्वत्रापि पश्चसु 


॥७॥ 


आश्रमे शरीर त्यागनेसे जो फतपराप् 
होता है, उसे सुनो । ( १९-९८ ) 

शात्तिपर्वम २४३ अध्याय समाप्त 

शात्तिपरवमे २४४ अध्याय । 

मीणा बोठे, है धर्मराज! पण्डितेनि 
तिस प्रकार गृहस्थवृत्तिका विधान 
किया है, उसे मने तुम्हारे समीप बेन 
किया । इसके अनन्तर जिस बरश्रपका 
वषय वणित हुआ है उसे कहता हूं 
सुनो। गुही मनुष्य परम श्रेष्ठ कापो- 
ती पतिको कमसे परित्याग करके 
हृधरगिणीके सहित खिन्न होकर वाम 
प्रेय आश्रमको अवहन को । हे 
$ त! प्रे्ापूदुक प्रदसत, पुण्य देशे 


, A ।चवाम करनेवाले, तपे हाकाश्रम सरूप 
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Nh 
A 
A 
शौ 
शी 


वानप्रस्थ आश्रसवालोके वृत्तान्त सुनने 
से तुम्हारा कल्याण होगा । ( १-३ ) 

व्यापदेव बोठे, गृहस्थ पुरुष विस 
समय निज गरोरको इरत हुआ तथा, 
पुत्रको सन्तानको अपोकन करें, तब 
वनवासी दो वे परमायुका तीसरा 
सग वानप्रस्यात्रमम व्यतीत के; 
देवताओंकी पूजा इरे पूवोक्त तीनों 
अग्नियाकी परिचय करते हुए नियुक्त 
रह; सदा नियताहारी और अप्रमत्त 
होकर दिनके छठे मागें भोजन करें। 
इस आश्रमे बनके बीच पञ्चयज्ञ कर- 
येके समय अग्न्त, गोवे; ङ्गक अंग 
अवट त्रीहि, यव, नीवार, विष 
आर इषि आदि समादान करे | बान" 


जरेति Fe 
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वानप्रस्थाश्रमेऽप्येताश्चतस्रो वृत्तयः स्सृता! । 
सब्यःप्रक्षालकाः केचित्केचिन्मासिकसंचयाः ॥ ८॥ 
वार्षिक संचयं केचित्केचिद्‌ द्वादशवारषिकम्‌ । 


Nr ९ अप 
कुबैन्त्यतिथिएजार्थ यज्ञतन्चाथेनेव वा 


॥९॥ 


अन्नावकाशा वर्षासु हेमन्ते जलसंश्रयाः । 


ग्रीष्मे च पञ्चतपसः शश्वच्च मित भाजनाः 


॥ १०॥ 


भूमौ विपरिवतेन्ते तिष्ठन्ति प्रपदैरपि । 


स्थानासनेवेते यन्ति सवनेष्वभिषिश्चते 


॥ ११॥ 


दन्तोळखलिकाः केचिदइमङुद्टास्तथा परे ! 
झुङ्कपक्षे पिवन्सेके यवागूं कथितां सक्कत्‌ ॥१२॥ 
कृष्णपक्षे पिबन्त्यन्ये भुज्ञते वा यथागतम्‌ । 


मूलैरेके फलेरेके पुष्पेरेके इढव्रताः 


॥ १३॥ 


प्रस्थ आश्रमम भी ये चार प्रकारकी 
वृत्ति विहित हुई ैं। ( ४-८ ) 

इस परमपवित्र आश्रममें अतिथिः 
मत्कारके लिये अथवा यश्च क्रिया 
निमे पास्ते कोई कोई नित्य ही 
प्रधान करते हैं, अथात बिस दिन 
इड मा सखै, इ हिन 
उसे व्यय किया करते हैं, कोई कोई 


| ग्रासिक सञ्चय, कोई वार्पिक सञ्चय 


और कोई द्वादशवार्पिक द्रव्य आदि 
सञ्चय कर रखते हैं । इन छोगोंके बीच 
कोई कोई प्रावटकालमें अश्राकाश दे 
निवास करते हैं देमन्तकाङमे जलमें 
स्थित हुआ करते हैं, ग्रीप्मकाल 
में पञ्चतपा होते आर सदा परिमित 
भोजन करते दै ! ( ८-१० ) 
कोई कोई भूमिपर विपरीत भावसे 
€६६६६६६६६६£ 
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अर्थात नतशिरा और ऊर्थपाद होकर 
निवास करते हैं, कोई पांवके अग्रभाग- 
से भूमि स्पर्श करके स्थिति किया 
करते हैं; दूसरे लोग किसी स्थानको 
अवलम्बन करके स्वरप आद्वारसे जीवि- 
का निवाह करते हैं, अन्य लोग अध्वर 
काहमें अभिषिक्त होते हैं, इस आश्रम 
में कोई कोई दन्तोखुबलिक अर्थात 
दांतते उखळका कायं निषाहते ई 
दूसरे लोग अट्ट अर्थात्‌ पत्थरके 
जरिये धान्य आदि शस्योको भूसी- 
रहित किया करते हैं। कोई कोई शुक” 
पश्चमे एकही बार काथयुक्त यवागू 
पीते हैं, कोई कृष्ण पक्षमे उक्त काथ 
पान करते हैं अथवा शास्रके अनुसार 


र ~ CO ०. 
भोजन किया करते हैं, कोई कोई इढ- ग 


ब्रती मनुष्य मूलके जरिये कोई फलके 
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महाभारते । 


त ons nee So nnn जल लि 
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यथान्याय वखानसगात श्रिता! । 


एताश्चान्याश्च विविधा दीक्षास्तषां मनाषिणाम्‌ ॥१४॥ 
चतुर्थश्चौपनिषदो घर्मः साधारण; स्मृतः । 


वानप्रस्थाइहरथाच तिताऽत्य 


असिन्नेव युगे तात विभः सवाधद्शिमिः । 
अगस्त! सप्त ऋषयो भधुच्छन्दोऽघमषणः ॥ १६ ॥ 
साङ्क्रति। सुदिवातण्डियेधावासोऽक्ृतश्रमः 
अहोवीयस्तथा काव्यस्ताण्ड्यो मेधातिथिवुंध! ॥१७॥ 
बरुवान्कणेनिर्वाकः शूत्यपालः कृतश्रमः । 
एनं घर्म कृतवन्तस्ततः स्वगेसुपागमन्‌ 
तात प्रसक्षघसीणस्तथा यायावरा गणा! | 
ऋषीणामुग्रतपसां घमेनैपुणदर्शिनास्‌ 

न्ये चापरिमेयाश्च ब्राह्मणा वनमाश्रिताः | 
चेखानसा वालखिल्याः सेकताश्च तथा परे ॥ २०॥ 
कमभिस्ते निरानन्द्रा नित्या जितेन्द्रियाः । 


सहारे और फलके जरिये जीवन धारण 
करते हुए यथान्यायसे वेख!नस वृत्ति 
अवहम्भन करके जीविका निवोह किया 
करते हैं | वे सब मनीषि पुरुषेक्रि ये सव 
ओर इनके अतिरिक्त दूसरी विविध 
दीक्षा हें और उपनिषदोंके बीच 
जो विदित होता है अधीत्‌ स्थिर होके- 
आत्मासे ही आत्मा फा दर्शन करे, यह 
सोभ्रमसाधारण धमे है। (११-१५) 

है तात! इस युग सवोथेद्ी 
प्राक्षणाके बरिये वानप्रस्थ और गृहस्थ 
आश्रम असाधारण धर्म प्रवार्तित दो 
रहा है। अगस्य, सषि, मधुच्छन्द, 
अघमर्षण, सांकृति, सुदियातण्हि येथा- 


ति६€€६€€€€€€६६६<<<<<€€<€€<<६€८<€. 


नेपुण्यदक्षी बहुतेरे महे लोग तथा 


संप्रवतते ॥ १५॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


बास, अकृतश्रम, अहोबीर्य, काव्य, 
ताण्ड्य, मेधातिथि, बुध, वलयान्‌ 
कर्णनिषोक, शून्यपाल और कृतश्रम 
तथा जिन्होंने धमेके फल सत्यसङ्कर्प 
आदिको प्रत्यक्ष किया है, थे प्रत्यक्ष 
धमवाठे ऋषिलोग ओर यायावर समू' 
होते इसही धमका आचरण किया था, 


a ७ 


उप्तहक्ष व राग स्वगम गये इई; पे 


उनके अतिरिक्त अनेक प्राह्षणोने अर 
ण्यको अबलम्बन किया था | देखानस, 
पालखित्य सेकत ओर इच्छ चान्द्रा- 
यण आदि परत निषन्धन कमेके 
रानन्द, धमे रत, जितेन्द्र 
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गताः प्रतक्षधर्माणस्ते सबै वनभाश्रिताः ॥३१॥ ? 
अनक्षत्ञास्त्वनाधृष्या इ्यन्ते ज्योतिषां गणा! । | 
जरया च परियूनों व्याधिना च प्रपीडितः ॥२२॥ ^ 


चतुर्थ चायुषः शोषे वानप्रस्थाश्रमं लजेत्‌ । 
सद्यस्कारां निरूप्येष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 1 
आत्मयाजी सोऽऽत्मरतिरात्मक्रीडात्मसंश्रयः । | 
आत्मन्यप्रीन्समारोप्य थक्त्या सर्वपरिग्रहान्‌ ॥२४॥ f 
साचस्कांश्च यजेवयज्ञानिष्टी्ैवेह सवदा । A 
यदैव याजिनां यज्ञादात्मनीज्या प्रवतेते ॥२५॥ | 
चीश्चेवाग्नीन्यजञेत्सस्थगात्मन्थेवात्ममोक्षणात्‌ । 1] 
प्राणेभ्यो यजुष। पश्च षद प्राश्नीयादकुत्सयन्‌ ॥ २६॥ 1 
केशलोमनखान्बाप्य वानप्रस्थो सुनिस्तत! । 1 
आश्रमादाश्रम पुण्यं पूतो गच्छति कर्माभ! ॥ २७॥ ग 

A 


क 


राह्मण लोग तथा प्रत्यक्षधमो मदपि | नेमें रत रहें, जिस समय याङ्गिकोकी 
लोग वानग्रस्थको अवलम्बन करके यज्ञप्रवृत्ति निवृत्त होसे आत्मामं याग 
स्वर्गमें गये हैं; नक्षत्र, ग्रह तारासे भिन्न॒ | साधन करनेकी इच्छा होती दै, उस 
लो सब निर्भय ज्योति समूह आकाशम । समय देहत्याग पर्यन्त श्रीम 
दीख पडते हैं, वेदी पुण्यवान्‌ मनुष्यांके | तीनों अग्नियोंको आरोपित करनी १ 
अवलम्म हैं । ( १५-२२ ) होगी । ( २२-२६ ) f 

मनुष्य जराके जरिये परिषत ओर हृदय गाहेपत्य अगि) मन अन्वा 
व्याधिसे प्रपीडित होकर अन्तमें परमा- हार्थ-पचन अग्नि ओर मुख आवहनीय 
युके चोथे भागमे वानप्रस्थाश्रम परि- अग्नि हे यह वेखानर विद्याप्रोक्त ग्रकरणके 
त्याग करें । पह सदा सम्पादन करने जरिये जानकर देहम उक्त तीनों अशनिः 
योग्य सर्वे दाक्षिणासत्र समाप्त करके का याग करना होगा। आत्मयागी 
आत्मयाजी, आत्मरति, आत्मक्रीड और मनीवि भोजनके समय अन्नकी बिन्दा 
आत्मसंश्रय होकर सब परिग्रह परित्याग न करके “ प्राणाय स्वाहा ” इत्यादि 
कर आत्मामं तीनों अगि आरोपित यजुवेंदीय मन्त्रीको उच्चारण करके पहले 
करके सदा सम्पादनीय अक्षयज्ञ आदि | पश्च प्राणोंको पांच ग्रास वा छ! ग्रास 


और ददी पोणेमास यक्षका निवाह कर अन्न प्रदान करे । अनन्तर वानप्रस्थ 
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१२८६ महाभारत । [ ३ माक्षयाषय 


अभयं सर्वभूतेभ्यो दरचा यः प्रतरजेद द्विजः । 
होकारतेजोमयास्तश प्रेश चानन्त्यमश्रुते ॥ २८॥ 
सुशीशवृत्तो व्यपनीतकल्सपो चेह नामुत्र च कतुमीहते । 
अरोषमोहो गतसन्धिविग्रहो भवेदुदासीनवदात्मवित्नर ॥ २९॥ 
यमेषु चेवातुगतेषु न व्यपेत्वशाम्रसूत्राहुतिमन्त्रविक्रम; । 
भवेयधेष्ठागतिरात्मवेदिनि न संशयो घमपरे जितेन्द्रिये ॥ ३० ॥ 
ततः परं श्रेष्ठमतीव सदुणेरविष्ठित त्रीनविधृततसुत्तमम्‌। 
चतुधसुक्त परमाश्रमं शृणु प्रकीत्यमान परमं परायणम्‌ ॥३१॥ [८७९९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपत्रेणि मोक्षधर्मपतरेणि 
शुकानुप्रशने चतश्चत्ारिशदधिकद्विशततमोऽष्यायः | २४४ ॥ 
शीधु उवाच~ वते मामस्तथेवात्न वानप्रस्थाश्रमे यथा । 
योक्तव्योऽऽतमा कथं शक्त्या वेद्यं वै काइक्षता परम्‌ ॥१॥ 


ह- 44-4० है- क- CEC 


केश होम और बोते परिपूरित | न रह । साय मूत्र और आहुति 
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? और कमेनिवाहसे पितर होर पस | मन्न विक्रम प्रकाश न को, आत. 
+3 २५ + ह की. कल. ८. ७ 

1 बभ्रे पवित्र चोथे आश्रमे गमन | वित्‌ परपोकी यथेष्ट गति अर्थात्‌ स्यः 

ण _ १ 4 १७, 

१ करें। जो आहण सब भूतोंको असय- | युक्ति वा करमुक्त इच्छानुपार हुआ 

गी जा: ¢ ^ आज NAA १ "४ 

| दाव कर पत्यास-पप अपर करता ६; पमपायण जती नये तांगाका 

स > जी.) 3 (0 9०० ७», ५ 

1 काता ह, वह पाठक ज्याएमय काई संशय नहा रता । वानप्रस्थ 
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होक ग्रा करके अनन्त सुख मोग | आश्रमके अनन्तर ओह गुणोंके बसि 
प्रमे आदि तीनों माश्रमसे समधिक 


किया करता है । (९४-२८) 
हपसे विख्यात धमुक्त चोथे आश्रम 
का बिषय काता हु, सुनो । (२९-३६) 


मुडीठ सदिबाहे, पापरहित 


[a 


आताबिए पुरुष ऐहिक और पारहोकिक 


किती काके कामेही अभिकापा नहीं शान्तिप्मे २४४ अध्याय समाए 
करतेवे शोध मोइहीन ओर पन्धिविग्रह शान्तिपवेमै २४५ अध्याय । 


ha 


से रहित होकर उदासीनकी माति निवा 
हते हैं। बसा, सल, अलेग, | रीतिते वर्तमान पुरुष, परम भ्रमस्त 
्हमचय, अएरिगइ) ये पांच यम आर । ब्रह्मो जाननेकी इच्छा केसे किस 
शोच, सन्तोष, तपसा, वेदाध्ययन और | प्रकार शक्तिके सहित आत्मयोगका 


ऐखरमणिधानाएय नियमं निबद्ध ` अभ्यास करं । ( १) 
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शुक्देव बोले, वानप्रस्था भरमम यथाः 
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१२ शान्तिपच । 


व्यास उवाच - प्राप्य सस्कारमताभ्यामाश्रपास्यो तत! परम्‌ । 


यत्काय परमाथ तु तादेहकमनाः षणु 


॥२॥ 


कषायं पाचवित्वाऽऽशु श्रेणिस्थानेषु च न्रिषु | 


प्रत्रज्ञेच परं स्थानं पारिब्राज्यमघुत्तमम्‌ 


॥ ३॥ 


तड्भवानेवमभ्यस्य वतत्तां अयतां तथा | 


एक एव चरेद्वम सिद्ध्यथमसहायवान्‌ 


॥ ४॥ 


एकश्चरात यः पश्यन्न जहात न हायत । 


अनद्निरनिकेतश्च ग्राम मन्नाथेमाश्रयेत्‌ 


॥५॥ 


अ-श्वस्तनविधांता स्थान्पुनिभोवसमाहितः । 


लच्वाशा नयताहार। सकूदनानषावता 


४७७ ४०, 


॥१॥ 


कपालं दृक्षसूलानि कुचेलमसहायता । 


उपेक्षा स्वभूतानामेतावद्विक्षुलक्षणम 


॥७॥ 


यक्षिन्वाचः प्राविशन्ति कूपे त्रस्ता द्विपा इव । 


न वक्तारं पुनयान्ति स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ 


व्यासदेव बोले, ब्रह्मच और गा।ई- 
स्थ्य आश्रपके जरिये चित्तशुद्धि ठाम 
०) [a3 ha . पै 
करनेके अनन्तर परमाथ विषय जो 


कुछ कव्य दे, उसे तुम एकाग्रचित्त: 


होकर सुनो । प्रह्मचय, गाहेस्थ्य और 
वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमोर्मे चित्तके 
दोषाकरो नष्ट करके सबसे उत्तम संन्यास 
धर्मछरपी परमपदर्भे प्रवज्या करे; इस 
लिये तुम इस ही प्रकार थोगानुष्ठान 
करो और हसे सुनो, योगी पुरुष सहा 
यरहित होकर अकेले ही घमाचरण करं; 
जो आत्मदक्षां मनुष्य अलाइ धमा 
चरण करता है, बहु सवव्यापित्व निष 
न्घनते किसी पदार्थको परित्याग नहीं 
करता और मोक्षसुखसे परित्यक्त नहीं 


€६€९€€€€€€€€€€€€€€€€€€<€€€€$€€€€>३ 
१६२ 


॥८॥ 


होता । (२-५) 

बह निरग्नि ओर निराश्रय होकर 
अन्नके निमित्त गामं जाता है, विचको 
समाधान करनेवाले पुरुष अःश्वस्तन- 
विधाता होवे, अर्थाद दूसरे दिनके 
लिये अन्न सञ्चय च करें; रुघुमोजी आर 
नियताहारी होकर दिनमें एक वार अन्न 
मोजन करें; कपार ओर कषाय वस्न 
धारण, तरुमूलका आश्रय, असहायता 
और सब भूतॉके विषयमें उपेक्षा अथात्‌ 
प्रोतिदेषहीनता ये सब भिक्षुके लक्षण 
हूँ, हरे इए हाथी दृ प्रवश्न कर 
नेस जिस प्रकार होते हैं, वसे हा 
दूसरोके बचन जिनमें प्रविष्ट हुआ कर 
हैं, अर्घा जो लोग दूधरेके जरिये 


केरे? 23939३9923? 39२299 


१२८१ 


3>9>>>>>€€€€>>>€€€€€€<€€&6<<€€€€€€€€€<€€६€८६<€€० 


> 
>3२>>>>3>>332>33333329333932333923323322333333233 335 3333 


RR 2 पक कक PrN 


4 


१२९५ महाभारव। . 


ना SS कार ९०० ल 93993 
(६६६६६६६६४६६६६६६६६६६६६६६६६६88९६६/६६६६£€६६९३83कटफेे? ददे ने के 


नेव पइत शृणुयादवाच्यं जाहु कस्यचित्‌ । 
आहाणानां विशेषेण वष ब्रपात्कपंचन 
यट्राह्मणस्प छुशिलं तदेव सतत वदेत्‌ । 
तृष्णीसासीत निन्दायां कुवन्‌ भेषस्यपरात्मनः॥१०॥ 
येत्र पर्णमिवाकाश भवत्येकेन सदा । 

न्यं येन जनाकीण तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ १६॥ 
येनकेनचिदाच्छत्नो घेतकेसचिदाशित। | 

यत्र कचन शायी च त देवा ब्राह्मणं विहु। ॥ ११॥ 
अहेरिव गणाद्वीत। सौहिलान्नरकादिव । 

कुणपादिव च खीभ्यस्तं देवा ज़ाह्मर्ण विदुः ॥ १३ || 
न कुदे प्रहृष्येच मातितोऽमानितश्च यः । 
स्वेभूतेष्व भयदस्त देवा बराह्मणं विषु 
नाभिनन्देत रणं नाभिनन्देत जीवतस्‌ । 


॥९॥ 


॥ १४॥ 


आङ्गार भी क्रोध नहीं करते | करता है, देवता होग उर ही अधि 
ओर जो पक्ताके सिक फिर गन | समझते हैं। जो बिसीके भी जरिये 
"१ ७ TN ७, 


करनेमें विरत रहते हैं, येही केवल्य | गरीरको आच्छादित करते, किसी भी 


आश्रम बास करनेगे पर्थ होते 
हैं। (७-८) 

चौथे आश्रमी मिश्र बहवस 
ओर न देखे, कमी कितीही निन्दा 
विशेष काक ब्राह्मण निनदा सुरती वा 
किसी मांतिसे कहनी योग्य नहीं है। 
विसे ब्रा्ोंका इकर हो पदा वैसा 
ही पचन कहें; आत्मनित्दाके सम्य 
चुप र; और मोनावरुखन ही मवरोग 
की निकिता है। बिनके पेठे 
निवास केसे बूना स्थान भी होगोते 
रिपूरि बोध होता है, होगे पूरित 
यान जिनके अमाप दूना हुषा 
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६६ 


१८५ 


भक्षण करते और किसी स्थानों भी शयन 
करे हैं उद हो देवता अहि समते 
हैं। जो हापसे हरनेकी भांति शोगेसि 
सयमीत होते हैं, गरक भये समान 
पिशन्नजनित पिसे बिरत रहते हैं 
ओर मृतक दरे समान शित भय 
अते है, उन्हे देवता मी ग्रहि समते 
81 (९-१२) 

जो सम्मानित होनेपे हिति नही 
होते, अहम्मातित होनेसे कोष नही 
करते और जो होग प प्रापियोको 
अमय दान करते हैं, देवता लोग उन 
हम जानते हैं; मनेका अभिनन्दन 
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१० 


3333333२२३ 


= 


कालमेव 


क्षत नदशा भतका थथा 


॥ १५॥ 


अनभ्याहतचित्तः स्थादनभ्याहतवारभवेत । 
निङुक्तः सवपापेभ्यो निरमित्रस्य किं भयम्‌ ॥ १६॥ 
अभय सव भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः । 

तस्य मोहाद्विघुक्तस्य भय नास्ते कुतश्चन ॥ १७॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 


0 ०५ 2”. ४० ० ~ ~ 
सवाण्येवाऽपिधीघन्ते पदजातानि कौञ्जरे 


॥ १८ ॥ 


एवं सवभाहिंसायां धर्मार्थमपिधीयते । 

अमृतः स नित्यं बसति यो हिंसां न प्रपद्यते ॥१९॥ 
अहिंसकः सम! सत्यो धृतिमात्रियतेन्द्रिय! । 
शरण्यः सवभूतानां गतिमाप्रोल्नुत्तमाम्‌॥ २० ॥ 
एवं प्रज्ञानतृप्तस्य नि भयस्य निराशिषः ! 

न मृत्युरतिगो भाव! स मृत्युमाधिगच्छाते ॥ २१॥ 
विसुक्त सवसब्वेभ्यों सुनिमाकाशवत्स्थितम्‌ । 


ब 


(१1 


न करे, जीवनका मी अभिनन्दन करना 
योग्य नहीं है; जेसे सेवक खामीकी 
आज्ञाकी प्रतीक्षा करता है; वैसे ही 
समयकी प्रतीक्षा करे । जो लोग वचन 
और मनको दोपरहित करके खयं सव 
पापोंसे पक्त हुए हें, उन निरमित्र 
महुष्योंको भयका कोनसा विषय हे! 


^ सत्र प्राणयास जा लॉग अभय हुए है 


और जिनसे सब भूतको भय नहीं 
होता, उन मोइसे छुट हुए पुरुषाको 
किसी प्रकार भयकी सम्मावना नहीं 
हो सकदी | जैसे हाथीके पद प्रक्षेपक बीच 

तुष्य और पशु आदिके पातके चिन्ह 
लुप्त होजाते हैं, बेसी शरारको शाण 
करके समायिख होकर जो लोग योगी 
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हुए हें, उनके निकट इन्द्रादि पद 
विहित हुआ करता हे। योगमें समस्त 
कफलोंकाही अन्तर्माब होता 


है। (१४-१९) 


इस ही प्रकार अहिंसामें सब धर्म, 
अर्थ अन्तभूत हुआ करते हैं, जो हिंसा 
नहीं करते, वे सदा अमृत उपमोग 
किया करते हैं। जो लोग अहिंसक, 
समदर्ी, सत्य बोलनेवाठे, प्रतिमान, 
संयतेन्द्रिय ओर सब भूतोके शरण्य हूं, 
वे सब उत्तम गति पाते दे । अवश्य 
म्मावी मृत्यु इही प्रकार आत्मानुभव 
स्वरुप प्रज्ञानम तृप्त, निर्भय, आश्चा- 
रहित पुरुषोंको अतिक्रम नहीं कर कती, 
वहिक वेदी मृत्युको अतिक्रम किया 


रः 
हि 
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महाभारत । 


अखमेकचर शान्त त दवा ब्राह्मण दुः ॥२२॥ 
जोवित यस्व घमाध धर्मा हयधभेव च! 


अहोरात्राश्च पुण्याथ तं देवा ब्राह्मणं विदु 


॥२३॥ 


निराशिषप्रनारम्भ निनमस्कारमस्तुतिम्‌ । 

निशुक्त बन्धने; सर्वे देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २४॥ 
सवाणि भूतानि सुखे रमन्ते सवाणि दुःखस्य भृश त्रसन्ते | 
तेषां भग्रोत्पादनजातखेद कुथाश्च कर्माणि हि इधानः ॥ २५ ॥ 
दाने हि भूतामयदक्षिणाया सवाणि दानात्यधितिष्टतीह । 
तीक्ष्णां तनुं यः प्रथम जहाति सोऽऽनन्समाप्रोद्यभयं प्रजाभ्यः॥१६॥ . 
उत्तान आस्ये न हविज्ञेहोति लोकय नाभिजंगत! प्रतिष्ठा | 


करते हैं। सूत, वक्ष ओर कारण 
शरीरे “ मे ° इस अभिमान सस्प 
ङ्गे जो लोग पक्त हुए है, तिवि- 
पयत निधने शूत्यकी माति मौन 
मामहे जो लोग निवास किया करते 
हु. और जो अदय और एकचर होर 
शानतमावसे स्थिति कणे ह, देयता होग 
उले अश्रि॥ समझते हं । (१९-२२) 
जिसका जीवन केवह धे निनित 
है, पर्माचणण भक्त बनेकी शिक्वाफे 
हिये है, समायि और सत्यान सव 
होगोक विश्वके निच है, देवता लोग 
उद ब्रह्मि समझते हैं। बिगे न 
आशा है, न आर है, लो करिसी 
चपछार वा सुति नही करते और जो 
स बासनासे मुक्त हुए हैं, देवता लोग 
इ अहिष्ठ समते हं । प्ािमातरही 
दु रत हुआ करते हैं, और सी 
दुखते असही इते हैं, इस हिये 


[4 
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श्रद्ववान्‌ मनुष्य उनके मय उत्पन्न 
होनेके ठिये लिन्न होका कमै करें 
यताम न होरे; क्यों कि मातर ही 
हिसापृक्त है, इसे उले साधु 
दाग काता योग्य है। पत्र जीरो 
अमयरदान ही सब दानोसे उत्तम है, 
यह दात सदर प्रकारके दानोसे सम्रविक 
भासे वर्तमान रहता है; जो पहले 
हिसामय धग परिय झे हँ, वे 
प्रजासमूहे अभय प्रा सुप अनन्त 


i 


सुखयुक्त शोक्षपद राम किया करते 


हैं। (२३-२६) 


जो आयामी, योगी, वामप्रसकषी 
भांति उत्तान दुखते “प्राणाय सराहा” 


इत्यादि अनेक मयोके जरिये पंच । 


आहुति नहीं देते, बरत प्राणादि पक 
और इन्द्रिय वा मनको आखा हीन 
किया करते हैं, दे चराचर बोके 
नामिखरूप और उैलोक्या ला वैज्लानाफे 
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तस्याङ्गमङ्गानि कृताकृते च वेशवानरः सर्वमिदं प्रपेदे ॥ २७॥ 
प्रादेशमात्रे हृदि नि!खत यत्तसिन्प्राणानात्मथाजी जुहोति | 
तस्याग्निहोत्रं हुतमात्मसंस्थ स्वेषु लोकेषु सदेवकेषु ॥ २८ ॥ 
देवं न्रिघातुं त्रिवृतं सुपर्णं ये विद्युरम््पा परमात्मतां च | 

ते सवलोकेघु महीयमाना देवाः समत्या; सुकृत वदन्ति ॥ २९॥ 
वेदाश्च वेद्यं तु विधिं च कुरनमधो निरुक्त परमार्थतां च । 

सर्व शरारात्माने यः प्रवेद तस्यैव देवाः स्एहयन्ति नित्यम्‌ ॥३०॥ 
भूमात्रसक्तं दिवि चाप्रमेयं हिरण्मयं योऽण्डजमण्डमध्ये | 
पतत्त्रिण पक्षिणमन्तरिक्षे यो वेद भोग्यात्मनि ररिमदीप्त1॥३१॥ 


33933 
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आस्पद होते हैं, उनके मक आदि । कम्य परलोक आदि निरुक्त और 
सव अङ्ग पेश्वानरके अवयव होते, आत्माकी सत्यस्वमावतारुपी परमार्थता, 
उनके कृत अकृत सत्र कमे वै्ञानरके | ये सब शरीरात्म प्रत्येय स्वरूपे 
कार्यरुपसे प्रतिपन्न हुआ करते हें। | वमान हे । इसे जो जानता हे, उस 
नामिते हृदय पर्यन्त प्रादेश-परिमित । सर्वेशरकी सदा सेवा केके लिये 
खानमें जो प्रकट होता है, आत्मयाजी | देवता लोग भी अभिछा किया करते 
योगी उस चिन्मात्र पुरुपमे प्राण उपलः | ६ । जो भूप्रण्डल्म असक्त सपे 
क्षित निखिल परपश्चवको लीन करता है, , र्चेमान ६, प्रत्यगात्मता निबन्धनस 
मे होकके सहित सब लोकोमे ही उसका चुलोकमें भी जो अप्रमेय होकर बिध 

| 

| 
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आत्मसंस्थ अमिहोत्र सम्पन्न होता दै । मान हैं, जो अक्लाण्डके बीच प्रकट हो 
जो लोग द्योतमान, क्ष्म तेजपरय | रहा ई, जो किरणको माति प्रकाशमान 
इत्रत जानते हँ, और तीनों नेत्र, कान आदिके जरिये प्रकाशित 
गुणॉसे परिपूरित माया उपाधिक इस" होकर जीव भावको प्रात हुआ है, जो 
रको तथा कष प्रत्यय स्वरूप उपाधिः | अनेक पक्षि खानीय देवता स्पे 
रहित आत्माको जान सकते हैं, वे सव संयुक्त होरा हे, उस आसक्तिराहित 
होकॉमे पूजित होते है, और मनुष्य | चिन्मय आत्माको भोग्य शरीर आर 
तथा देवता लोग उनके सुकृतकी प्रश हृदयाकाश पुण्डरीककै बीच जो खित 
सा किया करते हैं । (२७-२९) जानता है, देवता लोग मी उसकी सदा 


निखिल वेद वियदादि जानने योग्य | सेवा करनेके निमित्त अभिठाप किया 
निखित वेद वियदादि जानने यो ! इसे मत 
वस्तुएं, कमेकाण्डकी सब विधि, शब्द, | करं है 
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` ब्रहाभारत। 
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आवर्तमानमजर विवर्तनं षण्णाभिक द्वादशारं सुपव | 
यस्पेदमास्थोपरि याति विश्वं तत्कालचक्रं निहितं गुहायाम्‌ ॥१२॥ 

य! संप्रसादो जगतः शरीर सर्वान्स लोकानधिगच्छतीह । 

तसिन्हि त॑ तपयतीह देवास्ते वे तृमास्तपंयन्त्यास्यमस्य ॥ ३३ ॥ 
तेजोमथो निद्ममयः पुराणो लोकाननन्तान भयानुपैति । 

भूतानि यस्मान्न त्रसन्ते कदाचित्स भूतानां न सते कदाचित्‌ ॥३४॥ 
अगईणीयो न च गहतेऽन्यान्स वे विप्र! परमात्मानमीक्षेत्‌ | 
विनीतमोहो व्यपनीतकल्मषो न चेह नासुच च सोऽन्रमच्छति ॥३५॥ 
अरोषमोह। समलोष्टकाञ्चनः प्रहीणकोशो गतसन्धिविग्रहः । 
अपेतनिन्दास्तुतिरप्रियाप्रियश्चरञ्ुदासीनवदेष भिक्षुक! ॥ १६ ॥[८८३५] 


जो कालचक्र सदा परिस्तेनशीठ 
होके मी प्राणियोंकी आयु अजरमाबसे 
व्यतीत कर रहा है, छट्दों ऋतु जिसकी 
नामि और वारहों महीने जिसके अर- 
स्वरूप हैं, दशंक्रमण आदि जिसमें 
सुन्दर पेखरूप हुए हैं, यह दयमान 
जगत्‌ निप्रके मुझमें हीन होरा है, 
बही कालचक्र जिसकी बुद्धिं वत्तेमान 
है, देवता भी उसकी सेवा करनेके लिये 
सदा इच्छा किया करते हैं। जो पूरी 
रीतिसे प्रसक्षताके आधार होनेसे जगत्‌के 
शरीरसवरुप और स्थूल दम सब 
ठोके ही सवै कारण रुपसे स्थित 
होरह है, वही ससदायामिन्न स्थूल 
क्म दोनों शरीरवाले जीवों और प्राण 
आदिकी तृप्तित्राधन करता है, प्राण 
आदि तु होकर उसके मुखको तृ 
किया करते हैं । (३२-३३) 
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उस तेजमय नित्य स्वरूप पुराण 
पुरुषका जो आसरा करते हैं, वे लोग 
अनन्त अभयलोकग जाते हैं। जिससे 
सब प्राणी कमी भय नहीं करते, उसे 
सब प्राणियोंसे कमी भय नहीं होता | इस 
ठोक ओर परलोकमें अनिन्दित होकर 
जो दूसरेकी निन्दा नहीं करते, बेही 
त्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण परमात्माका दशन करने 
में समथ होते हैं, अन्तमं उनका अज्ञान 
नष्ट होनेसे जब स्थूल दषम दोनों शरीर 
नष्ट होती हैं, तब वे भोग्य लोके गमन 
किया करते हैं । बिसे न ध है, न 
मोह है ओर सुवर्णे तथा लोष्टे सम 
ज्ञान हुआ हे, जो कोषरहित और 
सन्धि विग्रहे हीन हुए हैं, जिन्होंने 
निन्दा, स्तुति परित्याग की है, जिन 
प्रिय वा आप्रिय छुछ भी नहीं है, वे 
चौथे आश्रमी भिक्षुक उदासीनकी भांति 


श्री 


A 
त्रि 
॥ 
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व्याह उवाचे-- प्रेकृत्थास्सु विकार ये क्षेत्रशस्तेरधिंषठितः। 


मे येन ते प्रजानन्ति से तु जानाति तानपि 


॥१॥ 


वे कुरते कार्य म्नःषटेरिहेन्तरियैः 


सुदान्तेरिषं सचन्त ईद? परमवाजिभिः 


॥२॥ 


> 
शन्द्रियभ्या परे द्यथा अर्थेन्यः परम मन! | 


मनसस्त परा वुद्विवुद्देरात्मा मदान्पर! 


॥१॥ 


महितः परसेव्य'तीमञ्यक्तीत्परतो$मतम । 


असताच पर काचत्सा काष्ठा सा परा गात! 


॥४॥ 


एवं सर्वेषु भूतेषु गूहोऽऽत्मा न प्रकाशते | 
ह्यते त्वग्ग्पया बुद्धः्था सूक्ष्मया सू्षमदार्शिसि1॥५॥ 
अन्तरांत्सति संखीय मनी्षानि मषा | 
इन्द्रियाणीन्द्रियोथाश्च षेहु चिन््यमचिन्तयत्‌ ॥ ६॥ 


विचेरते रहते हुँ । (३४-१६) 
शान्तिपंवमै २४५ शेप्यॉय समंत । 
शॉत्हपवेमे २४६ अध्याय । 
व्यासदेव बोले, देह, इर्ये और 
मन आदिके दो प्रकृतिके विकारसे 
ष्र स्थित होरा हे अर्थात्‌ अघिष्ठा- 
तस्व, करतल और मक्ख माषको 
प्राप्त हुआ है, परन्तु नेत्र आदि इन्द्रिय 
जडत्व निषन्धनसे आत्माको प्रकाशित 
नहीं कर सकतीं; आत्मा चेतन है, सही 
से उक्त इन्द्रियोंकों प्रकाशित करता 
है । नेसे सारथी दद, वलवान्‌, अत्यन्त 


दान्त उत्तम धोडोंके जरिये जाने योग्य 


स्थानम गमन करता है, वैसे ही आत्मा 
मनके साहित पांचों इन्द्रियोंके जरिये 
विषय-प्रदेशप गमन किया करता हे । 
इन्द्रियोस रूप आदि विषय श्रेष्ठ हैं, 


|| 
1 


विषेयोसि मन उततम है, मनसे बुद्धि 
क ९. 

३ द, पुदित आतम महाव है, यथी 
पुद " त्व ” पदाथ उत्कृष्ट दै, महतत" 
खसे 3पादान अव्यक्त नामक प्ण 
श्रेष्ठ है, अव्यक्तसे अश्ृत सरूप चिद्वा- 
त्मा परम मेह है, अत श्रेष्ठ और 
कुडे भी तेही है, बेह उत्कपकी सीमा 
और परम गिं है। (१-४) 

इस ही प्रकार आत्मा तब भूतोके 
बीच कंचुकाक्रान्तकी भांति गूढ मावसे 
स्थिति करनेपर भी प्रकाशित नहीं 
होता । पृक्ष्मदर्शी योगी लोग केवल सक्षम 


कन 


बुद्धिके सहारे उसका दर्शन किया करते 


हे 1 व लोग धारणायुक्त बुद्धिफे जरिये 


मनके सहित इन्द्रियों और इन्द्रियोंके 

A ०७ ०, च्छ 0 ७०० ० 
गूढ विषयोंको अन्तरात्माम पूर्ण रीतिसे 
लय करके ध्येय, ध्यान ओर ध्यावृरूप 


3292३ 
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१४३६ गह्॒भाख। [३ मोझध्रमंरव 


घ्यानेनोपरमं कृत्वा विद्यासंपादिते मनः 

अनीशरः प्रशान्तात्मा ततोऽच्छ्मृतं पदम्‌ ॥ ७॥ 
इच्द्रियाणां तु सवेषां बह़्यात्मा चहितस्हृतिः | 
आतमनः संप्रदानेन मत्यं सृत्युसुपाइनुतते ॥८॥ 
साहस सवएंकल्पान्‌ सत्ते चित्त निवेशयेत्‌ । 

सरवे वित्त समावेश्य ततः काठंजरो भवेद्‌ 
बित्तप्रसादेन यतिजहातीह शुभाशुभम्‌ । 
प्रसत्नात्माऽऽमाने [वित्वा सुखमलन्तमदतुत ॥१०॥ 
हक्षणं तु प्रसादस्य यथा सो तुखं खपेत्‌। 

विवाते वा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥ ११॥ 
एब पूर्वापरे काले युक्षन्ञात्मानमात्मारि | 

लघ्वाहारो विशुद्दात्मा पइयद्ात्मानमात्मनि ॥१२॥ 
रहस्यं सवेवेदानामनेतिद्वमनागमम्‌ । 

आत्मप्रलयिक झाख्रमिदं पुत्रानुशासनम्‌ ॥ १३॥ 


MRR ह int 0 4४:22 ons म 7 
इन तीगोंड ही शिवारे हैं। “में बित पुर ही कता विना सामन 
हह” इस चमे निमित बुद्धि, । किया ते हैं। जो पृष्ठ लो 
या विद्ाक बारे सस्ारयुक्त ` चितप्सादके मणि गुभागुग परित्याग 
मो धाने बुझे स्थिर कक | इता हे, वह प्रश्नविद यति आता- 
समान प्रपिहापनके अनन्तर प्रशान्त । नि होकर अहन्त ही मुख सम्मोग 
दिखते योगी ष एइ पे झं । किया झा हे। पपा पुख- 
आर योन दि वि झग निद्रा अथवा निराह स्थल्मे दीप्यान 
निया इ जितकी सरक चलित तिस पदीपडी भांति प्रसादका 
है; ६ सा सहु काम आदिका | हद है। झह प्रहार शी बोर 
मासम हे मते इमे पतित | अपर हमें परमार बीरा 
हुमा कता है। (६-८) योग झरे हुए घुनी शुद विवा 
„ इस तट झे इ इने । योगी आता ही आसानो अरोक 
शव विशम कवीच | कते । (९-१२) 
पितत निदे ऐप इ इदे । हे पुत्र ! ये आलसय मिद 
हिका दाश को; क्यों हि आत्म- अनुशासन शाह सृ होक रख ह 


I ४७८६६६६६६८९९३६६६६६३६६६८६६६७४६६६९९६६६९६६९६६६६६४६८८६६६४६६४६४६६९००० 


श्र 
क्य 
(74 
ष्य 


"%३>३-२%>०%,३>२->%३७२००३-०७>3%-७३७०कऊ ९००७७००००७ क % --७-७ नन त कर 


samt 
स ap PTT ESSIEN LC रा उ 


$ DISIISDDDS NPR SDSS IDSA NI DN SND INS 


अध्याय २१६ ] 9 १२ शात्तिपरवे । १९९७ 


3>>3>>9393393>>33>>3>933>>>59>3>5<₹€€९६८६६२८६९८९₹६०६४८९६०९६८०६६२२९०८२६ 
माख्यानेघु सवेषु सलाख्याने च यद्वसु । 
दशेदशक्सहस्राणि निभथ्यामतमुद्धतम्‌ ॥१४॥ 
वनीत यथा दघ! काणादाग्नेथथेव च | 
यैव विदुषां ज्ञानं पुत्र हेतोः सघुद्धतम्‌ ॥ १५॥ 
लातकानामिद शाखं वाच्यं पुत्रानुशासनम्‌ | 
तादेद नाप्रशान्ताय नादान्ताधात्तपास्चने ॥ १६॥ 
नावेदविदुषे वाच्यं तथा नालुगताय च | 
नासूयकायातजवे न चानिदिष्टकारिणे ॥१७॥ 
न तकशाख्दग्धाय तयेव पिशुनाय च | 
हाघिने -छाघनीयाय प्रशान्ताय तपखिने ॥ १८॥ A 
इदं प्रियाथ पुत्राय शिष्यायानुगताय च। A 
रहस्यधर्म वक्तव्यं नान्यस्मे तु कथञ्चन, ॥१९॥ ¦ 
यद्यप्यस्य मही द्याद्रत्नपूणामिमां नरः । 
इदमेव तत! श्रेय इति मन्पेत तत्त्ववित्‌ ॥२०॥ 
अतो गुद्यतराथ तदध्यात्ममतिमानुषम्‌ । 
POO i i rn क none isdn NR 
ये केवल अचुमानसे या आग्पमात्रसे अबेदज्ञ, अननुगत, असूयक, असरत, 
मालम नहीं होसकते । सब धमां और | अनिर्दिश्कारी, बुगुल, अपनी बहाई 
सत्याख्यानमें जो सारमाग दे, उसे | करनेवाठे ओर जो पुरुष तकशास्रके 
और सब वेदसे उत्तम एक हजार दश | जरिये जले हुए ह उनके समीप यह 
ऋकमलओंको मथके यह असत उद्धृत | असुश्यासन वर्णन करना योग्य नह ह} „ 
हुआ है, दहसे नवनात शुत आर काठस बढाहक चाः) अशान्त) ताल? म्रिय- १ 
अग्नि प्रकट होनेका माति पुत्रक मिच पत्र आर थडुगत शिष्यसे यह रहस 
ज्ञानियोंकी ज्ञान स्वरूप यह शाख | धर्म अवश्य कहना चाहिये, दूसरे 
समुद्धत हुआ है। हे पुत्र! यह अनुशो- होगे निकट किती प्रकारं कहना 
सन शद्ध खातक ब्राह्मणोंके निकट | उचित नहीं है। कोई महुष्य यदि 
^ पाठ करना चाहिये; अप्रशान्त) अदान्त रल्पूरित प्रथ्वोमण्डल दान कर; 
और जो पुरुप तपस्ती नहीं हे, | तलवितु पुरुष उस मा इस धमका 
उनके समीप इसे कहना योग्य नहीं श्रेष्ठ जाग । इससे भो गुप्त थी 


है। (१३-१६ अतिमानुष अध्यात्म विषय हे 
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१२९६ महाभारत । [ ३ मानभे 


यत्तत्महृषिमिद वेदान्तेधु गीयते ॥२१॥ ? 
तत्तेऽहं संप्रव्यामि यन्मां त्वे परिएच्छसि ॥ १९॥ 
यच्च ते मनासि वतते परं यत्र चालि तव संशयः कचित्‌ | 
भ्रयताम्रथमहं तवाग्रतः पुत्र कि हि कथयामि ते पुन ॥ २३ [८८५८] 
इति शरीम्हामारते शतसाइस्यां सितायां वैयासिक््या शान्तिपर्वणि मो्षधमप्यणि 
शुकानृपरे षदूचतारिंशदिव द्विशततमोऽध्यायः | १४६॥ 
शुक उाच- अध्यात्मं विस्तरेणेह पुनरेव वदस्व में । 
यदध्यात्मं यथा वेद भगवनृषिसत्तम ॥१॥ 
व्याप्त खाच-- अद्भापमं यदिदं तात पुरुषस्येह प्ये । 
तत्तेऽहं वतेयिष्यामि तस्य व्याख्यामिमां शृण॥ २॥ 
भूमिरापसाधा ज्योतिबांयुराकाश एव च । 
महामूतानि भूतानां सागरस्योर्मयो यथा ॥३॥ 
प्रसायेह यथाङ्गानि कूमे। संहरते पुनः । 
तद्स्महान्ति भूतानि यवीयःसु विकुवते ॥४॥ 


fh 
1 
१ 
त्री 
| 
A 
A 
गी 
१ 
A 
पकने विका दशन किया ह, ऋ केशा है! (१) 
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वेदालके बीच लो बित हुआ काता वयासदेय वो, पुरुष समर्थ 
है, ओर तुम बुझे बिका विषय । यह अध्यात्म विषय जो पठित होता 
पूछो हे, में से तुम्हारे समीप बण | है, से तुरे निकट वर्न कता हु, 
झ्या! ह न | तुम्हरे बलाकरणमें | तुप उसकी हस गास्याको सु । 
जो पाम पदाथ वरमा होता है, और । एथी, वत, अगि, बु, और आकार, 
विस किमी रिय तुइ है, में | ये प्षमहाभूत सकी तमाह 
वहस बिषय तुमसे कहता हं सुनो; | भाति घरुन आदि जीवो रीच 
) आर तुमसेक्या कहना होगा! (१७-२३) । प्रति बनि पर्‌ एर करित हुए 
शान्तिप्े ९३६ अध्याय समा । हैं। से इृहुआ मित्र अङ्गो फेहा- 
शाति २०० अध्याय । करफिर समेट हेता ह, पे ही स 
दे बोठे, हे भाय! फिर | महामूत धद गरीराकारते दकत गहः 
बास विषय विरे सहित मेरे | भूतो खि रे सृष्टि और प्रह 
समाप मेन इरे । हे ऋषिएतम ! | आदि विरो उस्न दिया कसे 


अभ्यास विषय किसे कहते हे, और | हैं; हरिये शरी हीच हो गरेको 
(हस ह ह 
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A इति तन्मयमेवेदं सवं थावरजङ्गमम्‌ । 
A सगे च प्रलये चेव तस्मिलिदिद्यते तथा ॥५॥ 
| महाभूतानि पश्चैव व भूतेषु भूतकृत्‌ । 

अकरोत्तात वैषम्य यस्मिन्यदतुपर्याते ॥६॥ 


शुक उवाच-- अकरोद्यच्छरीरेषु कथं तदुंपलक्षयेत्‌ । 
इन्द्रियाणि गुणाः केचित्कथं तानुपलक्षयेत्‌ ॥ ७॥ 
व्यास उवाच-- एतत्ते वर्तयिष्यामि यथावदनुपूर्वश। । 
शृणु तत्वमि हेकाग्रो यथा तत्त्व यथा च तत्‌ ॥ ८॥ 
शब्द! श्रोत्र तथा खानि चयमाकाशसं भवम्‌ । 
प्राणशचेष्टा तथा स्पश एते वायुगुणा्रचः ॥९॥ 
रूप चक्षुर्विपाकश्च त्रिधा ज्योतिर्षिधीयते | 
रसोऽध रसनं खेहो गुणास्त्वेते त्रयोऽमभसः ॥ १० ॥ 
श्रेय घराणं शारीरं च भूमेरेते गुणास्रर्‍य! । 
एतावानिन्द्रियग्रामेव्यांर्यातः पाञ्चभौतिकः ॥ ११॥ 


3333333 
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तरह ब्रह्माण्डका उदय और प्रलय होता । वा शब्दादि गुण ही कितने प्रकारके हैं, 
i \ क क, eR 

हे; इससे स्थावरजङ्गमात्मक यह समस्त | “और वे किस प्रकार जाने जाते हैं। (७) 

जगत्‌ भरपभूतमय उन शरीरान्तर व्यासदेव बोले, हे पुत्र! तुमने जिप £ 


fl 


महाभूतो सृष्टि और प्रलय निर्दिष्ट | विपे प्रश किया है, उसे विस्तारके । 
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हि hh [a Q ७, 
हुआ करती है । हे तात ! देवता, मनुष्य) सहित यथावत्‌ वणन काता हूँ, तुम £ 
तियंग्‌ आदि सम प्राणियोम ही पञ्चः एकाग्रचिध होकर इस विषयका यथाथ ^ 
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fh 
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महाभूत वर्तमान हैं, तौ भी प्राणियोंकी |. तत्व तुनो । शब्द, श्रवणेन्ट्रिय ओर f 
सृष्टि करेवा प्रजापति सृष्टि काठमें | शरीरके सब छिद्र आकाशे इसक्न „ 
जिन कर्मोके लिये जिसे उत्पन्न करते | हुए है, प्राण, चेश और सबन, ये | 
हैं, उनमें पश्चमूर्वोका वेषम्यविधान | तीयो बायुके विकार ई, रूप, नेत्र आर | 
विपाक अथोद्‌ जठरामि रुपते ज्योति ^ 


कडे 


>. 


>. 


ih 


किया करते है। (२-६) 

शुकदेव बोले, विधाताने शरीरके 
अघयव, बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिमे | शकू ब हों बलकेु् | 
जो पञ्चभूतोंकी विषमता की हे, वह, दै मेय वस्तु, प्राणाय आर शरारक f 
किस प्रकार जानी जाती है! इन्द्रिय | कठोर अंश ये तीनां भूमिके विकार हैं; # 
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त्रिविध भाषसे विहित है; रस रसकी 1 
नदियां और स्नेह, ये तीनों जलके गुण £ 
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वायो! स्पशों रसो$इवश्व ज्योतिषी रुपमुच्यते | 
आकाशप्रभव। शाब्दो गन्धो भूमिगुणः स्मृतः ॥१२॥ 
मनो वुद्धि; स्वभावश्च त्रय एते स्वयोनिजाः । 

न गुणानतिवतल गुणेभ्यः परागताः ॥ १३॥ 
यथा कूम हहाज्ञनि प्रसाय विनियच्छति । 
एवमेवेन्द्रियग्राम बुद्धि सट्टा नियऽषति ॥ १४॥ 


` यदृध्व पादतल्योरवाह मूधक् पयति । 


एतसित्नेव कृत्ये तु वतते वद्विरतमा 

गुणान्नेनीयते बुद्िवुदिरेवेन्द्रियाण्पपि । 
~ 0० र प्रि 

मनःषष्ठानि सवाणि बुद्धय भावे कुतो गुणा! ॥ १६॥ 


इन्द्रियाणि नरे पश्च षष्ठं तु मन उच्यते | 


॥ (५॥ 


सपमी बुद्धिमेवाहुः क्षेत्रज्ञ पुनरष्टमम्‌ ॥ १७॥ 
चक्षुरालोचनायैव संशयं कुरते मनः । 
वुद्दिरध्यवस्तानाध साक्षी क्षेत्र उच्यते ॥ १८॥ 
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A भूता ये सत्र उतपनन हुए इ; पानु 
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गे सव इन सब इसि पञ्चमोतिक 
शीर व्याख्यात हुआ दै । वायु 
गुण सश, बका गुण एस, अगि 
गुण रुप) आक्का गुण शब्द और 
प्रथीका गुण गन्ध है। हवा, चना, 
देखना, सुनना, और इंधन, ईक 
चय माह हुआ ते हैं। (८-१९) 

एइप-विकसासक मत, निश्चय 
करेवाहा बटि, परासना खमाव गे 
नों योनि ह, अर्थात्‌ आयोनि 


एखादि गुणस काये सरुए होके उन 
सचादि गुणाको अतिक्रम कहे समर्थ 
नई होते तसे कहुआ अपने अङ्गको 
पसे फिर नियमित करता है, कैसे 
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ही बुद्धि सब दृद्धियोश्चि उन्न करे 
उन्हें नियमित कर रखती है । पागे 
उपर ओ सिरे नीचे इन सारी शरीर 
के बीच जो इछ कणीय देखा जाता 
ह उन हसं ही बुद तमान ह, 
अधात्‌ दशं “ में” इ अनुभवका 
सिय बुद्धि रप है । बुद्धि दादि 
षो रेणा करती है। अध इद्धा- 
दि सपताक प्रात शेते ह | बदि ही 
मके सहित इनक प्रेरणा क्रिया 
करती है, बुद्धि न रहनेपर विषय और 
शये रित नहीं होती, मुके 
वरीस पश्चेद्धिय है. मन उनके बीच 
झा बह बा वदवि पारौं 
कहते इ. त्रज्ञ अष्टम इपसे साना 


[३ मोक्षपवै 
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समा! सर्वेषु भूतेषु तान्युणाइुपलक्षपत्‌ ॥ १९॥ 
तन्न यत्प्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मानि लक्षयेत्‌ । 
अ प्रशान्तमिव संशुद्ध सत्त्व तडुपधारयेत्‌ ॥२०॥ 
१ यत्तु संतापसंयुक्त काये मनसि वा भवेत्‌ । 
|) प्रवृत्तं रज इत्येवं तत्र चाप्युपलक्षयेत्‌ ॥२१॥ 
यत्तु समाहसपुक्तमन्यत्तांवषय भवत्‌ | 
A अप्रतक्यमविज्ञय तमस्तदुपधायताम्‌ ॥ ११॥ 
A प्रहपः प्रीतिरानन्दः साम्यं स्वस्थात्मचित्तता । 


अकस्माद्यदि वा कस्माद्रतन्ते सात्त्विका गुणा! ॥१३॥ 

अभिभानो सृषावादी लोभो मोहस्तथा क्षमा । 

लिङ्गानि रजसस्तानि चतन्ते हेत्वहेतुतः 1 ९४॥ 

तथा मोहः प्रमादश्च निद्रा तन्द्रा प्रबोधिता । 

कथंचिदभिवर्तन्ते विज्ञेयास्तामसा गुणाः ॥ २५ ॥ [८८८३] 
इति श्रीमहाभारते शान्ति० मोक्ष०्शुकानुप्रश्ने सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमोध्यायः ॥ २४७॥ 


~ ++“7“““:5: “7: 


तय र पा कक न का कक दड स 


गया दै, नेत्रकी आलोचनाके लिये मन 
संशय करता है, वुद्धि निश्चय किया 
करती है, धेतरश्ञ साक्षी स्वरूप कहा 
जाता है, रज) वम ओर सत्नगुण, 
स्वयोनिज होकर देवता मनुष्य सब 
भूतोंमें निवास करते हैं, कायसे इन सब 
गुणाकरो जानचा डाचत हं। (११-१९) 
उसमेंपे आत्माम जो कुछ प्रीति- 
संयुक्त माळम होता दे ओर जो प्रशा" 
नतकी भांति पूरी रीतिसे शुद्ध दै, उसे 
सत्वगुण समझे; शरीर और मनको जो 
सन्तापयुक्त करता दै; उसे रजोगुण 
जाने और जो संमोद्दत संयुक्त दे, तथा 
जिसका विषय अव्यक्त त्से अगोचर 


2<<८६६८९९९९६९९६४९४४६७>२>>>0ेररिकेन्रे 


दट 
९६२९९९६६६९६८६ EN 


वा अविज्ञेय है, उपे तमोगुण कहके 
निश्चय करो । किस्ती कारण वा अकार" 
गरे ही प्रहई, प्रीति, आनन्द, समता, 
सवस्थदेइता ओर सस्पचिततता हो 
तो समजे कि उसमेंद्री सत्वगुण वत्तमात 
है। अभिमान, मृपावाद) लोभ, मोह, 
और क्षमा, यदि कारण वा अकारणसे 
उत्पन्न हो, तो उसे ही रजोगुणका लक्षण 
समझना चाहिये । मोह, प्रमाद, निद्रा, 
तनद्रा, और प्रबोधिता यदि किसी प्रका- 
रसे वर्तमान हो, तो उसे ही तमोगुण 
जानना योग्य है । (२०-१५) 
शात्तिपर्वमे २४७ अध्याय समाप्त) 
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इल्ियेन्य! परा चयो अर्थेस्यः परमं मन! ? 
पनहलु परा बुद्धिदेद्धरात्मा परो मता ॥२॥ 
वुद्विरात्मा महुष्यत्य बद्विरिवाःमनाऽऽ्मनि । 
थदा दिक्ुदन भावं तता भवति ता मनः 1: 


इद्धियाणा एधा भावाए इुद्धिविक्रियते छतः । 


~ 


श्रृण्वती भवनि ओत्र सशी सप इच्यवे गर 


पश्यती भवने इष्टी रसती रसने भवेत्‌ ! 
जित्रती भबति प्राण बुद्दि 


विद्ठना एच्य द॒द्धिद्वदु भावेषु वतत 1६ 
कदादिटटभ वी प्रीति 2.0 शाचनि 
दायिह्ुभत प्रीतिं कदादिदपि शोचति ! 
न सुखेन न इःखेन अवाचिदिह पच्यते 
ने सुखेन न हु छत कठादि युत्यत tsi 
निप २४८ चा लियोड़े इञ शके य 
प 24 अध्याय । शळ्याक वङ्‌ रार काहा दुद्रि 
नि हः अदात ~ दक्र री 
5, ददाश शद्‌ कुन हाती है, इम ही निमित्त द्र 
सहस नाते अत्य नतर ठि वृत ड व 
महत नाड आयि रादि इ सुषा इ पर दुत, उर नई 
। सक्न ऋ ३ त वती ९ 
इनन करता है, दपर रती ह त लगा, उद दबत करती 
ङी अंक 42002 पद फेक निल ड 
अह्रिव पर विषय मादि हेतव नेत्र; इइ बहती है ठ हीम 
° ररणा गीन १, नै; ४ झर a, er मी. 
रणा तात शाक ह ¦ न नद दि इ तु प्राय 
सङुयनित निद्र पित होती है, सहिः 
इसत निद सके शत होती ३, हिय शुद्र 
हैं, विशय मन इन पथ इद्‌ से बित हमा क्षती 
छ दिर मनन, श दू सपे विकत हुम कावी 
है, और इहते हा इदिति ३ बिशञरोंे 
स्म; री दु र द ई इदे टा विकार इन्र झे 
मन्नपपाका झा छि पै रि 
पह प्याक वमिस ह, विदा बर गाउने उन मुझे 
व्यावक्षरिक बममा ८ मालिक (स राइ Ds 
रो याइ अमा आ मालिक, राइतिङ और हारि 
इहसरूपत स्थिति माइ RE ७ 
पतन स्याद मासे पात है । एतवित 
ड्व स्ट विविध ड्द्रि पि उड्दा 2152 भाश 
नेप वृद्ध विवि इटे मी उक गीतों मामे निशाम 
ङ्गी हूं, उह इद्र री ३, ता 2: न्प 
i हैं; उस भू करण ६; मदुष्य समी एव लाम करता 
ती है i र्‌ १-३ ) थे «० गोत सेड < ¢ 
र्त है, गम पराक जंतर है; इप पार 
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सेय भावात्मिका भावांख्रीनेतानातिवतते । 

सरितां सागरो भता महावेलामिवोमिमाब्‌ ॥८॥ f 

यदा प्रार्थयते किंचित्तदा भवति सा मनः | f 

अधिष्ठानानि वै वृद्धां एथगेतानि संस्मरेत्‌ । १ 

इन्द्रियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि कृत्लशः ॥ ९ ॥ A 
सर्वाण्येवानुएव्येण यद्यदाऽनुविधीयते । f 

अविभागगता वुद्धिभावे मनसि वतेते ॥१०॥ f 

ये चेव भावा वतन्ते सब एष्वेव ते त्रिषु | 

अन्वथाः संप्रवतन्ते रथनेमिमरा इव ॥ ११॥ f 

कभी कोई निरवच्छिन्न सुखश्ाली से रुप आदिका ज्ञान उत्पन्न होता f 


ब विपयोका ज्ञान युगपह्‌ नहीं ¦ 
ता। (९-१०) A 
जसे अरांका रथनेमिके बीच सम्बन्ध 
रहता है, वंसते ही सात्विक, राजसिक 
और ताम्रिक माव मन, बुद्धि तथा 
अहंकारम विषयके अनुसार वतमान 
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| 
अथवा दुरवगाह दुःखभागी नहीं होता । | हृ 
जैसे तरङ्गमालायुक्त सरित्पति समुद्र | हो 
नादियोंके वेगको शान्त करता है, वसे 
ही वह भावात्मिका वुद्ध सत्व, रज, 
तम, इन तीनों भावोको अमिभव किया 
करती है । (४-८) 

जव बुद्धि किसी विषयकी अभिलाप 
करती है, तब उसे मन कहा जाता हे | 
सब्र इन्द्रियगोलक चुद्धिमं अन्तभूत । 
होकर एथफ पृथक निवास करते हैं। | दशनतसे ही आन्तरिक मामाको उत्पात 
रूप आदि ज्ञान साधनमें तत्पर इन्दर होती दै, इसे ही अङ्गीकार करना होगा। 
योंको सध भांतिंत विजय करना उचित | ईस विषय अनुभवबेषम्पके कारण 
हे। जो इन्द्रिय जिस समय बुद्धिके जो ढोग विषयको ही त्रिगुणातमक १ 
अनुगत होती हैं, उस समय पहले बुद्धि | कहते है। उनका मत युक्तिपरित नहीं ॥ 
एथग्‌भूत न रहनेपर भो अन्तम सङ्क 6 ता Dae 56 साव ज्ञाय पापक |) 
स्पात्मक घटादि विष्यो बचेमान हुआ , शति, सपतकि दैप आर दूसरक माइ 9 
करती दे; अर्थात्‌ बुद्धिसे अनुगृहीत सदा हौ वत्तेमान पढ रहत;रसालिय सन, » 
होके इन्द्रियां सङ्क्पजनित बाह्य विष बुद्धि, अहङ्कार ही सत्व, रण आर तमो- ^ 

मय हैं, सब विषय तन्मय नहीं है। | (११) ^ 


याका ज्ञान करती हे। इस दी प्रकार । 
हः 65€६€€€€€<€€€8&€₹€€४९४€€€€€€€२>>>9>>२७>?>>१3>>99>१२ककेडेकेनेरेपरे>केकिकेन 


पतिकी प्रीति, सपल्तियोंका द्वेष, दूसरेको 
मोह होते दीख पडता है, तेष बिपय- 
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कक ककलन न 


3337 के 


दवि विषय सिद्धि अथात हृदयगुझ् 
मे थित एखाद्य विषयक पारमायिक हान 
साधनको विमित मत किएरुपी ह 
यहि जरिये शेठ पर्रम छिपाने- 
बालि अज्ञाना विनाश किया करता 
है। योगाचारियोक्षा यह योग विस 
प्रर सिद्ध होता है, उदीम मनु- 
घ्याक्ा मी यच्छा उस ही प्रकार 
योग पि हुआ करता ह, बुद्धिमान 
मदु ह हमान बाको इस ही 
समासे बुद्विभामप्ते कलित बारे 
गोहित नही होते; हिती विषय हया 
शोक प्रकाश नहीं करते सदा मत्तरहीन 
होके निबाह करे हे । ( १२-१३ ) 

काम्यप्ाव विषय गोचर ६ 


[a _ 


निदो होनेपर मी दुष््ृतिशाही महिन 


वर 


चिषाहे पुष्य उसके सहारे आसा- 
पि 


2 


गदर । 


| | 


'४६४6९55९6656६66€5665€6556666693393528.33: 


प्रदीपार्थ मनः कुयादिल्िपे्रद्रिसत्तमे: । 
निश्वरशियथायोगसुदासीनेयेरव्छ्या 
एवरवभांदभेवेद्मिति दिरा श्यति । 
अशोचत्रप्रहृष्यन्हि नित्य विगतमत्सरः 
न चात्मा शक्यते दृष्टमिख्िये! कामगोचरेः । 
प्रवतमानिरनपैदु प्करेरतुतात्मति! 
तेपां तु मनसा रइमीन्‌ यदा सम्यङ्‌ नियच्छति | 
तदा प्रकाशते$ऱ्यात्मा दीपदीप्ता यथाऽऽकृति। ॥१५॥ 
स्वेपाभेद भूतानां तमस्यपगते यथा । ` 
प्रकाश भवते सर्व तपेदुमुपधारयताम्‌ 

यथा वारिचरः पक्षी न हिप्यति जल चरम्‌। 
विमुक्तात्मा तथा योगी गुणदोष हिप्यते ॥ !७॥ 


emer 


॥ १९॥ 
॥१६॥ 


॥१४॥ 


॥१६॥ 


का दत केम समम मही होते; 
विस समय पुरुप मरके बरवे इन्द्रे 
वेगो पूर्ण रति नियमित ता है; 
उप समथ दीपके प्रकराशके जरिये 
घरटादि पाकी आङृतिके समान 
उसके समीप आत्मा प्रकाशित होता 
हे। हब वीबो ही बिस समय गोह 
द्र होता है, तब मानो आहिक स 


बिषय ही उनके समीप माइ दुध $ 


झे हैं, पे ही त विसूत 
चीक भांति अशाने दूर हे 
ही आसा गति हुआ झरती है। 
हे बारी पढ़ी पानी बिते 
हुएउ हित हं होते, पैसे ही 
क्त समाइवाहे योगी होग 
गत पपप अहित हुआ के 
हैं। (१४-१७) 
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एवमव कृतप्रज्ञा न दाषावषयाशरन । 


असज्ञभान। सवषु कथचन न लिप्यत ॥ १८॥ 
तक्त्वा पूर्वकृतं कमे रतियस्य सदाऽऽत्मनि । 
स्वे भूतात्म भूतस्य गुणव्ेष्वसज्ञतः ॥ १९॥ 
सर्वमात्मा प्रसरति शुणान्वाऽपि'कदाचन । 
न गुणा विदुरात्मानं गुणान्वेद स सर्वदा ॥२०॥ 
परिद्रष्टा गुणानां च परिस्रष्टा यथातथम्‌ । 
सत्तक्षेत्रज्ञयोरेतदन्तरं विद्वि तू्मथो! ॥२१॥ 
सजतेष्च गुणानेक एको न सजते गुणात | 

॥ २९॥ 


पृथग्भूतौ प्रकृत्या तो संप्रयुक्तो च सवदा 
यथा मत्स्योऽद्रिरम्य। स्यात्संप्रयुक्तो तथेव तो | 
मशाकोदुस्वरी वाऽपि संप्रयुक्तो थथा सह ॥ २३॥ 
इषीका वा यथा सुञ्जे एथकच सह चेव च | 
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विपाको सेवन करनेसे मी प।पस्पशसं 
रहित हुआ करते ६। वह पुत्र, कलत 


१ आदि स्वजनोमे आसक्त रहक भी उनके 


नाशके निमित्त शोक आदिसे अभिभूत 
नहीं होते, इस दी प्रकार दहासज्गी 
पुरुष देहत कमसे लिप्त नही होते । 
पूकृत कर्मी परित्याग करके सत्य 
स्वरूप आत्मा जिप्तका अनुराग होता 
है बह सव भूतोंका आत्मभूत सब विष- 

में असंसक्त पुरुपकी बुद्धि पत्वगुणमं 
बिचरती दे, कभी विपर्यॉप प्रवेश नहीं 
करती । इन्द्रिये आत्माको जाननेम समर्थ 


नहीं हैं, परन्तु आत्मा सदा हा उन्ह 
७€€€€€€&€€5९8&€€€6€€€€€€€€% 
१६४ 


तयेच सहिताबेताचन्पोञ्न्यसिन्प्रतिष्ठिती ॥ २४ ॥ [८९०७] 
इति भ्रीमहाभारते० मोक्षघर्म० शुकानुप्रश्‍ने अएचत्वारिशदधिकद्विशततमाऽष्यायः॥ २४८ ॥ 


इस ही प्रकार शुद्धचित्तवाले मनुष्य | जानता है, वह इन्द्रियोंका पारदर्शक 


9992? 


और यथायोग्य रीतिपते उनकी सृष्टि 
किया करता है। (१८-२१) 
` सूक्ष्म सत्‌ रूप परमह्न और क्षेत्रा- 
त्माका यह प्रमेद मालम करो कि इन: 
मेंप्ते एकने सत्र विषयॉको बनाया है, 
दूसरेने छुछ भी नहीं किया है। वे 
दोनों प्रकृतिके वशभे होक्के एथकू रहने 
पर भी सर्वदा सम्भयुक्त हँ, जपते मछही 
जरसे स्वतंत्र होनेपर भी दोनों ही सदा 
मिले हैं, असे मशक ओर उदुमर £ 
पृथक्‌ होनेपर भी एकत्रित ईस साँक 
मूं एथक्‌ रहके मी संयुक्त रहती १ 
१1] 


है, वसेही जीव आर ब्रह्म एकहानंपरमा ^ 
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महाभारत । 


व्यास उवाघ- सजते तु गुणान्‌ सस क्षेत्रतत्वधितिष्ठति । 


गुणात्‌ विक्रियतः सर्वातुदासीमवदीश्वर। 


॥ १॥ 


खभावयुक्त तत्सवं यदिमान्‌ सजते गुणान्‌ । 


ऊर्णनाभियधा सूत्रं जते तहुणास्तधा 


॥१९॥ १ 


प्रध्वस्ता न निवर्तनते प्रवृत्तिनोपटभ्यते | 


एवमेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे 


॥३॥ 


उभपं संप्रधापतदध्यपस्पे्वामति | 


अनेनेव विधानेन भवेद्र भेशयो महान्‌ 


॥४॥ 


अनादिनिधनो ह्यात्मा तं वुदृध्वा विषरक्षर। ! 


अकुध्यत्रप्रहृष्यंश् नित्यं विगतमत्सरः 


॥५॥ 


इत्येवं हृदपग्रस्थि बुद्धिचिन्ताम्रय इह्‌ । 


परस प्रतिष्ठित है। (२१-२४ ) 
शात्तिपर्वमे २४८ अध्याय समरप 
शान्तिपर्व २४९ अध्याय । 
व्यापदेव बोळे, पत्रप आशा 
विषयको उन काता है, नीय उसे 
अधिष्ठित हुआ करता है। ईश्वर उदान 
को मति बित्न हुए वियोग 
अधिष्ठाता है। तैसे उपतामी अभिन्न 
निपित उपादान ससे त निमाण 
करती है, येमे (थर बिन गु्ोको 
उतपन्न करत है, बे उसहीकेसमाधुक् 
ते र | लाए एव गुण तसच्चानके 
र बुक होेपर मी निवृत्त 
अधोत पद आहि बाह पदाधोदी माति 
ष्ट नरी होते; परम रजु 
भांति बाधकोदी प्र्ंपरपदवाच्य कहना 
शेगा। घट आदि भए होनेपर मी बे 
कपाठदशमेके जरिये इस स्थानसे घट 


६६९९६६६६६६६६९३६९६६६९९६६६६६६६९६६६३३३; 


| 


नह हुआ ही, इसही मांति परस 
उपहन्षि होती है, सलादि गुणोके 
प्रच होगेपर उप प्रकार उमे प्रवृति 
की ग्राहि बही होती; इससिये सलादि 
गुगोके नाशक निरवयव बाग कहा 
बाता है, ताहिक होग कह कर हैं 
कि आतयत्तिकी हु!पकी निवृत्ति होने- 
पे ही आतगुणकी निवृत्ति होगी है। 
तांस्पमतवाले दार्शनिक परत होग- 
मी झाहद्यसंयोगरसे अवादि भावका- 
मी नाग सकार करे हैं। ( १-३) 
इही प्रकार विवृत्ति और बाध इम 
दोनों प्षोको पुदित आलोचना के 
यथामतिके अनुसार नश्य को; पर 
झ अकारे विधाने जरिये महान 
आश्रय हुआ काता है। आताहा 
आदि और अन्त नहीं है, हते जानकर 
मनुष्य क्रोध हि रहित और मतीन 


'32999999399299998999999993999899 


[३ मोक्ष परमपर् 
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होकर सदा विचरण करे। इस ही प्रकार 
बुद्धिके धर्मचिन्ता आदि द्ढ हृदयग्र- 
स्थिको जिन्होने अतिक्रम किया है, 
वह शोकरहित और संशयहीन होकर 
सुखसे समय व्यतीत किया करते हैं। 
पृथ्वीपरसे भरी हुई नदीमें गिरे हुए 
मनुष्य इवते हैं, इस लोकमें तरनेकी 
बिद्या रहित मूर्खोकी गति मी उसही 
प्रकार जाननी चाहिये, तरनेकी विद्यास 
युक्त तत्वपित्‌ पुरुष उन्मज्जन निमज्ज- 
नके सहारे केशित न होकर स्थलमे 
विचरते हैं, इसी प्रकार न्ने अपने 
आत्माको शुद्ध चिन्मात्र अथात्‌ केवल 


स्वरूप और लक्षण जानते हैं । (४-८) 
हसी प्रकार मनुष्य सब्र भूतोंकी 


Peweececeeeeeeceeetetee 
® 
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ज्ञान खरूप जाना है, वे ही आत्माका . 


१२ शान्तिपर्व 


| 
| 


॥६॥ 


॥ ७॥ 


॥९॥ 
॥ १०॥ | 


॥ ११॥ 


उत्पत्ति और लयके विषयको आनके 
और आकाश आदि भूतोंकी विषमता 
अवलोकन करके अत्यन्त उत्तम सुख 
लाम किया करते हैं। मनुष्य जन्म 
ग्रहण करने विशेष करके ब्राह्मण होनेसे 
यह सामथ्य प्राप्त होती है, कि आतम. 
ज्ञान और शान्ति अबलभ्बनके जरिये 
मुक्ति लाम हुआ करती है | मलुष्य इसे 
ही जानके पापरहित होता है, निष्पाप 
होनेका दूसरा लक्षण और क्या दै? 
कृतकृत्य, यनीषी पुरुष इसे ही जानकर 
क्त दोते हैं । अज्ञानियोंके परलोके 
अघःपतनसे जो अत्यन्त महत्‌ भय 
स्थित होता है, ज्ञानियोको उस मयकी 
सम्भावना मं दै । ज्ञानियोंकी जो 
उत्तम महती गति हुआ करती है, उससे 


१३०७ 
$333 32333339232333999 393332270९66 2 
अनित्यं सुखमासीत अशोचंदिछन्नसंदायः 
तास्पेयु! प्रच्युताः पृथ्व्या यथा पूर्णा नदी नरा! । 
अवयाहा हाविद्वांसो विद्वि लोकमिमं तथा 
न तु ताम्यति वे विद्वान्स्थले चरति तत्त्तवित्‌ । 
एवं यो विन्दतेऽऽत्मान केवल ज्ञानमात्मनः ॥८॥ 
एवं वुद्ध्वा नरः सवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
समवेक्ष्प च वेषम्यं लभते शममुत्तमम्‌ 
एतद्वै जन्मसामथ्य ब्राह्मणस्य विशेषत! | 
आत्मज्ञानं शमश्चैव पर्याप तत्परायणम्‌ 
एतद्‌ बुद्ध्वा भवेच्छुद्द। किमन्यद्‌ वुद्धल॒क्षणम्‌ । 
विज्ञायेतद्विसुच्यन्ते कुतकृत्या मनीषिण! 
न भवति विदुषां महद्भयं यदविदुषां सुमहङ्गयं परत्र | 
न हि गतिरधिकाऽस्ति कस्यचिद्भवति हि या विदुष! सनातनी ॥१२॥ 
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१३०८ ब्रहामारत। [३ गोथा 
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लोकमातुरमसूयते जनसत्तदेव च निरीक्ष्य शोचते । 
तत्र परय कुशहानशोचतो ये विदुसतदुभध कृताकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्करोलनभिसिपूकं तच्च निणुदति तपरा कतम्‌ । 
न प्रिय तदुभय न चाप्रियं तस्य तज्ञनयतीह कुवत! ॥ १४॥ [८९११] 
इति श्रोमहा ० मोक्षति शुकानुपरशने एकोनपः्त्राददधिदविशततमरोऽध्यायः ॥ २४९॥ 
शुक खाव यसादवमात्परो धम विदयते नेह कश्चन! 
यो विशिष्टश्च धमेभ्यस्तं भवासब्रवीतु मे ॥ १॥ 
व्यात खाच - धम ते संप्रवश्यामि पुराणरपिसि! कुतम । 
विशिष्ट सवधमभ्यसतमिहेकमनाः श्रु ॥१॥ 
हृल्यियाणि प्रमाथीनि बुद्धा संयम्य यत्नत! | 
सवतो निष्पतिष्णूनि पिता बालानिवात्मजान्‌ ॥१॥ 
मतसश्वेद्धियाणां चाप्येकाग्र परम तप! | 


ns 


पढे उत गति और कितीही मी | सवी रिय बा अग्नय न ही 


नह होती । (९-११) हेते; इतिये विदा अष पिद 
होई सुख उपमो सी आदिको | कली इतित है । ( १३-१४) 


कक 
क भभ. 
> 


दोपे आनन शके उने दोपह- शान्तिपवमे २४९ अध्याय समात। 
सि दख हं, दसा स दोग: | पानिपत २० याग! 
कन विषय अहु देखकर शोक । कदय नोहे, हे मान्‌ | इस 
हिया इरे है, परतु हारी ओर अ- | होम शि धे ष्ठ धं और 
रे बच महत क्षा है; हो | इछ मी नहो और वो हर पते 


माके शे तोग आरोपित पा अनाः | उत्तम है, आए मेरे समी उसे ही 
पत शक तथा शामा विषय. बन ये । (१) 

ते ह उही जानता चाहिये, कि व्यातदव बोरे, फ्रपियोने जिप 
बे तिही इर जो होग अ | पुराए थाको स्थापित झिया है और 
निस्किए भो षाम होक | जो हइ पि उत्तम है, ३६ तुग्र 


0 से 
केम करत ह, उनका वही निष्काम म समाप पसारपूपक कहता हैं, हु 
॥ चित एकाग्र काढे भुनो । जैसे पिता 


पई किय हुए पापको लण्डन करता 
ह. बाप कमे कताले मुष्क आब पत्तानांकी यत्क सयत 
इए उत्त आर पूत जक किये ए | करता ह, पप है| सग माततिसे पतन 
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गभ 
(1 


तरी 
श्र 


१२ शास्तिपवे । 


तज्ज्यायः सर्वधरमम्य/ स धम! पर उच्यते ॥४॥ 
तानि सवाणि संधाय मन।षष्ठानि मेघया । 
आत्मतृप्त इवा$$सीत बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 
गोचरेभ्यो निषृत्तानि यदा स्थास्यन्ति वेदमनि । 
तदा त्वमात्मनात्मानं परं द्रध्यसि शाश्वतम्र ॥६॥ 
सवात्मान महात्मान विधूमामिव पावकम्‌ । 

ते पढ्यन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः ॥७॥ 


hea खे 


सथा पुष्पफलोपेतो बहुशाखो महाद्रुमः । 

आत्मनो नाभिजानीते क मे पुष्प क मे फलम्‌॥ ८ ॥ 
एवमात्मा न जानीते क गमिष्ये कुतस्त्वहम्‌। 

अन्यो झत्रान्तरात्माऽस्ति या सवमनुप्घति ॥९॥ 
ज्ञानदीपेन दीपेन पझ्यत्यात्मानमात्मानि । 

दृष्टा त्वमात्मना$5त्मानं निरात्मा भव सर्ववित्‌ ॥१०॥ 
विसुक्तः सबैपापेश्यो घुक्तत्वच इवोरगः | 


शील और प्रमथगकारी इन्द्ियोको 
बुद्धिके जरिये संगत करके मन और 
इन्द्रियोकी एकाग्रता साधन ही परम 
तपस्या है, वेदी सब भोसे उत्तम और 
चही परम धर्मरूपसे मद्दषियोंके जरिये 
वर्णित हुआ करता है । मनफे सहित 
इन्द्रियोकी मेघाके सहारे सन्धान करके 
ब्रिपुटी चिम्तनमें अनासक्त होकर 
आपत्मदूप्तकी भांति निवास करे। जब 
इन्द्रिये षा और आसमन्तरिक रि 
से निवृत्त होके सवाधिष्ठान परनह्य्मे 
निवास करेंगी तत्र तुम स्वयं ही शाश्वत 
परमात्माको देख सकोगे। ( २-६ ) 
जो सब महाभाग मतीपी पुरुष 
प्रक्षवित्‌ होते दे) बे उस धूमरहित 


अग्निकी भांति उपाधिरहित सर्वमय 
महान्‌ आत्माको देखते हैं । बैसे फर 
फूलसे युक्त अनेक शाखावाले बढे वृक्ष 
अपने फल फूलॉको यह नहीं जानते 
कि कहां हैं, वैसे ही अचेतन बुद्धिवाले 
“में कहां जाऊंगा, किसे आया हँ” 
इसे कुछ भी नहीं जान सकते; तब इस 
देहके बीच बुद्धि व्यतिरिक्त अन्तरात्मा 
रुपसे जो विराजता है, वदी बुद्धि आदि 
सबका ही अभिज्ञ है ओर सबको ही 
देखता रहता है । आत्मवित्‌ पुरुष 
प्रकाशमान ज्ञानदीप स्वरूप आत्मके 
जरिये ही आत्माको देखते हैं, इसलिये 
तुम आप ही अपना दर्शन करके उपा- 
विरदवित और सवित्‌ हो जाओ । तुम्हे 
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(| परां बुद्धिमवाप्येह विपाप्मा विगतज्दरः ॥ ११॥ 
१ सवेत! स्रोतसंधोरां नदी लोकप्रवाहिनीम्‌ । 
पत्रेख्धियग्राहवती मनःसंकल्परोधसप्र ॥११॥ 
होभमोहतणच्छत्नां कामक्रोषसरीसपाम्‌ । 
ससतीर्थादतक्षोभां धपा तरास ॥ १३॥ 
A अव्यक्तप्रभवां शीघ्रां हुलरामरकृतात्ममिः । 
प्रतरस्व नदी वृद्धया कामग्राहसमाकुलाम्‌ ॥ {४॥ 
a संसारसागरगमां योनिषातालहुसतराम्‌ | 
1 आत्मकमोंडरवां तात जिहावतां दुरासदाम्‌ ॥ (५॥ 
a यां तरन्ति क्ृतप्रशा पृतिमलो मनीषिण! | 
शी र 0५ ० ४०, ~ १०, 
१ तां तीण स्तो सुक्त विधृतात्माशत्मविच्ठुवि! ॥(६॥ 
१ 4 44 ~ [a 
( उत्तमां बुद्धिमाखाय ब्रह्म भूयान्मविष्यासि ! 
‘at ७ ~ 
f सताणः सवससारापसन्तात्मा विकल्मषः ॥ (७॥ 
|| भूमिष्ठानीव भूतानि पवतस्थो निशामय | 
A भकुध्यक्षप्रहष्यश्व न नृशंसमतिस्तथा ॥ १८॥ 
f ततो दृश्य सबैपा भूतानां प्रभवाप्ययौ । 
१ एने वै सर्दभूतेश्यो विशिष्ट मेनिरे दुधा! । 
4 
2 
है 
ह 
शौ 
है 
a 
प 
श्री 
र 
2 
A 
ही 


बहु पुर सगै माति ठा । हेतात कृप तिमत मनी 
और इ होमे म जान प्रात इ ! एस संसारसागरपापरिती, वाहना 
पुली हके अनेक प्रासे बहनेराही | पाताठ दुसरा, आत जरो, िहा* 
हो$आ्राहिदी, पचेन युक्त, । वरता मि हुरासद तदेके पार बाहे 
मने डूल तसाही, लोम मोहुपी । ह तुए उस ही नदीको तफे सग 
तमे परपरि, कषाम कोरत हसे | रहित, बिताए, अवित, 
३ पवित्र और समसत संशासे पार होक़े 
£ षे स र, | अक्षाला तथा पाएतित होकर पर 
£ शत्रगारिनी ओर बाख होगेसे | गरेए झन अहमन करे अहलहाम 
द इ शोर कामगरहे परिएरित, दी । झगे तुम नही तपर बहरे 
के समान संसदा झारे सहारे | मिह मा देखो । तुम क्रोधित 
तरा चाहिये । ( ७-१४) ' सीन और अनृ हने सर 
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अध्याय २५० ] १२ शान्तिपर्व । | १३११ 


Se NS 


९९९९९९९९९९९९९९९९९९९ शक्कर 
Q ७ ० 

धम घमभूतां श्रेष्ठा सुनयस्तत्त्वदाशिनः ॥ १९॥ A 

आत्मनो व्यापिनो ज्ञानमिदं पृश्नानुशासनम्‌ । शी 

प्रथताय प्रवक्तव्य हितायानुगताय च ॥२०॥ f 
~ ६ | ॥५ क 

आत्मज्ञानमिदं गुह्यं सवशुह्यनमं महत्‌ । f 

अत्नुव यदहं तात आत्मसाक्षिकमञ्ञसा ॥ ११॥ f 

नेव स्त्री न पुमानेतन्नेव वेद नपुंसकम्‌ | (| 

क ती 

अदु।खमसुख ब्रह्म थूतभव्यभवात्मकम्‌ ॥२२॥ f 

नेतज्ज्ञात्वा पुमान्स्री वा एन भेवमवाधुने । १ 

अभवप्रतिपक्त्यथमेतद्धम विधीयते ॥ २३ ॥ 1 

यथा मतानि सर्वाणि तथैतानि यथा तथा | f 

कपितानि मधा पुत्र भवन्ति न भवन्ति च ॥ २४॥ 

तत्प्रीतियुक्तेन गुणान्वितेन पुन्नेण सत्पुत्र दमान्वितेन | | 

| 

@ 

| 

1 

9 

n 

A 

री 

f 

f 

A 

श्री 

हि 


नळे 


ष्टो हि संप्रीतिमना यथाथं त्रयात्सुतस्येह यदुक्तमेतत्‌॥ २५ ॥[८९४६] 
इति श्रीपरहाभारते० शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म० शुकानुप््षे पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः२५० 


~ 


मूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय देख सकोगे ! हीं हेते, पुनर्जन्मकी प्राप्ति न होनेके 


धामिकप्रवर तत्वदर्शी विद्वान्‌ महर्षि. | ही निमित्त यह धर्म विहित हुआ हे | 
NN १० ०५, Lon ७ ^ ~ AN ९३५ NE ७७ 
ओने योगके जरिये अज्ञान रुपी नदीके | हे तात! मैंने नो किसी स्थलम बसे 


सन्तरणस्थरुप इस धर्मको सब धर्मोस | सम दर्शनोके मतोंको कहा हे, वैसे ही 


श्रेष्ठ समझा हे! ( १५-१९ ) इस आत्मज्ञानके बिषयको भी वर्णन 

क ~ | i १०, [| ~ ०, ७ 

हे तात ! सर्वव्यापी आत्माका किया ई, परन्तु आकार मेदे 

ज्ञानस्वरूप यह अनुशासन सदा हित- सब पचन करिसी स्थानमें फलित ओर 
[oN eS DR पतिको 

कारी वा अनुगत पुत्र शिष्योपते कहना किसी स्थलमें विफल होते हैं। है सत्पुत्र! 

AN AN 1 = 

चाहिये । हे तात ! यह आत्मसाक्षिक इसलिये श्राति, गुण आर दमस युक्त र 

आत्मज्ञातका विषय इतना ही जो तुम पुत्रके प्रसन्न होकर ईस 3 
से कहा है, यह सप री विषयक तिप्ते पुत्रके निकट 

है। यह परजक्षन खरी दै, न पुरुप है, | ) र 

A 

मरी 

शी 

श्री 
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ज्ञ 
और न नपुंसक ही है; यह अदुः, | कदा ई । ( २०-२५ ) 
असुख तथा भूतमव्य वतमानसरुप है; | शान्तिपर्वमे २५० अध्याय समाप्त । 


oy ha Dea +$ चड 
सती वा पुरुष उस जानचस [फिर जन्म 
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२७७9>333339993>>9899933395455:33533538825585502520226626666<666666६6 
1 घात हवाच “गन्धान्‌ रसान्ञातुरुख्यात्सुख वा नालंकाराम्ाप्नुपात्तख तस | 
मानं च कीति च यशश्च नेच्छेत्स वै प्रचार! पहयतो ब्राह्मणस्य ॥१॥ 
स्ोन्वेद्नधीयीत शुश्रूपुदेह्मचर्मवात । 
रचो यजुषि सामानि यो वेद न स वे द्विजा। ॥ २॥ 
ज्ञातिवत्सवेभूतानां सर्ववित्सवेवेदवित्‌ । 
माकम ग्रियते जातु न तेन न वै द्विज! ॥३॥ 
इृष्टीथ विविध: प्राप्य जतु्वेवादक्षिणार्‌ । 
प्राप्नोति नेव आह्यण्यसविधानात्कथचन ॥४॥ 
यद्वाचाय न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति | 
यदा नेच्छति न दवष्टि ब्रह्म संपद्यते तद्वा ॥५॥ 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कमरणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥६॥ 
कामवन्धनमेषेकं नान्यदस्तीह वनधनस्‌ । 


| १ 
ती है 
! | 
की ही 
f i 
(4 भी 
|| १ 
ह क 
A h 
|| । 
| | 
A § 
A f 
A दी 
|| a 
। | 
शारितिपर्वमे क क ह 
तिप २५१ अध्याय | बिषय में सजनबत्‌ भवर के है 
गाहदेव बोठे, गन्य रस और पुख | और जो लोग आसन्न ह हेते 1 
§ ||| 
| ( 
शी शी 
f A 
। | 
शी 
है! 
A f 
1 
0 # 
| 1 
f A 
|| $ 
[| [| 
[| 1 
१ f 
A f 
A | 
$ A 
3 ती 


६ 
1 


का अनुपरण वया गध आदि सुप | हैं, कभी बिपी मसु रहीं शी, 
कृत आभूषणोंका अनुष और | उनके मैसे के तहो भुम 
उक्त पोप इसु प्रच न | गती मणि की होती | ( २-३) 
करे उदासीन भावले निवा, मान, विने विविध हृष्टि और अनेक 
कोहि, तया यश्व हाम अमिलाए- द्षिणायुक्त यह किय हैं, उनमे इया 
रहित होना और उन समा ठदाहीमता और निता न हमे कदापि 


अग्रसत काना ही विद्वान्‌ तरह | ब्राह्मणच प्रापि नहीं हो सक्ती; 


ब्यबहार हैं। (१) ज पुरुषको किसी आते भय नहीं 

हेवा कने में त, बरह्मच | होता और इसे मी कोई नही हरे, 
अत क्षनेपाश पु यदि पद वेदो | ब वह किमी विषयक कामना और 
पढे, तथा झडू, यु और साम वेदश । किह विव विद्वेष नही काता, त 
माइ के तोमी स बुस ब्राह्मण | वह महा हाम करेगे मर्थ होता 
बही बहा वाता, स शर हर | है। बहक मत, वचन और धमक 
दके नेमले होकर प्र आपियोके जरिये किसी जाके विषयों अनिष्ट 
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ध्याय २५१ ] 


१२ शान्तिगये । 


॥७॥ 


कामता सुच्यमानस्तु धूम्रात्रादिव चन्द्रमा! । 


वरजा! कालमाकाड्क्षन्‌ धारा यण चतत 


en 


प्सप्राणप्रचलप्रात5 समुद्रमाप। प्राचशान्त यद्वत्‌। 
तहूत्कामा य प्रावशान्त सव स शान्तमाप्राति न कामकाम! ॥९॥ 


Ae AN 


स कामकान्ता न तु कामकाम। स व कापात्सगसुपात दहा ॥ १०॥ 
वद्रयापानपत्सत्य सयस्पापातंपद्दम! । 


दमस्योपनिषद्दानं दानस्योपनिषत्तपः 


॥ ११॥ 


तपसोपनिपत्त्यागस्त्थागस्पों पनिपत्सुखस्‌ । 


सुखस्योपनिपत्स्वगः स्वगस्योपानिषच्छमः 


॥ १९॥ 


कंदन शोकमनसो! सन्तापं तृष्णया सह । 
सस्वमिच्छसि सन्तोपाच्छान्तिलक्षणसुत्तपम्‌॥ १३॥ 
~ A ~ ~ 

विशोको निममः शान्त! प्रसन्नात्मा विमत्सर! । 


आचरण नहीं करता, तमी ब्रह्मल लाभ 
करनेमें समर्थे होता है । इस ठोके 
एकमात्र काम बन्धन ही विद्चिष्ट है। 
उससे बढ़के दूसरा कोई बन्धन इठ 
नहीं है, जो ढोग उस काम-पन्धनप्ते 
छूटे हैं, वेदी ब्रह्मस्य लाभ करनेमें समथ 


होते दै । ( ४-७) 

लेते धूषण बादलॉसे चन्द्रमा युक्त 
होता है, वैसे ही रजोगुणसे रहित, धीर 
पुरुष कामन्धनसे छुटकर समयकी 
प्रतीक्षा करते हुए घीरज अत्रलम्पन 
करके निवास करते हैं। अचलके समान 
स्थिर भाव, मली भांतिसे पूरित सुद्र 
में दूसरे सभ जर जिस प्रकारसे प्रविष्ट 
होते हैं, पैसे ही सब काम जिप पुरुपम 
प्रविष्ट हुआ करते हैं, पे ही शान्तिलाम 


करते हैं; वेते पुरुष कमी विपयके 
अमिलापी नहीं होते | वे विद्वान पुरुष 
सङ्करपमात्रके सहारे संम्मुपस्थित सुखो 
रममाण होते हें, बेदी इच्छा करनेसे 
सरग लाम करनेगे समर्थ हुआ करते 


हैं; नहीं तो खगेकी इच्छा करनेवाले 


कट 


मनुष्य इच्छामात्रसे ही खर्ग हाम 
करनेमें समर्थ नही होते । वेदका रहस्य 
पत्य है, सत्यका रहस्य दम दे, दमका 
रहस्य दान है, दानका रहस्य तपस्या 
है, तपस्याका रहस्य त्याग है, त्यागका 
रहस्य सुख है, सुखका रहस्य खर्ग है, 
और खगका रहस्य शान्ति है। (८-१२) 

सन्तोपके कारण यदि चित्तप्रसाद्‌ 
हामकी अभिलापा हो, तो पासनाके 
सहित भी शोक मोइको सन्तापित करके 


१३१३ 
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| षड्भिलक्षणवानेते। समग्र! पुनरेष्यति ॥१४॥ 
(| पदूभि सस्वगुणोपेते! प्रावैरधिगत त्रिभि।। 
ती 
| ये विदु प्रेख चात्मानमिहर्थ तं गुण विद! ॥ १५॥ 
१ कृत्रिममसंहाय पराकृत निरुपस्कृतम्‌ | 
| अध्यात्म सुकृत प्राप्त सुखभव्यपमश्ुत ॥१६॥ 
| निष्यचारं मनः तृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सर्वेश! । 
| यामयं हभते तुष्टि सा न शक्याऽऽत्मनोऽन्यथा ॥१७॥ 
; येन तृप्पलमुव्जानो येन तृष्यलवित्तवान । 
१ येनालेहो बढे पत्ते यसत वेद स वेद्वि ॥ १८ ॥ 
| 
| 
A 
|| 
ग्री 
! 
[| 
|| 
i 


| 


संगुपान्यात्मनो द्वाराण्यपिधाय विचिन्तयन्‌ । 

यो हासे ब्राह्मणः शिष्ट स आत्मरतिरुच्यते ॥१९॥ 
समाहित परे तते क्षीणकाममचर्थितम्‌ । 

सवतः सुखमन्वेति वपुश्चा्रमसं यथा... ॥ २० ॥ 


हदन करो, यही शानि इतत हित सकता बाना हेही अव्यय 
रक्षण ह।शोकरहित,भपताहीन, शान, । सुख उपभोग काते हं । मग विषयो 
प्रसक्षपि, मतारहित और एनोपपु । हे रोके आसबिचारँ प्रतिष्ठित काते 
१ शेर जा लोग समत जनत एप हुए | हुए योगी पह आसात जो पुष्टिम 
6 हे कन छ सक्षणो सके ही | इह दूसरे विसी पासो गी पी 
| पाय हुआ करते १ बुढमान्‌ पुण | पुरा नही होती। अशान मनुष्य 
; सह, दुम, दात) तपस्या) याग बोर | बसे जरिये तुप होते हैं, वृति 
| उम गागर हह सुण पुक्तश्रमश, | पुस जिससे पुपिठाम ढ हैं, से! 
१ गत) गदथापन$ वारये वि | रहित पह जितके हारे राम होते 
शी 
ह 
fh 
fh 
|. 


सक बन एकते है बीवित देश | हैं, बो लोग उस प्रो आनते हैं 


भर 
झी आताही बिले बद्ध सहप. | के दि है। ( १६-१८ ) 
बाग ई, दही पोक्त युक्त ठवुणको जो दिष्ट ब्रह्मण प्रमादे इन्द्रो 


सं 

मप इए ६। जो बुद्धिमान्‌ पुण | की पूर्ण रीतिसे रक्षा करे हुए ध्यान 
हनन अथात अबस्य सहते अहे | अन इरे नवाह कृत है, उरे 
पा सपाबातदू आर गुणाधान महाप | हो आसति कहत ३ जो ए तल 


भया सस्का[हित जीरे अपि- | तत्र 
सर ओर बाहार 
TEER FRR तर यत 
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[| 
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अध्याय ९५२ ] १२ शान्तिपर्व । 
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१ अविशे णि भूतानि गुणांश्व जहतो सुने! म 

|| सुखनापाद्यत हु भास्करण तमो यथा ॥२१॥ 

f तमतिक्रान्तकमोणमतिक्रान्तगुणक्षयम्‌ । 

1 ब्राह्मणं विषयाश्िष्ट जरामृत्यू न विन्दतः ॥ २२॥ 

f ख यदा सवतो मुक्त! सम! पयवाते्ठत । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाधाञ्च शरीरस्थाऽतिवत्तत ॥ २३॥ 


0 re EO NO TOP 


५: 


कारणं परमं प्राप्य अतिक्रान्तस्य कायताम्‌ | 
पुनरावतन नास्ति सम्प्राप्तस्य पर पदम्‌ ॥ ९४ ॥ [८९७०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमेप्वेणि 
श्ाकानग्रदने एकपञ्चाशदधिकद्विशञततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ 
ध्याप उचाच-- हृन्द्वानि माक्षजिज्ञासुरथधमावलु्तः 
वक्त्रा गुणवत्ता शिष्यः आव्यः पूवामिद्‌ महत्‌॥ १ ॥ 
आकाश मारुतो ज्योतिराप! एथ्वी च पञ्चमा । 


भावाभावौ च कालश्च सवभूतेषु पञ्च छु 


रहते हैं, चन्द्रमाकी मांति उनका सुख 
बढता रहता हे । जेसे उसके जरिये 
अन्धकार दूर हो जाता है, बस हा जा 
मननशील योगी पञ्चतन्मात्र, महत्त्व 
और प्रकृतिको परित्याग करते ६+ 
सहजम ही संसारके दुःखि छट जात 
हैं। बे अतिक्रान्त कम करनेवाले अति 
क्रान्त गुण) ऐश ओर विपर्यास अस 
श्ट ब्राह्मणको जरा तथा मृत्यु स्पश 
नहीं कर सकती । वे जब सब तरवस 
विरक्त ओर रागद्वेपल राहत दके 
विवास करते हँ) उस समय जावत 
शुरीरसे ही इन्द्रिय आर इन्द्रियाक विप 
को अतिक्रम किया करते ह। जिन्दोंन 


~ 


प्रकृतिका पारत्याग करके परम कारण 
६६४७६ ये 


॥१॥ 


परन्रह्को जाना है, उन परम पद 
पानेवाहे पुरुषको खिर संसारमै छट" 
कर नहीं आमा पडता | (१९-२४) 
शान्तिपर्वम २५१ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे २५२ अध्याय । 
व्यातदेव बोरे, सुख, दुःख, मान, 
अपमान सहनेवाला मनुष्य अथ आर 
धर्मका अनुष्ठान करके शेपमें यदि मोक्ष 
जिज्ञासु हो, तो गुणवान वक्ता उप 
शेष्यकी पहले यही महत्‌ अध्यात्म 
विषय सुनावे । आकाश, वायु, अशि, 
जल और पृथ्वी) ये पश्चभूत आर द्रव्य, 
गुण, कमे, सामान्य, समवाय आर 
विशेष, ये कई एक भाव पदाथ, इनके 
अतिरिक्त अभाव पदाथ तथा का 
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र महाभारते । 
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[३ गोप 


अन्तरात्मकमाकाशं तन्म श्रोत्रमिच्दियस । 

तस्य शब्द गुण विद्यान्पूतिशास्रविधानबित्‌ ॥ ३ ॥ 

चरण मारतात्माते प्राणापानो च तन्मयौ । 

स्पशन चन्द्रिय विद्यात्तथा स्पश च तन्मयम्‌ ॥ ४॥ 

ताप; पाका प्रशराशश्च ज्योतिश्च पत्चमम्‌ | 

तस्य रूप गुण विद्यात्ताम्रगौरासिमात्मकम ॥५॥ 

प्रहद धुद्रता रह इलपामुपदिउयते । 

असर मज्ञा च यचान्यसिनिरध विद्यात्तदात्मकप॥॥॥ 
' रसनं चन्द्रि जिह रसञ्च।पः गुणो मत! | 

सात पावो घातुरस्थिदन्तनख्रानि च ॥ ७॥ 

दमश्ररोम च केशाश्च शिरालायु च पप्र च । 

इन्द्रिय प्राणसहात नासिफेयमिसंज्ञिता ॥८॥ 

गन्यशचेव्द्रयाथाऽय विजय! एथिवीमप। | 


उत्तरषु गुणा) साल सवस्तु चोत्तराः ॥९॥ 
snr mn REE 


मै हवा है। तितके पीच आकाश 
दा माग ६ श्रवोदिय आगा 
पय दो गरी दा विधान | 
पुर आकाएको शब्दगुप कहा झे 
हु गमन आदि का बयुरे तत्र | 
हेते है, प्रा बोर अपान आरि बाध | 
य ह, सन्य और स भी 
यरय जाना । (१-४) 
ताप, पाक, प्रकाश, उष्णता और 
रे पांचो जगिसरप हैं, उसका 
गुण रुप हाह, शेत और अहिताता- 
है। हद, संकोच और कह ये दीं 
चहरे ध ॥ अयृक्‌, मज्जा आदि 


जा इछ साथ पदाथ हैं, बे स बह. 
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मय ह, रेन, लिहला पा रस जत 
के गुण कहे गये है | धात, सयात, 
पाप पदा, हह, दांत, मत, रोप 
सु, के शिरा और वी, मे स 
एभीमरय है पापे नागा 
अहे गख ही झा इदा जि 
है। छू भोके गु उतोत भो 
तान हैं; इसलिये आकां देव 
गब्दुगुण है, वयु गन्द और सई 
६ अपि पव, स और हप है 
पहा शब्द, सश) हप तपा स है 
गोर पथ शब्द, स, हप, स 
तथा फ, ये पो ही बान है; 


य पांची गुण गाने है विन 
इतं ह | (५-९) 
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अंध्याय २५३ | १२ शान्तिपर्त । १३१७ 
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पञ्चानां भूतसंघानां संततिं सुनयो विदुः 
मनो नवममेपां तु बुद्विस्तु दशमी स्तृता ॥१०॥ १ 
एकाद शस्त्वनन्तात्मा स सवः पर उच्यते । 2 
व्यवसायात्मिका बुद्धिमनों व्याकरणात्मकम्‌ । ४ 
कप्ानुमानादिज्ञेप! स जीव! क्षेत्रसंज्ञकः ॥ ११॥ f 
एभिः कालात्मके भावेय! सर्वेः सवमन्वितम्‌ । १ 
पद्मत्यकळुषं कमे स मोहं नानुवतेते ॥ १२॥ [८९८२] ¦ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वैयासिवयां शान्तिपर्वणि मोक्षघमपर्वणि 
शुकानुप्रश्ने द्विपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २५२ ॥ 
प्यास उपाच~ शारीराष्रिप्रमुक्त हि सूद्षमभूतं शरीरिणम्‌ । 
कमेभिः परिपद्यन्ति शास्त्रोक्त शास्त्रवेद्रिन! ॥ १॥ 
यथा मरीच्यः सहिताश्चरन्ति सर्वत्र तिष्टन्ति च रृइयमाना। । 
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Et 


दैहैविंसुक्तानि चरन्ति लोकास्तथैव सत्त्वान्यतिमानुपाणि ॥ २॥ 


मुनि लोग इस पञ्चभूत सन्तति और 
अविद्या, काम तथा धर्मको अष्टम गिता 
करते हँ) मनको इन सबके बीच नबा 
कहा करते हैं, बुद्धिको दशवीं कहते हैं, 
अनन्तर आतमा ग्यारहवां हे, वह सबसे 
श्रेष्ठ कहके वणित होता है। बुद्धि निश्चय 
करनेत्राली है और मन पंशयात्मक है, 
वह अनन्त आत्मा कर्मानुमान निबन्धन 
अर्थात्‌ सुख, दुःख सक्षणयुक्त कमोके 
आश्रयलक्रे कारण क्षेत्रपञ्क जीवरूपसे 
अनुमित होता है, सत्ययुग, त्रेता,द्वापर 
और कलियुग इन कालसज्ञक जीवोसे 
युक्त समस प्राणिपुक्ञको जो ढोग 
स्वरूपे प।परहित देखते हैं। बह मोका 


नुसरण नहीं करते | (१०-१२) 
शान्तिपर्यम २५२ अध्याय सम्राप्त । 
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हैं; हैं 
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शान्तिपर्चमें २५३ अध्याय | 

व्यासदेव बोले, शाखवेत्ता लोग 
सूर शरीरसे युक्त, दृक्षाभृत और 
दृक्ष, सक्षम शरीर आत्माको शात्लों- 
क्त कर्म योगानुष्ठान आदिके जरिये 
दर्शन करते हैं अर्थात्‌ योगी लोग 
सधाधिके समय हिङ्गात्माका दर्शी 
किया करते हें, जेसे ग्रयकी किण 
आकाशमप्डलमे निबिड भावसे निवास 
करनेपर भी जेते स्थूलदृ्टिके सहारे नहीं 
दाख पडती, परन्तु गुरुपदेशपे उन्हीं 
सत्र विचरते हुए देखा जाता है, वसेह 
स्थूल देइसे युक्त लिङ्ग शरीर स्थूल दृष्टि 
से नहीं दीखता | देहसे छूटनेपर पद 
अतिमाबुप लिङ्ग देह सत्र लोकेमिं विचरती 
ह छोग देखते हैं । (१-२) 
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ते के िरणपणहलका प्रतिबिस 
जहमें भी दीखता हे, वेदी योगी 
पु पतन पुर तरे ही प्रति 
सपे हिङ्ग गरीरको अरोक किया 
काते हैं। संयतेनिय स्च योगी 
रोग शरीरे विकत हके उन समसत 
इक शरक निज हिङ्ग देइ सरूप 
पे देखते है। बिन योगयुक्त पुसते 
आतापं दलित कामादि योषे 
परित्याग किया है थोर जो जग 
साक प्रकृतिका ब अथा रि 
तास योग ऐसे भी वु हुए 
है, उन्हें कया स्के सपमे झया 
चाग्रत अवसा, तैसे दिन वैसे ही 
& राके समयमे, जसे रात्रि पेसेही 
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महाभारत | 


` बुके जरिये पराभूत ही, तो इह थाइ 


प्रतिरूपं यथैवाप्सु ताप। सूयस्य हक्ष्यते | 
सस्ववस्सु तथा सञ्च प्रतिरूपं स पहयति 
तानि सूक्ष्माणि सत्वानि विमुक्तानि शरीरत।। 


॥३॥ 


20 2”... % ००, 


सेन सत्तेन सत्तवज्ञा! परयन्ति नियतेर्द्रिया। ॥ ४॥ 
स्वपतां जाग्रतां चेष सर्वेपामात्मचिन्तितम । 
प्रधानाद्वेधमुक्ताना जहतां कर्भज रजः 
यधा$हनि तथा रात्रो यथा रात्रो तथाऽहृनि । 
वशे तिति सत्तात्मा सततं योगयोगिनाम्‌ ॥ ६ | 
तेपां नित्य सदा नित्यो भूतात्मा सततं गुणे! | 
सप्रभिस्वन्वित। सूक्मेथरिष्णुरजरामर! 
मनोवुद्विपराभूतः सदेहपरदेहावित । 
स्वपनेष्वपि भवत्येप विज्ञता सुखदुखयोः 
तत्रापि लभते दुःखं तत्रापि लभते सुखम्‌। 


प्राविमा तु तत्राप कृत्वा व्यसनमंच्छति ॥९॥ 
Ce क्सा. 


॥५॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


दिनक समयस अथात पप अवस्था तथा 


सव समयम है लिङ्गदेद वशीधूत रहती 
है। (३-६) 


उन सब योगियोंका जीव महतअह 
ए, पञ्चतन्मात्र, इन पातो गुण 


सदा सयुक्त रहे इद्भादि होम सदा 


“१ 


पिचात हुए तीनां काहोमे भी मिथ्या 
निमन्यमत्त धावित होतेते भी अगर 


च 


आर अमर हुआ काता ई। सदेह और 


परदहनित योगी यदि मन तथा. 


७, 


समयम मो सुख दुखका अनुभव किया 
करता ह | वह जब सपेम भी कमी 
पुल ठाम काता, की दुःख भोग 
किया काता हैं; तब बह कोष और 


'>9३३9>9>95%39533>' ३2२१३३३३३३३१ 


[३ गोकषथरप 


39>१€€€€€€€€€<€6€<€€€६€€6€€6<६66€६€6६€€€६€ 


७-३->'%७२%%%७%%%%७%->%ऊ%->%ऊ%७%२%ळ१" ७%-%%%-%%%क-३०७ऊ- 


As IRRRRIISNSISIISIII SIAN 


अध्याय २५३ ] 


i 


१४ 
पण 
४ 


के 39999998999393993:93992959959998999:ल्‍9999595999:35/9999+359535-339:5:995353559533539 २>२>>०-०>%%>>>>>)>>%%%%%>-259914 


ण़्€ 


9>%>>>>>3>5>>>%2>>>> 


१२ शान्तिपर्व । 
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।णितञ्चापि भवाति महतोऽर्धानवाप्य हि | 


करोति पुण्यं तन्नापि जीवन्निव च पश्यति 


॥ १० ॥ 


अहोप्मान्तगेतञ्चापि गर्भत्व॑ ससुपेथिवान । 

दश मासान्वसन्कुक्षी नेषो$न्नामिव जीयते ॥ ११ ॥ 
तमेतमतितेजोंऽशं भूतात्मानं हृदि स्थितम्‌ । 
तमोरजोभ्यामाविष्टा नानुपश्यन्ति सूर्तिषु ॥ १२॥ 
योगशाख्परा भूत्वा तमात्म्रान परीप्सवः । 
अचुच्छुवासान्यमूर्तानि यानि वज्रोपमान्यपि ॥ १३॥ 
एथरभूतेषु सृष्टेषु चतुथाश्रमक्रमसु । 

समाधौ योगमेवेतच्छाण्डिल्पः शममन्रषीत्‌ ॥ १४॥ 
विदित्वा सप्त सृष्ष्माणि षडङ्गं च महेश्वरम्‌ । 


लोभके वशमें होकर बिपद्ग्रस्त होता 
है, वह सम समयमे बहुत सा धन 
प्राप्त करके प्रसन्न होता, पुण्य कोका 
अनुष्ठान करता आर असे जाग्रत्‌ अव- 
स्थाम सव विपर्योका दशन किया 
जाता है, वेसेही उस समयमे भी उसही 
के अनुरूप सब पस्तुओंको देखा करता 
हे । (७-१० | 

सप्तकालकी भांति जीव गभमें 
जठर उष्माके बीच शयन किया करता 
है । कोखके बीच दस महीनेतक वास 
करके भी जीव अन्नकी तरह जीण नहीं 
होता । वह अन्त तेजस्वी परमेश्वरके 
अंशभूत हृदयमें खित जीवात्माको 
तमोगुण ओर रजोगुण युक्त पुरुष 
देहके बीच देखनर्म समथ नहीं ६। 
लो ढोग योगशास्नपरायण हॉक उस 
आत्माकों प्राप्त करनेकी अभिलाष करते 


| 


हैं, वे अचेतन स्थूल शरीर, अभूते 

ह शरीर और बज़की भांति अर्थात्‌ 
रमक प्रलये भी अविनाशी कारण 
शरोर अतिक्रम करनेमे समर्थं होते 


हैं। विभिन्न रूपसे विहित संन्यास 


धर्मकै बीच समाविके समयमे मेंगे जो 
यह योगका विषय कहा, ्ाण्डिस्य 
मुनिने इसे सन्यासियोंके शान्तिका हेतु 
कहा है । इन्द्रिय,शदरियाके विषय,सन, 
बुद्धि, महचत्व, प्रकृति और पुरुष, ये 
सातो दकम विषय तथा सर्वज्ञता, तृत 
अनादिका बोध, स्वतन्त्रता, सदा 
अहुप्न इष्टि ओर अनन्त शक्ति, इस 
पडझयुक्त महेखरको जानके, यह जगत्‌ 
ब्रिगुणात्मिका प्रकृतिका विपरिणाम 


है, इसे जो ढोग जानते हैं, वे 


गुरु आर पंदान्तवचनक अहुसार 
पख्रल्लका 


दर्शन करने समर्थं । 
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॥ 
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[1 39293222922293393239382252299292292€६€£€€८३६: 


॥ 
महाभारत! | ३ योहपष 
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प्रधानविनियोगज्ञ) पर ब्रह्मानुपद्याते ॥ १५ ॥ [८९९५] 


आप जाच” हादे कामद्रमाथत्रा माहससथसस्भव! 


धमानमहास्क्रन्या पिधित्सापारपेचना ॥१॥ 
तस्य चाज्ञानमाधार! प्रमाद! परिपेचनम्‌ । 
सोधम्पसूपापछाशो हि पुरा दुष्कृतसारवात ॥ १॥ 
संमोहाचिन्ताविटप। शोकशाखो भयाइकुरा। 
मोहनीभिः पिपासाभिलेताभिरनुबेष्टिता ॥३॥ 
उपासते महापृक्ष सुलुःधासत्कलेप्सव! 
आयस संयुता। पाशे। फलदं परिवेष्टय तम्‌ ॥ ४॥ 
यस्तान्पाशान्वरे कृत्वा ते वृक्षमपकपति । 

ग स दु।खयोरन्तं यजमानसतपोद्रयो। ॥५॥ 
संरोह्यकृतप्रश| सदा येन हि पादपम्‌ । 
स तमेष ततो हम्ति विपग्रन्थिरिवातुरम्‌॒ ॥६॥ 


IR 


होत ६।( ११-१५) ` 
शान्तिपर्धम २५३ अध्याय समाप्त । 
शास्तिप्मे १५४ अध्याय। 
यासे बोठे, हुदयदेत्रमे मोह 
मूक एक व पत्र कामतर विराजमान 
हुआ काता ६; क्रोध आर मान उपक 
महासत्प, पासा उसके आठवाह 
अपन उसका आधार ह; प्रमाद उसे 


£ 


हिचन कामेग्राता जह, असूया उसका 
पत्र और वह पूजकृत दुष्कृतोके जरिये 
खानू हुआ करता है । हमोह और 


x 


पित्ता उत पहुम, शोक उसको शाहा 


न 


और मय उसका अङ्गु होता है; पह 
व मोहनी पिपाारपी तताबाहरे 


रय पारपूरित हुआ करता है। अह 
'२७८६६€६६६९९६५६€६९६९£६€६६६९६६६£: 


समरथ होते इ | (१-५) 
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सत होमी मनुष्य होग आयप अर्थात 
लोहमये समान पाएम जि 
संयत होझ उन्हीं स वृक्ष फर- 
तापक अमिहाप करके उसे घरा 
उसकी सेवा किया करते हैं । जो होग 
उन सग पाको परमे करके उक्त 
इको हेदन काते है, बही मैक 
हुए दुः ल्यागमेकी वासना कनेर 
सहजम सुख दुसे पार होने 


अवृतदि मूर्ख लोग समच 
वनिता आदिक जरिये सदा उस काम. 


०, 


तरको संबद्धित करते हैं, विपास्यिके 
आतुरवातकी भांति यही सळूवन्दून 
दवता आदिश उस बद्धक विनाश 
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तस्याचुगतसूलस्य मूलमुद्भियत बलात्‌ 


यागप्रसादार्क्कातिना साम्पेन परमासिना 


७1 


एव यो बेद कामस्य केवलस्य निवर्तनम्‌ । 


न्य च कामशास्नस्य स हु।खान्यतिवतते 


॥८॥ 


शरीर पुरमिल्याहु। स्वामिनी बुद्धिरिष्यते । 


तत्त्वबुद्धे। शरीरस्थं मनो नामार्थचिन्तकम्‌ 


॥९॥ 


इन्द्रियाणि मनः पौरास्तदर्थं तु परा कृति! | 
तत्न ही दारणो दोषो तमो नाम रजस्तथा । 


तदथंसुपजीवन्ति पोरा! सह पुरेम्वरे! 


॥ १० ॥ 


अद्वारेण तमेवाथ हो दोषावुपजीवत! 


तन्न बुद्धिहि दुषषा मन!सामान्यप्रइनुते 


किया करती हैं। कृती पुरुष योग 
प्रतादसे बलपूवक निर्विकल्पक समाधि 
स्वरूप उत्तम खज्के जरिये उस मूला- 
सुगत महवृक्षका मूल उखाइ दिया 
करते हे । इस ही प्रकार जो लोग 
केवळ कामका निवत्तेन करना जानते 
हैं, वे कामशास्रके बन्धनको छुहाके 
सब दु।खोंको अतिक्रम करते हैं । महि 
लोग भोगायतन इस शरीरको पुर कहा 
करते हैं; भोगजनित सुख दुःख आदि- 
के अभिमानिख निवन्धन बुद्धिको इस 
की स्वामिनी कहते हैं । (६-९) 
शरीरस्थ मन निश्चयात्मिका बुद्धिके 
अमात्यखानीय है; क्यों कि विचार 
परायण मन बुद्धिको भोगके लिये 
इन्द्रिय विषयस्तरूप मस्त धनको अप 
ण करता है, इन्द्रिये पुरवासी स्वरुप 
हैं, इन्द्रिय स्वरुप पोरजर्नोको पाठनेके 


1११ ॥ 


हिये मनकी महती क्रियाप्रवृत्ति अर्थात्‌ 
यज्ञ दान आदि रुपसे इृष्टादष्ट फलोंको 
साधन करनेवाली कमे-प्रवृत्ति हुआ 
करती है । राजस और तामस बाम 
दोनों दारुण दोप कमेफ़होंको अन्यथा 
करते हुए वित्त-अप्तात्यकी कंठुपता 
सिद्ध करते हैं । पुरुवर मन, बुद्धि और 
अहङ्वारके सहित इन्द्रिय स्वरूप पौर 


गण तथा दोषयुक्त चिच अमात्ये 


NN ANP 


जरिये निर्मित कर्मकर सुखदु/ख आदि 
को उपज्ञीव्य किया करता है! ऐता 
होनेसे रोचस ओर तामस दोनों दोष 
अविद्दित मार्ग अर्थात्‌ परदारा आदि 
भोगके जरिये सुखादिरूपी अर्थको उप- 
जीव्य समझा करता है, शुद्ध सत्यच 
निबन्धन बुद्धि रजोगुण और सत्वगुण 
के वश्च न होनेपर मी मनकी प्रधान 
ताके कारण दोपकळुपित मनकें सहित 
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६९९ 


१३२१ 


र महमाएत। [यो 


पोराञ्चापि प्नखलासेषामपि चला स्थितिः | 

तदथ बुद्धिध्याले सोऽनथा परिषीद्रति ॥ १९॥ 

यदथ एथगध्यासे मनसतस्परिषीदति। 

पृथामूतं मनो बुद्धा मनो भवति केवलम्‌ ॥ १३ | 

त्रै विधृतं शूऱ्यं रज! परयवतिप्रते । 

तम्मनः कुरते सख्यं रजसा सह संगतम्‌ । 

तै चादाय जने पर रसे संप्रयच्छति ॥ १४ ॥ [९०११] 
इति रीमहा०शास्तिए ोक्षधाए० शुकानुपश्रे चतुफचाशदधिकद्िशततमो याय: [रस 
गौ उवाच भूतानां परिसंस्यान भूयः पुत्र निशामय । 

हुपायनसुखाद्रष्ट छाघया परयाऽऽध ॥१॥ 


क 


असी साता होची हं। (९-११) | आतके आदण कता रै रषी 

इसरा पेग गते झे | कद परिताप आहि बुद्धि ध तदुप 
चक्षह होगे हैं अर्त्‌ न दृ | हिता प्रकाशित होते ह, इसे मन 
पर इसि मी दोपसूए होर | सलोपे संग मिठा सस्ता ता 
हिती खातो मी सये बहमन की | १ अथात्‌ प्रवृत्ति विय इस्यु होता 
कती । दुद्व एत तिस विषयक्षे । है। हत न इस्री आत्मा और 
हितकर के नि कशा है, वह मी | पाचन इरयो वश के रो 
दायी अनये होकर परापे । के ङ एके निकट अण कता 
शि होता है। नह अ भी दास. | है, अथात्‌ पे कोई दुए मत्री राबा 
दाक 6, कय हि गुदे सहित पन | श नगराही पजा अपने अधीन 
मति साप अरे मी असश्च | इसे बु विकेट सा कसा ह 


ता है। भर सहसे पर इृद्धि... क रिष गने जरिये आला, 
एष हता है, हे केळ भन | बुडि और इयां बदू होती है। (१४) 
बहा बात है, गया वी पुर 


शालिपवमे २५४ अध्याय समाप्त। 
शिये उसे तपे बुद्दि गौ सत्ता शास्ति २५५ अध्याय। 
पित हुआ ती है । (१२-१३) मोथा पोहे, हे तात युटि ! 
दि गवा हआ दुखका फर देने झाकन आहि भूर्तोका निद्वाएण रुप 
पाठा रोग उस बहे बीच विशत, जो शास पायन रि पुसे पित 


3922-92 8-9 
NI! 
NE 

क्कि 


अयात्‌ प्रतिम. हसे स्थापित इस 
'९९€€66₹5866९6६6९866868666686 


हुमा दे, है पापत ! तुम आपे 
९6९७39588359:5593099 35 न 
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१२ शान्तिपर्व । 


१३२३ 


॥$२92933993232392393333935332902664 कद 
दीप्तानलनिभ! प्राह भयवान्धूमवर्चसे । 
ततोऽहमपि वक्ष्यामि भूयः पुत्र निदर्शनम्‌ ॥२॥ 
भूमे! स्यैयं गुरुत्व च काठिन्यं प्रसवाधेता । 

गन्धो गुरुत्वं शक्तिञ्च संघात! स्थापना धृति। | १॥ 
अपां शैत्यं रस! छेदो द्रवत्वं स्नेहसौम्यता । 


¢ 
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N29 


जिहाविस्यन्दनं चापि भौमानां अपणं तथा 


॥ ३॥ 


अगनदुर्षषेता उपोतिस्तापः पाकः प्रकाशनम्‌ | 
शोको रागो रघुस्तैद्षण्यं सततं चोध्वभासिता ॥ ५॥ 
वायोरनियमर्पशों वादस्थानं स्वतन्त्रता । 


बलं श्ैध्म्यं च मोक्ष च कमचेष्टात्मता भव! 


॥६॥ 


आकाशस्य गुण! शाब्दो व्यापित्वं छिद्रताऽपि च | 


अनाश्रपमनालम्बमव्यक्तमविकारिता 


॥७॥ 


अप्रतीधातिता चेव भूतत्व विकृतानि च | 


परम श्वाप्रायुक्त समझके उसे फिर मेरे 
ममीप सुनो, प्रकाशमान अग्निके समान 
अधात्‌ अज्ञानसे रहित भगवान्‌ देपाय- 
नने जिसका वर्णन किया है, हे तात! 
में उसही अज्ञानको नष्ट करनेवाले 
शाको फिर कता हूं। स्पेस, गरुआई, 
कठोरता, प्रसवाथेता अथात्‌ धान्य 
आदिके उत्पत्तिकी निभिचता, 

गुरस्य, गन्ध ग्रहण करनेकी सामथय, 
श्िश्टावयत्व, यापन अर्थात मनुष्य 
आदिके आश्रयत्व आर पञ्चमातिक पन 
में जो एतिके अंश हैं, वे (य भूमिके 
गुण हैं। शीतता, केद, दरब, स्नेह, 
साम्यता, रसनोन्द्रिय, अस्रवण आर 
भूमिस उत्पन्न हुए चाबळ प्रभृतिके 


परचानिकी शक्ति, ये जलक गुण 
natant 


हैं। (१90 

दुद्ध॑प॑ता; ज्योति, ताप,पाक, प्रकाश, 
शोक, राग, रघुता, तीक्ष्णता और सदा 
उश्चेज्बलन) ये कई एक अधिके गुण 


हैं। अनुष्णाशीत स्पर्श) बागिन्द्रिय- 


गोलक, गमन आदि विषयोंमें खतन्त्रता, 
बल, शीघ्रता, मूत्र आदिका त्याग, उत्‌ 
सपण आदि कमे, साध प्रश्नास आदि 
चेष्टा, प्राणरूपसे चिदुपाधिता ओर 
जन्म, मरण, ये कई एक वायुके गुण हें । 
शब्द, व्यापकता, छिद्रता, आश्रयत्वा- 
मातर, आश्रयान्तरशूत्यता) रुपस्पर्श- 
झूस्यता नित्रन्धन) अव्यक्तता, अबिका- 
रिता, अप्रतिधातिता, - अवणेन्द्ियकी 
उपादानता ओर देद्वान्तगत छिद्र 

रूपता, ये कई एक आकाश्चके गुण हैं 


> E> 
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महाभारत । 
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जभते यही पचास गुण प्राचीन 
रीयके जिषे पत हुए है । 
दी, उपपि अधीत्‌ उद्पोह- 
दौर, सरण; प्रति, इसा अर्थात 
मनोरधेवृत्ति, पपा, वैराग्य, राग, हेप, 
और अखिरतव, ये तर पके गुण है। 
इट ओर अनिष्ट शनि विशेषका विना, 
उत्साह, चिकी शिरता, तशय और 
परतिपतति अत प्रधादि प्रमाद 
हून पाचको पण्डित लोग बुद्धका गुण 
हे है| (५-१०) 

युधिष्ठिर बोठे, हे पितामह ! वुद्धि 
कित कारणे पशगुपालित हुई और 
हा है किस हियेशुमहपे पित 
हुई; आए इस दम जानका सब विषय 


२४. दी; 


मेरे पीप पन कृषि ( ११ ) 


क्कि 
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पात 
गुणाः पाशात प्रोक्तः पद्व भूतातम भाविता; ॥ ८॥ 
` ेयोपततिवत्तिश्च विसगे। कल्पना क्षमा । 
सदसदाशुता चेव मनसो नव वे गुणा! 
षटानिष्टदिपतिश्च व्यवसायः समाविता । 
संशयः प्रतिपतिश्च बुद्दे। पद्व गुणास्विहुः ॥ १०॥ 
युव उवाच-- कथं पञ्चगुणा बुद्धि; कथं पश्नेद्धिया गुणाः । 
एतन्मे सवेमाचद्षव सुक्षम्ञान पितामह 
मीण आव आहु। पष्टि बुद्धिगुणान्वै भूतविशिष्ा निल्विषक्ता! | 
भूतविभूतीश्राक्षरसृष्टा! पुत्र ग नित्यं तदिह वदन्ति ॥ १३॥ 
तसुत्र चिन्ताकठिलं तदुक्तमनागत वै तव संप्रतीर | 
मूताधतरवं तदवाप्य सवं भूतप्रभावाद्भव शान्तबुदि! ॥ (२ [१०१४] 
इति श्रीमहाभारते शान्ति० मो" शुकानुपे पम्चएः्चाशदधिकद्विततमोऽच्यायः ॥ १५५ ॥ 


i ree 


॥९॥ 


॥११॥ 


AN 


रीति वुद्ध पांच गुण गणित होनेपर 
भी बेदवचनके अनुसार उसे परिगुण 
युक्त कहा बाता है; बो कि पक 
मृतके पह कहे हुए पचास गुण 
और समं पञ्चभूत मी बुद्धे गुणः 
सहप कहे गये हैं बुद्दि अपने पश्व 
ुणोके सहित पूर्वोक्त पतरपसगुणोसे 
परिहा साउपुणोहे संपक होती है । 
दे सव गुण नि चैतको तंग मिहनेसे 
सब वृत्तियोंक़े बढ होगेए भी चैत्य" 
सम्भे उनके ज्ञानहपल्ल ब्यबहार 
हुआ इरे हैं। तव भूतोंकी हम 
पति अधर परक जरिये उस 
हह पु कह उसि मिह नह 
हैं, यह वेदम रणित हे | है पुत्र! 
जमती उत्ति, रिति और हयडे 


भीष बोळे, हे तात ! साधारणः | विषय दसरे बादियनि जो वेदम 
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१२ शात्तिपवे । 


युधिष्ठिर उवाच~- य इमे एथिवीपाला! शेरते प्रथिवीतले । 


पृतनामध्य एते हि गतसज्ञा महावला! 


॥ १॥ 


एककशा भागवला नागायुतबलास्तथा ! 


एत हि नहता! सख्य तुल्पतजावलनर! 


॥२॥ 


नपा पश्यास हन्तार प्राणना सयुग परम । 


विक्रमेणोपसपन्नारतेजोबलसमान्विता? 


॥ ३॥ 


अध चेमे महाप्राज्ञाः शोरते हि गतासवः । 


सृता इति च शब्दोऽयं वतत्येषु गताछुपु 


॥४॥ 


इमे शता नपतय; प्राथशों भीमविक्रमा! | 
तत्र पे संशयो जाता कुत! संज्ञा एता इति ॥५॥ 
कस्य मृत्यु; कुतो मृत्युः केम मृत्युरिह प्रजा! । 


इरखपरसंकाश तन्मे ब्रहि पितामह 


॥ ६॥ 


गम उपाच-- पुरा कुतयुगे तात राजा झासीदकम्पनः | 


Lo 


युक्ति कही है वे बिचारसे दूपित हैं 
इससे तुभ इस लोकें मेरे कहे हुए 
नित्य सिद्ध परलनह्मकें त्को जानकर 
और ब्राह्म ऐर प्राप्त करके शान्तबुद्धि 


होजाओ | (१२-१३) 
शान्तिपर्वेम २५५ अध्याय समाप्त । 


शान्तिपर्म २५६ अध्याय । 

युद्धिष्ठिर बोढे।ये जो पत्र महाषरमाम्‌ 
राजा सेनाके त्रीच चेतमारदित होकर 
पृश्त्रीपर शयन कर रहै है, इनके बीच 
एक एक पुरुप अत्यन्त बलवान्‌ थे। 
कोई कोई दस हजार हार्थीक समान 
बलशाली थे; ये सब युद्धभूमिभ समब 
तथा तुल्य तेजवाले वारके जरिये मारे 
गये हे । युद्धभूमिम इन सत्र महाप्राण 


याको संहार करे, ऐसा में किसीको भी 
€६६६६६६६६४&६६६६६६६ 


नहीं देखता हूँ । ये सब बहुत विक्रमसे 
युक्त और वीये तथा बरसे भरे थे; तौ 
भी ये महावुद्धिमान्‌ पुरुप प्राणरहित 
होके पथ्वीपर सो गये हैं, और इन सब 
प्राणदीन मनुष्योंके विषयमै मृत शब्द 
व्यवहृत दोरहा हे! ये सत्र भयङ्कर 
विक्रमी राजा लोग प्रायः बहुतरे ही 
मर गये हैं; इसलिये इस विषयमे मुझे 
यह संशय उत्पन्न हुआ है, कि भरत यह 
नाम कहाँते उत्पन्न हुआ है, दै देवतुल्य 
पितामह ! स्थूळ शरीर बा वहम शरीर 
अथवा आत्मा, इन कई एकके बीच 
किसकी मृत्यु होती है। किस पुरुषस 
उत्पन्न होकर मृत्यु किस लिये सब प्रजा 
समूहको हरण करती है। आप मेरे समीप 
उसे ही वर्णन करिये । (१-६) 
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१९६ 


क्क 


स्मयं अकमर नाम एक रा 
शा, बह पदं वाहसाहित होकर इ 
ओढे इशे होया । पह विक 
नारायणे शात उसके हाम एक 
झे धा, व पुद शे बसि 
ेनाे सहित शारा गया । शो 
पशीभूत और पब्रशोसेपक्त रावा 
अनुने देपसयोगते श्ञानतिपयण 
हकर एक बार पृथीगणहपर 
मह गारदका दश किया। उस 
राधाने पका माना बोर इञो 
आ विष प्रहर कन र हुआ 
था, पढ सब उमड़े निकट सदन 


॥७ 89929 मे पे २91६9: पक फ 29 SNS 
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महाभारत! 
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[३ बोके 


LLL EEE 9 


स शनुवशमापतः संग्रमे क्षीणवाहनः 
तस्य पुत्रों हरिराम नारायणसमो यहे । 
स शभिः संख्ये सदह 
स राजा शबुवशग। पुत्रशोकसमन्वितः । 

यहच्छया शास्तिपरो दशे भुवि नारम्‌ ॥१॥ 
तसै स सवेमाचष् यथावृत्तं जनेश्वरः । 
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॥७॥ 


सपदानुगः ॥८॥ 


शतभिग्रहृणं संख्ये त्रस मरणं तया.) १०॥ 
त्य तहूचमं श्ुसवा तारदोऽध तपोधनः । 
आख्यानमिदमाचष्ट पत्रशोकापह तदा ॥११॥ 

नारद उाव= राजद शृणु समाख्यादमयेदं बहुविस्तरम्‌ । 
यधाइत्त श्रतं चेव मयेदं वसुधाविप ॥ १२॥ 
प्रज्ञा सट्टा महातेजा प्रजास पितामह! 
अतीद वृद बहुला नामृप्यत पन; प्रजाः ॥ (१॥ 
नह्त्तरमभूत्तिचित्कविजन्तुभिरच्युत । 
निरच्दरासामबात्द्ध त्रलाक्यमभवत्रप । !१॥ 

मीण बोठे, है तात! पहिले र झ्या। अनन्तर तपोधन नाखपुनि 


उनका पह हय उचन सुने उस समय 


प्रशेक्की ल्‌ झनेवाहा यह हमा ¦ 


यमान बाल्यान अहे ओ। (७-६१) 


चाइमुगि गोठ, हे एथीनाध महा- । 
राब! पह बहुत इहा इपाउ्यान विए 


A ३५, 


प्रकार कह गया शा, और मने सेमे 
हा है, उसे शस समय तुम सुनो। 
सहातउसी पितामहे प्रजा उत्तन्न 
इने समय बहुत एही तधि की; 
इस उपय गे पर पता अलल वृद्वि 
गार्‌ ह, परन्तु कोई पुल सुड 
बशीर न हुए। उस साप झो 
सयान मी शणियोंधे इना नहँ शा, 
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१२ शास्तिपवं । 


तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहारं प्रति भूपते | 


चिन्तयन्नाध्यगच्छच संहारे हेतुकारणम्‌ 


॥ १५॥ 


तस्य रोषान्महाराज खेम्धोऽग्निरुदतिष्ठत | 
तेन सवा दिशो राजन ददाह स पितामहः ॥ १६॥ 
ततो दिवं सुवं खं च जगच सचराचरम्‌ । 


ददाह पावको राजन्‌ भगवत्कोपस भवः 


॥ १७ ॥ 


तत्रादह्न्त भूतानि जङ्गमानि धुवाणि च। 


महता क्रोधवेगेन कुपिते प्रपितामहे 


॥ १८॥ 


तत्तोऽध्वरजटः स्याणुवेदाध्वरपाति। शिव! | 


जगाम शरणं देवो ब्रह्माणं परवीरहा 


॥ १९॥ 


तस्मिन्नभिगते खाणौ प्रजानां हितकाम्यया । 
अत्रवीत्परमो देयो ज्वलक्षिव तदा दिवस्‌ ॥ २० ॥ 
करवाण्यद्य कं कामं वराहोऽसि मतो मम । 
कर्ता छस परियं शम्भो तव यद्धृदि वते ॥२१॥ [९०४५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
मृत्युप्रजापतिसंवादोपक्रमे पद्पञ्चोशद्धिकद्विशततमो 5ध्याय; ॥ २५६ ॥ 


मानो तीनों लोक प्रजासमूहसे भर गये 
थे; इसलिये प्रजापतिके अन्ताकरणमे 
संहारकी चिन्ता उत्पन्न हुई) उन्होंने 
चिन्ता करते ही संहार विपयम हेतुयुक्त 
कारण पाया । हे महाराज ! क्रोध बश्चसे 
उनके इन्द्रियहिद्रोंसे आमि उत्पन्न हुई। 
हे राजन्‌ ! पितामह उस ही अग्निके 
जरिये स दिशाओंको जलानेमे प्रदृत्त 
हुए। (१९-१६) 2१ 

हे महाराज! अनन्तर ब्रह्माके कापते 
उत्पन्न हुई अग्नि युलोक, और आकाश- 
मण्डरमें स्थित ग्रह, नक्षत्र तथा स्थावर 
जङ्घमके सहित समस जगत्को जहाने 
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किन 


ली । पितामहके महाक्रोधके वेगसे 
कुपित होनेपर उनकी क्रोधाहिसे स्थावर 
जङ्गम सब जीव जलने लगे । तब पिंगल- 
वर्ण जटासे युक्त वेदपति ओर यज्ञपति 
परवीरहन्ता महादेव पितामहके निकट 
उपस्थित हुए, जत्र मगान्‌ महादेव 
प्रजासमूहे हितकी इच्छासे पितामइके 
निकट उपास्थित हुए; उस समय मानो 
ह्मा तेजसे प्रज्बालित होकर महादेवसे 
बोठे, हे शम्छु ! आज में तुम्हे. वर 
ग्रहण करनेके योग्य समझता हुँ; हस" 
लिये तुम्हारी कौनसी अमिलापा पूरी 
करूं; तुम्हारे इृदयमें जो प्रिय विषय 
5223229993292 
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ट गएगाख । [३ मोक्षम 


व, 
स्थाणुस्माच-- प्रजासगनिमित्त मे काथवत्तामिमां प्रभो | 
विद्धि सृषटासत्वया हीमा मा कुप्याऽसां पिताप्रह॥१॥ 
तव तेजोग्निना देव प्रजा दह्यन्ति सर्वेश! । 
ता दृष्टा मम कारुण्य मा कुप्याऽसां जगत्यभों ॥२॥ 
प्रभापतिल्लाप- न कुप्ये न च मे कामो न भवेयु प्रजा इति । 
लाघवाथ धरण्यास्तु ततः सहार इष्यते ॥३॥ 
इय हूं मा सदा दवा भाराता समचोदयत्‌ | 
संहाराध महादेव भारेणाप्सु निमज्जति ॥४॥ 
यदाऽहं नाषिगच्छामि बुदा वहु विचारयन्‌ | 
संहारमासां वृद्धानां ततो मां क्रोध आविशत्‌ | ५॥ 
स्थाणुरयाष-- सहाराथ प्रसीदस्व मा कुधो विबुधेश्वर | 
मा प्रजा स्थावर चेव जङ्गम च व्यनीनशत्‌ ॥१॥ 
परवानि च सर्वाणि सर्व चेव तृणोलपम्‌ । 
स्थावर जङ्गम चेव भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥७॥ 
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इरुगा। (७-९) भारी हषा करके है हिये इनके 
शि २५६ अध्याय समाप्त | संहारी इच्छा करा हूं । है बद! 
शाति २५७ अध्याय । हस बारे दलित पपुन्धराने बहुत 
महदेव बोठे, है रु पितामह ! | गोरे काण बहे इती हुए सदा 
वा सृष्टि लिये ही मेरी यह प्राथना | सहारे हे झे उत्ते किया है, 


समाय; आपने समी प्रजा सृष्टि की मन इन हदवा प्राप्त हुए प्रजासमूहे 


५५४ इनके उपर कोप न करिये सहारक पियन बब बुद्विसे बहुत 


* 
६ देव धग! आपके तेरी | विचार कके भी कोड उपाय न देख 
र 


पि सारा प्रजा सब भांतिसे जही सकष । तब मेरे शरोरसे क्रोध इत्च 


ती है, उसे देखके मुने कणा हुई | हुआ। (२-५) 


nN 


सिय आप इन होगे अप महादेव बोठे, है विधुधेञर ! आप 
ध न करिये । (१-२) रत्न होश, प्रवाके सहारे निमित्त 
अश्या बोहे, मने बोध नही किया | पोष च करिये खावर, जंगम जीव 


है अर सब प्रजा न रहे थह भो 
९९ pT 


बा 
है 


न्ती n> 
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तदतरडस्मस्ताइत जगत्सवहुपप्छुतत | 


प्रसाद भगवन्ताधा वर एष इता मया 


॥८॥ 


नष्टा न पुनरष्यान्त प्रजा दात कथचन । 


तस्माज्चिवतेतामेतत्तेन स्वेनैव तेजसा 


॥ ९ ॥ 


उपायमन्न संपश्य सूतानां हितकाम्यया | 


यथाऽमी जन्तवः सर्वे न दह्येरन्पिताम्रह 


॥ १०॥ 


अभावं हि न गच्छेयुरुच्छिन्नप्रजना। प्रजा! । 

अधिदैवे नियुक्तोऽस्मि स्वया लोकेश्वरेश्वर ॥ ११॥ 

त्वद्भवं हि जगन्नाथ एतत्स्थावरजङ्गमस्‌ । 

प्रसाद्य त्वाँ महादेव याचाम्यापृत्तिजा। प्रजा! ॥१९॥ 
नारद उवाच- श्रुत्या तु वचनं देव! स्थाणोनियतवाङ्मना! । 


तेजस्तत्संनिजग्राह पुनरेवान्तरात्मनि 


॥ १३॥ 


ततोऽग्निसुपसंगृह्य भगवाछक पूजितः । 
प्रवृत्ति च निवर्ति च कल्पयासास वै प्रसा! ॥ १४॥ 
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बढ्वजञ, तृण वा स्थावर जङ्गम आदि 
चार प्रकारे उत्पन्न हुए जीव, ये 
समी भसम्राय हुए हें, इससे सब 
जगत्‌ नष्ट हुआ है। हे साधु | है 
मगवन्‌ ! इसलिये आप प्रसन्न दोय 

ने यही बर मांगा, ये सब प्रजा जी 
कि नष्ट हुई हैं, वे किसी प्रकार फिर 
आगमन न करेंगी, ससे निज तेजे 
जरिये ही इस तेजकी निवृत्ति होवे। 
हैं पितामह ! ये सब जन्तु जिसमे मस 
न हो जावें, आए जीवोकी हितकामनाते 
वेसा दूसरा उपाय अबलोकन करिये, 
ये ठोकनाधेशवर ! आपने मुझे अहा 
राधिष्ठावरखमे नियुक्त किया ६; इप 


^ प्रजासमूहका प्रजननके उच्छेद निषन्धन 
€€€6€€6€€€€€€ 
१६७ 


ne कान नरम रका कानु रु र य्य ह 


€६££€&€७€€€€६€€€6€£639329392२222२?' 


से जिसमे अभाव ने हो, आप बेसी 
किसी उपायका विधान करिये । हे 
नाथ ! यह त्यावर जङ्गम जगत्‌ आपसे 
ही उत्पन्न हुआ है । हे देवोके देव ! 
शिये मे आपको प्रसन्न करके यह 
प्राथना करता हूं, कि सब जीव मरनेके 
अनन्तर बार चार जन्म ग्रहण किया 
करें। (६-१२) हि 
नारदमुनि बोठे, नियत वाक्य ओर 
संयतचित्त देव प्रजापतिने महादेवके 
उक्त वचनको सुनकर अन्तरात्मामं उस 
तेजको समेट लिया । अनन्तर सषेलोक 
पूजित भगवान्‌ प्रभ पितामहेन अग्निको 
उपसंहार करके जीवाके जन्म आर 
मरणकी व्यवस्था कर दौ । महाहुभाव 
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प्रगापतिके ध अप्रको उपहार | होळ संर केके हिय तेरा सण 


हिया । इसलिये तू मूह आरम 
करके पंहितपयंत सभी प्रज्ञाका संहार 
फेर | हे कामिनी ! तुप शीघ्र प्रशक्षा 
सहार क्षाम प्रत होजाओ;फे मोग 
के बहुसार तुम्हा परम कराण होगा! 
चब कमराहिनी मृतयु देवीस प्रताप 
तिन ऐसा कहा, तग वह कन्या अन्त 
द'त होकर आंदर पहाती हुई चिना 
के हशी । मृलुक्े आं गिरप 
शिषार सब भूतो नाश न होजाय, 
ईस ह आशा प्रजाएतिने अपने 
दुर्वा हाथकी अज्ञतीमे उके आहु 
क्या और मनुष्ये 
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सेके हय उनके निहित इरः 
स्रो एक दी उस्न हुई। इह नारी 
काहे और हाउ पन्च पने हुए दिव्य 
हर युक्त आभू सित 
और उसके दोनों नेत्र और इरत 
काठे थे; वह हरिद्यहिद्रोंप निहते 
है उवी दहनी ओर रह पई। वझे: 
अर ब्रह्मा और हर दोनों है हप 
कत्याक देखने को । (१३-१७) 

है महाराज । उप सम सहो 
के इसर आहिभूत भ्न उप्र ह्याही 
मृत्यु नापे आइन कक बोठे, तुप 


रन सप प्रोक्ष बहार को । मैं सष आक ग्रहण † 
११२१६ 666666566865६666605९666665555993893933333 


उपसंहरतत्तरथ तमग्निं रोपजं तदा । 

प्राहुवभूव दिखवभ्यः खभ्या नारा महात्मन! ॥ (५॥ 
कृष्णरक्ताम्षरधरा कृष्णनेत्रतठान्तरा । 
दिव्यङुण्डठसंपन्ना दिव्याभरणभूषिता ॥ १६॥ 
सा विनिस्त्य वै खेभ्यो दक्षिणामाभ्रिता दिशम्‌ ! 
दरशाते च ता कन्या देवो विशे्वरादृभौ ॥ १७॥ 
तामाहूय तदा देवो छोकानामादिरीखर। | 

मृत्यो इति महीपाल अहि चेम्ा! प्रज्ञा इति ॥ १८॥ 
त्वं हि संहारबुद्ध्या मे चिन्तिता पिते च | 
तस्मात्संहर सषास प्रजा सजडपण्डिता। ॥ १९ | 
अविशेषेण चैव तवं प्रज्ञा! संहर कामिनि | 

मम तवं हि वियोगेन श्रेय! परमबाएयसि ॥ २० | 
एवमुक्त तु सा देवी मृत्युः कमलमालिनी | 

प्रदुध्यो दुःखिता बाहा साश्रुपातमतीव च ॥ २१॥ 


पाणभ्या चव जग्राह तान्यश्राणि जनेश्वर! | 


जक्षि 
nie nooo ककत वील ग मड न ली 


अध्याय ९५८] 
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१३ शांन्तियय | 
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मानवानां हिताथाय ययाचे पुनरव ह॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थ्याँ संहितायां वैयासिक्यां शात्तिपर्वणि मोक्षपर्मंपर्वणि 
मृत्युप्रजापतिसंधादे सप्तपडचाशदधिकद्िशततमो च्याय: ॥ ९५७॥ 


विनीय दुःखभवला साऽऽत्मनेवायतेक्षणा । 
उवाच प्राक्ञलिभूत्वा तमेवाबाजिता तदा 


॥१॥ 


त्वघा सृष्टा कथ नारी माइशी षदतां वर । 


रौद्रकमीभिजायेत सर्वप्राणिभधकरी 


॥ ९ ॥ 


~ ~ Qe 
विभेम्यहमध्मस्य धर्येमादिश कम मे। 


त्वं मां भीतामवेक्षस्व शिवेनेक्षख चक्षुषा 


॥ ३॥ 


याठान्तृद्धान्वयस्थांश्च न हरेयमनागसः । 

प्राणिन! प्राणिनामीश नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ॥ ४॥ 
प्रियान्पुत्रान्वयस्याश्च श्रातृन्मात। पतृनाप | 
अपध्यास्यन्ति यद्येव गतास्तेषां बिभेम्पहम्‌ ॥५॥ 
कूपणाश्रुपरिक्लेदो दहेन्मां शाश्वती? समा! । 


तेभ्पोऽहं बलवद्गीता शरणं त्यासुपागता 


॥६॥ 


यमस्य भवने देव पात्यन्ते पापकर्मिणः | 


हितके-हिये फिर उसके निकट प्रार्थना 
ही | (१८-२२) 

शान्तिपर्व मे २०७ अध्याय समाप्त । 

श्ञास्तिपवेप २५८ अध्याय । 

मारदपुतरि पोछे, यह विश्ञालनयनी 
अला स्वयं ही दुःख दूर करके उस 
समय आवलित लताकी मांति हाथ 
जोडके बोली, हे पक्तुवर ! आपने मेरे 
समान खी क्यो उत्पन्न को; मेरे समान 
अवाक जरिये मयङ्वर रोठ्रकमे केस 
प्रकार साधित. दोवेगा । में अधम 
अत्यन्त हरती हूं। इसलिय आप मर 
दिपयमें धर्मविद्दित कमे करनेको आज्ञा 


£६६६६£८८४€€€६९६६£९€€€€€€€€32232222? 
श्र 


करिये; आप बुझे भाते देख रहे हँ; 
इससे कल्याणकारी नेत्रसे अबलोकन 
करिये । हे प्रयेश्वर ! में निरपराधिनी 
बाला हूं, बूढ़े वा युबा प्राणियोंकी इरण 
न कर सकुंगी, में आपको नमस्कार 
करती हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होध्ये! 
जिसके प्रिय पुत्र, सखा, भाई, माता 
और पिता आदिको में इरण करूंगी 
बह यदि मुझे शाप देवे, उत ही निमित्त 
मैं अत्यन्त भयभीत हुई हुँ; दुःखित 
आणियोकी आंबोंके आंदर तुझे पदा 
जलावेंगे, इसलिये में वसे प्राणियों 
अत्यन्त मयमीत होकर आपकी शरणा- 


[९०९७] 
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र महाभारत! [३ मोक 

र €! ६६६६६६९१ 
प्रसादये त्यां वरद प्रसाद कुर मेप्ररो ॥७॥ | 
एतदिच्छाम्यहं कामं त्वत्तो छोकपितामह । 1 
इच्छेयं त्वत्मसादाध तपसाणु महेश ॥८॥ ; 

पितामह खाप मृत्यो संकल्पिता मे छ प्रजासंहारहेतुना । १ 
गच्छ संहर सवार प्रजा मा च बिचार ॥१॥ 
एतदेवभवर्य हि भविता गेतदन्यधा । 
क्रिपतामनवद्याद्वि यथोक्तं महूचो$नधे | १०॥ 
एवबुक्ता महाबाहो सृतयः परपुरंजय | 
न व्याजहार तसो च प्रहा भगवदुन्सुली ॥ ११॥ 
पुन) पुनरथोक्ता सा गतसरवेव भामिनी | 
तुध्णीमासीत्ततो देवो देवानामीशरेखर। ॥ (१॥ 
प्रससाद किल ब्रह्मा सवपमेवात्मनाऽऽत्मति । f 
सपमानश्च लोकेश ठोकान्सवानवैक्षत ॥ १३॥ 
निवृत्तरोषे तलिसु भगवलपराजिते । 
सा कन्याःध जगामास्य समीपादिति न! श्रुत ॥१९॥ 
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ग हं देस! पाप की कने. | होगा। है पित अत्न ! मे { 

पा मदु ऐ यस लों गन झे; | जो उचा ह, पतिन को। ; 

६ दाक्ष (ससे आप हुप कपा | हे पावे देशको जीतोाहे महाह £ 

१० ७) ने ७७, ७, च्छ ~ भा 

को । ६ ससित सेल | में | महत! स्रजि साचत ¡ 
आफ निकट बही प्रा कली हूं, | पुने कुछ मीम बही, देवल समा £ 
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अपसलाप्रातश्वल प्रजासहरण तदा । 


01 


ग 
ग 
ती 
त्वरमाणेव राजेन्द्र मृत्युधनुकमभ्यगात्‌ ॥ १५॥ ग 
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0 २७, (9 


सा तत्र परम देवी तपोऽचरत दुश्चरम्‌ | 
समा हाकपद तस्था दश पद्यानि पश्चच ॥(६॥ 
तां तथा कुर्व॑ती तत्र तपः परमहुश्चरम्‌ । 
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पुनरेव महातेजा ब्रह्मा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
कुरुष्व मे वचो मृत्यो तदनाहत्य सत्वरा | 
तशैवेकपदे तात एुनरन्यानि सप सा ॥१८॥ १ 
तस्थौ पद्यानि पद्‌ चेव पश्च है चेव मानद | 
भूच पद्मायुतं तात सगे! सह चचार सा ॥ १९॥ f 
हूँ चायुते नरश्रेष्ठ वाय्वाहारा महामते । | 
पुनरेव ततो राजन्मोनमातिष्ठदुत्तमम॒ ॥२०॥ 1 
अप्छु वषसहस्राणि सप्त चेक च पार्थिव | र) 
ततो जगाम सा कन्या कौशिकी दृपसत्तम ॥ २१ ॥ १ 
तत्र वायुजलाहारा चचार नियमं पुन! । A 
SE 
हमने सुना दै । (९-१४) पद्म वर्ष परिप्राण एक चरणसे खडी 


गमन करके प्रजा संहार विषयको अनेः | कमसे उसने तेरह पदन बर्ष व्यतीत 
गीकार करती हुई शीघ्रताके सहित | किया! शेपमें वह फिर अपश 
पेलुक तीर्थम गई, वह देवी घेवुक | वर्ष पर्यन्त सृगसमूहोके सहित भूती 
दीं परम दुष्कर तपस्या करनेपे रही | (१५-१९) | 
प्रवृत्त हुदै । पह पन्द्रइ पद्म वरपपरिमा- | हे महाबुद्धिमान्‌ महाराज ! मृत्यु 
पसे एक चरणसे खडी होके स्थिति | वीस हजार वर्ष तक वायु पीके रही थी। 
करने लगी | जय मृत्यु उस खानमें दे राजन! अनन्तर उसने अहनत कठोर 
इस प्रकार दुष्कर तपस्या कर रही थी, | मौनव्रत अवलम्बन किया, सात इनार 
उस समय महातिजसखी बरह्मा फिर उससे | एक वर्षतक जलम निवास फिया। ह 
यह वचन बोले, हे मृत्यु! मेरा वचन | तृपसत्तम! अनन्तर उस कन्याने गण्डकी 
प्रतिपालन करो । मृत्यु उनके चनक | नदीमें गमन किया, वहां वायु और 
अनादर करके शीम्रतापूवेक फिर सात छ पीके फिर नियमाचरण करने लगी, 
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हे राजेन्द्र | मृत्यु उस समय वहीत रही । हे मानद ! इसी प्रकार पयाय | 
f 

A 

A 

[i 


शी 
१ 
शी 
दी 
f 
1] 
ग 
१ 
ती 
ती 
है 
शी 
श्री 
0 
ती 
A 
ती 
0 
हरे 
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हरत । [३ गो्षपर्पे 
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|| 
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। 
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1 
| 
h 
f 
® 
fh 
गी 
शी 
शौ 
शी 
(1 
[| 
श्री 
| 
|| 
|) 
1 
1 
ग 
f 
शी 
A 
श्री 
| 
गी 
हि 
h 
ती 
गी 
फी 


अन्ते वह महाभागा गज्ञानदी और 
हु पंत ग । हां रबा 
हिकापरनाके हिये स्थाणुकी भांति 


अनन्तर हिमातयकी शिखरपर बहा 
कि देवताते गश्च किया था; पर 
पह निले पप यनत अंगूठे बह 
(वित रही और परप यते प्रपतिको 
प्रसज्ञ किया | उस समय स होकी 


७, तची 


सृष्टि और प्रठयके कारण प्रजापति 


$ 


उपस बाह, 


को । (२०-१७) 


| ह पुत्री | यह क्या होरा 


ततो यथौ महाभागा गडा मेरु च केवलम्‌ ॥ २२॥ 
तसथौ दाविव निश्रेष्टा प्रजानां हितकाम्यया । 

ततो हिमवतो सूप्ति यत्र देवाः समीजिरे ॥ २३ ॥ 
तत्राश्गुप्ठेन राजेद्र निखवमपरं तत! । 

तस्यौ पितामह चेव तोषयामास यत्नतः ॥ २४ ॥ 
ततसलामन्नवीत्तत्र लोकानां प्रभवाप्यय! । 

किमिद वाते पुत्रि क्रियतां मस तद्वचः ॥२५॥ 
ततोश्रबीलुनसत्युभगवन्ते पितामहम्‌ । 


न हरय प्रजा देव पुनश्ाहं प्रसादये ॥१६॥ 
¢ 6 9 __*, ^ 

तामधमभयाद्ीता पुनरेव प्रपाचतीम्‌ । 

तदा$ब्रवीदवदेवो निगृह्येदं वचस्ततः ॥२७॥ 


अधमो नालि ते मृत्यो संयच्छेमाः प्रजा! शुभे! 
पया हुत्तं तृषा भद्रे भाविता नेह किंचन ॥ १८॥ 
धर्म! सनातनथ त्वामिहैषानुप्रवेश्यति । 

अहे च विदुधाथेव त्वाद्विते निरताः सदा ॥ २९ ॥ 
इममन्यं च ते कामं ददानि मनसेप्सितम्‌ । 


Yn 


०३ 


पितामहका बचन सुनके मृत्युने उन 
भगवान फिर इह, है देव ! प्रजास- 
मूहका संहार न रमी, में फिर आए- 
कवठ निश्रेष होगी । हे रजेन! । को प्रसन्न करती हूं । देवो देव पिता 
महे उस कन्याको अके मयत इरी 

हुई तया फिर प्राथना करती हुई देख 

तिज पाग्यका िग्रह करके यह चन 

बोठे, है शुभे ! तुम ह पद प्रमको 

| हं को, हते तुस अधम न होगा। 

| हे इण्याणि ! मैंने जो कुछ कहा है 

उससे वह मिथ्या न होगा; सनातन भम दस 
हे ! मेस पहरा बचन प्रतिपाठन | हय तुम्हे अहमन करेगा; में तथा 


न कक. 
दुह्र दवता लाग सब फाई तुम्हार 
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१३ शान्तिप ! 


न त्वां दोषेण यास्यन्ति व्याधसपाडता; प्रज्ञा; ॥३०॥ 
पुरुषपु स्वरूपण पुरुषस्त्व भावष्यास्ति | 


सत्रोषु ऋरूपिणी चेव तृतीय्रेषु नपुंसकम्‌ 


॥ ३१॥ 


संवसुक्ता महाराज कुताञ्जालिरुवाच ह। 


पुनरच महात्मान नोत दवशसव्धयस 


॥ १९॥ 


तामत्रवात्तदा दवा मृत्या सहर मानवान्‌ | 

अधमस्त न भावता तथाध्यास्याभ्यह शुभ ॥ ३३॥ 
यानश्वावन्दून्पातितानपश्य ये पाणिभ्पां धारितास्ते पुरस्तात्‌ । 

च्याधया मानवान्‌ घाररूपाः प्राप्त काठे कारयिष्यन्ति मृत्यो ॥३४॥ 

सवषा त्व प्राणिनामन्तकार कामक्रोधां सहितो योजयेथा! । 
एव घमस्त्वासुपष्यत्यमेया न चाधम लप्स्यसे तुल्यष्वात्तिः ॥ ३५ ॥ 
एव धम पालायष्यस्पथा त्व न चात्मान मज्ञयिष्यस्यधम | 
तस्मात्काम राचयाभ्पागत त्व सयाज्याथा सहरस्वह जन्तून्‌ ॥३६॥ 


हितम रत रहेंगे । तुम्हारी यह अभिः 
लापा तथा और जो कुछ तुम्हारे मनमै 
अभिरपित बिषय है; उसे प्रदान करता 
हु. व्याधित पीडित प्रजा तुम्हे दोषी 
न करेंगी! तुम प्रतिपुरुपमे विज स्वरू- 
पसे पुरुपलको प्राप्त होगी; त्लियोमे 
सरीरूपी होगी और नपुसकोमें नपुंसक 
लाभ करोगी | (२६-३१) 

हे महाराज! मृत्यु प्रजापतिका ऐसा 
वचन सुनके फिर उस अव्यय महात्मा 
देवेखरके समीप हाथ जोडके' प्रजासं' 
हारके विषयमे अनङ्गीकार बचन ही 
कहने लगी | देव पितामह उस समय 
उससे बोठे, हे मृत्यु ! तुम मनुष्याँको 
संहार करो | हे शुभ ! जिसमें तुम्हे 
अधर्म न हो, में उसही उपायको 
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सोचूंगा । हे मृत्यु ! तुम्हारे जिन सब 
आंमुओंकी बूँदोको गिरती हुई देखके 
मैने तुम्हारे सम्मुखमें ही अज्ञठी धारण 
की थी, वेही भयडूर व्याधि होकर 
समय उपस्थित होनेपर मनुष्योको तुम्हारे 
वशीभूत करेंगी। तुम सब प्राणियोके 
अन्तक्षालमे इकबारगी मरणके निदान 
काम और धको प्रेरणा करोगी; ऐसा 
होनेसे नित्य धर्म तुम्हें अन 
करेगा अर्थात्‌ काम ओधको प्रकट कर 
उसहीके जरिये जीबोंका संहार करके 
तुम रागद्ेषसे रहित होनेके कारण 
अधमेभाजन न होगी तुम इस ही प्रकार 
धर्म पालन करोगी, किप्ती भांति आत्मा 
को अधर्ममें निमग्न न करोगी; इसलिये 
तुम इच्छानुसार मित्र अधिकारकी 
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(३३६ महाभारत । 


[३ मोक्षम 
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शी 


सा वै तदा सुलुसंज्ञापदेशाद्वीता शापाद्वदमिस्वीत्तप्र। 
अधो प्राणाग्राणिनामनतकारे कामत्रोधो प्राप्य निम हन्ति 1१७] 
सृत्योर्थ ते व्याधयश्चश्नपाता मतुष्याणां स्यते ये! दारीरम्‌। 

सवें वे पराणिनां प्राणनान्ते तसाच्छोक मा वथा वुद्ध बुद्धया | ८ 
सर्वे जीवाः प्राणिनां प्राणनान्ते गत्वा वृत्ताः सत्रिधृत्तास्तपैव | 

एवं सर्वे मानवाः प्राणना गत्वा वृत्ता देववद्राजसिद ॥ ३९॥ 
वायुभीमो भीमनादो महोजा। स सवेषां पराणिनां प्राणभूतः । 
नानापृत्तिदेहिना देहभेदे तसाद्रायुदवदेयो बिहिष 
सवे देवा मत्यसंज्ञाविशिष्टा। सबै मत्या देवसंताविशिष्ठा। । 
तसातं मा शुचो राजसिंह पुत्र सग पराप्यते मोदते ह॥॥! 
एवं मृत्युश्च प्रजानां प्राप्त काहे सहनी यथावत्‌ । 


की, 


| 

शै 

। 

|| 

पी 

षि 

| 

हे 

A 

| 

पर 

शी 

|| 

१ 

£ अभि करो ओर कापी प्रकट 
& के अब शी संहार रे प्रत 
1 दोनो । (३३-१६) 

| सस पारी वामितोरे हस सा 
£ गामय हते त्म मोही, “ब 
1 ही कहंगी ” अनन्तर बह प्राणियोके 
षी 

| बनो हाम बो प्रणा का 
6 और सको मोहित कळे प्रिमा 
1 गाइ किया कती है। पे मे 
१ गो सब आंद गिरे, गेही व्याधि 
१ खस हुए है उनी यावि जरि 
f 

। मुष शीर रोगपुत्त हुआ करता 
| ६ रियो बीन नए होते 
£ (शोके कता उचित नही है, हिय 
[एम शोक मत होो। विचारक बि 
॥ बाध बिए माह करो । हे राजन्‌ ! 
शी 

| 

|] 


हा 


गत दिया पुति अवस्था पदर 


शग. यो 


2 


rd 


§ 


कै 
66881 


हैं। (७-३९) 


है एकत! झिप प्रे निमित शोक 


AN 


॥ १० | 


च 


फिर होती है, पी मु शोग 
जीवन बेप होनेपर गस के हन 
योँकी भांति पुनरागमन किया झरे 


भगूर शब्दे युक्त पह ऐकती 
भयानक वायु सव प्रिया प्रभूत 
है, षह वायु देहाय देहे 
नागा बृत्ति अथात्‌ अनेक शरीरत 
हुआ ता है; इतिय वाघुही सब 
यि गे है। देखता होग एय 
भीष हेते मुय हेते शर गनुष 
पणणसा होनेते देब हाम करते है | 


गत को, तुदा पुत्र सहम करे 
आपदि हो है। इही प्रकार 
दवष मृत्यु समय उपस्थित होनेपर 
पाको संहार झरती है, उसके झी 


ns INIT 


अध्याय २५३ | १२ शात्तिपवे । १३३७ 


तस्याश्चव व्याधयस्तऽश्चुपाताः प्राप्त काले संहरन्तीह जन्तून्‌ ॥४२॥[९१०९] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षध्मपर्यणि ; 
पत्युप्रजापतिसंवादे अष्पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २५८॥ 
युधिष्ठिर उवाच- इमे वे मानवा! सर्वे धर्म प्रति विशङ्किताः | | 
5ये धम! कुता घमस्तन्म ब्राहे पतामह ॥१॥ 
चम्तस्त्वयापृहाथ। किमसुचाथापण वा भवत । 
उभपाधां हि वा धमस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥२॥ 
भोष्म उवाच- सदाचार! स्मतिवदाखिविध धभलक्षणप । 


>>> 


© 
त्री 
शी 
शी 
ही 
शी 
fh 
fh 
॥ ५ 
A 


चतुथम्रथामित्याहु!ः कवयो धमलक्षणमर ॥ ३ ॥ |) 

अपि छुक्तानि धम्पाणि व्यवस्पन्त्युत्तरावरे | 1 
लोकयात्रार्थमेवेह घर्मस्य नियम! कूत। ॥9॥ |! 

उभयत्र सुखोदक इह चेव परतर च| 

अलब्ध्वा निपुणं धम पापः पापेन युज्यते ॥५॥ | 

न च पापकृत। पापान्सुच्यन्ते केचिदापदि । | 

सार जीबोंको इरण किया करते भीष्म बोठे, वेद, स्मरति और पदा. & 
हें । (३०-४२) चार ये तीन प्रकार धर्मके लक्षण हैं, | 
शास्तिपर्वमे २५८ अध्याय समाप्त और प्रयोजनको मी पण्डित लोग चतुथे | 
शान्तिपर्वमे २५९ अध्याय । लक्षण कहा करते हैं। महर्षि लोग र 
युधिष्ठिर बोळे, हे पितामह ! ये सब | पर्मके निमित्त हितकर कर्मोको न्यूना- / 


os 11 ४ aN ~» [५ ष्ट 
मनुष्य आये, जेन, म्लेच्छ आदि शाखीय चिक भावत्ते निश्चय करते ई, गाहसथ्य 
घर्यके नानात्व निबन्थनसे उस विष आश्रममें मी मोक्ष होती है, आहह 
न्य म्न करते हैं, त्याग 
यमें सन्देहयुक्त होते ह इससे धमका | लोग संन्यास अपह बन कर है 
स्वरूप ओर लक्षण कया इ । तथा करनेतते ही युक्ति हुआ करती है; विषय- 
कहते धमकी उत्पत्ति हुआ करती है, लम्पट मनुष्य गाईस्थ्याश्रमकी अभिलाप 
NY AN ४, $.. . (११६ ह 
आप मेरे समीप वर्णन कारये; आर घर्म करते इ, ऐसी शका होनेपर निश्य | 
इस ठोकके लिये, वा परलाकक शिये यह है कि लोकयात्रा के लिये धर्मका # 
५५ ०.०. & [+ 
अथवा दोनों लोकॉके निमित्त दै, यह नियम विणीत हुआ है। इस लोक १ 
| आप मुझसे विशेष रीतिते कहिये | और परलोक दोनों और धमक कुछ ( 
दीख पडते हें। पापी मनुष्य निपुण ॥ 
I 


की 
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भावसे ध प्राप्रिमे असमर्थ होकर पाप- 
युक्त होता है। कोई कोई ऐसा कहा 
करते हैं, कि पाप करनेवाले पुरुष आपद 
कारम भी पार्पोसे नहीं छुटते | धर्म- 
वित पुरुष पापबादी होनेपर भी अपाप- 
वादी हुआ करते हैं, आचार ही धर्मकी 
निष्ठा है; इसलिये तुम उस आचारका 
अवलस्घन करनेसे ही धर्मको जान 
पक्ोगे । (३-६) 

अधमेसभाविष्ट तस्कर ज परधनको 
हरता है, अथवा अराजक समयमे पराये 
बित्तको अपना कर हेता है, उस समय 
वह परम सुखी होता है; परन्तु जब 
वस्करके धनको दूसरे लोग हर हेते हैं, 
त वह राजद्वारे उपस्थित होता है, 


>53222539222292222273239 55 ककनिकककक ककम 
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महाभारत। 
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॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


॥ (०॥ 


.॥११॥ 


॥ १२॥ 


तब जो लोग निज धनसे सन्तुष्ट हैं, 
वह उनकी स्पृहा किया करता है, वह 
निमय, पवित्र और अशकित होकर 
राजद्वारम प्रवेश करता है। अन्तरासागै 
कुछ मी दुशचरित्र नहीं देखता । सत्य 
कहना ही उत्तम है, ससे श्रेष्ठ और 
कुक मी नहीं है, सत्यसे पारा संसार 
विशत हुआ करता है, समस्त जगत 
सत्से ही प्रतिष्ठित है। रादर कर्म करे. 
वाढे पापाचारी मनुष्य भी पृथक्‌ पथक 
शपथ करके सत्यके आश्रयसे अद्रोह 
और अविसंवादमें स्थित रहते हैं, बे 
लोग यदि परसपरकी प्रतिज्ञा मङ्ग करें, 
तो निभ्यही विनष्ट होवें, प्रन इरन 
उचित नहीं, यह सनातन घर्म है। 


[३ मोक्षध्रमपयं 


£ 
अपापवादी भवति यथा भवति धर्मकृत्‌ । 
घर्मस्य निष्ठा त्वाचारस्तमेवाश्रित्य भोत्स्यसे ॥ ६॥ 
यथाघमसमाविष्टो धनं गृहाति तस्करः । 
रमते निहरंस्तेन। परवित्तमराजके 
यदाऽस्य तद्वरन्यन्ये तदा राजानामिच्छति । 
तदा तेषां स्पृहथते ये वै तुष्टा! खकेथने! 
अभीतः शुबिरभ्पेति राजद्वारमशङ्कितः | 
न हि दुश्चरितं किंचिदन्तरात्सानि पश्यति 
सत्यस्य वचन साधु न सत्याद्विद्यते परम्‌ । 
सत्येन विधृते सर्व सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ 
अपि पापकृतो रौद्रा! सं कृत्वा एपक्‌ एथक्‌ ! 
अद्रोहमविसंवादं प्रवतेन्ते तदाश्रया! 
ते चेन्मिथो धूर्ति छुयुविनइयेयुरसंशयम्‌ | 
न हतव्य परधनमिति धर्म! सनातन! 
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१२ शान्तिपर्व । 


मन्यन्ते बलवन्तस्तं दुल! संप्रवर्तितम्‌ । 


यदा नियतिदौषेट्पमरवैषामेव रोचते 


॥ १३॥ 


न झसन्तं वलबन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा । 


0 0० 
तस्मादनाजेवे बुद्धिनं कार्या ते कदाचन 


॥ १४॥ 


असाधुभ्यो$स्य न भयं न चोरेभ्यो न राजत। । 

८३ ८० ~ Cr [a ™_ 
अर्किचित्कस्यचित्कुवन्निभयः शुविरावसेत्‌ ॥ १५॥ 
सवतः शङ्कते स्तेनो दृगो ्रामामिवेयिवान्‌। 


बहुघाऽऽचारतं पापमः्यत्रेव।चुपइयाति 


॥ १६॥ 


सुदितः झुचिरभ्पेति सवतो निभ॑यः सदा । 
न हि दुश्चरितं किंचिदात्मनोऽन्येषु पझ्यति ॥ १७॥ 
दवातव्यमिल्ययं धर्म उक्तो भूतहिते रतेः | 


ते मन्यन्ते घनयुत॥ कृपणे संप्रवतितम्‌ 


॥ १८॥ 


PAT oN Ly CHS क 9, 
यदा निसातकांपंण्यमर्धषामंच राचत । 


> 


न ह्यत्यन्तं प्रनवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा॥ १९॥ 
PT A210 HERR DIN SSSR 
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बलवान पुरुष पूर्वोक्त धमेला निरषेलाक 
जरिये प्रवत्तित समझते हैं, जिप्त समय 
बलवानोंकों देवकी प्रतिकूलताते मिल" 
ता मप्त होती है, तब उन लोगोंकी मी 
धमे रुचि हुआ करती है । (७-१३) 

अत्यन्त बलवान पुरुप भी सुखी 
नहीं होते, इसलिये अनाज अर्थात्‌ 
कुटिल कामें बुद्धि छगानी तुम्हे 
उचित नहीं दे। धत्यवादी पुरुप असाधु, 
तरकर और राजा भयभीत नहीं होता, 
वह किसी पुरुषका, कुछ अनिष्ट नहीं 
करता; इसहीपे निमय और पवित्र हृद 
यसे निवास किया करता है । ग्रांवमें 
आगे हुए हरिनकी भांति तस्कर सब 
होगीके समीप शङ्कित होता है, जपे 
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वह स्वयं बहुतसा पाप कार्य करता है 

~ An चे * 
दूसरेको भी घेताही दीखता है) जो 
शठ दोता है, वह दूसरेको भी शठ 
समझता दै; ओर शुद्वह्ृदय तथा सदा 
शुयवाले पुरुष सदा आनन्दित भार 
निर्भय होकर सब ठौर विचरे हैं, अपने 
दुश्वरितके विषय आत्मासे पथक्‌ नहीं 
देखते । सत्र भूवीके हितम रत महर्षि. 
योनि “ दान करना चाहिये, ” इसेही 
धर्म कहा हैं; धनवान्‌ मशुष्य उसही 
घरको निद्धनोंसे प्रवत्तित समझता दै; 
देववशसे जब वह मी दीनदशासे युक्त 
होजाता है, उस समयमें उसे भी उपडी 
धावे रुचि उत्पन्न होती है; इसलिये 


| अत्यन्त धनवान्‌ पुरुष भी कदाचित्‌ 
फजकेजेन्क्रेडेफेजेतरेजेजेनेले के जे 33 >रे 
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गैहामाख। 


ककत» दै 
[२ मोक्षधमप 
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द्न्ये Nn 
यदन्यावाहत नच्छेदात्मन! कमं पूरुषः | 


न तत्परेषु कुवीत जान्षग्रियमात्मनः 


॥ १० ॥ 


योऽन्यस्य खादुपपाते। स के कि वत्तुमहोति । 
यदन्यस्य तत! कषान मृष्येदिति मे मतिः ॥ २१॥ 
जीवितुं या खयं चेत्कथं सोऽन्य प्रधातयेत्‌ । 
यददात्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिनागेत ॥ २२ ॥ 
अतिरिक्ते। संविभजेद्ोगेरन्यानकिचनान्‌ । 
एतसात्कारणाद्वात्रा कुसीद संप्रव्तितम्‌ ॥ १३ ॥ 
यसित देवा! समये सनि्ठरस्तथा भवेत्‌। ` 
अथवा लामसमये खितिधमेःपि शोभना ॥ १४॥ 
सब प्रियाभ्युपगतं पममाहुमेनीषिण! । 
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जो पु पराई सका अपति होता 
है, वह समं दोपी है, इसलिये बह 
दूष क्था कह पड़ेगा । बह यदि 
हहे पुमो उक्त काय कषे हुए 
देखे तो गे पोष होता है, उसे छठ 
ने कह कमसे क्षमा किया कोगा । जो 
पुर सयं जीवित रहेकी इछा करता 
सकेगा; इसठिये अपने हिय वसी अभि 
हाप को, दूसरे बाले मी बैसी ही 
इषा कानी उचित है। सरकार आव- 


उके अतिरिक्त मोगसाधन धन 
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। किस प्रकार दू वध कर 
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Ne A 


आदिके जरिये दीनजनोका मरणपोपण 
करे, इस ही निमित विधाताने कुसीद 
अर्थात पिके निमित घनम प्व 
तित दिया है; दौग-दशिद्कै पहने 
पोरके हिये ही धनकी वृद्धि कानी 
चाहिये, मही तो केह परकी बृद्धि 
ह, गह पद अल निट 
है। (२१-१३) 

बिस सम्मा जित करसे देवता 
झग भौ सु हुआ कसे ह, 
सनागं पदा विचा हे, रध 
सदा दम, दान और दथायक्त होये, 
र ताम मय थह, दान आहि 
धे अहुत होना उत्त काई है। 
है बिष | प्रिय वामयसे जो हु 
मप होता है, मनीपी होग हेही ध 
शा काते हैं, बो अपे प्रिय है, 

~ शण वसा ही काना चाहि; 
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१३४१ 
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पढ्यैत॑ लक्षणोद्देशं घर्माधर्मे युविष्ठिर ॥२५॥ 3१ 
लोकसंग्रहसंयुक्त विधात्रा विहितं पुरा । 
सदमधर्मा नियत सतां चरितसुत्तमम॒ ॥ १६॥ A 
घमंलक्षणमाख्यातमेतत्ते कुरुसत्तम । 9 
तस्मादनाजवे बुद्धिनं ते कार्या कथश्वन ॥ २७ ॥ [९१३६] | 
इति थीमहाभारतेण्शान्तिपर्वणि मोक्षधर्म० धर्महक्षणे पकोनपष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः२५२ 


| 
त्री 
१ 


प्रमयमे बिधाताने साधुओंके दुयाप्रधान 
सद चरित्रको ही हक्ष्म धर्म जाननेका 
साधन है एसा कहा था । हे कुरुसत्तम! 
यही तुम्हारे निकट घमेका लक्षण 
बर्णन किया गया, इसे छुनकर तुप 
किसी प्रकार अनाजत्र कायाम बुद्धि 
निवेश न करना । (१४-२७) 
शान्तिपर्वम ९५९ अध्याय समाप्त । 
शान्तिषर्व में २६० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! वेदेक- 
गम्य, साधुसप्रुदिष्ट मका लक्षण अत्यंत 
क्षम है, हमारी कोई प्रतिभा दे, उसही 
॥ को अवलम्बन करके अनुमानके जरिये 


री 


pe) 


>>> ७993 


करनेका मुझे आग्रह नहीं है, पूछना ही 
पुरूष प्रयोजन हे । हे भारत! यह 
प्रसिद्ध ही है, कि ये समख शरीरयुक्त 
प्राणी स्वयं ही जीवन लाभ करते हैं, 
स्मयं ही उत्पन्न होते हैं और स्वयं ही 
उत्तीर्ण अर्थात्‌ देहाकारसे च्युत होते हैं; 
एसी जनश्रुति है, कि अन्नसे ये सब 
जीव जन्म ग्रहण करते हे, जन्म ग्रहण 
करके अन्नसे है जीवित रहते हैं, और 
अन्त समय अन्नपे जाके प्रवेश किया 
करते हैं; आपने कहा दै रोके सुख 
दुःख उत्पादनसे जो घाम उत्पन्न 
होता है वह कालान्तरमें अपना सुख 
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युधिष्ठिर उवाच- सूक्ष्म साधुससुदिष्ट नियत ब्रह्मलक्षणम्‌ । १ 
प्रतिभा त्वस्ति मे कावित्तां ब्रयामनुमानता ॥१॥ | 
भूयांसो हृदये ये मे प्रश्नास्ते व्याहुतास्त्वया । (| 
इदं त्वन्पत्प्रवक्ष्यामे न राजन्निग्रहादिव ॥२॥ 3 
इमानि हि प्राणयन्ति सुजन्त्युत्तारयन्ति च। § 
न धम? परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम्‌ ॥ ३ ॥ | 

जो अपनेको प्रिय नहीं है, दुसरेके सम्बन्ध |. में यह सघ प्रश्न करता हूँ; मेरे हृदयमें १ 

में बैसता करता योग्य नहीं है । यह जो | बहुतसे प्रश्न थे, उनमेंसे आपने अधिकां- | 

मेने धर्म अधर्मका लक्षण वर्णन किया | शके उत्तर दिये हैं, अब दूसरी प्रकारका || 
है, तुम उसकी आलोचना करो | पहले एक प्रश्न करता हूं, उस विषयमे कुतर्क 
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महाभारत | 


अन्यो धम? समस्थस्य विषमस्थस्य चापर! | 


आपदस्तु कथं शकया! परिपाठेन वेदितुम्‌ 


॥४॥ 


सदाचारो मतो घम! सन्तस्त्वाचारलक्षणाः | 
साध्यासाध्य कथं शक्य सदाचारो लक्षण! ॥ ५ ॥ 
इयते हि घसेरूपेणाधर्म प्राकृतश्चरन्‌ | 


घमं चाधमरूपेण कथ्चिदप्राकृतश्चरच 


॥६॥ 


पुनरस्य प्रमाणं हि निर्दिष्टं शा्रकोविदैः । 


वेदवादाश्ातुयुगं हसन्तीतीह न! श्रुतम्‌ 


॥७॥ 


अन्ये कृतयुगे धमोख्ेतायाँ दवापरे परे । 


अन्ये कलियुगे घमां यधाशक्ति कृता हव 


॥८॥ 


AN 


द हुआ झा है सहि केवल 
येदाष्ययनऐे ही घमेका निश्चय नहीं 
किया जा सकता; क्यों कि व्यवस्थाके 
अमाव के कारण वैदिक घमे अन्त 
हुम है । (१-३) 

सपर ुरोंके घ्म स्वतन्त्र हैं और 
विपपरस्थ होगोंका स्तन्त्र धर्म है; 
आपदका अन्त नहीं है; इसलिये ध्मको 
मी अनन्त कहना होगा। अनन्त होतेते 
ही घ दुय हुआ; इसलिये अव्यव- 
स्थित बैदिक घर्मका धरेल किस प्रकार 
सिद्ध हो पकेगा। और सदाच।रको 
आपने धर्म कहा है, परन्तु धर्माचरणसे 
ही होगम सत्‌ हुआ करता है; इसलिये 
लक्ष्य और लक्षणके अन्योन्याश्रय दोष- 
सम्पर्षसि सदाचारको पमेशक्षण रुपये 
किस प्रकार स्वीकार किया जावे; यह 
दीख पता है, कि कोई प्राकृत पुरुप 
घमेरुपसे अघे करता है और कोई 
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असाधारण मनुष्य अधर्मरृपसे धर्मा- 
चरण करता है! शूद्र जातिको पेद 
सुनना शाक्नमे मना होनेपर भी प्राकृत 
शूद्र ध्मवुद्विके कारण मुम्रुत्तु होकर 
वेदान्त सुना करते हैं और अगस्त्य 
आदि अप्ताधारण भहपियोंने बहुतसे 
हिसाबुक्त अधमीचरण किये हैं, इसलिये 
भ्रष्ट लोगों शिष्ट लक्षण दीख पडनेसे 
सदाचारका मी विणेय करना अलन्त 
दुसाध्य है; परन्तु धर्म जानमेवाले 
पुरुषोंने धके यही प्रमाण निर्देश किये 
हैं। ४-३) 

मैंने सुना है युग युग वेदों की मर्यादा 
घटती हुई जाती है, इसलिये कालमेदप्े 
जब कि वेदम भी अन्यथा देखी जाती 
है, तब वह अनवखित वेदवाक्य भी 
अभ्रद्रेय होपकता है। पत्ययुगका ध 
सतन है त्रेता, द्रे सन्त्र ष 
हैं ओर कलियुगका धर्म उनसे पृथक्‌ 


[३ मोक्षधर्मपर्व 
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१९ शान्तिपर्व । १३४३ 
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आम्नायवचन सल्यामित्ययं लोकसंग्रह! | 

आम्नायेभ्य! पुनरवेदा! प्रसूता सर्वतोमुखा! ॥९॥ 

ले चेत्सवंप्रभाणं चै प्रभाणं छात्र विद्यते | 
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प्रमाणेऽप्यप्रमाणेन विरुद्धे शास्ता कुतः 


॥ १०॥ 


घर्मस्य कियमाणस्य वलवाद्वेदुरात्मामि! । 

या या विक्रियते संस्था तत! साऽपि प्रणश्यति ॥११॥ 
विद्म चेव न वा विद्म शक्यं वा वेदितुं न वा । 
अणीयान्‌ क्रुरधाराया गरीयानपि पर्वतात्‌ ॥ १२॥ 
गन्धर्वनगराकारः प्रथम संप्रहदयते । 

अन्वीदपमाणः कविभिः पुनगंच्छत्यददांनम्‌ ॥ १३॥ 


ना त त त शा 


है, मानो यह शक्तिके अनुसार विहित 
हुआ है। “ वेदके सप्र वचन सत्य 
हें,” यह केवल लोकरक्षनमात्र है, 
और वेदसे निकली हुई सपरतिये सर्ब” 
गुढ हुई हें; इसलिये किस प्रकार 
स्मूतिवाक्य प्रभाण किया जा सकता 
है। सबका प्रमाण वेदवाक्य सारी 
स्मृतियोके प्रमाणको सिद्ध करता है, 
यदि यह अङ्गीकार किया जावे, तो 
वेदवाक्यका निरपेक्षव निवन्धन प्रमाण 
स्रीकार करना होगा ओर सब स्म्ृतियें 
शुति-संक्षेप कहे अप्रताण रूपसे 
परिगणित हुआ करती ३; परन्तु अप्रः 
माणरूपी स्मृतिके सङ्ग जब श्रुतिका 
बिरोध दीख पडता है, तब मूलभूत 
वेदबाक्यका मी अप्रमाणत्व निबन्धन 
एकपक्षपातिंनी युक्तिके विना प्रयक्ष 
और अप्रत्यक्ष श्रुति तथा स्मृति दोनों- 


के ही अप्रमाणके कारण शाद्वत्त पिद्ठि 
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किस प्रकार हो सकती है । (७-१०) 


बलवान्‌ दुरात्मा पुरुषोके जरिये 


| 
@ 
f 
; 
A 
A 
8 
| 
| 
| 
१ 
|| 
| 
शी 
शी 
~ 0 क ०, शी 
क्रियमाण धर्मका जो जो स्वरूप विकृत | 
होता है, वही ग्रन्ट होजाता हे । हम | 
स्यं इस धर्मकी जानें वान जानें 
अथवा जान सके, वा न जान सकें; | 
2 ण [1 बै 
तौ भी धर्म हुरथारते भी हम और | 
पद्दाइसे भी गुरुतर हे। पहले धष ॥ 
गन्धर्भनगरकी भांति अद्भुतरुपते दीख | 
पडता है, अथात्‌ धर्मकाण्डमें कहा है, १ 
क्रि “ चातुर्मास्पयाजीको अक्षय सुकृत | 
होता दै । हम सोमपान कोंगे, अमर | 
होंगे ” इत्यादि श्रुतिका गन्ध नगरके | 
७. च 
समान अद्भुतल दीख पडता दै । अनः १ 
न्तर कवियकि जरिये उपनिषत्रके बीच ॥ 
ईह्यमाण कमे फिर अधयताको ग्राप | 
होता है, अर्थात कार्यमात्र ही अनिल £ 
हैं; कर्मसे जो ठोक जय किया, जाता 9 
७. ७ ; २ @ 
है, उसका भी नाश होता है इत्यादि 


Rd 


१३४४ महाभारत । 
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|| निपानानीव गोभ्योऽपि क्षेत्रे कुल्ये च भारत । 1 
| स्टृतिहिं शाश्वतो धर्मा बिप्रहीणो न दृयते ॥ १४॥. /॥ 

~ क. क 

|| कामादन्येच्छया चान्ये कारणेरपरेस्तथा । 41 
शै असन्तोऽपि वृथाचारं भजन्ते बहवोऽपरे ॥१५॥ ? 
| धर्मा भवति स क्षिप्रं प्रलापरत्वेव साधुषु | 1 
। अपैतानाहुरुन्मत्तानपि चावहसन्त्युत ॥ १६॥ ! 
A महाजना ह्युपावृत्ता राजधम समाश्रिता; । (| 
शौ 
|| न हि सबहित। कश्चिदाचारः संप्रवतते ॥१७॥ १ 
f तेनेचान्य! प्रभवति सोऽपरं वाघते पुन! ॥ 
१ इश्यते चैव स पुनस्तुल्यरूपो यरच्छ्या ॥१८॥ शै 
येनेचान्यः स भवति सोऽपरानपि धाधते | १ 
आचाराणामनैकारन्प सवंषासुपलक्षयेत्‌ ॥ १९॥ 1 
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विराभिपन्न। कविभि। पूर्वे भ्रम उदाहुतः । 


उपनिषत्‌ बाक्यसे धमं अत्यन्त तुच्छ 
बोध होता दै | (११-१२) 
है भारत! जैसे पशुओंके पीने योग्य 
पुद्र तालापके जलको धेत्रमे पींचने पर 
सारा तालाब सू जाता है, पेसेदद 
शाश्‍वत धर्म अङ्गदीन होकर कलिपुगके 
शेष अदृश्य होगा । इस ही प्रकार 
विष्य विषयिणी स्मृति है, कि निज 
च्छा वा पराइ इच्छा तथा दूसरे किसी 
कारणसे बहुतेरे असत्‌ पुरुष बृथा आचार 
किया करते हैं, साधुआंके आचरित 
मही घम रुपसे माल होते हैं, परन्तु 
मूढ इष्टिसे देखनेसे वही धम साधुओं 
मात्र माळूम हुआ करता है । मूढ 
ग साधुको उन्मत्त कद्दा करते हैं, 
आर उनकी हंसी करते हे । द्रोणाचाये 
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आदि महाजनोने आरह्मणेंके कपेव्प 


कामका अनादर करके धृत्रियधर्म अब- 


सम्मन किया था; इसलिये सर्वृहित- 
कर कोई व्यवहार प्रतित नहीं 
होता । (१४-१७) 

इसके अतिरिक्त आचारके जरिये 
निकृष्ट जाति भी उत्कृष्ट होती है, और 
उत्तम वणे भी निक्ृष्ट हुआ करे हैं | 
कमी कोई पुरुप देवहच्छासें आचारके 
जरिये समान रुपसे ही रहते हैं, विश्वा 
मित्र, जमदमि और वसिष्ठ आदि इस 
विषय विस्पष्ट दशन्त स्थल हैं, जिस 
ओचारके जरिये एक पुरुष उन्नत होता 


है, बही आचार द्सरेको अवनत करता 


हे, इसकी पयोहोचना करनेसे सप 
आचारोंमे ही अनेक्यता अर्थात्‌ व्याम 


3३> 


क हू 
अध्याय २६१] १२ शान्तिपर्च । १३४५ 
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| _ तैनाचारेण पूर्वेण संस्था भवति शाश्वती ॥ २० ॥ [९१५६] 
इति भ्रीमहा० शास्तिग्मोक्षधर्मपर्वणि घमेमामाण्याक्षेपे पषटथधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६०॥ 


भीष्म उवाच-- अनत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


तुलाधारस्य वाक्याने धर्म जाजलिना सह 


॥१॥ 


वने वनचर! कथ्चिज्ाजालिनाम वै द्विज! । 


सागरोद्देशमागम्य तपस्तेपे महातपाः 


॥२॥ 


नियतो नियताहारथीराजिनजटाधरः । 


मलपङ्कधरो घीमान्पहून्वर्षगणान्छुनि! 


॥ ३॥ 


स कदाचिन्महातेजा जलवासो महीपते | 


चचार लोकान्‌ विप्रषि! प्रेक्षमाणो मनोजव! 


॥४॥ 


स चिन्तयामास सुनिजेलवासे कदाचन । 


विप्रदय सागरान्तां वे महीं सवनकाननाम्‌ 
न मथा सहृशोऽस्तीह लोके स्थावरजङ्गमे | 


oe (कॅश 


चारिल मालम हुआ करता है। प्राचीन 
पंडित लोग सदासे जिस धमेको स्वीकार 
करते चले आते हैं, आपने वह विपय 
ही बीन किया; इसलिये उस प्राचीन 
आचारके जरिये शाखती मर्यादा स्था- 
पित हुआ करती है, परन्तु से ऐसा 
माळम होता हैं, कि अनादि अविद्या 
प्रवृत्त स्वभावत्ते हो सुख-दु।ख कार्याः 
कार्यकी व्यवस्था हुआ करती दै । पेद" 
प्रमाणक घरकै जस्यि सुख दुःख 
आदि कार्याकार्यकी व्यवस्था नहीं 
होती । (१८-२०) 

जञान्तिपर्वमै २६० अध्याय समाप्त। 

शान्तिप्चमे २६१ अध्याय । 
भीष्म बोळे, धर्म विपयमें जाजलीके 


^ ९ 6 

सङ्ग तुलाघारकां जा सत्र चाचा हुई 

or ने 
६९ 


| 


॥५॥ 


fo 


थी, इस विषयमे प्राचीन लोग उस ही 
पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते 
हें | जाजली नाम कोई धनचारी ब्राह्मण 
जङ्गमे वास करते थे, उस महातपस्त्री 
ने समुद्रके किनारे पर बहुत तपस्या की 
थी। वह धीभान्‌ मुनि संयत और 
नियताहारी होकर अनेक वर्ष पर्यन्त 
चीर, मृगछाला और जटा धारण करके 
महिन हुए थे । हे राजन्‌! किसी समय 
बह महातेजस्री विप्रषि समुद्रके जलम 
चास करते हुए सब लोकोंकों देखनेके 
लिये उत्सुक होकर मनकी भांति वेष 
धारण करके विचरने लगे | अनन्तर 
उन्होंने बन सहित समुद्र पर्यन्त एथ्वी- 
को देखकर फिर चिन्ता की, कि स्था- 
वर जङ्गभयुक्त संपारके बीच मेरे समान 
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भीष्म उपाच- अतीव तपसा युक्तो घो 


महाभारत । 


[ ३ मोक्षधर्मे 


अप्सु वैहायसं गच्छेन्मया योऽन्यः सहेति वे ॥ ६॥ 
अह्दय्रानो रक्षोभिजलमध्ये वदस्तथा। 
अनवंश्च पिशाचास्तं नैषं त्वं वक्तुमहेसि 
तुलाधारो वणिग्धर्मा वाराणस्यां महायशाः । 
सोऽप्येवं नाहते वक्तुं यथा तवं द्विजसत्तम 
इत्युक्तो जाजलिूतेः प्रत्युवाच महातपा! | 
पद्येथं तमहं प्राज्ञ तुलाधारं यशखिनम्‌ 
हति घुवाणं तृषि रक्षांस्युद्डुस सागरात्‌ । 
अध्रुवन्गच्छ पन्धानमाथायेम द्विजोत्तम ॥ १०॥ 
` इत्युक्तो जाजलिभूतेजगाम विमनास्तदा । 
वाराणस्यां तुलाधारं समासाय्राव्रवीदिदम ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच- कि कृतं दुष्करं तात कम जाजलिना पुरा । 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


त्रि 
शी 
र येन सिद्धि परां प्राप्स्तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ १२॥ 
0 


१ तथोपस्पशनरत। सायंप्रातमहातपा! 


1 

| वा मेरे सहित भलके बीच तथा अआका- 
^ शमण्डलके नक्त्रादि शोर्कोम गमन कर 
| सके, ऐसा कोई मी नई है। (१-६) 
| वह जप जरके बीच राक्षसे 
1 बद्यान रके ऐसा कह रह थे, तब 
शाचेनि उनसे कहा, हे द्विजसत्तम ! 
तुम्हे ऐसा कहना उचित नहीं है, वारा- 
गती (काशी) में तुलाधार नाम बणिक्‌ 
व्यवसायी एक महायशस्त्री मनुष्य है, 
तुम बसा कहते हो, वह भी येता बचन 


[4 


| नेही कह सकता मरतेजस्तरी जाही 
क RT ०७ च्य च. क गी 
£ य पिशाचो ऐसा वचन सनक उन्हें 
^ उत्तर दिया, कि बहुत अच्छा, मे बुद्धि 
1. याच्‌ यशसी तुराघारका द्वन करंगा। 
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रेण स बभूव ह | 


॥ १३॥ 


ऋषि जव ऐसा वचन बोठे, तभ पिशा- 
चोंने उन्हे समुद्र उठाकर कहा, हे 
द्विजवर ! तुम इस ही मार्गको अवर- 
स्वन करके गमन करो । जाजली मुनि 
भूतोंका ऐसा वचन सुनकर मलिन-मन 
होकर काशीमें तुराधारके समीप वक्ष्य 
माण वचन कहने को । (७-११) 

युधिष्ठिर बोठे हे पितामह ! जाज- 
ली मुनिने पहिले कोनसा दुष्कर कम 
किया था, जिससे कि उन्होंने परम 
सिद्धि पाई; आप मेरे समीप उसे 
वर्णन करिये। (१२) 

भीष्म बोळे, मह्दातपस्वी जाजली 
मुनि घोर तपखामुक्त हुए थे, वह 
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अश्नान्‌ परिचरन्‌ सम्यक्‌ खाध्यायपरमों द्विजः 
वानप्रस्थविधानज्ञो जाजलिज्वलितः श्रिया ॥ १४॥ 
वन तपस्यतिष्ठत्स न च धममवैक्षत | 
वषास्वाकाशशायी च हेमन्ते जलसंश्रयः ॥ १५॥ 
वातातपसहो ग्रीष्मे न च घर्समविन्दत । 


ठु'खदाय्याश्च विविधा भूमो च परिवतते 


॥ १६॥ 


ततः कदाचित्स सुनिवषास्वाकाशमाखित। । 


अन्तरिक्षाज्जलं मूधो प्रचगहान्मुहुसेहु! 


॥ १७॥ 


अथ तस्य जटा! हन्ना बभूघुग्रेधिता; प्रभो । 


अरण्यगसनाइल मालना$मलसयुतः 


॥ १८ ॥ 


स कदाचिन्निराहारो वायुभक्षो महातपाः । 
तस्यो काष्ठवदव्यग्नो न चचाल च कहिबित्‌ ॥ १९॥ 
तस्य स्म स्थाणुभूतस्य निविचेष्टस्य भारत | 


कुलिङ्गशकुनौ राजन्नीड शिरसि चक्रतु! 


॥ ९० ॥ 


सता दयावान्ग्रक्माषरुपप्रक्षत दपता । 


सन्ध्या और सबेरेके समय खान ओर | बनिने आकाश्को अवणम्बन करके 


आचपनमे रत रहते थे, वह खाध्यायमें 
रत ह्विजभेष्ठ यथावियमसे अग्निकी 
परिचयों करते थे, वानप्रथ विधान 
जानके पेदविद्यासे प्रदीप्त हुए थे, वह 
पर्षाकालमें आकाशशायी और हेभन्तमे 
जढसंश्रयी होकर तपस्या करते थे; 
परन्तु यह न जानते थे, कि में घमवान्‌ 
हूं । ग्रीष्मकालमें वायु आर घाम सत 
थे, तौमी अपनेको धार्मिक समके 
अभिमान नहीं करते थे। वह भूमिपर 
अनेक दु।खकरी शय्यापर शयन करते 
थे। (१३-१६) हे 
अनन्तर किसी भावुदकालमें उस 


अन्तरिक्षसे बार बार गिरते हुए जठको 
शिरपर धारण किया था । उससे उनकी 
सब जटा छिन्न और ग्रथित हुई थी । 
बह सदा वनर्मे भूमनेसे महिन और 
पापरहित हुए थे । उस म्ातपस्रीने 
कभी कमी निराहारो और वायुमद्षी 
होकर काठकी भांति अव्यग्र भाषसे 
निवास किया था, कित्ती प्रकार विच- 
लित नहीं हुए थे | हे भारत ! उसही 
शाखारहित वृक्षकी भांति चे्टाहीन 
पुनिके शिरपर चटकपक्षी-दम्पतीने 
घोसरा बनाया; जब पक्षीदम्पती तृर्णों- 
से घोसछा बना रही थी, तब उन 
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कुर्वाणौ नीडकं तत्र जटासु तृणतन्तुभिः ॥२१॥ 
यदा न स चललेव ख्याणुभूतो महातपाः । 


ततस्तौ सुखाविश्वस्तौ सुखं तत्रोपतुस्तदा 


॥ २९॥ 


अतीताखथ वर्षासु शरत्काल उपस्थिते | 

प्राजापत्येन विधिना विश्वासात्काममोहितो ॥ २३॥ 
तचापातयतां राजन्‌ शिरस्यण्डानि खेचरो । 
तान्पवुध्यत तेजखी स विप्र। संशितब्रत। ॥ २४॥ 
वुद्ध्वा च स महातेजा न चचाल च जाजलिः । 

धर्मे कृतमना नित्यं नाधर्मं स त्वरोचयत्‌ ॥२५॥ 
अहन्यहनि चागत्य ततस्तौ तस्य भूर्धनि । 


दयावान्‌ महपिने उसे निवारण थे 
किया | वह खाणुखरूप महातपली 
जव किसी प्रकार विचलित न हुए, तब 
पह विक्षा-दम्पती विश्वस्त होकर सह- 
जमे ही उन महापिकै शिरपर बाप 
करने हगी। (१७-२२) 

वर्षाकालके बीतने और शरदकाह 
उपस्थित होनेपर काममोहित पक्षी 
मिथुन प्राकृतिक धर्मके अनुसार विश्वास 
के वशे होकर उस मुनिके शिरपर 
अप्डप्रसव किया । उस संशितत्रती 
तेजस्री विप्रने उसे जाना और जानके 
भी वह महातेजस्वी जाजली कुछ मी 


आश्वासितो निवसतः संप्रहृष्टो तदा विभो ॥ २६॥ 
अण्डेभ्यस्त्वथ घुष्टेभ्यः प्राजायन्त शकुन्तका! । 
व्यवर्धन्त च तत्रेव नचाकम्पत जाजलिः 

स रक्षमाणरत्वण्डानि कुलिङ्गानां घुतब्रत। । 
तथैव तस्यौ धमात्मा निविचेष्ट। समाहितः ॥ २८॥ 
ततस्तु कालसमये वभूवुस्तेःध पक्षिणः । 


॥ २७ ॥ 


NN 


बिचलित नहीं हुए; वह सदा धर्मनिष्ठ 
रहनेके कारण कमी अधमेमे अमिलाप 
नहीं करते थे | अनन्तर वे दोनों पक्षी 
प्रतिदिन उनके शिरपर आके आश्वासित 
ओर हरित होकर वास करते थे। 
कालक्रमरसे अण्होंके परिपुष्ट होने पर 
उनमेंप्ते बचे उतपन्न हुए और जन्म 


लेकर बह कमसे बढने लगे; तौभी ^ 


जाळली विचलित नहीं हुए । वह चेश 
रहित, समाधिनिष्ठ, धृतव्रत, धमासा 
चटकभक्षीके ब्चोकी रक्षा करते हुए उप 
ही प्रकार स्थिति करने ढगे। (२३-२८) 

समयके अनुसार चटकशाषकोंके पहु 


७ 
[३ मोक्षधर्मपवे 
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१२ शात्तिपवे । 


जातपक्षांश्च सोऽपइयदुङ्ीनान्पुनरागतान्‌ | 
साथ सायं द्विजान्विप्रो न चाकम्पत जाजलि।॥३२ ॥ 
कदावित्पुनरभ्ये्य पुनगच्छन्ति सन्ततम्‌ । 
त्यक्ता सातापितृभ्थां ते न चाकम्पत जाजलि! ॥ ३३॥ 
तथा ते दिवसं चापि गत्वा सायं पुनरेप । 


उपावर्तन्त तत्रैव निवासार्थं शकुन्तकाः ॥ १४॥ 
कदाविद्विवसान्पश्च समुत्पत्य विहंगमाः | 
घे$हनि सभाजग्सुने चाकम्पत जाजलिः ॥ ३५॥ 


क्रमेण च पुन! सर्वे दिवसान्‌ छुघहूनथ । 
नोपावर्तन्त शङ्कुना जातप्राणाः स्म ते यदा ॥ ३६॥ 
कदाचिन्मासमात्रेण समुत्पय विहंगमाः 


जमे, ग्रुनिने उसे जान छिया । अनन्तर मुन्रिके शिरपर आगमन करके फिर 


क्विसी समये बुद्धिमान्‌ यतव्रती महर्षि स्थानन्तरमं गमन करते थे। सदा उनके 
ऐसा आवरण करने पर भी जाजली 


उन पक्षियोंको देखकर परम प्रसन्न हुए! ही 
पक्षी-दम्पती मी अपने बच्चोंकी पूरी | निज स्थानसे विचलित न हुए। हे 
रीतिते बढते देख हित होकर निभ राजन्‌ इस ही प्रकार सारा'दिन पिता" 
यताके सहित उनके साहित सुनिके शिर | कर पक्षीशावक सन्ध्याकै समय निवा- 


१३४८ 


वुडुष तास्तु स सानेजातपक्षान्कुलिह्कात्‌ ॥ ९९॥ 
तत! कदाचत्तास्तत्र पइयन्पक्षीन्यतत्रतः । 
वभूव परमप्रीतस्तदा मतिमतां वर! ॥ ३०॥ 
तथा तानाप सवृद्धान्दद्वा चाइवत्तां सुदम । 
शकुना निर्भया तत्र ऊषतुथ्ात्मजः सह ॥३१॥ 
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पर वास करने लगी । जब पक्षी शाव- 
कोके पह जप गये, तब बह उडनेवाठे 
होकर स्थानान्तरम गमन करके फिर 
सन्ध्याके समय दुनिके शिरपर आफै 
चास करते थे; विप्रवर जाजला उससे 
भी विचलित .न हुए, किसी समय च 


बच्चे जवकजमनीसे परित्यक्त दाक मा 
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थर । किसी समय पक्षीवृन्द स्थानान्तरमं 


सके लिये उस हो स्थानमें होट आते 


पांच दिन विताकर छठ्वें।दिन जाजछकि 
शिरपर थाके उपस्थित होते थे, इससे 
भी मुनि विचलित न हुए।(२९-३५) 

कम क्रमसे वे बच्चे बलवान होनेसे 
स्थानन्तरमें कई दिन बिताके मी नहीं 
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महाभारत । 


नेवागच्छस्ततो राजन्‌ प्रातिष्ठत स जाजलि! ॥ १७॥ 
ततस्तेषु प्रलीनेषु जाजलिजोतविस्मयः । 
सिद्धोप्स्मीति मतिं चक्रे ततस्तं मान आविशत्‌॥ २८ 
स तथा निर्गतान्‌ रष्टा शकुन्तानियतत्रतः! । 
संभावितात्मा संभाव्य भृश प्रीतमनाऽभवत्‌ ॥१९॥ 
स नयाँ समुपप्पशय तपेयित्वा हुताशनम्‌ । 
उद्यन्तमपादिल्यमुपातिष्ठ न्पहातपा। ॥४०॥ 
संभाव्य चटकान्मूध्रि जाजलिजपतां वर! । 
आरफोट्यत्तथा$काशो घम! प्राप्तो मथेति वै ॥४१॥ 
अधान्तरिक्षे वागासीतां च शुश्राव जाजलिः । 
धमेण न समस्त्व वे तुलाधारस्य जाजले ॥ ४२॥ 
वाराणस्यां महाप्राञ्ञस्तुलाधार। प्रतिष्ठित! । 

सोऽय नाहेते वक्तं यथा त्वं भाषसे द्विज ॥ ४३॥ 
सोऽम्रषवशमरापन्नस्तुलाधारदिइक्षया । 
एथिवीमचरद्राजन्‌ यत्र सायंग्रहो सुनिः ॥ ४४॥ 


AAA AN 


लौटते थे, कभी एक महीनेके लिये 
उडके चले जाते थे; फिर लोटकर 
नहीं आते थे, परन्तु जाजली उसही 
भांति निषा करते थे । अनन्तर उन 
पद्षियोके एक समय उके चळे जाने 
पर जाजलीने विस्मययुक्त होके समदा 
कि “भै! सिद्ध हुआ हूं । ऐसा ज्ञान 
होनेके अनन्तर उनके चित्तम अभिमान 
उतन्न हुआ । त्रतनिष्ठ जाजेली उन 
पृष्षियोंको एकबारही निज मस्तके 
निकरुते देखकर अपनेको सारे 
योग्य समक अत्यन्त प्रसक्नचित्त 
हुए | उस मद्दातपरवीने नदीम खान 
करके अग्रिम आहुति देनेके अन्तर 
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यको उदय होते देखकर उनकी उपा. 
सना की । जापकभेष्ठ जाजलीने शिरे 
बीच चटकशावकांकी पूरी रीतिसत वद्धि 
करके भने ध्म हाम करिया है” ऐसा 
वचन कहते हुए शूत्य स्थे बाहु 
स्फोट करने हो । (३६-४१) 
अनन्तर यह आकाशवाणी हुई कि, 
हे आजही | तपर घरे विपये तुहापा- 
रके समान नहीं हुए। क्राशीपुरीमे 
तुलाधार नाम एक पुरुष रहता हे । हे 
बिप्र ! तुमने जेता कहा वह भी वैसा 
वचन नहीं कह सकता । हे राजन ! 
चाबरी प्रुनि उस आकाशपाणीको 
सुनके क्रोधव होकर तुखाधारका दन 


[३ मौक्षधमेपर्व 
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१२ ज्ञास्तिपर्व । 


कालेन महताऽगूच्छत्स तु वाराणसीं पुरीम्‌ । 
विक्रीणन्तं च पण्यानि तुलाधारं ददशो सः ॥ ४५॥ 
सोऽपि इष्टे त विप्रमायान्तं भाण्डजीवनः | 


ससुत्याय सुसंहृष्टः खागतेनाभ्यपूजयत्‌ 


॥ ४९ ॥ 


तुलाधार उवाच- आयानेवासि विदितो सभत ब्रह्मन्न संशय! । 


त्रवीमि यत्तु वचनं तळणुष्व द्विजोत्तम 


॥ ४७॥ 


सागरानूपमाश्रिल तपस्तप्तं त्वया महत्‌ । 

न च धर्मस्प संज्ञां त्वं पुरा वेत्थ कथंचन ॥ ४८॥ 
तत? सिद्धस्य तपसा तव विप्र शकुन्तकाः । 

क्षिप्र शिरस्यजायन्त ते च संभावितास्त्वया ॥ ४९॥ 
जातपक्षा यदा ते च गताश्चारीमितस्तत। । 


मन्यमानस्ततो घमे चरकप्रभवं द्विज 


॥ ५० ॥ 


खे वाचं त्वमथाऔषीरमा प्रति द्विजसत्तम । 
अमर्षवहामापन्नस्ततः प्राप्तो भवानिह । 


करनेके लिये सारी एथ्वीपर घूमने लगे 
और जहांपर सरध्याका समय उपस्थित 
होता था, पहापर निवात करते थे, 


बहुत समयके अनन्तर अह काशीपुरीमे 


पहुंचे, वहां पहुंचके तुलाधारको पण्य 
पस्तुओंको बेचते इए देखा । मूडधनो- 
जीवी तुलाधार विप्रवर जाजढीको 
आते देखकर ही परम सन्तुष्ट होकर 
उठ खड़े हुए और स्वागत ग्रश्नसे उनका 
सत्कार किया । (४२-४६) 

तुलाधार बोले, दे अक्षर्‌ | आप 
अभी आगे हैं,इसे मेने नि।सन्देह जाना 
है। हे द्विजवर ! अब में जो कहता हूँ, 
उसे सुनो । आपने समुद्रके तटपर सजल 
स्थानमें महती तपस्या की है, पहले 


कभी धर्मका नाम भी नहीं जानते थे, 
अर्थात्‌ “ में धार्मिक हुं ” आपको ऐसा 
ज्ञान नहीं था । है विग्न ! अन्तमं जब 
आप तपस्यासे सिद्ध हुए, तब पक्षियों 
के बचे शीप्रही तुम्हारे शिरपर उत्पन्न 
हुए, आपने उनका यथायोग्य सत्कार 
किया । हे द्विज ! जब षच्चे पङ्खपारे 
होकर आहारके लिये उडके चले गे, 
तब आपने मनमें यह निश्रय किया, 
हि “ चटक पक्चियोका पाठन करनेसे 
धर्मे हुआ हे । ” हे द्विजसत्तम ! अन- 
न्तर मुशे उद्देश्य करके जो आफाश- 
वाणी हुई, तुम उसे सुनके क्रोधके बश्च 
में हुए और उती निमित्त इस स्थानमें 
आये हो। हे द्विजवर ! इसलिये में 
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१३१२ महाभारत । 
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करवाणि प्रियं कि ते तद्‌ ब्रहि ह्रिजसत्तम॥ ५१ ॥ [१२०७] 
इति श्रोमहाभारते शतसाहस्याँ संहितायां वैयासिवयाँ शाम्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि 
तलाधारजाजळिसंवादे एकपष्ट्यधिकदिशततमो च्याय: ॥ २६१ ॥ 
भीण उवाच- इत्युक्तः स तदा,तेन तुलाधारेण धामता । 
प्रोवाच वचन धीमान्‌ जाजलिजपता वरर ॥१॥ 
जाजरिस्माच- विक्रीणतः सवरसान्‌ सवगन्धाश्च वाणिज | 


aN 2239? 


वनस्पतीनोषधीश्च तेषां मूलफलानि च ॥२॥ 
अध्यगा नेशिकी बुद्धि कुतस्त्वामिदमागतम्‌ | 
एतदाचक्ष्व मे सव निखिलेन महामते ॥३॥ 


भीष्म उवाच-- एकसुक्तस्तुलाधारो ब्राह्मणेन यदास्विना । 

उवाच धमेसूक्ष्माणि पैद्यो घर्माधेतत्त्ववित्‌ ॥ ४॥ 
तुराधार उचाच- वेदाहं जाजले धर्म सरहस्यं सनातनम्‌ | 

सर्वभूताहित मैत्र पुराणं यं जना बिहः ॥५॥ 


अद्रोहेणेव भूतानामर्पद्रोहेण वा पुनः । 
४3. ७ ७. Ne ~ 
या वृत्तिः स परो घमस्तेन जीवामि जाजले ॥ ६॥ 


आपका कौनसा ग्रियकार्य सिद्ध करु, 
उऐे ही किये | ( ४७-५१ ) 
शान्तिपवंम २६१ अध्याय समाप्त । 
शात्तिपर्वम २६२ अध्याय 
भीष्म बोले, उस समय जब बुद्धिः 
न्‌ तुलाधारने जापकभ्रधर जाजलीप 
ऐसा वचन कहा, तब उन्होंने पक्ष्य 
माण वचनसे उसे उत्तर दिया | ( १ ) 
जाजली बोले, हे पणिक्पुत्र ! तुम 
समस्त रस, गन्ध, वनस्पति औषधी 
र फरुमूलांको पेचा करते हो, तुमने 
हका बुद्धि कासे पायी ओर [किस 
प्रकार तुम्ह ऐसा जान हुभा.। हे महा- 
जञ ! तुम इस ही बिषयको विस्तार 


अ 
च्छे 
बा 
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पूर्वक मेरे समीप वर्णन करो | (२-३) 
भीष्म बोले, हे राजन्‌ ! यशखी 
प्राक्षणके ऐसा पूछनेपर धर्म अर्के 


` त्को बाननेवाला तुलाधार वैश्य उस 


सपय ज्ञानतृप्त कठोर तपसी जाजहीसे 
स हष धमे कहने रगा | ( ४) 
तुलाधार बोला, हे जाजली ! लोकमें 
सय भूतोंके हितकर जो पुराण-धरमको 
जानते है में रहस्यके सहित उस सना 
तन घमको जानता हूं; जीम दरोइ न 
करके अथवा आपद्कालमें अल्प द्रोह 
आचरण करके जो जीविका निषादी 
जाती है, वही परम धर्मे है । हे जाज 
ठी ! में पेसी ही वृत्ति अवलम्बन करके 
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परिच्छिन्ने। काष्ठतृणेमथेदं शरण कूतम्‌ । 
अलक्त पद्मकं तुङ्ग गरधांश्योचावर्चांस्तथा 


॥७॥ 


रसांश्च तांस्तान्विप्रष मग्रवज्यान्वहनहम | 


क्रात्वा वे प्रातावक्राण परहस्ताद्भायया 


[1 4॥ 


सवषा यः सुहन्नेत्य सवधा च [इत रत! । 


कमणा मनसा वाचा स धम वेद जाजल 


॥९॥ 


नातुरुदधये विरुध्ये वा न द्वेष्मि न च कामथे | 
समोऽहं सवभूतेषु पय मे जाजले ब्रतम्‌ । 


तुला मे सवभूतेषु समा तिष्ठति जाजले 


॥ १०॥ 


नाहं परेषां कृत्याने प्रदासामे न गहय | 
आकाशास्येव विप्रेन्द्र पश्यन्‌ लोकस्य चित्रताम्‌॥ ११॥ 
इति मां त्वं विजानीहि सवलांकस्थ जाजल | 

सम मतिमतां श्रेष्ठ समलोष्टाइमकाञ्चनम्‌ ॥ १२॥ 
यथान्धवाधिरोन्मत्ता उच्छ्वासपरमा। सदा । 


जीवन व्यतीत किया करता हूँ। मैंने 
परिच्छिन्न तृणकाठोप यह गृह बनाया 
है। हे विप्रपि! अलक्त, पश्व आर 
तुङ्गक्राए, कस्तूरी आदि विविध छुग 
न्थित वस्तु और नमक आदि रसको 
स्त्ये, मधके अतिरिक्त इन सब वस्त 
आको में दूसरेके हाथसे खरीदर्क कटः 
रहित होकर वचन, मन आर कर्मे 
जरिये बेचा करता हूँ। है जाजला | 
जो सब प्राणियों के सुहुत तथा स 
जीवॉके हितमें रत रहते दै) पेशी अप 
जानमेवाले दे । ( ५-7३ ) 

है जाजली ! में फिसोकी किती 
विषयमे अनुरोध नहीं करता) केपीके 


संग विरोध नहीं करता, किसा हष 


४८६४९८८७८९८९८७८८£८८८९०९ 
१७ 
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नहीं करता ओर किसके पदक हाम कहो ता बोर किसके समीप 
किसी वस्ती इच्छा नहीं करता | में 
सब भूतो समदी हैं, इसलिये तुम 
मेरा ब्रत अवलोकन करो । है जाजदी! 
सब भरतम मेरा तुलादण्ड समान भाव” 
हे खडा है। हे विप्रवर ! मे आकाशः 
मण्डले स्थित विविध रूपवाल बादल 
समूहॉकी भांति जगत्को पिचित्रत। 
देखकर दूसरेके किये हुए कार्याकी 
प्रशंसा नहीं करता आर निन्दा भी 
नहीं करता हू । हे बुद्धिमान जाजली ! 
इस ही माति तुम शे पव भूतों ओर 
हेले, पत्थर तथा सुब्रणम समदशी 
समझो । जेते अन्धे, बहरे आर उन्मच 
आदि पुरुषोंके इन्द्रियमोलक उस दा 
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देवैरपिहितदवरा। सोपमा परयतो म्र ॥ १३॥ १ 
यथा दृद्दातुरकृा विदा विषयायति। १ 
तथाथकामभोगेषु मापि विगता सहा ॥१४॥ ६ 
यदा चाय न विभेति यदा चार्मान्न विभ्धति । § 
यदा नेच्छति न दृष्टित्रह्म संपते तद्रा ॥१५॥ “1 
यदा न कुरुले भावं सवभूतेषु पापकम्‌ । / 
कमणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ १६॥ | 
न भूता त भाविष्योऽरित न च धर्मोऽस्ति कश्चन । 
याऽभयः सवभूतानां स प्राप्नोलभयं पदम्‌ ॥ १७॥ | 
यश्लादुद्विजते लोकः सवों सत्युतुखादिव । 1 
वाक्न्राइण्डपस्पात्स प्राप्नोति महद्रयमा ॥१८॥ | 
यथावद्रूतमानानां ृद्दानां पुत्रपोत्रिणाप । 

अनुवतामह इत्तमाहिस्राणां महात्ममाम्‌ ॥ १९॥ 

मन! शाश्वतो धमा सदाचारेण मोहित! । 

तेन वेयस्तपसी वा बलवान्वा विमुद्देा। ॥ २० ॥ 


OM 


A 
A 
rs वताम जरिये | मन थर बारीक जरिये जत प्राणि | 
अच्छा त हिप मी दे होग शास | अहे पिप पापप्राव धारण नहीं 8 
f 

1२७७ धारण मिया करते हैं, | काता, त बरमा पाता दै । | 
गज कर अपनभ हो वसी उपा | जिका भृत मवषय कोई पे नहीं है, १ 
के १॥( (०-११) जिसस कि भूतको मय नैं होता, 1 
मोह आर हुक पुल | मही अमद पाता है। पपष ! 
गो 0५ होते है, मसे शे अथे | समार, श्र वचन कहनेगह़े कोर ? 
१ काम बलुके उपयोग विपये | द्धात विस पृहे हम होग गा- ! 
|. 

f 

§ 

१ 

ही 

१ 


पे गी सृ नही है। जव यह जीव 

इह होते है, इ 
हि प्री नही इता और इप । उ महत्‌ गय राप होता 
भी 
कि 


ls 


६। में यथावत्‌ वतन पुत्र पौरे 
जे हि नही होते; बर बी | तहत अहितागय रुमा वू 
९१ क आना नहीं कता | चिकना बनुन. हरिया झा 
3 किससे भी दष नही करता, तय हूं। (१३-१९) 


मेहलठाम किया काता दै । का 
मोर ॥ किसी अंशमें हि 
यर ग्य प 


अध्याय २६२ ] 


>>>%३७9>9%%>%>>%>>>२>७७?9>३>%>%8>>>७ 


हल प यत 


ए 
५४ 
24 
ty 
74 
५५ 
चण 
09 
र 
क 
५0 
0174 
१४ 
४ 
‘ls 
चार 
भे? 
Ww 
५ 
रश 
१74 


१२ शान्तिपर्व । 


॥२१॥ 


॥ २२॥ 


॥ २३॥ 


1९२५ ॥ 


एवमेवायमाचार! प्रादुभूतो यतस्ततः! 
सहायवान द्रव्यवान्यः सुभगोऽथ परस्तथा ॥ २९ ॥ 
ततस्तानेव कवयः शासेषु प्रवदन्त्युत । 


मोहित शाखत वैदिक घमं अनुदिए हुआ 
हे, इस ही निमित्त चाहे विधावान हों 
चाहे जितेन्द्रिय ही हो, वा काम क्रोध 
विजयी वलवान्‌ ही क्यों न हो, सब 
पुरुष ही धर्म बिपयमें मोहित हुआ क्रते 
ह ! जो दान्त पुरुप द्रोइरहित अन्तः 
करणसे साधुओंके सङ्ग सदाचरण करता 
है, हे जाजली ! वह बुद्धिमान्‌ पुरुष 
आचाएके जरिये शीघ्र ही धर्मणाम 
करनेमें समर्थं होता है । जसे नके 
प्रबाह बहता हुआ काठ यडच्छावशसे 
दूसरे काठके सङ्घ मिल जाता है आर 
उस खानमें दूसरे काष्ठ परस्पर मिठ 
जाते हैं; कभी दण काठ करीप आह 
नहीं दीख पडते, महुप्याक कृमग्रवाहके 


जरिये पुत्र खरी आद्‌ का साग वियोग 
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मी पैसा ही है। जिसमे कोई जीवे भी 
किसी प्रकार च्याकुल नहीं होते, है पुति] 
वेही सब भूतोसे सदा अभय लाभ करते 
हे (१०-१४) 

हे विद्वन्‌ ! जैसे दाडवानहप्े 
किनारेपर रहनेवाले सब जहचर और 
चोत्कार करनेवाले हिंसक मेडियेते 
बनचर जीव डरत हैं। वैसे ही जिससे 
सब होक उद्देगयुक्त हुआ करते हैं उसे 
महत भय प्राप्त होता है । इस ही प्रकार 
जीबोंको अमयदानरूपी आचार जिम 
सब तरहके उपायते उत्पन्न हो, उस 
विषयमे यत्न करना उचित हैं । जो 
लोग सद्दायसम्पत्तिते युक्त होते हॅ, पे इस 
ठोकमं ऐशय्शाली आर परलोके 
परम सुखी होते हँ । इसहीसत कावे लाग 
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आचाराज्ञाजले प्राज्ञ! क्षिप्र धममवाश्ठुयात्‌ । 
एवं य! साधुभिदान्तत्वरेदद्रोहचेतसा 

नद्यां चेह यथा काष्ठसुद्यमानं यहच्छया | 
यरच्छयेच काछेन संधि गच्छेत केनचित्‌ 
तन्नापराणि दारूणि संसज्यन्ते परस्परस्‌ । 
तृणकाछकरीषाणि कदाचिन्न समीक्षया 
यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किंवित्कथंचन । 
अभय सर्वभूतेन्यः स प्राप्नोति सदा छुने ॥ २४॥ 
यस्मादुद्विजते विद्वन्‌ सवलोको वृकादिव । 
ऋरोशतस्तीरमासाद यथा सवे जलेचरा? 
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दीत्यंधमल्पहुळेखा! पटवः कृत्लनिणया। 


॥ ९७॥ 


तपाभिगज्ञदानत्र वाक्य! प्रज्ञाश्रतसथा | 


प्राप्ायभपदानश्य यद्यत्फलमिहाइलुने 


1१6 ॥ 


खोके य! सबेभूतेभ्पो ददालभयदक्षिणाम्‌ । 


स सवयज्ञेरीजान! प्राप्तोस भयदक्षिणास्‌ 


॥ २९ ॥ 


न भूतानामहिंसाया उपायान्‌ घर्मा5स्ति कश्चन | 
यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किंचित्कथंचन | 


सोऽमथं सवेभूनेभ्यः संप्राप्नोति महामुने 


॥ ३० ॥ ` 


यस्माइुइजत लाक सपाएरमगतादच । 


न स धमप्रवाभ्भाते इह लक परत्र च 


॥ २१ ॥ 


सवभूतात्मभूतस्य संवंभूताने पर्यत! । 


देवाऽपि मार्ग मुद्यन्ति अपदस्य पदैषिण! 


॥ ३९॥ 


दाने भूताश्भयस्पाहु। सर्वदानेश्य उत्तमनम्‌ | 


ब्रवीमि ते सयमिद श्रदधख च जाजले 


॥ ३१ ॥ 


mmm nnn 


सब शादे अमयदाता एस्पोंकी ही 
ससे शेष्ठ का करते हे । जिनके अन्त!- 
करणप थोहासा बाह्मयुए लेखनी 
भांति प्रतिष्ठित है, ये मी कीति सिये 
अमयदान करे और निपुण मनुष्य भी 
पेजहकी भराप्िके हिये अभयदान 
दीक्षित हें । (२५-२७) 

तपसा, बज, दान और बुद्धियुक्त 
वचनसे इस होकमे जो सव फल भोग 
हुआ करते हैं अभपदानके पहारे बे 
सव फ प्राप्‌ होते हैं। जगहों चो 
रोग सत्र प्राणियोंक़ों अभगद्‌ष्षिणा 
दान करते हैं, वे सब यहयाजनके फल 
खरूप अभयदाशिणा पाते हैं। सब 


म्राणिगोकी अहिसासे हके श्रेष्ठ धर्म 
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आर पु भी नहीं है। हे महापुनि! 
बिसे कोट जीव कभी किसी प्रकार 
व्याकुल तही होते, उसे सत्र प्राणियों 
अमय ग्राप्न होता ३; और जिते गृह 
गत सपत्रा भाति सब ठोग व्याह 
होते ई, वह ऐहिक और पारहोकिक 
धर्म प्राप्त करनेपे समर्थनही होता, जो 
सब प्राणियोके आतधूत ओर समान 
भावते सब जीवको देखते हैं, देवता 
छाग मी ब्रह्मलोक आदिके अनमिठापो, 
साघक पदके इच्छुक होकर उनके भाच 
रित मामं विचरण करते हुए मोहित 
होतं ह| है जावली ! जीवो अभय 
दान स दाने उत्तम है; यह हैं 
म्हरे समीप सल ही कहता हूं 
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अध्याय २६२ ] 


१२ शान्तिवव । 


११५७. 
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स एव सुभगो सूत्वा पुन मवति दुभगः 
व्यापत्ति कमणां इष्टा जुगुप्सन्ति जनाः सदा ३४॥ 
अकारणो हि नेवास्ति घम सूक्ष्मो हि जाजले | 
सूतभव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कुतम्‌ 
सूक्ष्मत्वान्न स विज्ञातुं शाक्यते घहुनिहूब! । 
उपलब्यान्तरा चान्यानाचारानववुध्यते 

ये च च्छिन्दन्ति बृषणान्‌ ये च भिन्दन्ति नस्तकान्‌। 
वहन्ति महतो भाराच्‌ बघन्ति दमयान्त च ॥ २७॥ 
हत्वा सत्त्वानि खादन्ति तान्कथं न विगहसे । 
मातुषा माहुषानेव दासभावेन सुञ्जते 
वधधन्धनिरोषेन कारयन्ति दिवानिशम्‌ । 
आत्मनश्चापि जानाति यदू दुःख वघबन्धन ॥ ३९॥ 


I 


इपलिये आप इस बिषथर्मं श्रद्धा 
करिये । (२८-३३) ५ र 

सब काये कमे स्वगेफल साधनक 
हेतु कभी सुमग होते, कभी स्वरेफर 
भोगान्तर पतन आदिके निमित्त दुभंग 
हुआ करते हैं; इसलिये काय कमका 
धृथिष्णुता देखकर सञ्जन लोग सदा 
उसकी निन्दा किया करते है। हे 
जानही ! स्थूल घम यज्ञ बिसे ईम 
अभयदान धमका अनुष्ठान करन 
फल हीन नहीं होता,मद्यप्रापि आर खगे 
लाभके लिये वेदम शम दम आदिक 
साधन और यज्ञ आदि घ विदित हुए 
हे । अशय दान घर्मे अत्यन्त दई 
होनेत्रे वह पूर्ण रीतिसे जाना नहीं 
जाता; वेदे बीच किसी स्थल वष 


हिंताकी विधि द, कद पर आइसाकी 
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॥ ३५॥ 


॥ ३६॥ 


॥ ३८॥ 


विधि बलवती हुई है; इससे वेदिक धर्म 
अत्यन्त ही अन्तगूढ है । सब्र आचार 
जाननेके लिये उद्यत होनेपर भी उसके 
बीच अनेक प्रकारके विभिन्न व्यवहार 
मालूम हुआ करते हैं । (३३-३६) 
जिन सब बैलोकी वृषण काटे जाते 
हें, ओर नासिकामें छेद किया. जाता 
है। बे बहुत सा बोझा ढोनेमे समर्थ 
हुआ करते हँ; मनुष्य उनका बन्धन 
ओर दमन करते हैं | जो जीबोको मार 
कर भक्षण करते हैं, उनकी निन्दा क्यों 
नहीं करते; मलुष्य लोग मचुष्यांको 
दासत्व शृहलामें बांध रखते हैं । दूधरी 
जातिकी बात तो दूर रहे, पे लोग 
स्वजातिके लोगोंको रात दिन. वध, 
इन्धन और निरोध करके दुःख भोग 


कराते हैं; इसके अतिरिक्त अपन वध, 
9939392939399232m 
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१३५८ महाभारत । [३ मोक्षधर्मे 


षि 
५0 
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| नेन्द्र भूतेषु सव बसति दैवतम्‌ । 

| आद्विसश्चन्द्रमा वायुत्रह्मा प्राण; क्रतुषम। ॥ ४०॥ 

१ तानि जीवानि विक्रीय का सुतेषु विचारणा | 

9 अजो$भिवंदणो मेषः सूयोऽश्वः एथिवी विराट्‌ ॥४१॥ 

f ~ EET ह्य 

१ घेतुवत्सक सोमो वे विक्रीयेतश्न सिद्धवाति ! 

का तेले का घृते ब्रह्मन्‌ मधुन्पप्यौषधेषु वा ॥ ४१॥ 

| अदशमशके देशे सुखसदधितान्पशन्‌ | 

|| तांश्च मातु! प्रियान्‌ जानन्नाकृम्प वहुधा नरा॥ ४२ ॥ 
| बहुदंशाकुलान्देशाप्षयन्ति घहुकदंमान | 

१ 0) ४9) RN ~ प्र 
0 वाहसंपीडिता धुया। सीदन्यदिधिना परे ॥ ४४ ॥ 
` NN ~ q 

| न मन्ये भ्ूणह्याऽपि विशिष्टा तेन कर्मणा | 

(| कृर्षि साध्विति मन्यन्ते सा च बृत्ति; सुदारुणा॥४५॥ 
[1 भूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोसुखम्‌ । 

| तथैवानडुहो युक्तान्समवेक्षख जाजले ॥४६॥ 
| 
1 
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खक 


बन्धनसे जो दाख होता है, उस विप- 


प स्थानमें पहजमें ही संपाद्धित पशुओंको 
यमें मी वे ढोग अनमिन्न नहीं हैं; 


उनकी माताके प्रिय जानके मी अनेक 


Lib 


पश्चेन्धियपुक्त जीयोंमे सत्र देवता ही | भांतिसे आक्रमण करके बहुतसे कीच" 


निवास किया इरत हे । दूरय, चन्द्रमा, उयुक्त देश तथा मश्चकोंते परिपूरित 
वाध, ब्रक्षा, प्राण, ऋतु ओर यम, ये | स्थानम स्थापित करते हे, दूसरे अनेक 
सब देवता जिस जीवदेहमे निवास 
करते है, उन जीपोंके बेचनेमे जब कोई 
फर नहीं है, तब सृतथीवोंके विषय 
विचारी क्या आवश्यकता दै । बरे, | 

| 


धुप बाहनोंके जरिये पीडित होकर 
अवसन्न "होते है; मुझे बोध होता है, 
ऐसे पशुपीडन कमेकी अपेक्षा भूणइ- 
ही इया अ त्या अधिक पापयुक्त नहीं है। जो 
अधि) मेढे, पोहे, बह, पृथ्वी गो, | लोग कृपिकमेको उत्तम समझते हैं, में 
बछडे आर सोमरस बेचनेसे मनुष्य | उनकी भो प्रशंसा नही करता; क्यों 
सिद्ध नहीं शता । हे ब्रह्न ! इसलिये | कि किक मी अन्त दार है। 
RN RA ७ ७ ~ 

तेह, घृत, मधु ओर औषधि बेचनेकी | हे लाबडी ! लोहमुस इह भूमि और 
वाचा इछ कायकरी नही हे! (३७-४२) | भूमिम रहनेवाठे सै आदि प्राणियोंको 

मनुष्य लोग देर मच्छरेसे रहित | नष्ट. करता है, और हलो जुते हुए 
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१२ शान्तिपर्व । 


अध्न्या हति गवां नाम क एता हन्तुमहेति । 


भहचकाराकुशल वृष गा वाऽलभेत्त घ 


॥ ४७॥ 


ऋषयो यतयो झोतन्नहुषे प्रत्यवेदयन । 
गां मातरं चाप्यवधीवषभं च प्रजापतिम्‌ ॥ ४८॥ 
अकाय नहुषाकाषीलप्स्यामस्त्वत्कृते व्यथाम्‌ । 


शत चक च रांगाणा सवभूतष्वपातयन्‌ 


॥ ४९॥ 


ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले । 


भूणहं नहुष त्वाहुने ते होष्यामहे हवि! 


॥ ५० ॥ 


इत्युकत्वा ते महात्मान! सर्वे तत्त्वाथेद्शिनः । 


कषयो यतय। शान्तास्तपस्ता प्रत्यवेदयन्‌ 


॥ ५१॥ 


ईहशानाशिवान्धोरानाचारानिह जाजले | 


केवलाचारितत्वात्तु निपुणो नाववुद्धथसे 


॥ ५२॥ 


वृषभोंकी ओर देखो, वे कितना छश 


सहा करते हैं | (४२-४६) 
गछ अध्य दे, इसहीसे उनका नाम 
अध््या है; इसलिये कोन उन्हें मारनेमें 
समर्थ हुआ करता दे। जो पुरुष वृषभ 
अथवा गऊकी हिंसा करता है वह बहुत 
ही अमङ्कल किया करता है। जितेन्द्रिय 
ऋषियोंने नहुषके समीप यह विषय 
कहा था | उन्होंने कहा था, गऊ मात" 
_खरुप और वृषभ प्रजापति स्वरूप है; 
तुमने उनका वध किया हैं | हे नहुष ] 
इससे तुमने बहुत ही अकाये किया है, 
तुम्हारे निमित्त हम सव कोई व्यथित 
हुए हैं। हे जाजढी ! जस हन्द्रका मह 
हत्याका पाप ख्रियोमे रज रूपते निधिप्त 
हुआ था, वैसेही उन महाभाग ऋषि 
योनि नहुषके किये हुए गो-पम हत्या 
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के पापको सब प्राणियोंके बीच एक पो 
एक रोग रूपसे निक्षेप किया। ब्रह्महत्या 
और गोइल्याका पाप समान है, इसीसे 
लोग नहुपको भ्रूणहत्या करनेवाला कहा 
करते हैं, इससे हम लोग उसका होम 
न करेंगे, उन सपर तत्वाथदर्थी महा 
नुभाव जितेन्द्रिय शान्त महर्षियोने 
नहुषके बिपयर्मे ऐसा कहकर तथा 
ध्यानपूर्वक उसे गोहत्या करनेगें प्रदत्त 
न देखकर उसके किये हुए पापोंको 
प्रजञासमूहमे रोगरूपसे संक्रामित किया 
था । (४७-५१) , 

है जाजली ! इस लोकमें ऐसा घोर 
अकल्याणकर आचारके प्रचलित रहनेके 
कारणही तुम उप्त आचारको करते हो, 
मनुष्यको उचित है कि बह तत्तदष्टीसे 
विचार करे । परन्तु पेसा ' करनेको तू 
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कारणाइुसमन्विच्छेश् छोकचारि 
"घो हन्यायश्र मां स्तौति तञ्रापि शुणु जाजछे॥५१॥ 
समौ तावपि मे स्यातां न हि मेऽरित प्रियाप्रियम्‌ | 
एतदीहशक धर्म प्रशंसास्ति मनीषिणः 
उपपत्या हि संपन्नो यतिभिश्चैव सेव्यते | 
सततं धमंशीलेश्च निपुणेनोपलक्षितः ॥ ५५॥ [ ९२६२] 
इति श्रीबहाभारते शतसाहस्ऱ्या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि मोक्षधर्मपर्वणि 
तुळाधारजाजलिसंवादे द्विपषए्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥ 


खगद्वार च वत्त च 


ततो यज्ञ। प्रभवति 


हम है। कारणके अनुसार घर्षाचण 
) जिसे जौवोको भय न हो, उसे 

भे जानो; गतानुगतिक होके 
व्यवहार न इरे 1६ जाजली! सुनो 
लोग सुपर प्रहार करें, अथवा 
शसा कर, बे दोनों ही मेरे पक्षम 
पान हैं; मुझे हप-विषाद इछ मी नहीं 
। मनीषी लोग इस ही प्रकार धमकी 
प्रशत किया करते हैं, यति होग भी 


[a 


युक्तिप्रित उक्त भेकी सेवा किया 


०१ 


फरत ह, घेशील मनुष्य पदा निपुण 


रे उक्त घमको अवछोकन करते 
हैं। (५२-५४) 


शाल्तिपवेमै २६२ अध्याय सम्पन 
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शी 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 
| 
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महाभारत | 


चरेत्‌ । 


॥५४॥ 


जाजाएरुपाच- अय प्रवातता धमंस्तुला पारयता त्वया | 


भूतानाभवरांत्यत ॥१॥ 


कृष्या हान्न प्रभवति ततसत्वमपि जीवसि । 
पशुभिश्रोषधीमिश्व मत्यां जीवन्ति वाणिज्ञ ॥२॥ 


नास्तिक्यमपि जल्पसि | 


न हि चतेंद्य लोको बातासुत्सज्य केवलाम्‌ ॥३॥ , 
ताधार उवाच- वक्ष्यामि जाजले पृत्ति नासि ब्राह्मण नास्तिकः | 


शान्तिपर्वमे २६३ अध्याय। 

जाजली मुनि बोठे, तुमने तुहा 
धारण करके यह धर्म प्रवत्तेन किया हे, 
इससे जीरवोक सरदार और जीविका- 
का अवरोध होता है। कृषिसे अश्न 
उत्पन्न होता है, तुम भी उसददीहे जीवन 
धारण किया करते हो; प्रािमातनही पु 
आर आंपवियोके जरियेही जीबन धारण 
करते है यह भी इनसे ही पूर्ण हुआ 
करता है| तुम्हारे बचनमें नास्तिकता 
'दीखती है। क्यों कि तुम उपही यजुकी 
निन्दा करके नालिकता प्रकाशित करते 
हो । होग प्वृ्षिमूहकक धर्मो परि 
त्याग करके कदाचित्‌ जीवन धारण 
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यज्ञकी प्रशलता साधन की है। हे 
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सन्तान भी वैसीदी हुआ करती है। 


दै 
'997999999999399#9 59235 


पन सरसू 
|| न यज्ञ च विनिन्दामि यक्ववित्त सुदुलभः ॥४॥ ६ 
१ नमो ब्राह्मणयज्ञाय ये च यज्ञविदों जना।। f 
f खयञ्च ब्राह्मणा हित्वा क्षत्रयज्ञमिहास्यिताः ॥ ५॥ १ 
1 लुब्घेवित्तपरन्नह्मत्राधतिक! संप्रवर्तितम्‌ । § 
१ वेदवादानविज्ञाय सल्यामासमरिधाइतम ॥६॥ | 
f इद देयमिद देयमिति चायं परशस्यते रै 
१ अता स्तैन्ये भवति विकमाणि च जाजले ॥ ७॥ 0) 
१ यदेव सुकृत हवयं तेन तुष्यन्ति देवता! । १ 
१ नमस्कारेण हविषा स्वाध्यायैरौषपैस्तथा | 1 
f पूजा स्पाइवतानां हि यथाशा्रनिदशनप्‌ ॥८॥ 9 
f इष्टापूर्त दसाधूनां विशुणा जायते प्रजा | § 
न लुब्धेभ्यो जायते लुव्ध। समेभ्यो जायते सम!॥९॥ $ 
f यजमाना यथाऽत्मानशृत्विज्ञञ्च तथा प्रजा! | | 
पी 
| करनेमे समर्थ नहीं होते । (१-३) जाजी ! इसही निमित्त यजमानके । 
0 तुलाधार बोला, हे द्विज जाजली!में साध्य होनेपर मी यथायोग्य दक्षिणा ॥ 
0 निज वृत्तिका विषय कहता हूं,में नासतिक | दान न करनेसे चोरी और अकल्याण- | 
१ नई हूँ और यज्ञकी मी बिन्दा नहीं | कर बिपरीत कार्योक्री उत्ति हुई 1 
ह की है, यह्ठविद प्ण अलनत दुम | है!(४-७) 
१ हैं; में ब्राहमण यज्ञको नमस्कार | नमस्कार सहप इवि, स्व शाखोक्त # 
| करता हुं । जो सब ब्राहमण यज्ञ प्रकरण | वेदपाठ और आपध स्वरुप हुक्स १ 
| जानते हैं, उन्होंने अपने निके यक्ष | मत हुआ जो हव्य १, उसके बर ॥ 
[ परित्याग करके इस समय हिताय देवता लोग प्रसन्न हुआ कर ३) शार > 
4 क्षत्रिय यज्ञ अवहम्मन किया ह। हे | विदृशनर्क अहुर देवताआका पूजा । 
6 ब्रह्मन्‌ ! विच्परामम लोमी आलिक | हुआ करती है । कामनाबान्‌ मुय के 
£ छोगोनि वेदवाक्योको न लानके सत्य: | शाते विशुण हन्तानोकी इति | 
& की भांति भासमान मिथ्याके प्रवतत | हाती ई। यजमानक लाग होने | 
| देके कारण “ इस यज्ञमे यह दक्षिणा | उसकी सन्तान भी होमी होती है; यज- है 
दान करनी योग्य हे, ” इस ही प्रकार मानके रागद्ेषसे रहित होनेसे उसकी 
8 


|) 
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सहासारत। 


Cn त SN क व्वा ताचा 


यज्ात्पजा प्रभवति नमसोस्भ इदासलम्‌ ॥ १०॥ 
अग्नौ प्रास्ताहुतित्रह्मज्ञादिलसुपगच्छति | 


आदित्याल्ञायते वृष्टिवेटेरचं ततः प्रजाः 


॥ ११३ 


तस्मात्सुनिष्ठिताः पूर्वे सवान्कामांश्र लेभिरे । 
अकृष्टपच्या एधिदी आशीभिदीदघोजभवत ॥ १२॥ 
न ते गञ्नेष्दात्मछु था फलं परयन्ति किचन ! 


शङ्कमानाः फलं घतते ये यजेरन्कथंचन 


॥ १३॥ 


जायन्त5साधवा धूता छुग्धा बत्तप्रथाजना। । 
स स्प पापकृतां लोकान्गच्छदशुभकमंणा ॥ १४॥ 
प्रमाणप्रप्रमाणन यः छुयादशुभ नर! | 


पापात्मा सोऽकृतप्रज्ञः सदैवेह द्विजोत्तम 


॥ १५॥ 


क्षर्तव्यञ्िति कर्तव्य वेत्ति दै ब्राह्मणो भयम्न्‌ । 


रह्मैव वर्तते लोके नेव कतेव्यतां पुन! 


॥ १६॥ 


यजभान अपनेको बसा समझता है, 
सन्तान भी वैसीही होती है। आकाश- 
से विमल जल बरपनेकी भांति यजसे 
ही प्रजा समूहकी उत्पत्ति हुआ करती 
है। हे ब्रह्मन्‌! अनप हाली हुई 
आहुत परयमण्डलभ पहुंचता इ, स्यसे 
दृष्टि उतपन्न होती है, वर्षासे अन्न उतपन्न 
हुआ करता है, और अन्नसे ही प्रजाः 
समूहकी उत्पत्ति होती है। (८-११) 

यजञनिष्ठ मनुध्योने फलादुसस्थान न 
करके यज्ञे ही सब काम्य बसतं 
पायी हैं| उस समय यज्ञके प्रभावे 
श्यी विना जोते है शसख उपपन्न 
होते आर इक्षा अनायास ही फूल 
उगते थे; इसहीसे लोग इपिक 
निमित्त भूमि रहनेवाले सपे आदि 
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प्राणिओंकी हिंसाऐे लिप्त नहीं होते थे! 
तिसके अनन्हर मनुष्य यज्ञ आदि कश 
के फ़, कर्षो नहीं देखते थे । जो 
ठोग “पञ्च करनेसे फल है, था नहीं” 
इसही भांति सन्देहयुक्त होकर किसी 
प्रकारका यज्ञ करते हैं, वे लोग असाधु, 
दम्पी, धनलोलुप और लोमी कहके 
विख्यात होते हैं। हे हिजपर ! जो 
पुरुष शतस वेदोंकों अग्रामाण्य सिद्ध 
करता है, वह उसही अशुभ कसे पापा" 
चारियोके झोक गमन किया करता 
है, ओर उसेही इस होकमें पापातमा 
वा अमत अङृतप्रजञ कहा जाता है, 
वेषे पुरुषको कृमी मुक्ति नहीं 
ती। (१२-१५) 
नेत्य कृमोको अक्षय करना चाहिये, 
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विशुण च पुनः कमे ज्याय इलतुझुश्रम । 


सव भूतापघातश्च फलभाष च सयम! 


॥ १७॥ 


संलयज्ञा दमयज्ञा अथलुव्धाधेतूप्तय! 


उत्पन्नल्यागिन। सर्वे जना आसक्षमत्सरा! 


॥ १८ ॥ 


AN ७, 


क्षेतर्षेत्रनवतत्त्वज्ञा! स्वयज्ञपरिनिछिता। । 


ब्राह्म वेदम घीयन्तस्तोषयन्त्यपरानापि 


॥ १९॥ 


अखिल दैवतं सर्व ब्रहम ब्रह्माणि संश्रितम्‌ । 

तुष्यन्ति तृप्यतो देवास्तूप्रा5तूप्तस्य जाजले ॥ २०॥ 
१ ~ हन 

यथा सवरसेस्तूसो वाभिनन्दाति किचन । 


तथा प्रज्ञानतूप्तस्य नियतृपि। सुखोदया 


॥ ११ ॥ 


घर्माधारा धर्मछुखा। कुत्लव्यवतितास्तथा । 


उनके न करस मय होता है इसे जो लोग | इन्द्रिय संयमकोही यज्ञ समझते हैं, 


७ ४ ७ 


जानते हैं,पेही भक्षनिष्ट हैं । इस ठोकर्मे जो 
पुरुष अपनेमें वयोवणेका अध्यास करके 
कतृत्व मालम नहीं करते बही ब्राह्मण है; 
अर्थात्‌ कतृत्वामिमान और फहामिलाप 
परित्याग करके कमो ङ्गम ब्रह्मदष्टि करते 
हुए जो लोग अशन, पान आका मांति 
कमे किया करते हैं उन्द ही ब्रह्मभि 
कहा जाता हे । एसे ब्राह्मण कमे 
द्वयुण होने और अपवित्र कुत्ते, तकर 
आदि पशुओंके जरिये विमित हनिपर 
मी श्रेष्ठ रूपते.परिगणित हुआ करत 
हैं, यह श्ुतिमें वर्णित ह; परन्तु भरा 
यह कमे इस बिश्व नष्ट हुआ है, ऐसा 
ज्ञान होनेपर उसके लिये प्रायाथेच 
करना होगा, यह भी बेदम वा्णत 
है। (१६-१७) 


जो सब पुरुष 
&8६5 र br 


2 


सत्य कहते आर | 
<६&€&€€8€<€<€83>>9>3>१3>93%७3%>>>ेरे 


२ ०७ oie 


परम पुरुषार्थ प्राप्त करने जिन्हें लोभ 
होरहा है; वित्त वा विषयोसे जिनकी 
तृप्ति हुई दै ओर जो दूसरे दिनके लिये 
अर्थसंग्रह नहीं करते, पेही अमत्सरी 
हुआ करते हैं। जो सध योगनिष्ठ पुरुष 
क्षेत्र और क्षेत्रकै तको जानते तथा 
प्रणव अध्ययन करते हैं, वे दूसरोको 
सन्तुष्ट किया करते हैं। सब देवता और 
समस्त वेदस्वरूप प्रणव ब्रह्मवित्‌ पुरुप 
प्रतिष्ठित होरहे हैं । हे जानछी | उसही 
ह्मनित एरुपके तृष होनेसे आदित्य 
आदि देवता वृप्त और सन्तुष्ट होते हैं । 
जो सम रसंप्ति द हुए हैं, वे बैसे कोई 
दूसरे रसान्तरका अभिनन्दन नहीं 
करता, पेसेही प्रह्ञानतप्त पुरुषोंको 
अवायास ही नियति हुआ करती 
है। (१८--२१) 
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अस्ति नस्तर्वतो भूच इति प्राइस्त्वचेक्षेत्रं ॥ २ 


मंहांभारतं। [३ मोक्षधमेपवे 


ज्ञानविज्ञानिनः काचत्पर पार (तेतोषंव! । 


अतीव पुण्यद पुण्य पुण्याभिजनसहितम्‌ 


॥ ११॥ 


त्र गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथन्तिच) 
ते तु तद़ह्मण! स्थानं प्राघुवन्तीह सात्तिका। ॥ २४ ॥ 
नैव ते स्वगमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधने। | 


सतां चत्मोनुषतन्ते यजन्ते चाविहिसया 


॥ २५ ॥ 


वनरपतीनोषधीश्च फलं मूल च ते बिहु! । 

न चेतादस्विजो लुब्धा याजयन्ति फलाधिन!॥ २६ ॥ 
७५ 0 ७ 

स्वमेव चार्ष क्रुवाणा यज्ञं चकुः पुनद्विजा। । 


ANN 


पाराचाष्ठतकमाण। प्रजाचुग्रहकास्थपा 


॥ २७ ॥ 


तस्मात्तानत्विजों लुग्धा याजयन्स्यशुभा्नरान्‌ । 
प्रापयेयु। प्रजा! स्वगे स्वघभोचरणेन पै । 


धर्मही जिनका एक मात्र अवरम 
है, पेश ही जो लोग सुखी हुआ करते 
हैं, उन्होंने ही समस्त कायोकायाके 
निश्चय किये हें, ओर कमे जरिये जिन 
का अन्तकरण शुद्ध हुआ हे इह प्राइ 
पुरुष इमारे सहपसे बुद्धेके बीच 
चिदामासमय पुरुपसे बढके और कोई 
भी नहीं हँ) इसे ही अपरोकत करते 
हैं। जो सब शान विज्ञानप्ते मुक्त 
सालिक पुरुष संधारके पार जानेकी 
अभिठाष करते हैं, वे होग बिस खाने 
जञानेसे शोक नहीं करना होता, च्युत 
नहीं होना पडता, व्यथित नही होना 

हता, उसदी पुण्यामिजन नाम अत्यन्त 
पुण्यप्रद पवित्र भरह्धहोकको पाते हैं । वे 


स्वरको कामना नहीं करते, घनशाध्य, 


३४६ ८८८६६६८९६६६६८९६६£८९९९८६९८८€£3939992992322299233982859959933353959 


कमत परत्रक्षकी पूजा करनेके अभिः 
हागी नहीं होते, केवल साधु अर्थात्‌ 
योगे निवास करते हुए अहिसाके 
जरिये इरकी आराधना किया करते 
हैं। (२९-९५) 

वे लोग वनस्पति, फठमूहोको इव" 
नीय रूपसे जानते हैं, धनाथी ऋतिक 
वे विद्धेन यजप्रानोंका भाजन नहीं 
करते; उक्त द्विजातियोके सब कर्म 
समाप होनेपर भी वे छाग प्रजासमूहे 
विषयमे अनुग्रहकी अभिराप करके 
अपनेको ही अथ कर्पना करते हुए 
सातसय पूण क्रिया करते हैं। होमी 
ऋतिक जब पेसे निदधन पररुषोंका 
याजन नहीं करते, तइ अवइयही पे 
लोग मोधकी इच्छासे रहित पुरुषोंका 
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ते मे वतते बुद्धिः समा सवत्र जाजले ॥ २८॥ 
नि यज्ञेष्विहेज्यन्ति सदा प्राज्ञा द्विजषभा! 
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ती 
दी 
शी 
तेन ते देवयानेन पथा यान्ति महामुने ॥२९॥ | 
घृत्तिस्तस्य चेकस्थ नास्त्यावृत्तिमनीषिण। | || 
भौ तौ देवयानेन गच्छतो जाजले यथा ॥ ३०॥ | 
स्वय चेषासनडुहो युज्यन्ति च वहन्ति च | 
स्वयसुखाश्च दुह्यन्ते मन।सङ्कलपसिद्धिभि। ॥ ११ ॥ | 
स्वयं यूपानुपादाय यजन्ते स्वाप्तदक्षिणे! । || 
यस्तथा भावितात्मा स्यात्स गामालव्धुमहंति ॥३२॥ | 
आपधीमिस्तथा ब्रह्मन्पजेरस्ते न तारका! । | 
इति द्यागं पुरस्क्ृत्य ताहशं प्रत्रवीमि ते ॥ ३३॥ || 
eee ही 
~ ~ . ५5... च ०५ धी 
ही याजन किया करते है । साधु लोग | होती, अथात्‌ दिव्य पथस गमन करने 6 
० ००, 
स्वघर्माचरणके जरिये दूधरोंका उपकार | पर भी दोनकि सङ्कसपमेद निवन्धनसे | 
करते हैं, वे लोग सम्रबुद्धके कारण धम कमेठ ब्राह्मणॉकी आइति ओर उपास 
फुटकी कामना नहीं करते। हे जाली! काकी अनाइचि हुआ करती ३;३लिये 
'हस ही हिये भै सर्वत्र समबुद्धि होरहा , | कमें रत क ब्रह और मनको 
विरोध करनेवाले उपासक ब्राह्मणोंमें | 
A ०-3 
बहुत ही विलक्षणता हैं। सत्य सडुत्प ॥ 
उपासकोकी मनकी सङ्रपसिद्विके जरिये 8 
श्री 
1 
श्री 
हि 
|| 
शी 
श्र 
| 
| 
1 
शी 
ही 
ठर 
क 


हूं, अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ इचिको 
विभिन्नता निवन्‍्धनसे में सद।चरणका 


ही अनुसरण किया करता हूँ । है महा" गया कब 0० है 
मुनि | कमठ वा उपासक ब्राह्मण हॉग वपम सयं जुतक इल खांत ई और 
गोवे दूध दोहन किया करती है | उनके 


हस लोकमें सदा जो सब पुनराशतिप्रद दृ करता है | इनः 
मानसिक यज्ञ सङ्कस्पसे ही सिद्ध होते 


सार्गप्रदशेक और अधुनराइतिप्रद माग" हि 
हैं; वे लोक संकल्प सिदध होनेसे यूप 


दक्षिणा आदि यन व्याक मनसे 
ही उत्पन्न किया करते द । जिन्होंने 

हे आजही ! देवयान पते गमन | ईसी प्रकार योगाभ्यासके जरिये चित्त 
करनेपर भी ऋमठ पुरुषका पुनरागमन शोधन किया ६, पे मधुपर्कम गवालम 


नको [निग्रह कर कर सकते ह । (२०-३९) 
हे ब्रह्मन्‌ ! जो लोग उस प्रकार 


>839339>9>>>>>9>?>99>%८ 


प्रदर्शक यज्ञ याजन करते है षं उप है 
देवयान पथके जरिये पितृलोक आर 
देवलोकर्मे गमन किया करते है(९ ६-२९) 


हुआ करता दै, आरम 


नन की पुनराव्रात्ि नहीं 
अर भी कवाळे ६ ८ ८८८८ ८८: '€€££€ €<€>>>>>>>>>>%> 
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निराशिषमनारम्भं निनेभस्कारमर्तुतिप । 

अक्षीण क्षीणकभाण तं देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥ ३४ ॥ 

न शवयज्न च यञब्न दृदड्राह्मणेषु च। 

काम्यां वृत्ति लिप्समानः का गतिं पाति जागे । 

इद तु दवत कृत्वा यथा यतमवापुयात ॥ ३३ ॥ 
बानतिल्लाच-न वै पुनीना शुणु! सम तत्व एच्छामि ते वाणिज कष्टमेतत) 

पूर्व पूर्व चास्य नावेक्षमाणा नात। परं तबृष्या स्थापथम्ति ॥ ३६॥ 

यत्सिप्रेवात्मतीय न पशवः प्राप्लुयुमखम़ | 

अध स्म कमणा केन वाणिज प्रापुयात्सुखम्‌ । 

शस म तन्महामाऱ सुश वे म्ररधानिते ॥ ३७॥ 
तुठाधार उबाच-उत यज्ञा उतायज्ञा मखे नाहेन्ति ते कचित्‌। 
Lea 00 DC Eo Siu 
दिगुद्वित्तवाहे नही हैं, वे लोग पशु: | हेवनीय पाङ्गनेसे यथाविधि यह 
हिस केसे अवह प्रखायमागी | सर्प परालको प्राप्त किया बाता 
होंगे, शिये उसके हिये आगधियोहे | है। (१३-१५) 

| 


ही यजञताधन विहित हुआ करता है। बाबही मुनि मोठे, है विक्‌! मैने 
हयागका ऐप माहातय शोनेसे ही मेने | आसयाजी गोगियोके तलको रही 
लाग परसार करके तुम्हारे समीप | हुना है, इह ही निमित तुर निकट 


दसा बचन कका है। नि आश और | यह देय विषय पूछता हूं। पटे 
बरस कही है, जो किसकी नपसार 


प ती, जो कितो नमार | यहो इ अकार योगा आहो 
वा पता नह बे, चोदय नश | चना नही की है, इससे होकके बीच 
ॐ) प्त जिनक सब कम हीण हुए | यह रुल थ रित नही हुआ ह) 
ह, देवता लोग इर्य बानतेरँ। | हे पञ बिर ! यद्यपि ती 
जो इस वदभवण, दयन आह्षणों. |. जात आसह यजू पशुतुरय 
को दुत मही कता ओर त्रियोंकी मन्दुवुद्धि मनुष्य मामातिक यहुजनित 

पे ठाम इच्छा किया काता है, | हुम करे सरथ नहीं होते, त 

दै असुर समापपाल गरु देवमा | जे होग किस कोडे बसि तुझठामके 

1 तर माग किसी पथम मी गमत | अधिकारी होगे उमे भे सीप वर्न 
अम समय नहीं हुता! आशाहीनता | झो । म तुर अनत श्रद्धा करता 


दि पूरक वाक्यको देवताकी भाँति हूं। (१६-३७) 
६६: न <55909664086886539999899999339929398999999899369908998 
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३३ 


१२ शान्तिपर्व । 


oe 


वाहैः शृङ्गेण पादेन सं भरत्येव गौमेखम्‌ 


॥ ३८॥ 


पत्ना चानन विधना प्रकरात ।नघाजयन्‌ | ` 


क > () 
इष्टं तु देवतं कृत्वा यथा यज्ञमवाप्तुयात्‌ 


॥ १९॥ 


एरोडाशो हि सर्वेपां पञ्चनां मेध्य उच्यते । 

सवा नयः सरस्वत्यः सर्वे पुण्याः शिलोचया! ॥४०॥ 
जाजले तीर्धमात्मेच मा स्म देशातिथिभव । 
एतानीहराकान्धमोनाचरन्षिह जाजले | 
कारणैर्षेमन्विच्छन्स लोकानाप्नुते शुभात्‌ ॥ ४१॥ 


भीष्म उवाच-- 


एवानीइशकान्‌ धर्मास्तुलाधार? प्रशंसति । 


ANNONA 


उपपर्यामिसंपन्नान्नित्यं सद्गिनिपेदिताच्‌ ॥ ४२ ॥ [९३०४] 


इति श्रीमद्दाभारते शातसाहस्त्यां संहितायां वेवासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
तुळाघारजाजलिसंबादे त्रिपष्टयधिकद्विशततमोऽ्यायः ॥ ६६३ ॥ 


न त ्् IN 


तुलाधार बोले, जिन सब दाम्मिझं 

के यज्ञ श्रद्धा्ीनताके कारण अयज्ञ 
रुपते प्रतिप्रश्न हुआ करते हैं; पे राग 
आन्तरिक वा बाह्म कोई यज्ञ फरनके 
योग्य नहीं हैं । श्रद्धावान्‌ मलुध्याको 
एक ही गऊके जरिये वाद्य कतु विद्ध 
हुआ करता है; क्योकि शृत; दूध, दही, 
विशेष करके पूणाइुतिमं असमर्थे 
विपये गोपंछसे तपणक् िसित्त 
पूंछके रोम, अभिषेक आदि निबन्धन 
गोशुङ्ग ओर खुररज; इन सात प्रकार" 

की वस्तुओंसे गोयज्के कार्ये सिद्ध हुआ 

करते हैं | इत पशुहिसाराहित पृतादक 

बीच यक्षविधिते घृत आदि वस्तु देष 

उद्देशयसे विनियोगके लिये मानके 


श्रद्धाकी प्रारुप कल्पना करना हाता 
escgeses 


७६४ 6८४८ &&९९९६६९६६६६३२००२०२ॐ 


+ 


है; क्यों कि अपतिक पुरुपका बैदिक 
यज्ञ सिद्ध नहीं होता । (३८-३९) 
यज्ञको अत्यन्त सेवमीय-दैवत समः 
नेते यज्ञुरुपी विष्णुको यथावत्‌ प्रा 
किया जाता है। अपवित्र पशुमॉंसे 
पुरोडाश ही पवित्ररूपसे ब्रणित हुआ 
करता है! हे जाजली ! जिससे आत्म- 
साधन होता है, वही यज्ञभूमे ६; 
आत्माही सरती आदि पमस्त नदी 
और पवित्र शैलखरूप है; इसलिये 
आत्माक्नों न जानके अन्य तीथाका 
अतिथि मत वनो | हे जाजली 1 इस 
होकमें जो लोग इस ही भांति अहिसा 
सय घर्माचरण करते ई ओर आर्थत्व 
वा समथि तारतम्यके अनुसार घसा" 


चुछ्ठाव किया करते ६ व शुमलाकाका 
399999999999999399 93399 33 
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छि 


प CRC 
f 


| तृहाधार झाव-सद्िवा यदि बासद्ि! पन्यानमिपमार्वितम्‌ ! 
f रक्षं करियतां साधु ततो हास्यसि तद्यथा ॥१॥ . 
a एते शकुन्ता वहवः समसाद्विचरन्ति ह 
१ तवोत्तमाङ्गे संभूताः ग्पेनाथन्पाथ जातयः ॥२॥ 
| आहूयैनात्महात्रह्मस्विशमानांस्ततस्तत: | 
1 पदयेमान्हस्तपादेश्व झिष्टान्देहेषु सवशः ॥२े॥ 
है संभावयन्ति पितरं त्वया संभाविताः खगाः । 
। असंशध पिता बै तव पुत्नानाहुय जाजले ॥४॥ 
१ मष उवाच= ततो जाजलिना तेन समाहूता! पतत्त्रिण! | 
| वाचमुचारयन्ति स्म धमेस्य वचनात्किल ॥५॥ 
अहिंसादि वृतं कमं हव चेव परत्र च। 
रद्वा निहनित बै बरह्मन्हा हता हन्ति तं तरस ६॥ 
समानां श्रहधानानां संपतानां सुचेतसाम्‌ । 


गी 
§ 
शी 
षी 
र पाहे है । ३९-११) प्रवेश केके निमिच इसपादादि सई" 
भष बोळे, तार इ ही प्रहार | चित किये हे । हे अहत! इस्‌ हिमे 
युत्तिसक्षा वा सदा साधु सेवित | एप सम तुम हहे आवाहन कहे 
। इस सत भी प्रशसा किया कता | देखो | यह देखिये, पक्चीवन्द तुमसे 
4 है।(४२) समाहत होके तुमारा संमान कारे 
| शान्तिम २६३ अध्याय सयात | हैं। हे चाही ! प्रो आह्वान को, 
| तिं अध्याय । तुम इनके पिता इए हो, शमे समदे 
ह साधार बोहा, साधु बा बुः | बही हे) (१-३) 
|| 
0 
गी 
1 
हे 
|: 
र 
A 
दी 
1 
रु 
१ 
4 


> 


आति. अवसित इस पथको उत्तम माघ बोले, अनन्तर उस बाबही 
रोति माद को, ऐसा होतेस ही | दिके बुलाने पर पक्षियोने अहिम 
दसक तैशा प ह उसे जान सकोगे। | धम वचे अनुपार प्रयुचर दिया 
रे एव बने जातीय पी इ खाने | हे महत ! हाके जिये दिया हुआ 
बर रह है। हुदो इत्पाइसे नो | क होड़ और परतोको अदा मर 
उस्न हुए ये, दे तव बोर बाज तथा | कता है, भद्दा नष्ट होनेएर भद्वाहीन 
दी बारे पी मी गे बीच | मुष दिन किया करता हे, हाम 
पिया ह इन सोने अपने धोतहोमे | हानि मदी, अदान्‌; शाल, 
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१२ शान्ति वं । 


isn 


फे. RN ० ० १० ~ 
अद्धा वेवस्वती सेयं सूर्यस्य दुहिता द्विज । 
साऽवित्री प्रसवित्री च बहिवोङ्मनसी तत! ॥ ८॥ 
वाश्शृद्ध चायते श्रद्धा मनोद च भारत | 


श्रद्धावृद्धं वाङ्मनसी न कम ्रातुमहंति 


॥ ९॥ 


अन्न गाथा ब्रह्मगीताः कीतेयन्ति पुराविद! । 


शुचेरम्रद्दधानस्थ श्रद्दधानस्य चाशुचेः 


॥ १०॥ 


देवा वित्तममन्यन्त सहशं यकमेणि । 

Ne 6 ~ 
शओत्रियस्य कदर्घस्प वदान्यस्य च वाधुषेः ॥ ११॥ 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ | 


प्रजापतिस्ताचुवाच विषम कृतसित्युत 


oe 


Ny 


दान्त पुरुप “यज्ञ करना योग्य हे” ऐसे 


ही अभिसस्थि करके अर्थात्‌ कवखामि- 
मान अथवा फलामिपर्धि न करके 
यदि यक्ञका अनुष्ठान करें, तो उसके 
अनुष्ठित यज्ञस कदापि अनिष्ट फलकी 
उत्पत्ति होते । हे द्विज ! ब्रह्मबिष- 
विणी श्रद्धाको दर्यके समान प्रकाशमान 
सत्यकी पुत्री अर्थात्‌ सात्विकी कहद 
जाता है; पह श्रद्धा पालन करती है 
इसहीते सावित्री ओर शुद्ध जन्म प्रदान 
करती है, इसीसे प्रसवित्री रूपसे कही 
जाती दै । वाकय, मन वा शद्धाके उस 
बहिरङ्ग अर्थात्‌ जप और ध्यानजनित 
धर्शसे श्रद्धा ही सब प्रकार श्रेष्ठ 
है। (५-८) हु 

हृ मारत ! मन्त्र आदि उच्चारण 
करनेके समय स्वर-वणै बिपर्यासके 
जरिये जो वाक्य नष्ट होता दै, और 
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॥ १२॥ 


च 


व्यग्र चित्तसे जो देवताओंके ध्यान 
आदि विनष्ट होते हैं, श्रद्धा उम्तका 
समाधान करती है; परन्तु बचन, मन 
और कमे, श्रद्धाहीन पुरुषको परित्राण 
करनेमें समथ नहीं होते! पुराण जानने- 
चाले पण्डित लोग इतत विषय ब्रह्माने 
कही हुई यह गाथा कहा करते हैं, कि 
पवित्र और अश्रद्धावान्‌ तथा भ्रद्धावान्‌ 
और अपवित्र पुरुषके वित्तको देवता 
लोग यज्ञ कमपे समानही समझते हैं | 
श्रोत्रिय होके भी जो पुरुप कृपणता 
व्यवहार करता है, और धान्य बेचके 
भी जो बदान्य होता है, देवताओंने 
बिचार करके उन दोनोंके अन्नको 
समान भावते कल्पना किया था। 
प्रजापतिने उस ही लिये उनसे कहा था 
हे देवताइन्द ! तुमने जो इछ कहा दै, 
बह अत्यन्त विषम हुआ दै । (९-१२) 


१३६९ 
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वदान्य पुरुपके भद्वाृकत अन्न मक्ष 
पीय है, भश्रद्वासे सिद्व हुए बनन 
मक्षणीय मही है, और कृपण तथा 
वृदधिजीवीका अन्न न खाता चाहिये । 
कैप अभ्रद्भवाम मनुष्य देवताको 
हदि दान करने योग्य नहीं है, उनका 
भी अन्न पक्षीय है; ऐसा पर्म 
नेवारे पुरु कहा काते हैं। अश्र- 
दवा है परम पाप सुप है, और भद्दा 
ही पापको दूर किया काती है। भे 
सांप अपनी पुरानी केबुही परित्याग 
करता है, ्रद्धाबान मनुष्य इह ही 
कार पाप परित्याग किया करते 
1 (१३-१५) 


भद्वाके सहित निवृति अव- 
६8६858९588558885666862668६€ 
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क्रक 
अद्वपूतं वदान्यस्य हतमश्रद्वयेतरत्‌। 

भोज्यमन्नं वदान्यस्य कदर्यस्य न बाधुपें! ॥ १३॥ 
अभ्रदपान एवैको देवानां नाहते हविः | 

तस्वन्नं न भोक्तव्यमिति घमेविदो विदु! ॥ १४॥ ` 
अश्रद्धा परम एप श्रद्धा पापप्रमोचनी । 

जहाति पाएं श्रद्धावान्‌ सपा जीणांमिव त्वचम्‌॥१५१ 
ज्यायसी या पवित्राणां निवृत्ति श्रद्धया सह | 
निवृत्तशीलदोषो ब! श्रद्वावान्यून एव सः ॥ १६॥ 
कि तस्थ तपसा कार्थ कि पृत्तेम किमात्मना । 
प्रद्धामयो5्य परुषो यो यच्छुद्! स एव सा ॥ १७॥ 
हि घम! समास्यातः सह्धिमधिदर्शिमि! । 

वषं जिज्ञासमानासतु संप्राप्ता घमंदरानात ॥ १८ ॥ 
द्धां कुरु महाप्राइ तत प्राप्यति यत्परम्‌ । 

भ्रद्वावात श्रइधानश्च धमश्चैव हि जाजले । 


हसन करना ही पत्र पवित्रता बीच 
ठ हे, राग आदि दोषो जो. होग 
निवृत्त हुए हैं, वही भद्दावान्‌ और 
पवित्र हैं, उन्हें तपस्या, शील और 
थाके बस्थापे क्या प्रयोजन है। ये 
भ्रद्वामय पुरुप सालिक) रासी और 
तामसी भेदसे तीम प्रकारक्ी अद्धा 
बीच जेही भ्रद्वा्त युक्त होते हैं, उ 
वह उसही नामप्रे अधात्‌ सालि, 
राजतिक और तामरस नापे प्रसिदध 
हुआ इरे हैं। पादी, हुने 
ही पकार घरे वरण किया है; पा 
न नाम मुनिसे पूठकर उपसे हम 
ठगने इस प्रकार बंका हषण जाना 
६। हैं बहाप्राञ बाबही ! तुम भद्दा 
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॥ १९॥ 


भीष्म उवाच~ ततोऽचिरेण कालेन तुलाधार।.स एव च! 
दिवं गत्वा महाप्राज्ञो विहरेतां यथासुखम्‌ ॥ २०॥ 
स्व स्वं स्थानभुपागम्य स्वकमपरिवजितम्‌। 


एव बहावधांध च.तुलाधारण साषतब्‌ 


॥ २१॥ 


सम्घक्चेदसुपालव्धो धमश्रोक्त! सनातन! । 
तस्य विख्यातवीयस्य श्रुत्वा वाक्यानि स द्विज॥२१॥ 
तुराधारस्य कोन्तेथ शान्तिमेवान्वपद्यत । 
एवं बहुमतार्थं च तुलाधारेण भाषितम्‌ । 
यथौ पम्योपदेशेन कि भूय! ओतुमिच्छसि ॥२३॥ [९३२७] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
तलाधारजञाजलिसंवादे चतुःपए्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६४ ॥ 


ष्म उवाच अत्राप्युद्वाहरन्तामामातहास पुरातन | 


प्रजानामतुकम्पार्थ गीतं राज्ञा विचख्नुना 


करनेसे परम अर्थ पाओगे; जो वेद 
वाकयं श्रद्धावान्‌ ओर वेदाथ अनुष्ठान 
करम श्रद्धा किया करते हैं, वेही धर्मा” 
सा हैं । हे जाजली ! जो लोग कत्तव्य 
रमं निवास करते हैं, बे गोरवयुक्त 
हें । (१६-१९) 

भीष्म बोले, अनन्तर महाप्राश तुहा” 
घार और जाजछी युनि थोडे ही समयम 
सुरलोकमे जाके निज धमे उपाजित 
अपने अपने खानको पाक सुखपूर्वक 
बिहार करने लगे | तुढाघारकै जारय 
इसही प्रकार अनेक तरहके बिषय कई 
गये ये; तुलाधारने पूर्णरीतिसे सनातन 
घ जाना था, और जोजेढी युनिक 


समीप कहा थी | (२०-२२) 
€८७€८९७९४८४८८६६९ 
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॥१॥ 


है कौन्तेय ! हिजभेष्ठ जाजढीने 
उस विख्यातवीय तुढाधारका परत्र 
वचन सुंगके शास्तिमार्ग अवलम्बन 
किया था। तुहाधारने ग्रथाविहित 


दृष्टास्तंक्रे जरिये सौनत्रदी विप्रवर जाज- १ 


लीके निकट इस ही प्रकार अनेक भांति 
के विषय कहे थे; तुम अब फिर 


किस 'विपयको सुननेकी ईच्छा करते 2 


हो। (१९-११) 
शान्तिपर्वमे २६४ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवेम २६० अध्याय । हि 
भीष्म बोले, पुरुष आदि पशुओंके 
विषयमे कृपा करनके मित्त महाराजा 
बिचस्नूने जो कुछ कहा था, शचीन 
लोग इस विषयमे उ ही प्राचीन हति 
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१३७ भारत । [३ मोहय 
डि्नस्पूण वृष इट्टा विलापं च गवां भृशम्‌ । 

गोग्रहे यज्ञवाटस्य प्रेक्षमाणः स पार्थिव ॥२॥ 
स्वस्ति गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निवचनं कृतम्‌ । 
हिंसायां हि प्रवृत्तायामाश्ीरेषा तु कल्पिता ॥३॥ 
अव्यवस्पितमर्यादेविमृहैनास्तिकेनरे! । 
संशपात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुवणिता ॥४॥ 
सवेकमेस्वहिसा हि धर्मात्मा मनुरम्रवीत । 
कामकारादिहिसन्ति वहिचयां पशु्रा। ॥५॥ 
तस्मात्ममाणतः कार्यों घम! सूक्ष्मो विजानता | 
अहिंसा सरवभूतेभ्यो ध्मेभ्यों ज्यायसी मरता ॥६॥ 
उपोष्य संशितो भूत्वा हिस्वा वेदकूता। श्रुती! | 
आचार इत्यनाचार! कृपणा! फलहेतवः ॥७॥ 


De 
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शी 

हि 
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हु 
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शै 
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क्र 
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हासा उदाहरण दिया करते हं । क्त । ही है।( १-५) | 
राज्जा गोम र मोरे शरे जार मुय यशे अतिरि १ 
कटे हुए देखने और गोमा असत | सहं मी पशुहा किया कते हैं 
विहाप सुरे कातर हे यषपूमिको | झिप प्रमाणके जरिये दिपा और f 
देखकर ठोके बीच गोबोंकी “सस्ति | अहिंसा दोनेंके बहाइहको जान कर | 
होवे” यही वाकय नि किया था। | दूष घे अपहसन करें, सब प्राणि- १ 
गाहिसा आरम्म होनेपर उक्त राके | ओके बिषय हिंसा न काना ही परम ) 
जाये यही आशन कसित हुआ | धीमे उत्त हे। गांवके ससीप विवास ( 
था। मिकी मर्यादा विचरित हु कते हुए सेभितत्रती होकर बदि | 
पैसा विय शोर ही आत्या द, या | चतुासयाबियोो अशय पुष्य होता ॥ 
Nn 0 दू FPN, 

दे भक कार दूसरा आत्या ह | है, यादि फहश्रति पीलाग करे १ 
ऐस इकत ताहे शिक | आचा तरि पुरुष गृदयाचार, । 
उ बदके जरिये बढाई पानेही | रहित होते, संत्या बई असन को, १ 
बिहा के हुए आप प्रसा | पुरे पिएं यही इत्यापकाी है, & 
परन्तु सत्र अर्थ और दोक १ 

तलका जञाननेवाहे घमा मनुने | 
ही 

ही 

७. 


१ सब काम ही आहसाका प्रशसा 
४२९९६९६९२६९२९९७७९६९९९९९९९९९९९९९९२३३३. 


एवा हो पके निष्कम अवहसखन 
करना चाहिये, ओर जो फहकी इच्छा 


करके कम केम प्रवृत्त होते हैं, घे 
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१२ शात्तिपवे | 


(३७६ 


90 र्य 


याद्‌ यज्ञाध इृक्षाश्च यूपाश्चा इर्य मानवा! | 


बथा मात न खादन्ति नरष घम! प्रशस्पत 


॥८॥ 


सुरा मत्स्यान्मधुमासमासवं कृसरादनम | 


धूत! प्रवातत हतन्नतदूदंपु कालेपतम्‌ 


॥९॥ 


मानान्माहाच लाभाच लोल्यमतत्प्रकल्पितम्‌ | 
वष्णुप्रवाभजानान्त सवधज्ञपु ब्राह्मणाः ॥ १०॥ 
पायस! सुमनोभिश्च ताथापि यजन स्शृतम्‌। 


याशयाश्चव य वृक्षा वदंषु पारकल्पता! 


॥ ११॥ 


यचापि किचित्कतव्यमन्यच्ोक्ष; सुसंस्कृतम । 


महत्सत्त्वा शुद्धभावः सब दवाहमव तत्‌ 


॥ ११॥ 


युधिष्ठिर, उबाच- शरीरमापदश्वापि विवदन्यविहिंसतः | 
कथे याचा शारीरस्य निरारम्मस्य सेत्स्यते ॥ १३॥ 
। क उवाच- यथा शरीर न ग्लायेननेयान्सृत्युवशं यथा । 


0. 
टी 
2 
4 


असन्त षर मनुष्य हैं। (५-७) 

यदि मनुष्य यज्ञ,बृक्ष,यूपोंकी उद्देश्य 
करके वृथा मांस भक्षण करें, तो वह 
कुछ भी प्रशंसनीय धर्म नहीं है। 
यज्ञ करनेवाले मनुष्य कमी वृथा मांत 
भक्षण नहीं करते, मद, मांस, 
मछली, मधु, आसव, कृपरांदन अथात्‌ 
तिह मिहे हुए घाबलोंका भक्षण करना 
धूत्तोंके जरिये प्रवतत हुआ है, यइ 
बेदके ब्रीच पणित नहीं है | अभिमान, 
मोह और छोमके पश होकर मलुध्यों 
की मद्यसेबनमे इच्छा हुआ करता ६। 
ब्राह्मण होग सब्र योम सवेव्यापी 
आत्माको ही जानके तप्त होते हैं; दूध 
और फूलोंमे उसकी पूजा हुआ करती 
है, उसमें मधु, माँठ आदिका प्रयोजन 
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नहीं हैं। जो सब यज्ञीय वृक्ष वेदमें 
वर्णित हैं, और जो कुछ करने योग्य 
तथा जो कुछ शुद्ध आचारके सहारे 
संस्कारयुक्त हुआ करता है, महत पल 
और शुद्ध अन्ताकरणके सहित वह 
सभी देवताके योग्य रुपसे विहित हुआ 
है । (८-१२) 

युधिष्ठिर बोले, शरीर और समस्त 
आएदा आपसमे बिवाद किया करती 


हें, अर्थात आपदा शरीरको असन 


करती हैं, ओर शरीर भी आपदको नष्ट 
करनेकी इच्छा किया करता है; इससे 
अत्यन्त हिंसारहित पुरुषकी शरीरयात्रा- 
का निषीद किस प्रकार सिद्ध दोसकता 


हे।( १३) 


भीष्म बोले, जिससे शरीर ग्लानिः 
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तथा कमसु वतेत समथा धममाचरेत्‌ ॥१४॥ [९१४१] 
इति ध्रीमहाभारते शतसाहल्यां सितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्षणि मोक्षधमपत्रेणि 
बिचस्मुगीतायां पञ्चपष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६५॥ 
& युविहिर उवाच- कथं काथ परीक्षेत शत्र वाःध चिरेण वा | 
संथा कायदुर्ग स्मित भवान! परमो गुर 
भीषण उाच-- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | 
चिरकारेस्तु यतूव वृत्तमाहिरिसे कुठे 
' चिरकारिक भद्रं ते भड ते चिरकारिक । 
चिरकारी हि मेधावी नापराध्यति कमसु 
बिरारी म्रहाप्राशो गोतपरस्थाभवत्सुत। | 
बिरेण सवकायाणि विमृश्याधासपश्चते 


[a 


४5 


युक्त वे सुसु बशीभृत न हो, पैसे 
ही कोम प्रवृत होना चाहिये, समर्थ 
हेनेपर ध्माचरण को, अधाद शरीरके 
अनुकूळ घमकाय को, धमरे अनुरोधपे 
शरीर नह न करे । (१४) 

शान्तिप्वमे २६५ अध्याय सगात! 

शास्तिपवेम २६६ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! आप 
इरे परम गुरु हैं, इससे हिसामरय कार्य 
दुभ होतेते मी गुर्चवके अनुसार 
यदि उसे अवश्य झरना पडे, तो वि 
वा शोघ्रताफे सहित छिस प्रकारसे उस 
का परोक्षा करनी होगी, उपे ही 
किये । ( १) 


माप बाल, पिह सप्रयमे आङ्गरा- 
3>३9€8९6९8९828662868886588656265 
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महाभारत । 


चिरं स विस्तयत्यपाश्रिरं जाग्रबिर स्वपन्‌ । 
चिरं कायामिपत्ति च चिरकारी तथोच्यते 
अहसग्रहणं प्राप्ती दुमंघावी तथोच्यते । 


111 


[३ मोक्षधमंपरव 


॥१॥ 
॥१॥ 
॥१॥ 
॥४॥ 


॥५॥ 


च ९0५ १९७७ 


शें चिके हिथे हुए क 
बरिये जो घटना हुई धी, पराचीन होग 
इस विपये उप ही पुराने हतिहापका 
प्रमाण दिया करते हैं। (२) 

हे चरकारन्‌ | तुम्हारा है महक 
हो, हे विरार ! तुशा ही करपा 
ग हो, मेधावी चिरकारी कमी किही 
कमम अपराधी दई होते ये) महमा, 
चिरा गोतम पुत्र ये, बह बहुत 
समयत विचार करके काये करते थे, 
बहत समयक सत्र विषयोकों सोचते 
थे, बहुत देरतक जागते रहते थे और 
बहुत देर पन्त होते रहते थे, तथा 
बिलम्ब काक कामें पर होते ये, इस 
निमित्त उदे चिरकारी कहा बाता हे! 


& 
a 
a 
a 
१ 
कै 
2 
& 
& 
£ 
हि 
क 
& 
& 
& 
ठर 
क्र 
& 
क 
कै 
शै 
कै 
कै 
क 
कै 
क 
5 
है 
[५ 
त्रि 
क 
| 
$ 
£ 
; 
१ 
a 
कै 
हु 
g 
[| 
f 
t 
® 
& 
& 
ह 
8 
a 
A 
क 
तु 
& 
उ 
6 
1 
& 
है 
दै 
क 
1 
| 
| 
क 
क 
& 
& 
1 
क 
a 
२9३३३३३३३३३३३३३३३३२३३३३३५ 


अध्याय २६६ ] 


0 
क्ष 
014 
तौ 
तौ 
A 
गी 
शी 
की 
क 
तौ 
शी 
A 
A 
शी 
£ 
कै 
ती 
त 
ती 
क 
तौ 
क 
ती 
क्त 
क 
क 
की 
ठी 
तो 
ती 
ती 
कै 
क्री 
श्री 
0 
| 
धी 
शौ 
A 
हे 
शी 
ह 
ती 
ही 
की 
ती 
क 
हि 
१ 
f 
श्री 
शी 
तौ 
ती 
दी 
ती 
fh 
ष 
A 
fn 
A 
A 
A 
कै 
| 
पी 
धी 
की 
0 
} 
ती 


१२ शात्तिपर्वा 


ज 
*+9999999939989999999299999993999989 66६६5 ६ ६६६६ 


बाइलाधवयुक्तेन जननाढाधदाशना 


१३७१ 


eR 


॥६॥ 


व्याभचार तु कासथ्चिह्यतिकम्पापरान्सुतान्‌ । 


पिन्ञाक्तः कापतनाथ जहीमां जननीनिति 


(७॥ 


इत्युक्त्वा स सदा विधो गोतमो जपतां वर! । 


जवदश्य महाभागो वनमेव जगाम सः 


॥८॥ 


स तथोत्ते चिरेणाक्त्वा स्वभावाधिरकारिका ! 
विएशय चिरकारित्वाचिन्तयामास वे चिरम्‌ ॥९॥ 
पितुराज्ञों कथ कुया न हन्यां मातरं कथम्‌ । 


कध घबच्छल नास्मन्नतजयमसाधुवत्‌ 


॥१०॥ 


पितुराज्ञा परो घम! स्वघर्मा मातृरक्षणम्‌ | 
अस्वतन्त्र च पुत्रत्वं कि तु मां नानुपीडयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
"खिय इत्वा मातर च को हि जातु सुखी भवेत्‌ । 


पतर चाप्यचज्ञाय क! प्रातिष्ठामवाप्चुपात 


॥ ११ ॥ 


अनवज्ञा ।पठुयुक्ता धारण माह क्षणम्‌ । 


च 


थोडी बुद्धि।ले भोर अद्रदर्शी लोग 
उन्हें आलसी और मन्दबुद्धि कहते 
थे | (२-६) 

- किसी समय गोतमने अपनी खरी 
अहर्पाका कुछ व्यमिचार देखकर 
कोपित होके दूएरी सन्तानॉको अतिः 
क्रम करते हुए चिरकारीसे कहा था, हे 
चिरकारी | तुम अपनी माताका षध 
करो । वह जापकश्रेठ महामाग गोतम 
प्राण ऐसा कहके विचार न करके 
अरण्यमें जाने लगा । चिरकारी खमा- 
बे ही बहुत देरके अनन्तर “ वही 
करूंगा ” ऐसा वचन कहके चिरकारि- 
स्वके सबब बहुत देरतक विचार करके 
सोचने लगा, कि पिताकी आज्ञा किस 


प्रकार प्रतिपालन न करुं; किस प्रकारसे 
ही मातृहत्या कह | और दुष्टोकी मांति 
~ 0 TN 

क्रिस प्रकार इस धर्म सङ्कटे निमग्न 


होऊं । पिताकी आज्ञा माननी परम 


धर्म है, तथा माताकी रक्षा करना भी 


.स्वधम है, और पुत्रत्व भी एकबारही 


तन्त्र नहीं है; इन दोनोंके वीच बुझे 
कौन विषय पीडित नही करता दै | 
खरीहत्या विशेष करके माताका बघ 
करनेसे कोन-पुरुष सुखी होतकता है 
और पिताकी अवज्ञा करके किस 


- पुरुषको प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ . करती 


हें.। (७-१२) 
पिताकी अवज्ञा न करनी ही उचित 


CN a _- , 
. है और माताकी रक्षा अवश्य करनी 
866820686626६6६६88६६६९६६६8६६६६99999799999993999979799999ज99३399999928% 


९८८६ ८८८८ ८८८८ 


1 
श्री 
| 
f 
प 
ग्री 
शी 
@ 
[1 
शी 
शी 
9 
| 
शी 
हे 
9 
ग्री 
शी 
शी 
शी 
त्री 
01 
हे 
शी 
1 
0 
| 
छ 


१ 
॥ 


f 
9 
fh 
A 
7 
ती 
1 
तै 
शी 
A 
A 
| 
§ 
£ 
|| 
0 
दर 
१ 


'१२%६ 
न मम FO A पाना ता कक तक 
5676 66€€2£5665686€<€6€€€€€&€€&€€€७€€€€&€€9%>>>>>%७>>>>>>9>%>99%>> 

युक्तक्षमावु भावता नातवतेत माक्थत्‌ 


{ 
fh 
, 
$ 
| 
१ 
श्री 
| 
| 
। 
§ 
| 
| 
| 
| 


शी 
शौ 
1 
शी 
पी 
f 
ती 
| 
की 
ठो 
011 
शी 
1 
श 
Li] 
ती 
1 
के 
0 
f 
| 
ती 
री 
ती 
A 
शौ 
ग 
(1 
ती 


महाभारत । 


॥ १३॥ 


पिता झ्यात्मानमाधत्ते जायायां जज्ञिवानाते । 


दालचारत्रगात्रस्य धारणाध कुलस्प च 


॥ १४॥ 


सोऽहं मात्रा स्वयं पित्रा पुत्रत्वे प्रकृत पुनः । 
विज्ञान मे कर्थ न स्थाद्‌ हो बुद्ध चात्मसंभवम्‌ ॥ (५ ॥ 
जातकप्रेणि यत्प्राह पिता यच्चोपकमेणि | 


९ [a ४ षक ~ क 
पयाप्त। स रढ[कार! [पंतुगारवानश्वय 


॥ १६ ॥ 


गुरुरप्प। परो धम! पोषणाध्यापनान्वित! | 

पित्ता यदाह धम! स वेदेष्वपि सुनिश्चित! ॥ १७॥ 
प्रीतिमात्रं पितुः पुत्र! सब पुत्रस्य वे पिता । 
शरीरादीनि देयानि पिता त्वेका प्रयच्छति ॥ १८॥ 
तस्मास्पितुवंच! कायं न विचार्थं कदाचन | 
पातकान्यपि पूथन्ते पितुः शासनकारिण। ॥ १९॥ 


चाहिये, इन दोनों धर्मोके परस्पर 
विरुद्ध होनेपर भी शुक्ते दो 
कार्यका अनुष्ठान करना उचित 
माळूम होता है, इसलिये में इन 
दोनों धर्मको किस प्रकार अतिक्रम 
न करूं । पिता अपने सद्वृक्ष घरितरके 
नाम ओर बंशकी रक्षाके लिये जायाके 
जरिये जन्म लेकर आत्माको धारण 
करता है | में माता पिता दोनोंसे 
ही उत्पन्न हुआ हूं दोनोंको ही अपनी 
उत्पत्तिका कारण जानता हूँ; ऐसा 
ज्ञान मुझे क्यों न होगा । जातके 
संस्कारके समय पिता कहता है, कि 
“स्तर हो ” अथात्‌ पत्थरकी भांति 
अच्छेद्य हो ' तथा परशु हो ! अर्थात्‌ 


फरशेकी भांति भेरे शश्ुओंके नाशक 
६९६६ 


242 


'*७९९९४३७€&९९६६६९€&६€€<<९६९€>>9७>३१>>>>99>>99>>993 


बनो । उपनयनके अनन्तर गुरुगृहस 
लोटनेपर पिता पुत्रका मस्तक छक 
आत्मा ही पुत्ररुपे उत्पन्न हुआ 
है, ” इत्यादि बचन कहा करता है 
पिताके गोरव-निश्चयके विषयमै ब्रह 
दृढ और प्याप | पिता प्रतिपालन 
और 
क 


शिक्षा देनेसे परम धमस्वरूप 
हैं | (११-१७) 


ही पिया प्रीतिपात्र है और पिता ही 
पुत्रका ससख हे। शरीर आदि जो 
इछ देय पदाथ हे, उन्हें केवल पिता 
ही पत्रको प्रदान किया करता है; इत 
लिये पताकी आज्ञा अवश्य प्रतिपालन 
करनी चाहिये, कमी उसमे विचार न 
2525382323223 
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प्रवचने सवलोकनिदर्शने | 
[योगे सीमन्तोन्नयने तथा 
पिता हि परमं तप! | 


तर प्रातमापन्न सवा प्रीयन्ति देवता! ॥ २१॥ 


स पता स्वग! 


॥ १० ॥ 


॥शषत्ता भजन्त्यन पुरुष प्राह यत्पिता । 


निष्कतिः सवपापानां पिता यच्चाभिनन्दति ॥ १२ |) 
मुच्यते घन्धनात्युष्पं फलं वृक्षात्पमुच्यते । 
झिश्यन्नपि सुतं स्नेहैः पिता पुत्र न खुश्चति ॥ २३॥ 
एतद्विचिन्तितं तावत्‌ पुत्रस्य पितृगौरवम्‌ | 

पिता नाउपतरं स्थानं चिन्तविष्यामि मातरम्‌ ॥२४॥ 
यो ह्ययं मथि सङ्घातो मत्यत्वे पाञ्चभौतिक । 
अस्य भे जननी हेतु! पावकस्य यथाऽरणि। ॥ २५॥ 
माता देहारणि! पुंसां सर्वस्यास्य निश्वेति! । 


मातृलाभे सनाधत्वम्नाधत्वं विपर्यये 


॥ २६ ॥ 


करना चाहिये, जो पिताकी आहा 
पाहन करते हैं, वे (पासे छूटे पवित्र 
हुआ करते हैं। बस्नादि भोग्यविषय 
अक्ष प्रभृति मोज्य-पदाथे, वेदाध्ययन; 
लौकिक शिक्षाके विषय तथा गभीधान, 
सीमन्तोन्नयन आदि सब संस्कारोंके 
करनेप पिता धर्मसरूप है, पिता ही 
स्गरुपी है और पिता ही परम तपस्या 
स्वरूप है; पिताके प्रसन्न होनेपर सब 
देवता प्रसन्न हुआ करते हें 1 पिता 
पत्रमे जो कहें वही पुत्रके विषय 
आशीर्वाद वचन है; यदि पिता पत्रका 
आदर करे, तो पुत्र सब पापोंसे छुट 
जाता दै । किसल्योंपे फूल और 
वृक्षांसे फळ गिरा करते हैं, परन्तु पिता 


दुःख पानेपर भी प्रीतिके वसे 
होकर सन्तानको परित्याग नहीं कर 
सकता । पत्रके विषयमें पिताका चसा 
गौरव है, उसका सेने विचार कर लिया 
पिता साधारण क्षुद्र नहीं है; जो हो, 
अब माताके बिषयका विचार अवश्य 
करूं | (१७-२४) 

मतुष्यशरीर धारण करमेसे मुझमें 
जो पाश्चमोतिक समष्टि है, आग्नैके प्रकट 
होनेके कारण अरणीकी भांति माता ही 
मेरे इस शरीरका हेतु है। माता ही 
मनुप्यशरीरके विषयं अरणी-स्रूप 
हे, माता ही सब सुखोकी विधान कर 
नेवाली है, माताके रहते समी सनाथ 
और उसके बिपर्यय दोनेसे सभी अनाथ 


१३३७. 


णाल 
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त च शोचति नाप्येनं स्थावियमएकपति । 

श्रिया हीनोऽपि यो गेहमम्षेति प्रतिपद्यते ॥ २9 ॥ 
त्रपोत्रोपपन्नोऽपि जननीं यः समाश्रितः । 

अपि वषशतस्यान्ते स द्विहायनवच्चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सप्रथ वाऽसम वा कृशं वाप्पक्कश तथा । 

रक्षत्येव सुत माता बान्यः पोष्टा विधानत। ॥ २९ ॥ 
तदा स बद्धो भवति तदा भवति दुःखिता । 
तदा श्यं जगत्तस्य यदा मात्रा वियुज्पते ॥ ३०॥ 
नासि मातृसमा च्छाया नास्ति मातृसमा गति।। 
नासि मातृसमं त्राणं नासि मातृसमा प्रिया ॥३१॥ 
कक्षिसंधारणाद्ात्री जननाज्जननी स्मृता | 

अङ्घाना वधनादम्वा वोरसूत्वेन वीरसूः ॥३१॥ 
शिशो। शुश्ूषणाचछुरमाता देहमनन्तरम्‌ | 


ही. १, ह. 


हुआ कते हैं। पप शीन होके मी | हय उसे स बगत इना बोष होता 
यदि “सा” कहे गृह पेश को,हो. | ही तके पान दुःख हेवा 
पे शोक कनान पढे ओर मातृमान्‌ ३ भी नही है, माते समाव आशय 
ष सिता ब्ग कहीं क | खान दूरा कोर्‌ भी नहीं ह, प्रतिके 
सती । पपोव्रस युक्त पु भी | सामान त्राण केवा कोई गही है 
पाद इनका आश्रित हि, तो वह | माते समान प्रियपादिनी और बोई 
एङ सा वक अवस्थाका होनेपर मी | नहीं है। घानी सन्तानको बि 
द पाली माते आचण कता | धारण काही है। इदे उसका नाम 
हे। (९६-१८) | पाशी ह झे बना होता है, हुए ही 

अ मे ह, वा असमय होगे, | कारण से बनती बहा बाता हैं; अपे 
सश हो वा हर ही होगे, माती | अही एट होती ह, इसे जो 


दविक पापण किया करती है; अम्बा कहा जाता ह, ओर बह बी 


प मकर पाठन इरे दूसरा कोई | पुरुष प्रसव कती है, सीसे उसे बीर 
| समयं नही ६। जय सनुष्योक्षे | कहते ई । (१९-३२) 


षयो होता है तमी दह Er माता (शुको ऐवा काही है; शस 


ता, तमा बह दृगइत होता ६,३ 
आ अक 
3393923932298 
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चेतनावाध्वरो इन्याधस्य नासुषिरं शिर! 


॥ ३३ ॥ 


दम्पत्यो प्राणसंछेषे थो;मिसाधि! कृतः किल | 
तं माता च पिता चति भूतारथा मातरि स्थितः ॥ ३४ ॥ 
माता जानाति यद्दोत्र माता जानाति यस्थ स। । 


मातुर्भरणमात्रेण प्रीति खह! पितु? प्रजा! 


॥ १५॥ 


पाणिबन्ध स्वयं कृत्वा सह घमपुपेय च | 

यदा यास्यन्ति पुरुषा! स्त्रियो नाहेन्ति याच्यताम ॥३६॥ 
रणाद्धि स्लियों भता पात्याचेव स्त्रिय! पतिः | 

गुणस्पास्थ निवृत्ता तु न भता न पुन! पति! ॥ ३७॥ 


ही अव्यवहित शरीर खरूप दे, इसलिये 
जिसका मेद ओर मजारादवित मस्तक 
सूखे हुए अहावूका माति मागक बीच 
पतित नहीं हुआ है, पा कान चेतन 
मनुष्य मातृहत्या करनेमें प्रवृत्त होस- 
कता है । दम्पतीके ग्राणसंश्षंप समयर्म 
अर्थात्‌ मेथुनकालम जो अभिसान्ध को 
जाती हैं, अथात्‌ हमारा पुत्र गाण 
तथा सम्पूण परमायुयुक्त होवे; पिता 
माता दोनोंकी एसी अभिलाषा होनपर 
मी माताकी ही वेसी अमिलाषम यथाथ 
कठ है । पुत्र जिस गोत्रमें जिसके 
औरसपै उतपन्न होता हँ) उसे माता ही 
जानती दै । माता पुत्रको गमन घारण 
करती है, इसहीसे उसके उपर उसका 
प्रीति तथा खेद हुआ करता ६; ईस" 
लिये प्रत्पुपकारके लिये माता विषयमे 
अक्ति तथा खेइ पुत्रको अवश्य करना 


चाहिये | (३२-३५) 
“र अर्थ ओर काम विषयर्भ व्यामः 


चार न करूंगा,” स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा कर 
पाणिग्रहण और सहधर्म आचरण करके 
यदि पुरुष परती मरवृत्त हो, तो पेसा 
पुरुष कभी आदरके योग्य नहीं है 
परन्तु मेरा पिता पैसा नहीं है; इसलिये 
उसकी आज्ञा अवश्य प्रतिपालन करनी 
चाहिये । तत्र कया पिताकी आज्ञात 
भातृदत्यानें प्रशृत्त होऊंगा ? नही, बह 
भी किस प्रकार सम्म होसकता है, 
पत्तीके भरण करनेसे पतिका नाम 
मर्ता है, और पालम करता दै, इस ही 
निमित्त पति नाम हुआ है । जित्तफे 


5? 


मुख और पतित्य धमकी निदृत्ति # 


~ 


होती है, वह मा नहीं है, थर पति 
भी नहीं दै; इसलिये जिन्होंने पालनी 
भार्याके प्राणनाशकी आज्ञा दी है, इस 
भर्दैख आदि गुणोंसे रहित उन्मत्त 
समान पिताकी आह्ञाप्ते माताको 
दिसा करनी कदापि न्याय्य नहीं 


ह । (३१-३७) 
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एवं छी नापराधोति नर एवापराध्यति | 


व्युव्परंथ महादोषं नर एवापराध्यति 


॥ रे८ ॥ 


खिया हि परमो भता देवत परमं स्पृतम । 


तस्यात्मना तु सहशमात्मान परमं ददो 


॥ ३९ ॥ 


नापराधोऽस्ति नारीणां नर एवापराध्यति । 


सर्वेकायापराध्यत्वाज्ापराध्यन्ति चाइना। 


॥ ४० ॥ 


यश्चनोक्तोऽध निरेंशल्लिया मैथुनतृप्तये ! 

तस्य स्मारयतो व्यक्तमधसों नास्ति संशय! ॥ ४१ ॥ 

एवं नारी मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्‌ । 

अवध्यां तु विजञानीयुः पशवोऽप्यविचक्षणा। ॥१२॥ 

देवतानां समावायमेकऱ्थं पितरं विदुः | 
स. 0 यी. 00. 03 


यहि पुरुष प्राधपिता न हो, तो 
ती कमी व्यमिचारिणी नही हो सकती, 
झाहिये व्यमिचार दो हवी अपरा 
बिती बही है, पुर ही अलल महत्‌ 
अगियार दोषक आवरण करनेसे 
अपराधी हुआ हाता है । भरता ही 
बवियोरै हिये एम श्रेष्ठ और परम 
देववा सहप ३) इसहिये उपहीके 
वेषधारी इन्दर अवलोकन करने पपा 
पुरष न माझ होनेसे निज पति जाते 
है जग मेरी माताने इसके अङ्ग 
सपण किया हे, तव उसका इस 
इछ अपराध नहीं हो सकता; देवराव 
ही इस मिप सुव ताहे अपा 
हैं दर्या अरप-बहबाही होनेते सृ 

याद ही परो अधीन हैं; इस 

कै कुठ अपराध वह हा सक्त। 


ईश सव विपयमि अपराधी है, क्यों 
।£££६€६£९६६९६: ९९९६९९९३ क्स 


| 
| 


कि बसी किये हुए आगिचार 
विषये द्वियोका अपराध नहीं ह; 
ही हस विपये स प्रकारसे दोषी 
हैं। (३८-४१) 

ेघुनजनित तृषि निमित्त बिसी 
चीने इरे विपये जो वचन कह 
था, देवराज उन्हीं सब बचनोंको व्यक्त 


००० 


रुपते सरण करा देनेहे सन हरे 
सन्देह अपराधी हुआ है; इसलिये 
हलके अपराधे मुझे मातृद्या करनी 
योग्य नहा है। जो हो, एकतो त्री, 
उस पर मी समवि गोखशाहिनी 
माता अवध हे, इसे पशुके समान 
रम मो विशेष ससे जानते है 
इसठिपे में किस प्रहार याताका जीवन 
न कहंगा। पिडित लोग पिताको 
देवताओंका समाय कहा इरे हैं 


अर्थात्‌ पिताको सनुष रेते खग 
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१२ शान्तिपवे । 


एवं विशशतस्तस्प चिरकारितया बहु । 


दीधे! कालो व्यतिक्रान्तस्ततोऽस्याभ्यागप्नत्पितत ॥ ४४ ॥ 
मेधातिथिम हाप्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थितः 

विमृदय तेन कालेन पत्न्या संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥४५॥ 
सो5प्रवीड शसंतप्लो दु!खेनाश्राणि वतेयन्‌ । 
श्षतपैथेप्रसादेन पश्चात्तापसुपागतः ॥ ४६ ॥ 
आश्रम मम सप्रापखिलोकेश। पुरन्दर! | 
अतिधिन्नतमास्थाय ब्राह्मणं रूपमास्थित। ॥ ४७॥ 


से मया सान्त्वितो वाग्भि! स्वागतेनाभिपूजित। | 
अध्य पाद्यं यथान्यायं मया च प्रतिपादितः ॥ ४८॥ 
परवानस्मि चेत्युक्त। प्रणायिष्यति तेन च | 

अत्र चाकुशले जाते स्त्रिया नास्ति वयतिक्रमः ॥४९॥ 
एवं न स्री न चेवाइं नाध्वगस्त्रिदशेश्वर! । 


मिलता है और मत्ये तथा अमत्यॉके 
समवाय स्मेहके कारण माताके निकटः 
वर्ची हुआ करता है, अर्थात्‌ माता इस 
लोकमें पाठयित्री और अदृष्टके बनुसार 
प्रलोकमें परम सुख प्रदान किया करती 
है। (३१-४३) 

विरकारीके चिरकारित्व निवन्थनसे 
इस ही प्रकार बहुत विचार करते हुए 
बहुत समय बीत गया। तिसके अनन्तर 
उसका पिता उसतहीके संपुख आ पहु 
चा । महाधुद्धिमान्‌ मेधातिथि गोतम 
तपस्यामिं समय विताते थे) उप समय 
बह निज पत्रीका मरना अनुचित समझ 
कर अत्यन्त सन्तापित होकर दु।खपे 
आद्र वहाने लगे, वह शासक पढ्न 


&४€४८८€८८६ ८€€६८८८६' 


और धीरजके प्रभावसे पश्चाताप करके 
बोले, तीनों लोकके इसर इन्द्र अतिथि" 
व्रत अवसान करके ब्राक्षणका रूप 
बनाकर मेरे आश्रमपर आये थे, में 
उन्हे बचने प्रसन्न करके स्वागत प्रश्नते 
आदर करके यथा रीतिते पाद्य अर्ध्य 
प्रदान किया और कहा, कि आज मेरे 
आश्रममें तुम्हारा आगमन होनेसे में 
सनाथ हुआ हूं। देवराज प्रसन्न होंगे, 
ऐसा समझके मेने ये सब बचने कहे थे, 
इस विषयकी चिन्ता करनेसे मालम 
होता है, यह अमङ्गल उपस्थित हुआ 
है, अर्थात्‌ इन्द्रकी चपछतास मेरी खमे 
दोपस्पश होनेसे अहृत्याका-उसमें इछ 
अपराध नहीं हुआ है। इसलिये इस 
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देवतानां च लेहादस्पेति मातरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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अपराध्यति धर्मस्य प्रमादस्त्वपराध्यति ॥५०॥ * 

वयज वयनं पराहुस चेषोध्वरेतत! | 

इया त्वहमाक्चिप् भगो दुष्कृतसागरे ॥५१॥ 

हत्वा साध्वी च नारीं च व्यसनित्वाच वासिताम्‌। 

भतोव्यत्वेन भार्या च को हु मां तारयिष्यति ॥५२॥ 
अन्तरेण मा5 जञपरश्रिरकारीत्युदारधी। । 

यद्यद्य चिरकारी स्यात्स माँ जायेत पातक्षात्‌ ॥५३॥ 

चिरकारिक भगं ते भद्रं ते चिरकारिक | 

यद्यद्य चिरकारी त्व ततोऽसि चिरकारिकः ॥५४ ॥ 

राहि माँ मातरं येव तपो यच्चाजित मया । 

आत्मानं पातकेभ्यश्च भवाद्य चिरकारिकः ॥ ५९॥ 

सहज चिरकारित्वमतिप्रजतया तव | 

सफल तत्तथा तेऽस्तु भवाद्य चिरकारिक। ॥५६॥ 

चिरमाशंसितो मात्रा चिर गभेण भारित! | 


र 


दिये अहा) में और सगपथगामी 
इ नीके वीच कोई भी अपरान 
भी नही है, धर्मपसस्थीय परमार ही 
इस विपये अपराधी है। (४४-५०) 

उदेता बि लोग काते है प्रमाद 
जनित बिपद उपस्पित होती है, 
मैं शासि आकर्षित होकर पाहागरे 
हवा हूं; सती पीपनिनी मरणीय गाया 
ने न जानने ही पर पुहा संस 
| किया मने उसे स आझादी ह 
ह श समय कौन हे स पे प्रि 
१ हाथ करेगा | पने प्रादे दशा 
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त्रि 02. १ १०, 
१ दोक उदाखुद्ि चिरकारीको पादइला 
; कषी आह दी है, आव यदि वह 


च्रिकारी हो तो बही मुह इस पापे 
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पर्ला करेगा । हे चिरकारिन्‌ हुमा 
रा कल्याण होते, हे चिरकारी । तम्रा 
मङ्गल हो, आज यदि तुम विकारी 
बनो, तभी तुमने यथाथ चिरकारी बाम 
धारण किया है। आज तुम मुत्ते और 
अपनी माताका तण करो; मैंने जो 
तपस्या उपान झी है पकी रक्षा करो 
और आत्ाक्रे पापपुज्षपे पिग कर 
के चिरकारी नामे विख्यात होजाओ। 
तुम्हारी बहाषाइण बुद्धिमत्तासे विरः 
करिल गुण समावपिद्व है, आज 
तुम्हारा वह गुण पछ होगे, तु 
चिरकारी होबाथो । हे विरारी ! 
माताने तुम्हें प्राप्त रेकी हाहसासे 
बहुत समगतक आशा की थी, बहुत 
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सफु चिरकारित्वं कुरु त्थं चिरकारिक 
~ रि ~ ® 4 # ~ 

चिरायते च सन्तापाञ्िरं स्वापिति धारितः । 

आवयोश्चिरसन्तापादषेकष्य चिरकारिक 


१२ शान्तिपर्व | 


॥ ५७ || 


॥ ५८ ॥ 


एवं स दु!लितो राजन्महर्षिगोतमस्तदा । 


चिरकारि ददर्शाथ पुत्र स्विततम्रधान्तिके 


॥ ५९ ॥ 


चिरकारी तु पितरं दृष्टा परमदु।खित! । 

शस्त्रं सक्त्वा ततो सूर्धा प्रसादायोपचक्रमे | ६०॥ 
गौतमस्त ततो द्रा शिरसा पतितं भुवि । 

पत्नीं चेव निराकारां पराम्रभ्यागमन्सुदम्‌ ॥ ११॥ 
न हि सा तेन संभेदं पत्नी नीता महात्मना | 


विजने चाश्रमस्थेन पु्रश्चायि समाहितः 


॥ ६२ ॥ 


इन्पा इति सपादेश। शञ्जपाणो सुते स्थिते | 


विनीते प्रसवसर्थ विवासे चात्मकमेसु 


॥ ६३ ॥' 


बुद्धिश्वासीत्सुत ष्ट्रा पितुश्षरणयोनतम्‌ । 


शक्षग्रहणचापल्प॑ संघ्रणोति भयादित्ति 


समय तक गर्भमें धारण किया था; 
इसलिये अब तुम अयने चिरकारिल 
गुणको सफल करो । हे चिरकारी! इम 
लोगांक्रा चिरपन्ताप देखके तुम मेरी 
आज्ञाको पालन करनेमे प्रवृत्त होकर 
मी बोध होता है, विशम्य कर रहे 
हो । (५१-५८) 

हे राजन्‌! महिं गोतमने उस समय 
इस हौ प्रकार अन्त दुःखित होकर 
निकट आये हुए चिरकारी पत्रको देखा, 
चिरकारी मी पिताको देखकर अत्यन्त 
दुखित हुआ और शस्र खागके सिर 
बुकाकर पिताको प्रसन्न करनेकी इच्छा 
की । अनन्तर गौतम उसे सिर झुरके 
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॥ ६४ ॥ 


ॉ न 


एथ्वीमें गिरते और पत्नीको हञ्चासे 
पत्यरके समान देखकर अत्यन्त हर्षित 
हुए, परन्तु महात्मा गृहस्थ गोतमने 
निय जङ्गके बीच उस पत्नी और 
समाहित पुत्रके सहित उस समय पृथः 
उपाव अवरुसखन नहीं किया। उनके 
“वृध करो” ऐसी आज्ञा देकर निभ 
कमे साधन करमेके लिये प्रवातमें चले 
जानेपर उनका ग्रुत्र माताके निमित्त 
हाथमें श्न लेकर मी विनीतभावसे खहा 
था, अनन्तर उन्होंने आश्रमम आके 
अपने दोनों चरणोपर गिरे हुए पुत्रको 
देखकर यही समझा, कि चिरकारी 
अयसे गन्न ग्रहण करनेकी चपलताको 
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तत। पित्रा चिरं स्तुत्वा चिर चाघ्राय सूधनि । 

चिर दास्या पारेष्वञ्य चिर जावत्युदाहुत! ॥ ६५ ॥ 
एव स गोतम पुत्र प्रोतिहषयुणेयुंत। । 


nasser: 


MDDS IDIIIIII PSS DDD: 


अभिनन्ध महाप्राइ इद वचनमन्नवीत्‌ 


॥ ६६ ॥ 


चिरकारिक भद्रं ते चिरकारी चिरं भव । 
चिराय यदि ते सोम्य चिरमस्मि न दुःखितः ॥ ९७॥ 
गाथाश्चाप्पत्रवीद्विद्वान्‌ गोतमो सुनिसत्तमः । 


चिरकारिषु धीरेषु गुणोदेशसमाश्रया। 


॥ ६८ ॥ 


चिरेण मित्र वक्चीयाच्चिरेण च कुतं त्यजेत | 


चिरेण हि कृतं मित्र चिरं धारणमहेति 


॥ ६९ || 


रागे दें च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि । 


अप्रिये चेव कतेव्ये चिरकारी प्रशस्यते 


॥ ७०॥ 


बन्धूनां सुहृदां चेव सृ्यानां खीजनस्थ च । 


अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते 


॥ ७१ ॥ 


एवं स गोतमस्तत्र प्रीत! पुत्रस्थ भारत | 


रोकता है । (५९-९४) 

अनत्तर पिताने धहुत समयतक 
प्रशंसा करके सतक उंघकर दोनों सुजा 
पसारके पुत्रको आहि्कन किया और 
“ चिरजीवी हो ” ऐसा वचन कहे 
उसे आशीवाद दिया | प्रीति और इसे 
युक्त होकर महाम्ाझ गौतम इस ही प्रकार 
पुत्रको अभिनन्दित करते हुए वक्ष्य 
माण रीतिसे कहने उमे। हे चिरकारी! 
तुम्हारा कऱयाण होवे; तुम सदाके 
वास्ते चिरकारी प्नो। हे सौम्य ! 
सदाक यास्तं तुम्हारा चिरकारित्य 
इ, में कमी दुःखित न होऊंगा, 
युनेसत्तम विद्वान्‌ गौतमने धोरुद्दि 


8<€6' 


०७. 


वाहे चिरकारी छोगाके गुणोंको वर्णन 
करके यह सव गाथा कही थी। पदा 
विचार करके होगोके संग मित्रतावन्धन 
करे, बहुत समयतक विचार करे 
किये हुए कायको परित्याग करे, बहुत 
समयतक सोचके मित्रता फरनेसे वह 
चिरखायी हुआ करती है। राग, दप, 
आममान, द्रोह, पापकर्म, आप्रेय कार्य 
आर कव्ये अनुष्ठान विषये चिर- 
कार मनुष्य श्रेष्ठ होता है । हुहृत्‌, 
बन्धु, सेवक और ख्रियोके अव्यक्त 
अपराधक विषयमे चिरकारी पुरुष उत्तम 
हुआ करता है । (६५-७१) 
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१... त्स ~ ह. 
कमणा तन कारव्य चिरकारंतया तथा 


॥ ७९ ॥ 


एवं सर्वेषु कार्यघु विसृद्य परुषस्तत! | 


चिरेण निश्चयं कृत्वा चिरं न परितप्यते 


॥ ७३ ॥ 


चिरं धारयते रोष चिरं कर्म नियच्छति । 


पश्चात्तापकरं कसे न किंचिदुपपद्यते 


॥ ७४ ॥ 


चिर वृद्वातुपासीत चिरमन्वास्य पूजयत्‌ । 


A Qe ० हन 
चिरं घर्न निषेवेत कुयांचचान्वेषणं चिरम्‌ 


॥७५॥ 


चिरमन्वास्य विदुषश्चिरं शिष्टान्षिषेज्य च । 
चिर विवीय चात्मानं चिरं यात्यनवज्ञताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चुवत्श्च परस्थापि वाक्यं धमोंपसाहितम्‌ । 


चिरं एष्टोऽपि च ब्रूयाबिरं न परितप्यते 


॥ ७७ ॥ 


उपास्य बहुलास्तस्मिन्नाश्रमे सुमहातपाः । 


समा; स्वर्ग गतो विप्रः पुत्रेण सहितस्तदा ॥७८॥ [९४१९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वेयासिक्या शान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि 
चिरकारिकोपाख्याने पट्पए्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६६॥ 


युधिष्टिर उवाच- कथं राजा प्रजा रक्षेत्र च किंचिअ्रघातयेत्‌ । 


पटा 


हि 
न [a 


प्रकार गोतम पुत्रके चिरकारित मिश्रः 
स्थनसे पेसे कर्मके जरिये उस समथ 
प्रसन्न हुए ये; इसलिये पुरुषको कार्य" 
मात्रमें हौ इस ही प्रकार बिचार करके 
निश्चय करनेसे कभी परितापग्रस्त नहीं 
होना पडता, जो लोग सदा रोषको 
धारण किया करते हैं, चिरकाछ ही 
कृपमें नियमित रहते हैं, मे पनिक मी 
पथात्तापयुक्त कायें लिप्त नहीं होते, 
सदा इद्घोंडी उपासना करे, सदा उनके 
पञ्चात्‌ बैठकर उनका सतकार करे, पदा 
चाकी सेवामे नियुक्त रहे और सदा 
घर्मकी खोज करे । सदा बिदाका 
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सङ्ग, शिष्ट पुरुपोकी सेवा और आत्माको 
विनीत करनेसे सदाके सिये अनवज्ञता 
प्राप्त हुआ करती है, दूधरेके बहुत 
समयतक पूछनेपर भर्मुक्त वचन कहे, 
ऐपा होनेसे सदाके लिये दुःखित नहीं 
होना पडेगा । महातपस्री द्विजभ्रेष्ठ 
गौतम उसत आश्रममें कई वर्ष व्यतीत 
करके अन्तमं पत्रके सहित सरगम 
गये । (७२-७८) 

्ञान्तिपर्वमें २६६ अध्याय समा] । 

शान्तिपर्वम २६७ अध्याय 

"युधिष्ठिर बोले, हे साधुप्रवर पिता- 

मह ! राजा किए प्रकार.प्रजाकी रहा 
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१ पृच्छाचि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १ ॥ 
6 भीण इवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
f युमत्सेनस्य संवादं राज्ञा सत्यवता सह ॥९॥ 
A अव्याहृतं व्याजदर सत्यवानिति ना श्रुतम्‌ | 
बघाथोक्षीयभानेपु पितुरेवानुशासनात्‌ ॥३॥ 
अधमेतां याति घमो यात्यशभेत्र ध्ेताम्‌ । 
वधो नाम भवेद्धमो नैतद्भवितुभहति ॥४॥ 


शुपस्सेन उबाच-अथ चेदवधो धर्मा घम! को जातुचिडूवेत । 
दस्यवश्ेन्न हन्थेरन सत्पवन्सकरो भवेत्‌ ॥५॥ 
ममेदमिति नास्पैततावर्तत कलौ युगे | 
लोकयात्रा न चेव स्थादथ चेद्वेत्थ शंश नः ॥६॥ 
सलमानुभाच- सबै एते चयो वर्णा! कार्या त्राह्मणवन्धना! । 


को, किस मांतिसे ह दण्डविधान | सम्मन नहीं होसकता | (२-४) 
रहित करके ्राणिहिसासे निवृत्त रहे} दयुमत्सेन बोले, हे सत्यवान्‌ | 


उसे ही आपसे पूछता हूं, आप उपर | अहिंसा ही यदि धर्म हुआ, तो रावा 
| 
। 


कहे हुए विषयको मेरे समीप वर्णन | डाइओंके दमन करनेके लिये उनका 
करिये। (१) वध न करनेसे वर्णेपतडूर आदि अनेक 


भीष्म पोले, राजा स्याने संग | दोप उतपन्न होते हैं, बत्रकि हिंसा न 
करनेसे धमकी रक्षा नहीं होती, तर 


सुम्रेेवके संबादयुक्त इस पुराने 

इतिहासका प्राचीन लोग इस विषयमै | केवल अहिसाको ही किस प्रकार ध्म 

उदाइरण दिया करे हैं। हमने सुना । कहा जासकता है। और धधर्भप्रधान 

है, पिताकी आइासे ससयआय्के जरिये | कलियुगे “यह बस्तु मेरी है, यह 
उसडी है” ऐवा निश्चय नहीं होसकता; 


दण्डाह पुरुप बधके लिये उपस्थित होने 
च ७७ ००, 1३ 
ओर डाकुओंडो न मारनेसे तीर्थयात्रा 


>>०%%७>?%%७७&%%०%७%%२>&>%% :3>>328>92322>286820७%०२>२%७३. 


होनेका विषय पहे किसीने नहीं कहा 

है,” सत्यवानने ऐसा ही कहा था। 
~ Cu 

कमी अधमे धम होता हे और घ मी 


पर “ दण्डवीय पुरुषोके दण्ड न 

तथा वाणिज्य व्यवहार आदिका निम" 
चा असन्त कठिन हे; इसलिये 
अब | औः अहिसाके जरिये जिसमें पर्ण न 
मोगा हुमा करता ६; परन्तु | हो, वह यदि तुम्हे विदित हो, तो उसे 
, प्राणाहप्ता कर री मेरे समी रे 
meni 5400 एग द 9282 णेन क (५-३) 
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अध्याय २६७ | 2 
१२ शात्तिपर्व । 
क. 1३८४ 


a ERE 
499899929993999999 
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a ६९९६९९९९६९९९९९९३२य्दर्दद 
१ भ्‌ शिनबद्धानामन्योइप्येव चरष्यात ॥७॥ 
1111 

१ यां यस्तषापपचरत्तमाचक्षीत वाहूजा] A 
1 अप सन श्णाताते तास्मनाजा प्रधारयत्‌ ॥८॥ 
§ तत्त्वाभदन यच्छास्र तत्काथ नान्यथाविधम्‌ । 

४ असमाक्ष्यव कपाणि नावशास् यथाविधि ॥९॥] 
| दस्यू नहान्त वे राजा सूयसा वाष्यनागस! | 

1 भाया माता पिता धुचा हन्यन्त पुरुषंण त । शि 
| परणापक्कृतो राजा तस्मात्सम्यकू प्रधारयेत्‌ ॥ १०) ¦ 
A 
१ 

0 

| 

शी 

A 

1 

श्र 

ठी 


"केके: 2 


> 


श्री 
Nh 
fh 
श्री 
A 


शी 
गी 
Nh 
fh 
A 


असताधुश्वव पुरुषो लभत शीलमेकदा | 


सापाश्चाप द्यसाधुभ्य; शोभना ज्ञायते प्रजा ॥ ११॥ A 
न मूलघात। कतेव्णो नष धम! सनातन! । A 
आप स्वल्पवधेनेच प्रायाश्रेत्त विधीयते ॥ १२॥ A 


उद्वेजनेन बन्धेन विरूपकरणेभ च | 1 

वधदण्डेन ते छिश्या न पुरोहितसंसदि ॥११॥ ६ 

सत्यवान बोठे, क्षत्रिय) वैद्य और | नहीं ई । जब राजा डाकुभोके मारनेम | 
शुद्र इन तीना वर्णको आहणोक्रे | प्रच होता है, तब उनके पिता, माता, 
अधीन करना उचित है, उपर कहे हुए मायां आर पुत्र आदि निहत हुआ करते 
तर्न बर्णाके धमपाशरमें बद्ध होनेपर | हैं; इसलिये दूसरेके अपकार करनेपर 


ON # 


दूसरे प्रतिलोम और अनुलोमजात सूत | मौ राजाको अत्रय पूरी रीतिसे विचार 
मागध आदि पङ्गरजातीय पुरुप क्षेत्रे, | करना चाहिये । (७-१०) 

"NA 475 ॥४ bl An 9 
थादेकोंकी भांति धर्शाचरण करेंगे । दृष्ट पुरुप किती समय साधु चरित्र- | 
उनके परीच जो पुरुष ब्राक्षणोंकर बचन | बाहे होते हैं, और असाधु मी | 
अतिक्रम करेगा, ब्राक्षण उसका विषय | साधु सन्तान उत्पन्न हुआ करती है; || 
राजसे कहे कि यह पुरुष मेरा प्रचन | इसलिये मूठसहित संहार न करना ॥ 
नहीं सुनता; इससे राजा उसके लिये | चाहिये, यह उनातन धर्म है; हिंसा न १ 

शी 
0 
ती 
0 
| 
हे 
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द्ण्डविधान करे, नौतिशाम्रकी विधिः करनेसे भी दूसरे कार्योके कारण प्राय 
पूर्वक आलोचना न करके शरीरके | बिच विहित होता ह, यह नि वचन 
अविनाश विषयमें जो शाम्न विहित | हे 1 उद्वेजन अथात्‌ सबख रना, मय 


हुआ है; उसमें अन्यथा करना उचित | दिखाना, बांधना, विरूप करना और 
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एकल भनु 
यदा पुरोहित वा ते पर्येयु! दारणैषिण! | 
करिष्याम! पुमत्रेहमन्न पापमिति वादिन। ॥ १४ ॥ 
तदा विसर्गमहा; स्युरितीदं घातृशासनम । 
बिभ्रदण्डाजिन छुण्डो ब्राह्मणोऽहति शासनम्‌ ॥१५॥ 
गरीयांसो गरीयांसमपराधे पुन! पुन! । 
तदा विसर्गमहेन्ति न यथा प्रथमे तथा ॥ १६॥ 
दयुमरेन उवाच-यन्र यत्रैव शक्येरन्संयन्तुं समये प्रजा! । 
स तावान्प्रोच्यते धमो यावन्न प्रतिछङ्घ्यते ॥ १७॥ 
अहन्यमानेषु पुनः सवमेव पराभवेत्‌ । 
पूर्व वतरे चेष सुशास्पा हाभवन्‌ जना! ॥ १८॥ 
सदव! सत्यभूयिष्ठा अल्पद्रोहा$ल्पमन्थव। | 
पुरा घिग्दण्ड एवासीद्वाग्दण्डस्तदनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
आसीदादानदण्डोऽपि वघदण्डोऽद्य वतते । 
वघेनापि न शक्यन्ते नियन्तुमपरे जनाः ॥ २० ॥ 


क & 
a 
04 
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बघदुप्हसे हाइगोंकी ची आदिको | मोसे प्रजापाठन किया जा सकता है 
प्‌ ल रछ हल || 
पुरोहित सणाजों कष्ट देना उचित नहीं. | बे सब नियम जव तक रहित न हो, 


NN 


है। जा हाक होत पुरोहितके समीप | तब वही धपते वणित हुआ करते 
शरणागत हके कहें, कि "हे बहन्‌! | हें। बघ दण्ड न कारे राजा सपकोही 
हम अब फिर ऐसा काय नही गे,” | परभूत कर रे, ऐसा होनेसे अपर 
तव उन्हे छोडना उचित है, यही विधा: | कहे हुए डाकू लोग उत्तम रीतिसे सुशा- 
ताका शासन ई | दण्ड और सुगछाठ- | सित हुआ करेंगे, मुदुखभाव, सत्यनिष्ठ 
धारी खे सन्यास याद निन्दित | अस्पद्रोह करनेवाले और अपमन्यु 
चने का, तो उन्हे मी अबश्य शाइन | पुरपोके अपराधी होनेपर पहले इने 
करना चाहिये, बढ लोग भी यदि | घिकारके जरिये दण्ड देना विहित था। 
सनका कठ बार बार अपराध | अनन्तर उन ोगोंको बाग्इणडसे 
कर तो उन्हें डाइओंकी भांतिवधदण्ड- | शापन करना आहत हुआ था, कुछ 
में दण्डित न करके देशसे निका देना | समयके अनन्तर उक्त अपराधियों 
ह कती आत विषयमे व हषण रुपी दण्ड प्रचलित 
2000९० ०९०११९९९९९ 00024९७३३७५; बके मारमा वघदण्ड । 
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व्यवहृत हुआ हे । (१७-९०) 
एक पुरुपके मारे जानेपर मो दूसरा 
नहीं उरता; इसलिये डाकुअक पक्षवाठं 
सब्र लोग ही पधके योग्य दं! सुना ६ 
कि दस्यु पुरुष मनुष्य, देवता, गन्ध 
और पितरॉमेसे किसका मी आत्माय 
नहीं दै; इसलिये डाङुआंके पथ करनं 
उनकी मायी आदिका पध नहीं होता; 
क्यों कि उन लोगॉके सङ्ग किसका 
गी सम्बन्ध नहीं ह। जा मूख पुरुष 
इपशानते पुर्देका अलङ्कार आर पिशाच 
तुल्य मनुष्योसे देवताआंका शपथ करके 
वस्न आदि हरण करता इ, उस न्यु 
पुरुपके विषयमै सदाचार निदेश करगे 
कौन पुरुष समथ होसकता ६। (२०-२२) 
सत्यवान्‌ बोळे, अहिसाक आरिथ 
यदि दुष्टोको साधु बनानेम सामथ्य नद) 


तो कोई छामकाय आरम्म करके उनका 
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१२ श्ञात्तिपवे ! 
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व दस्युभनुष्याणां न देवानामिति श्रुति! | 
न गन्धर्वपितृणां च क! कस्येह न कश्चन 
पद्यं इसशानादादत्ते पिशाचाचापि देवतम्‌ | 

षु या समयं कञ्चित्कुवीत हतबुद्धिषु 
सत्यवातुवाच-- तान्न शक्तोषि चेत्साधून्‌ परित्रातुमहिंसया । 
कस्यचिद्‌ सूत भव्यस्य लाभेनान्तं तथा कुर ॥ २३॥ 
राजानो लोकयात्राथ तप्यन्ते परमं तप । 
तेऽपत्रपन्ति ताइग्भ्यस्तथाबृत्ता भवन्ति च ॥ २४॥ 
वित्रास्यमाना! सुकतो न कामात्‌ परन्ति दुष्कृतीन । 
सुकृतेनेव राजानो शूयिष्ठ शासते प्रजा! 
श्रेथस। श्रेयसोऽप्येवं वृत्तं लोकोऽतुवतत । 
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॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ २५१ 


नाश करना चाहिये, क्यों कि पापी लोग 
लोभमें वश होकर उस कारये सांगीत 
होसकते हैं जिससे ये बांधे जासकवे हैं। 
हसहिये वधाई पुरुषोंको मी ऐसे कार्यके 
बीच प्रवेश कराके उनका नाश करना 
उचित है । राजा लोग लोकयात्रा 
निबाहनेके लिये परम तपस्या किया 
करते हैं, बे उत्तम चरिश्रबाले होनेपर 
भी “ हमारे राज्यम डाकू हं,” ए१ 
जञाननेते, वैसे डाइुओंस लित होते 
हैं। भय दिखानेसे ही प्रजा साधु होती 
है,राजा अपनी इचछानुसार दुष्कृतशाली 
जाको नहीं मारता | परंतु पेसा प्रयोजन 
होनेसे तुकृतके अथ उन्हें इस रीतिसे 
दण्ड दिया करता दै । ( २१-२५ ) 
राजाके सदाचार करनेसे प्रजा 
उसहीके अनुसार सदाचार अवलम्बन 
करती है; श्रेष्ठ पुरुष जसा आचरण 
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१३९० 


र सदैव हि शरोईत्तमनुवतोन्ति मानवा! 


महाभारत । 


¢ 
[३ मोक्षधमं पथं 
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॥ २९ ॥ 


आत्मानमसमाधाय समाधित्सति थः परान्‌ । 
दिषयेष्विस्ट्रियवशं भानवाः प्रहसान्त तमू ॥ २७ ॥ 
यो राज्ञो दम्ममोहेन किचित्कुपादसाम्प्रतम । 


5: 


~ 
सवोपायेनियम्यः स तथा पापान्निवतते 


॥ २८ ॥ 


आत्मेवादौ नियन्तव्यो दुष्कृत संनियच्छता । 


दण्डय महादण्डराप बन्धूननन्तराच्‌ 


॥१९॥ 


यत्र च पापछ्कन्नांचा न महद्‌ दु।खमच्छात । 


वधन्त तच पापान धमा हात च धवस 


॥ ३० ॥ 


इति कारुण्यशीलस्तु विद्वान्वे त्राह्मणोऽन्वश्ात्‌ | 


oD 2S 


इति चेवानुशिष्टोऽस्मि पूर्वस्तातपितामहे! 


॥ ३१ ॥ 


आखासयाडूः सुभरशसनुक्राशात्तथव च । 


एतत्प्रथमकल्पेन राजा कूतथुगे जयेत 


॥ ३९॥ 


ही 

। 

| 

| 

| 

| 

र 

| करते हैं, साधारण पुरुष भी उसहीके 
§ अनुसार चछा करते हैं । लोग इस ही 
| अकार क्रमे कल्याण लाम करते हूं, 
॥ मनुष्य बडे लोगोंके अनुवत्तनसे सदा 
(1 निरत हुआ करते है । जो राजा अपने 
| चिचको सावधान न करके दूसरेको 
१ गासन करनेकी इच्छा करता है, उस 
१ विषयेन्द्रियोंके वशे रहनेवाले राजाकी 
8 प्रमा हंसी किया करती ह, जो पुरुष 
& दम्म ओर मोईके बम होकर राजाके 
सङ्ग तनिक भी अनुचित व्यवहार करे, 
§ उसे जि उपायसे होसके, शासन करना 
8 उचित है; ऐसा होनेसे वह पापते नि 
ह होगा । (२६-१८) 

A 
॥ त बकन कलो हा को, 
§ Ce 
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पहले उसे आत्मनियमन करना योग्य 
है । अनन्तर पुत्र, सहोदर आदिको 
महत्‌ दण्डके पहारे शासित करना 
उचित है। जिस राज्यमै पाप करनेवाले 
नीच लोग अत्यन्त महत दुख नहीं 
पाते, अवश्य ही वहाँ पाएकी बढती 
ओर धमेकी घटती हुआ करती दै; 
करुणाशील विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने ऐसेही 
अनुशासन क्रिये हें । हे तात ! अत्यन्त 
करुणाफे सबंध प्रजासमूहके विषयमे 
धीरज देनेषारे पितामहके जरिये में 
इस ही प्रकार अनुशिष्ट हुआ था! 
सत्ययुगमे राजाओंने इक ही प्रथम 
करप शासन अर्थात्‌ अहिसामय दण्डसे 
दी पथ्वीसण्हलको वशम किया 
था । (६९-३२) 
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१२ शान्तिपवे। 


पादाननाप वमण गच्छत्त्रतायुग तथा । 


द्वापरे तु द्विपादेन पादेन त्वघरे युगे 


॥३३॥ 


तथा कलियुगे प्रापे राज्ञो दुश्चरितेन ह। 


अवेत्काळविशेषेण कला धममस्य पोडशी 


॥ ३४ ॥ 


अथ प्रथसकल्पेन सत्यवन्संकरो भवेत्‌ । 
आयुः शक्तिं च कालं च निर्दिश्य तप आदिशेत्‌ ॥३५॥ 
सत्याय हि यथा नेह जद्याद्वमंफलं महत्‌ । 
भूतानामनुकम्पार्थं मु! स्वायम्सुवोऽब्रवीत्‌ ॥१९॥ [९४५५] 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
युमत्सेनसत्यवत्संबादे सक्तपष्टयधिकद्विशततमोऽभ्यायः ` २६७ ॥ 


युधिष्टिर उवाच-अविरोषेन भूतानां योगः षाइशुण्यकारक। । 


य! स्थाठुभय भाग्धमस्तन्म बराह [पतामह 


॥ १॥ 


गाहेस्थ्थस्य च धमस्थ यागधमस्य चाॉसथा। । 
ero 


त्रेतायुग्म तीन पाद धमक सहारे 
प्रजा शासन होता था, द्वापरमें दोपाद 
घमं और कलियुगमें एकपाद धमं 
प्रवृत्त हुआ है। विग्दण्ड, वाण्दण्ड, 
आदानदण्ड और त्रधदण्ड युगके कमसे 


प्रजासमूहे विषयमे प्रच हुआ करते . 


हैं। कलिपुगके उपस्थित होनेपर समय 
विशेष राजाके दुरति धमक सोलह 
अंशाका एक अंश मात्र, शेप रहेगा। 
हे सत्यवान्‌ | यदि आहिसासय प्रथम 
कल्प दण्डविधानसे धमंसडूर हा, तो 
परमायु, शक्ति ओर काल निर्देश करके 
राजा दण्डकी आज्ञा करे । स्के 
निमित्त अर्थात्‌ त्रक्षप्रापिके हेतु इस 
लोकमें अत्यन्त म्द घमेफठको त्याग 
ना न चाहिये । जीवोंके अपर कृपा 
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करके स्वयम्भू मनुने उप्ते कहा 
है। (३३-२६) 

शान्तिपर्वमें २६७ अध्याय समाप्त 

शान्तिपर्चमे २६८ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले, हे पितामह ! समस्त 
ऐसे, ध्यान, यश, श्री, पराग्य आर 
धर्म, इन छहों गुणोंका हेतु जो यांग 
धर्म जीषोके विषयमे अविरोध मापसे 
जिस प्रकार उभयभागी अथात्‌ गाहर्थ्य 
और संन्यास, इन दोनोमें उपयोगी 
होता है, आप मेरे समीप उसे ही 
वरणेन करिये । गाईस्थ्यमें पञ्चसूना अनि 
बाय दै, योगधममें समस्त विषयमे 
हिंसा परित्याज्य है, उक्त दाना धमे एक 
है कारयके हिमे प्रवृत्त होने पर अथात्‌ 
व्यायसे प्राप्त हुए धनके जरिये जीविका 
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अद्रसंप्रस्थितयो। किसिविच्छरेयः पितामह ॥ 
भीषम उवाचन उभी धमा महाभागावुभो परमहुअरों | 
उभौ महाफलो तो तु सद्विराचरिताधुभौ ॥३॥ 
अन्न ते वतयिष्यामि प्रामाण्यशु मयोस्तयो। | 
शृणष्वेकमनाः पार्थ व्छित्नघसारथेसंशयम्‌ ॥४॥ 
अन्नाप्युदाहरस्तीममितिहा् पुरातनम्‌ । 
कपिलस्प गोश्च संवादं तत्विवोध युबिठिर ॥५॥ 
आग्रापमनुपरपन्दि पुराण शाश्वत ध्रुवम्‌ । 
वहुषः पुवमाठंभं त्वष्टुगाम्नेति न श्रुतम्‌ ॥६॥ 
तां नियुक्तामदीनात्मा सत्तरप! संयमे रतः | 
ज्ञानवात्रियताहारों ददश कापेठखसथा ॥७॥ 
स वुदिठत्तता प्राप्तो नाष्ठिकाम्कुती भयाम |, 
सतीमशिषिहां सला वेदा? इसत्रवीत्‌ सकूत्‌ ॥ ८॥ 


निवह काने तसङ्गाननि्, अतिथिः | एकाग्रचिच होकर सुनने ध्म 
आद करनेवाले तथा स्वादो | विप हुस्झाश शय द्र होगा। है 
नेप मुक्त होंगे। भर योगी पुरष | युधिष्ठिर! प्राचीन लोग इस. विषं 
प्राणायाम पापक बताकर घारणासे | कपिर और गौकै संबादयुक्त 
केसि नाश, प्त्ाहारके जरिये संग । इ पुराने इिहासका उदाहरण 
परिहार ओर धारे सहारे जीव । दिया करत हैं। तुम उसे सुनो । हहे 
आदि गुणको परित्याग के; इसलिये | समं राब वहु नितय,निशवह,पुातन 
उक्त दाभा पक तुरयाथ होनेप | देदविषि देखकर गृ आये हुए अति 
भी उनके बीच कीन करयाक्ारी | विभो निमित ग्रह मासे प्रवृत्त हुए 
३।( १-२) न थे ने एमा सुना हे; अदीन समाव 
(गि बाह, गाइस्थ्य ओर योग- | बाहे सलगुष अवहमी, संय रत 
र मा एसयसे दुक्त तथा | निपताहारी, हानवान्‌ कपिठने थे 
त्त दुर 
हैं, शर कं झो पुर हलक a स ही 
६ देत सलप्श्रयी) अधिधिठ 
रस समय में तुम्हा समीप उक्त | और वषी बुढि युक्त धे! इ ही 
न भाप वर्ण ताह उस गएको देखकर ' हा बेद ! ' 
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१२ शान्तिपर्वं। 


93392३>22२२२9३२२२३२२१ 
क 


षः स्यूमरारम! प्रावइथ थातेमत्रवात्‌ । 


हृहो घेदारे यादे मता धमा! कनापरे बता! ॥ ९॥ 
तपस्विनो घतिमन्त। श्रुतिविज्ञानचक्षुष' 

सवमार्ष हि मन्धन्ते व्धाइृतं विदितात्मन! ॥ १० ॥ 
तस्यैवं गततृष्णस्थ विज्वरस्य निराशिषः । 


का विवक्षाऽस्ति वेदेषु निरारम्भस्य सवेत? 


॥ ११॥ 


कपिल उवाच-- नाहं वेदान्विनिन्दामि न विवक्ष्यामि कहिंचित्‌ | 
पृथगाश्रमिणां कर्माण्येकाथानीति नः श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
गच्छत्येव परित्यागी वानप्रस्थश्च गच्छति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च उभौ तावपि गच्छत। ॥ १३ ॥ 
देवयाना हि पन्थानश्चत्वारः शाश्वता मता! । 
एपां ज्यायःकनीयस्त्वं फलेषृक्तं बलाबलम्‌ ॥ १४॥ 


ऐसा वचन कहके आक्षेप प्रकाश किया 
था। (३-८) 
स्पृमरदिंत ऋषि योगसे उस 
उके शरीरम प्रवेश करके कपिल मुनि 
से बोले, क्याही आश्रय हे ! यादि स 
वेद हा गाहित रूपे समत हुए तब 
दूसरा कोन हिंसारहित धर्म लोगकीं 
अभिमत होगा । पन्तोषयुक्त श्रातमलस 
विज्ञानदर्शी तपखी लोग क्रॉपर्यास 
प्रकट हुए वेदवाक्योंको नित्य विशन 
मय परमेश्वरका वार्य कहके मान्य 
करते हैं, इसलिये बेदवाक्यक एक अक्ष 
रको मी अप्रमाणित करवे किसकी 
सामथ्ये नहीं दै। जो फलका आशास 
रहित, दोपहीन वीतराम आर अबाल 
समस्तकामत् निमन्धनसे सब प्रकार 


निरारम्म है, उस परमेखरक वचन 
&€66€६€€€४€€€€€€€€€' 
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दोंमें क्या किसी पुरुषको कुछ कहने- 


है । (९-११) 

छ बोरे, मेने पेदोंकी निन्दा 
नहीं की है, और - किसी विषयमै झुछ 
विषम वाक्य कहनेकी इच्छा भी नहीं 
करता, पृथक्‌ पृथक्‌ आभ्रमवाठाक सष 
कर्म एक प्रयोजने ह, इसे मचे सुना 
हे । कया संत्यासी, क्या वानप्रथ, क्या 
गृहस्थ, क्या बरह्मचारी, सही परम पद 
हाम किया करते हें । चारों आश्रमात 
ही आत्माको ग्राप्त किया जाता ६, इस 
ही लिये ब्रह्मच आदि चारो आशम 
देवयान पथ रूपसे प्रसिद्ध ६, ईय 
चारों उत्कप ओर अपक तथा बहा 
बलके विषय वर्णित हुए है, फि सन्या 

सी मोक्षलाभ करते हैं, पानप्रस्थ श्रम 

लोक पाते हैं, गृहस्थ पुरुष खग लोकम 
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एवं विदित्वा सवाधानार भेताति वैदिकम्‌ 
नारभेतेति चान्यत्र नेष्टिकी श्रते श्रतिः ॥ १६ ॥ 
अनारम्भे झदोपः स्यादारम्भे दोप उत्तम।। 
एवं सितस्य शासय दुर्विज्ञेयं बलाबलम्‌ ॥ १६॥ 
यदत्र किंचिलत्यक्षमहिष्याया! परं मतम्‌ । 
क्रत त्वागबशाखन्या व्राह तदाद पयसि ॥ १७॥ 
रुपरशिखाच-सगकामो यजेतेति सतत श्रयते श्रतिः । 
फूल प्रकल्प्य एव हि तता यज्ञ! प्रतायते ॥ १८॥ 
अजश्वाथश्व मेपअ योश्च पक्षिगणाश्च ये । 
ग्राम्यारण्याद्वीपधय! प्राणस्याजमिति श्रतिः ॥ १९॥ 
तथाते ह्ाहरह सापं प्रातनिरूप्यते | 
परावद्वाथ धान्यं च पज्ञत्याहमिति श्रुति! ॥ २०॥ 


सन ता रत याता RK 
गमन किया करते हे, शर बरह्मचारी | ही निनदा योर्‌ राकी पुर्या है। 
ऋषिशोकों बात के ह! (१-१४) | आयपी अतिरिक्त जो इ 
ण्या शै तारे 0] | हिधा ह, दि पे प्रद हो, और 
कग आएमा का यहीं बदक मत बर | तुमने उसे देखा हो, तो उसे ही 
दे प्राते कमत इसे | कहो! (१५-१३) 

मी बिधि है, ही पहार ने | सूगरश बहे, " साडी इछा 


९, 


उ मा भवगोचर हुआ करती | फ्लेगाहे पह गङ्ग करें” सदा ऐसी 
३ अद त्यात हो सबके पिप | ही शति सुनी बाती है । पे 
पप पायन ६) चो सप काम्य | परकी कसना बाहे हसे अमला 
अलुश पराग करे ह, ये प. | यह दित हुआ काता है। बको, 
रो जनक पसप पते हैं। के | पोहे, मेह, गछ, पिप और गांव तथा 
न कई कोर दोष नही होता, पु. जहरवी ह आपथि प्राणियों अन्न 
यह आदि के अद्य केसे ह यहद प्रतिपादन हुआ है; इसि 
रहा आद बहुत दोप हुआ करते | जो बिष अन्न है, उसके खाते कोई 
६। वत शाह प्रर है, रकम. लोप नीर) प्रतिदिन इत्या और 
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था आर कपतु्ठानके बाइल अल सेक सयम अन्न निरूपित हुआ 
प्त ह दुय ह, बयो कि दोनो 
Dk] शुम आर पमत धात 
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2, ihe 


अग्निज्ञेयों गृइपति। स सप्तदश उच्यते 
अड्ञान्येतानि यज्ञस्य पश्चो मूलमिति श्रुति। | 
आज्येन पयसा दघ्ना शकृताउ्िक्षणा त्वचा॥ २७॥ 


यज्ञके अङ्ग हैं; यह भी वेदके बीच 
विद्ित है। प्रजापतिने ऊपर कहे हुए 
पशुआको यज्ञके लिये उत्पन्न किया इ, 
आर उन्दींके जरिये देवताआका यश 
कराया था । ऊपर कहे हुए पशु, ग्राम्य 
और अरण्यमेदते सात प्रकारक दै 
परस्पर श्रेष्ठ ह | (१८-९२ 

गछ) बकरे, मुज, घोढे,मडे, खच! 
और गदहे, ये सार्तो ग्रामपशु हँ; आर 
सिह, बाघ, वराह, अथ मत माल और 
बन्दर, ये सातो जंगली कहके वात 
हुआ करते हं! यश विनियुक्त भूमा 
गक महर्षि लोग उत्तमहेझञक कहा 
करते हैं और यह पहलेते दी पण्डिते 
जरिये अनुज्ञात हुआ दै । कान विद्वा 


5€€€६€€€€€€ 


(२ शास्तिपर्व। 
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एतानि सह यज्ञेन प्रजापातिरकल्पयत । 
तेन प्रजापतिदेवान्‌ यज्ञेनाथजत प्रथा! 
तद्न्योऽन्यवराः सर्व प्राणिनः सप्त सप्तधा । 
यज्ञेपूपाकूतं विश्व प्राहुरत्तमसंज्ञितम्‌ 
एतचैवाभ्यनज्ञात पूर्वे! पवतरेस्तथा । 

को जातु न विचिन्वीत विद्वान्स्वां शक्तिप्रात्मन! ॥२१ 
पशवश्च मनुष्याश्च दृमाश्चोषषिभिः सह। 
स्वर्गमेवाभिकाङक्षनी न च स्वगस्ततो मखात्‌ ॥२४॥ 
ओषध्यः पशवो वृक्षा वीरुदाज्यं पयो दषि | 
दविर्भूमिदिशः श्रद्धा कालश्चेतानि द्वादश ॥ २५॥ 
कचो यजूंषि सामानि यजमानश्च षोडश । 
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हे। ओपधि, पशु, वृक्ष, पर्त्‌) ग, 


~ 
~ भी 
रड 


॥९१॥ 


॥ १९॥ 


॥१६॥ 


पुरुप अपनी शक्तिके अनुसार मुक्तिके 
उपाय करनेमे अभिलाषी नहीं होता; 
सब कोई अपनी सापथ्यके अनुसार यश्च 
काये करें । मनुष्य, पशु, वृक्ष और 
समख ओपचियें सतरमकी कामना किया 
करती हैं, सवर्गे अतिरिक्त सुख नहीं 


Ds >5>: >>> १ >>>: 
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दूध, दही, इवि, भूमि, दिक्‌ द्धा और 
काल, ये बारह आर ऋकू, यशु, पाम 
तथा यजमानको मिछाके पोह, आर 
अग्निखरूप गृदपति पदश्च रूपमे कहे 
जाते हे । (१९-२१) 

ही सतरह यज्ञके अङ्ग हैं, यज्ञ ही 
ढोकस्थितिका मूल दै) वह बेदम प्रति 
पादित है। घृतदूभ, दही, कत्‌,आ पक्ष 
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दाहे शङ्गेण पादेन संभवत्येव गॉमखम्‌ । 


एव प्रत्पकश। छव यद्यदस्य वधीयते 


॥ २८॥ 


यह दहन्ति संभूय सहत्विग्मि! सदाक्षिणः | 


सहत्येतांब सर्वाणि यज्ञ निवंतेयन्त्युत 


॥ २९॥ 


यज्ञाथांन हि सष्टांन यथाथा शपते यात. \ 


एव पूवतरा। सब प्रवृत्ताश्चव मानवा 


॥ ३० ॥ 


न हिनस्ति नारभते नाभिदु्यति किंचन । 


थज्ञो यष्टव्य इलेव यो यजत्यफलेप्सया 


॥३१॥ 


यज्ञाङ्गान्यपि चैतानि यजञोक्तान्युपूवेशः । 

विधिना विधियुक्तानि धारयन्ति परस्परस्‌ ॥ ३१॥ 
आश्नायमाष पर्यामि यस्मिन्वेदाः प्रतिष्ठित! | 

ते बिदवांसोऽतुपश्यन्ति ब्राह्मणस्यातुदशेनात्‌ ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणप्रभवो यशो द्राह्मणापण एव च । 


अनुयई जगत्तवे पडथानुजात्तदा 


खू, पुच्छहोम, शग और सुके 
जरिये गो या कार्य हिदू हुमा करता 
हे। सब वसतुभोभेप्ते यके लिये प्रयेक 
सो जो विहित होता है। वह पत्र एक 
त्रित होकर दषिणापुक्त ऋतिमोंक्रे 
सहित यकी पूर्ण करता है। उपर 
इही हुई सर सामग्रियों हमा का 
नेसे यज्ञ मितत हुआ करता है। ये 
हिये ही पर वस्तुएं उस्न हुई है, यह 
यथाथ शति कार्षोति सुनी जाती हे । 
प्राचीन मनुष्य इस ही माति यङे 
अनुप्नानम प्रवृत्त होते थे; वे किसीफी 
हिसा नहीं करते थे। फडकी कामनासे 
कोई कमे नही करते ये | और किससे 
होइ नहीं कते ये । "यह करना 


३९२2९९९९९९९६ €९९९ CERES SEFC 2533223 


॥ ३४॥ 


कपे है,” ऐसा समझके फलकी 
इच्छा न करके वो लोग थश्च करते हैं 
उनके यड पहले कहे हुए सब याङ्ग 
य यजे कहे हुए यूका यथारीति 
से विधिपूवक निज कायात परस्परा 
उपकार करते ६ । (२७-३२) 

बिसे सत वेद प्रतिषि होते ह, 
में कप कषिप्रणीत आम्राय-वादयक्ा 
दन कता ह कपप्रवत्तेक ब्राह्म 
पाक्यदशन तित्रन्धतपे विद्वान छोग 
मी उस बेदबाक्यक्ी अवलोकन किया 
क्त ह बराह्मणस यकी उतपि 
ही हे और प्रहे यह अपित हुआ 
सता ६, सव जगत्‌ यङा आसा 
हेयर पह भी तदा बगतो 
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१२ शान्तिपर्व! 


ओपिति ब्रह्मणो योनिनम। स्वाहा स्वघा वषटू । 


CS 


यस्येतानि प्रयुज्यन्ते यथाशक्ति कृतान्यांपे ॥ ३५ ॥ 
न तस्थ त्रिषु लोकेषु परलोकभयं विदु! । 


हाते वदा वदन्ताह ।सद्वाश्च परमषय! 


॥ १९ || 


ऋचो यजूंषि सामाति स्तोभाक्ष विधिचोदिता! । 


~ 


NN ० ४०, १. ~ झे 
यास्मिन्नेतानि सवाणि भवन्ताह स वे हज! ॥ ३७॥ 


~ 


अग्न्याधेये यद्भवति यच्च सोषे सुते द्विज । 


य्चेतरैमहायज्ञेपेंद तद्गगवान्‌ पुनः 


॥ ३८॥ 


तस्माद्रह्मन्यजेचेष याजयेच्चाविचारयन्‌ ! 


यजतः स्वर्भविधिना प्रेत्य स्वर्गफलं महत्‌ 


॥ ३९॥ 


नाथं लोकोऽस्त्यथज्ञानां परश्चेति विनिश्चयः । 


बेदवादबविदश्व प्रमाणमुभयं तदा 


॥ ४०॥ [९४९५] 


इति श्रीमहाभारते शवसाहस्यां संहिताया वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
गोकपिलीये अष्टपषए्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥ 


कपिल उवाच- एतावदलुपश्यन्ति थतयो यान्ति मागगा! | 


अवलम्बन कर रहा है । ओकार ही 
वेदका मूळ है, इसलिये प्रणबका 
उच्चारण करके यज्ञादि फायाका करवा 
चाहिये । नमा खादा, स्रधा, बषद्‌ 
इत्यादि मस्त्रॉके यथाशक्ति जितके 
गृहमे प्रयोग होते ह त्रि्वनके पाँच 
उसे ही परलोकका भय नहीं है; सष 
वेद और सिद्ध महर्षि लाग इस विषय 
ऐसा ही कहा करते हैं । (१३7 १६) 
ऋक्‌, यजु, साम आदि शब्द, 

सब विधिपूर्वक प्रयुक्त होकर जिस्म 
निवास करते हैं, पेही दिज-पदवाच्य 
होते हैं। हे द्विज! अग्न्यावान/सामपान 
और इतर महायश्ञोसे जो फल होता ६, 
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उप्ते तो आप जानते हैं। इसलिये विचार 
न करके यजन और याजन करेना 
उचित है। सर्गप्रद ज्योतिष्टोमादिके 
अनुप्तानके जरिये घो यज्ञ करते हैं 
परलोकर्म उन्हें अत्यन्त महत्‌ स्वग फठ 
प्राप्त हुआ करता ई। जो यक्ष नहीं 
करते, उनका यह लोक आर परलोक 
नष्ट होता है। जो बेदगत अर्थवाद 
जानते हैं, उस अथंबादके दोना फल 
सामथ्ये ही इस विषयमे प्रमाण है, यह 
मी उन्हें अविदित नहीं वै। (२७-४०) 
्ान्तिपर्वमे २६८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे २६९ अध्याय । 
कपिल बोले, सविशेष अवस्था 
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लोग छत रुपे परिच्छिन्न ब्रह्माण्ड 
पयेस्त कमे फ़ अधठोकन करते हुए 
परपातमाका दशन किया फरे हैं; पर 
छोकोके बीच इन ठोगोके सप कमी 
मिथ्या न होगे। जो पदी, गीते 
उत्पन्न हुए इ विषादसे रहित हैं, जो 
किसीको नमस्कार वा आशीर्वाद नहीं 
- फेरे, झानयुक्त होनेसे बातनाके हेतु 
- सर पापे जो होग गुक्त हुए हैं, थे 
भावतिद्ध पवित्र और आनेबाठे 
से रहित योगी पुरुष परम सुखे 
चरे रहते हे । अपवग और संन्यास 
पड़ द्धे विने निश्चय किया 
। वै बरह्मामिलाषी ब्रह्मभूत योगी लोग 
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चेषां सवेषु लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिक्रमा 
निद्रा निनेसरकारा निराशीवन्धना बुधाः ! 
विदुक्ताः सवेपापेभ्यश्चरन्ति शुचयो5मला! ॥२॥ 
अपवरेऽध संत्यागे बुद्धौ च कृतनिश्चयाः । 
ब्रह्मा ब्रह्मभूताश्च ब्रह्मण्येव कृतालया! 
विशोका नष्टरजसस्तेषां लोका! सनातना। । 
तेषां गति परां प्राप्य गाहरथ्ये कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्पुपरशिराच- यद्येप्रा परमा काष्ठा यथेपा परमा गति! | 
गृहरधानव्यपाशित्य नाश्रमोऱ्य! प्रवतते 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः | 
एवं गाहस्थ्यमाग्रित्य वतैन्त इतराऽऽश्रमाः ॥६॥ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्पस्तप्यते तप; । 
गाहेस्थ्यमस्प धर्मस्य मूल यात्किबिद्वेजते 
प्रजनाद्यभिमिवृत्ता! सवे प्राणभूतो जना! । 


स्थित) यम नियम आदिसे युक्त, योगी 
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॥१॥ 


॥३॥ 


॥५॥ 


Rn ७. 


॥७॥ 


CC VERA 
रहको ही अबरुमान किया करे हैं, 
बिरे शोक नहीं है, और रजोगुण नष्ट 
हुआ हे, उनके निमित्त नित्य सिद्ध 
सनातन लोक निर्मित हे, परमपद पके 
फिर उन्हें गृहस्थ र्मी क्या आवह" 
कता है । (१-४) 

सूरि बोले, यदि यही परम 
उत्कष और यही चरम-गति हुई, तोमी 
विना गृहस्थोके आसरेसे दूसरे आश्र- 
मोझे निरीह नहीं होसकते । जैसे जन- 
नौका आतरा करके सब अन्तु जीवन 
धारण करे हैं, पेसे ही गृहस्पाश्रमके 
अवसम सर आश्रमवाले वर्तमान 
र्ते है। गृहस्थ ही यज्ञ किया करता 
इ, गृहस्थ ही तपस्या करता है; सुखकी 
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प्रजनं चाप्युतान्यत्र न कथंचन विद्यते 
यास्तु स्युबादराषध्या बह्रिन्यास्तथाशद्रेजा। | 
शोषधिभ्यो चहियस्पात्पाणात्कश्रिन्न इश्यते 
कस्वेषा वाग्भवेत्सत्या सोक्षो नास्ति गृहादिति | 
अश्रदधानैरप्राजै! सुक्ष्मद शनवर्जिते 
निरासैरलसै। श्रान्तैस्तप्पमाने। स्वकमेसि। | 
शपस्योपरमो दृष्ट! प्रवज्यायामपण्डिते। 
श्रैलोक्यस्पैव हेतुहि मर्यादा शाश्दती घुषा । 
ब्राह्मणों नाल भगवान जन्मप्रभृति पूज्यते ॥ १२॥ 
प्राप्गभीधानान्मन्त्रा हि प्रवतन्ते द्विजातिषु | 
अविश्रम्भेषु वतन्ते विश्रम्भेष्वप्यसंशयम्‌ ॥ १३ ॥ 
दाहे पुल! संश्रयणे संश्रिते पात्रभोजने । 


इच्छा करके जो कुछ चेश का जाती 
है, गाईस्थ्य ही उसका सूल है । मणि” 
मत्र दी सन्तानके उत्पन्न होनेसे सब 
मांतिसे सुखी होते है, शुहस्थाश्रमके 
अतिरिक्त दूसरे किसी आश्रमम मी तरह 
ुत्रोतपत्ति सम्मव नहीं हाता, बा 
ओषधि धान्य आदि ओर शेलज अप 
धि सोमलता इत्यादि जो इछ दाख 
पडती है, प्राण उन ओषधि खरूप ६; 
क्यों कि अग्निम दी हुई आहात 
आदिलके निकट उपस्थित हाती ६ 
र्से वषी उत्पन्न होती है; जल बरस 
नेते अन्न उपजता दे, आर अन्न 


प्रजाससृइकी उत्पाति हुआ करवा ' 


है (५-९) ॥ 
इसलिये ओषधिसरुप प्राणसे 


पृथक्‌ ज़ब दूसरा कार पदार्थ गदा 
€€86€€866€€8€€€€€€' 


१२ शान्तिपर्व । 
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१३९९ 


॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १०॥ 


॥११॥ 


दीखता, तब ग्रृहखाश्रम ही जगदकी 
उत्पातिका कारण है; 'गृहयाश्रपरमे 
मोक्ष नहीं होती ' किस पुरुषका यह 
वचन सत्य होपकता है। भ्रद्धारहित, 
बुद्दिदीन। पक्ष दशन विवा प्रति- 
हाहीन, आलसी, श्रान्त आर निज 
कासे सन्तापयुक्त) फाणल आदि 
दोषोंसे गृहखधर्म ग्रातिपाछन करनेमे 
असमर्थ सूर्ख पुरुष ही प्रवज्याधर्मेमे 
शममुणकी अधिकता दर्शन किया करते 
हैं। तीनों लोककि हितके ।गेमिच यह 
नित्य, निश्चल मर्यादा इ, कि भगवान्‌ 
वेदवित्‌ बरक्षण जन्म पर्यन्त पूजनीय 
हें। प्रमाणान्तरोसे अगस्य खग 
और ऐहिक कमेफलसतिद्ध विषय जो 
सब मन्त्र दे, बह गरभावानक पह्लेसे 
ही हविजातियोर्मे निवास करते ३१ इसमें 
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दाने गवां पशनां वा पिण्डानामप्छु म्न ॥१४॥ 
अचिष्मन्तो बर्डिषदा कव्यादा! पितरस्तथा | 
खृतेस्पाप्पतुभन्पन्ते मन्त्रासन्त्राश्र कारणम्‌ ॥ १५॥ 
एवं क्रोशत्सु वेदेषु कुतो मोक्लोऽस्ति कस्यचित्‌ । 


ऋणवन्तो यदा मत्याः पितृदेवद्विजातिषु 


॥ १६॥ 


a Pa ३, १ ०७) ९. [ay 
श्रिया विहानरलसे। पाण्डत! स॒प्रवाततम्‌ | 


वेदवादापरिज्ञानं सत्याभासमिवादतम्‌ 


A 


॥ १७॥ 


न वे पापेहियते कष्यते वा यो ब्राह्मणो यजत वेदशास्त्र! 

उध्वं यज्ञैः पशुभिः साधसेति संतपितस्तपयते च कामा ॥ १८॥ 
न वेदानां पारे भवान्न शाठथेन न मायया | 
महत्माझोति पुरुषो ब्रह्मणि ब्रह्म विन्दति ॥ १९॥ 
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| सन्देह नही दै । (९--१३) 

| पतन देको जाना, फिर शरीर 
| मति, मरके अनन्तर श्राद्ध, तपण आदि 
॥ पेतरणीके समगं गऊदान, आच श्राध 

के समयमे वृषोत्पण और सत्र पिण्होमे 
जहसिश्चन, ये सव मन्त्रमूठक हैं; 

| 

2 व्योतिमेय, हुशांपर सोनेवारे क्रव्यात्‌ 
शी 

0 और पितर छोग मृतकके सम्बन्धे 
| उपर कहे हुए क्षायाँको मन्त्रसपत 
$ कहा करते ई वेद जव इग मलोके 
१ कारणताकी घोषणा कर रहे है ओर 
४ मनुष्य लोग जब पितर' देवता तथा 
£ आंबियोके निकट झणी है, तब किसी 
|! 

& पुरुषको किस परकार मोक्ष होसकती है | 
& संब मन्न शरीरहीन, मुक्त पुरुषोंके 
ह पवार हिये नहीं हैं; इसलिये उस 
 प्रेकार, बराः रक्षण मोक्ष नही 

१ है। (१४०-१६) 

श 
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वेदबाक्योंका जिस्म पूणे रीहिसे 
ज्ञान बही होता, वह पत्यक्री भांति 
आमासमान मिध्याधर्म है; सम्पतिः 
रहित आही पण्डितोके जरिये बह 
मिथ्या प्रतित हुआ है, जो बेद 
वित्‌ ब्राह्मण वेदशाम्रबिधित यज्ञादिः 
कोका अनुष्ठान करता है, बई पापा 
आहृत वा आकर्षित नहीं होता; बाकि 
बह यज्ञ ओर यक्षिय पशुओंके (हित 
उ्वेहोकमें गमन कता है; और वह 
सयं सर्वामसे तृप्त होकर दूसरोको 
तपित किया करता है; इसहिये अग्निः 
होत्र आदि कथे समुचित उपासमारुपी 
ज्ञानसे ही मोक्ष होती है, इससे बह 
ग्ृहस्थाश्रमरमे ही सिद्व हुआ करती 
हे । वेदोक्त कमें अनादर, शठता बा 
मायासे पुरुप मरह ब्रह्मपद नहीं पाता, 
पेद जाननेवारे ब्राह्मण ही वेदोक्त 
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थ, औंध, (निन्सातारा) 


A . ००9 EEC EEE EEN ; 
। ॥ 
¦ महामारत। : 
| महाभारत ¦ 
शी ९ / 
॥ आ्योके विजयका प्राचीन इतिहास । | 
A - पर्वका लाम अष बुक पसंसा मू डान, | 
॥ (वारिण ( १से ११) ११ (१९७ ६ )छ 6, १) ) 
| २ समाप (१२0१५ ४ ३५६६ शाहा ॥ | 
ह ३ वतप (१६३० १५ १५३८ ८)आठ १॥ hh 
॥ इवि (३१५३३ ६ सदो ॥ शी. 
॥ ५ उदोगपत । ३४ ” ४२ ९५१ प)पाँच १1. ॥ 
1 द्‌ भीम [१३ १५०, ८ ८०० ४॥) साढेवार, १) - 1 १ 
| ७ द्रोण (५११६४ १४ १३६४ ७ हासत |) || 
॥ <८ (६५०७०) ६ ६६६ ३॥ हहत ॥ १ 
| इसने (७१0७. ४ ४४५ शाहं ॥ शी. 
| १० हिं (७५, १ १० वार आ, ) शी. 
| ११ जीप (७६) १ १८ ॥) ” » | ह 
|| १३ गति । छ हरा 
॥ राप ७३ ८३ ७ ६९४ ४ चार || (१ 
| बाइसे 48 ८९ २ २३२ शाह ॥ १ 
शी धमप (८६7९६) ११ ११०० ६) छ; १) 4 

मी (रे अहुशस्न (९७ "१०७ ११ १०६ ६)७ १) ॥ 

॥ १३ आवधिक १५८" (१) ४ ४०० राजा ॥) ¦ 

| १ बराह ११२) १ ११८ १)एक | १ 

ही. १६-१७ १८ मोह, महाग्रास्थानिक, || 

॥ सगशा। (११३) १ १०८ १)ए |. f 
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